दो सो आठ अध्याय 
मरीचि आदि ब्रह्मा के पुत्रों के वंश 
का ओर प्रत्येक दिशा में निवास 
करनेवाले महपियों का वर्णन ... 
दो सौ नव अध्याय 
वराह भगवान्‌ के अवतार का 
वर्णन . ३६३९ 
दो सौ दूस अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से गुरु-शिष्य- 
संवाद-रूप यारा का वर्णन करना ३६४१ 
दो सौ ग्यारह अध्याय 
याग का वर्णन 
दो सौ बारह अध्याय 
योग का वर्णन . 
दो सो तेरह अध्याय 
याग का वर्णन ... 
दो सौ चौदह अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से ब्रह्मच का 
वर्णन करते हुए योग का विवेचन 
दो सौ पन्द्रह अध्याय 
. योग का वर्णन 
दो सो सोलह अध्याय 
योग का वर्णन ... 
दो सौ सत्रह अध्याय 
` योग का वर्णन 
दो सै अठारह श्रभ्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से महर्षि - 
पञ्चशिख श्रीर मियिला-नरेऱा का 


i R6७३ 


.-„ ३६४३ 


००० ३६९७० 


०. ३६५१ 


दो से उन्नीस अध्याय 
पन्चशिख ओर जनदेव का संवाद 

दो से बोस अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से दम गुण की 
प्रशंसा करना 

दो सै इक्क्रीस अध्याय 
उपवास ओर तप का वर्णन 

दो सौ वाईस अध्याय 
इन्द्र और प्रह्माद का संवाद। 
इन्द्र के पूछने पर प्रह्लाद द्वारा ज्ञान 
का उपाय बतलाया जाना 

दो सै तेईस अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से इन्द्र और 
बलि का संवाद कहना। इन्द्र 
द्वारा अपमानित बलि का गर्वे की 
निन्दा करना 

NS ~ = 

दो सा चौबीस अध्याय 
इन्द्र और बलि का संवाद । काल 
को ही भले-बुरे सब कामों का कतां 
बतलाना ... 

दो से पञ्चीस अध्याय 
वलि को त्याग कर लक्ष्मी का 
इन्द्र के पास चला जाना 

दो सो छब्बीस श्रध्याय 
इन्द्र ओर नमुचि का संत्राद। 
इन्द्र के पूछने पर नमुचि का सोच 
की निरर्थकता बतलाना 

दो सौ सत्ताईस अध्याय 
इन्द्र और बलि का संवाद । बलि 
द्वारा काल की महिमा का वर्णन 


३६५७ 
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विषय 
> 0 ध्याय 
(४ सा छाट्टाइस अध्या 


~ 


नति के लक्षण बतद्धाते 
लक्ष्मी का संवाद 


सीप्म का युधिष्टिर केश सावी उन्नति 


हर वेराग्य का 
ए जेगीषन्य 


पूछने पर श्रीकृष्ण द्वारा 
नारद के साहात्म्य का वणेन 

दो सा इकतीस अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से झुकदेव के 
प्रति वेदव्यास के उपदेश का 
वर्णन करना 

दो सै बतील अध्याय 
व्यासजी का झुकदेव के सृष्टि की 
उत्पत्ति बतलाना 
> Nw 

दो सो तेती अध्याय 
संवार के प्रलय का वर्णन 

— रै ~ 

दो सो चौतीस अध्याय 
व्यासजी क! झुकदेव को व्राह्मणं 
का धम बतलाना 

दो सा पेतीस अध्याय 
ब्राह्मण का धसे बतलाते हुए ज्ञान 
की प्रशंसा करना. 

दो सौ छत्तीस अध्याय 
ज्ञान के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति 
बतज्ञाना 


। सा सेतीस अध्याय 
प्राणियों सें न्यूनता-अधिकता 
दिखाते हुए ग्रात्म-ज्ञान की 
प्रशंसा करना 
दो से अड़तील अध्याय 
युग-भेद से घम का भेद और धर्म 
के विषय में सबुप्यां का मतभेद 
वतलाना ... 
दो सो उन्तालीख अध्याय 
ब्रह्मज्ान ओर उसके साधन 
बतलाना 


दो से चालीस अध्याय 
च्यासजी का झुकदेव को योग की 
विधि बतलाना f 


दो से इकतालीस अध्याय 
कर्म और ज्ञान का स्वरूप बतलाना 

दो सै! बयालीस अध्याय 
व्यासजी का झुकदेत्र से ब्रह्मचर्य- 
धर्म का वर्णन करना 


दो सी तंतालीस अध्याय 


गुहस्थ-घस का वणन 

दो सा चवालीस श्रध्याय 
वानप्रस्थ-चस का वणन 

दो सै पेंतालीख अध्याय 
सन्यास-घस का वणेन 

दो सै छियालीस अध्याय 
संन्य।स-घसं का वर्णन 

दो सौ सँतालील अध्याय 
झुकदेव के पूछने पर व्यासजी का 
अध्यात्म विषय कहना --- 
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विषय 


~ 


दो सा अड़तालीस अध्याय 
ज्ञान के साधन बतलाना ..- ३७०८ 
दो सा उनचास अध्याय 
व्यासजी का झुकदेत्र से ज्ञान की 
प्रशंसा करना 2 --.. ३२७१० 


ON 
दो सा पचास अध्याय 
ज्ञान के उपाय बतलाना ००० ३७१० 


दो सौ सत्तावन अध्याय 
ब्रह्मा ओर महादेव का संव 
सत्यु का उत्पन्न करके प्राशियों के 
संहार की आज्ञा देना 
दो सौ अट्ठावन अध्याय 
सत्यु शर बरह्मा का संवाद एन! 
कर नारद का अकापन के पुन्न- 
शोक को दूर करना ... „. ३७१८ 
दो सै उनसठ अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर के ध्रसे के 
लक्षण बतलाना ... ... ६७२० 
दो सै साठ अध्याय . 
धम की प्रामाणिकता पर युधिष्ठिर 
का आज्ञप क .-- ३७२१ 
दो सा इकसठ अध्याय 
* भीष्म का युधिष्टिर को जाजलि 
और तुलाधार का संवाद सुनाना ३७२२ 
दो सौ वाखठ अध्याय 
तुलाधार का जाजलि को उपदेश ३७२५ 


९० 
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~ 
दो सा इक्यावन अध्याय 
आत्म-क्ञान के साधन ओर उसके 
उपाय वताना .... ... ३७१२ 


दो से वावन अध्याय 
व्यासजी का झुकदेत्र से आकाश 
आदि महाभूतों के गुणों का 
वर्णन करना 5 .-. ३७१३ 
- दो सा तिरपन अध्याय 
यागियों की प्रशंसा भ्रोर उनके 
प्रभाव का वर्णन... --. ३७१३ 
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दा सें। चौवन अध्याय 
काम भश्रादि दोषों की शक्ति 
बतलाना ... ० 
दो सा पचपन अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से प्रथिवी 
श्रादि महाभूतों के गुणों का फिर 


he 


दा सा तरसठ अध्याय 

तुलाधार का जाजलि के उपदेश ३७२८ 
दो से। चोंलठ अध्याय 

तुलाधार का जाजलि का उपदेश ३७३१ 


. २७१४ 
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वर्णन करना ३०१५ | दो से पेंसठ अध्याय 
दो सा छप्पन श्रध्याय राजा विचख्यु की वक्‍तृता; अहिसा- 
भीष्म का युधिष्टिर से नारद और घम की प्रशंसा ३७३२ 


. अकम्पन का संवाद तथा नारद 


दो सो छाछुठ अध्याय 
का श्रकम्पन से मुडा श महादेव - 


भीष्म का युश्रिष्ठि से चिरकारी 
३७५६ का उपाख्यान कहना ..- ३७३२ 


)4००००११००७ 


प सँ यमत्सेन 


र सत्यवान्‌ . का संवाद 


कहना 


करके यज्ञ 
oN 
रने के विपय सें गो- 


ओर कपिल का संवाद 


RN FT ७" 
दो सा सतत अध्याय 


स्यूसरश्मि आर कपिल का संवाद ३ 


दो सो इकहत्तर अध्याय 
भीष्म का अथ और काम की 
श्रपेत्षा धम को श्रेष्ठ बतलाते हुए 
कुण्डघार की कथा कहना 

दो सै! बहत्तर अध्याय 

पम का युधिष्टिर से ऑइसात्सक 


यज्ञ का माहात्म्य कहना 

दौ सौ तिहत्तर अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर को धर्म की 
श्रेष्ठता बतलाना 
> EN ९", 

दो से चौहत्तर अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर को मोक्ष का 
उपाय बतलाना 

~ सै 

दो सो पचहत्तर अध्याय 
प्रथिवी आदि महाभूतों की 
उत्पत्ति र विनाश के दिपय में 
नारद्‌ और देवल का संवाद 


. ३७५३४ 


विषय 


दो से छिहत्तर अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर को जनक 
रोर माण्डव्य के संवाद में तृष्णा 
का त्याग बतलाना ... 

दो सा सतहत्तर अध्याय 
आयु शीघ्र नष्ट हो जाती हे 
इसलिए करने योग्य कास का 
जल्दी करना चाहिए, इस विषय 
में पिता ओर पुत्र का संत्राद 

रो सै अठइत्तर अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर को मोक्ष के 
साधन बतलाना 


दो से उन्नासी अध्याय 
भीष्म का धर्म के विषय में 
झुक्राचार्य और वृत्रासुर का संवाद 
कहना छट 

दो सैः अस्सी अध्याय 
भीष्म का सनत्कुमार द्वारा वणित 
विष्णु का माहात्म्य कहना 

दो सौ इक्यासी अध्याय 
भीष्म का इन्द्र ओर वृत्रासुर के 
युद्ध का वणन करना 

दो सौ बयासी अध्याय 
इन्द्र द्वारा बृत्नासुर का मारा जाना 
श्रौर इन्द्र की ब्रह्महत्या का अगि 
आदि में बांदा जाना 

दो सो तिरासी अध्याय 
दक्ष के यज्ञ में अश न पाने से 
शङ्कर का रुष्ट होना; उनके पसीने 
से अझि-ख्प उतर की उत्पत्ति 
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विषय 


३ -ब्राह्मण के जप में एकाग्रचित्त 


देखकर सावित्री बहुत प्रसन्न हुईं 
और ब्राह्मण की प्रशसा करने 
लगीं । कुछ देर बाद जत्र जप 
समाप्त हुआ तब उठकर ब्राह्मण 
ने देवी के चरणों पर सिर रखकर 
प्रणाम किया ओर कहा--भग- 
वती, मेरा बड़ा भाग्य है जो 
आज आपने मुझे दर्शन दिये । 


२- उसी कमल से लोक-पितामह 


ब्रह्म उत्पन्न हुए। ... 


३-ज्वह नक्षत्रों के समान चमकीले 


आभूषण पहने, मोतियों की 
माला धारण किये, साचात्‌ 
लक्ष्मी का मनोहर वेष रक्खे-- 
अप्सरा्शा के आगे आगे-- 
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चित्र-सूची 


उट 


विपय 


अग्नि की शिखा के समान, 
उनकी ओर आने लगी । 


४--पुष्करधारिणी नाम की झुद्ध 


स्वभाववाली उसकी पत्नी थी । 
वह इतने ब्रत उपत्रास आदि 
किया करती थी कि उसकी देह 
दुबली हो गई थी । 


५--इन्द्र के चले जाने पर दानवराज 


वृत्र के शरीर से झुण्डमाला- 
धारिणी ब्रह्महत्या निकली । 
उसका रङ्ग काला, वाल विखरे 
हुए, आर आंखे डरावनी थीं, 
बड़े-बड़े दाँत होने से वह भया- 
वनी थी । वह वल्कल पहने हुए 
थी । व्रृत्न के शरीर से निकलकर 
ब्रह्महत्या वञ्रधारी इन्द्र को 
हूँढ़ने लगी । A 
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तीन सौ चार अध्याय 


वसिष्ठ ्रौर राजा कराल का 
संवाद । जीवों की श्रज्ञता का वर्णन ३८५६ 
तीन सो पाँच अध्याय 
राजा कराल आर महपि वसिष्ट 
का संवाद स ३८१८ 
तीन सौ छः अध्याय 
वसिष्ठ का शजा कराल से जीद 
आर शरीर आदि का सम्बन्ध 
कहना र ३८१९ 
तीन सो सात अध्याय 
सांख्य और योग का मत ३८२१ 
तीन सो आठ अध्याय 
विद्या और अविद्या का वर्णन ... ३८२३ 
तीन सौ नव अ्रध्याय 
वसिष्ठ ओर राजा कराल का 
संवाद । बुद्ध और अछुद्ध का वर्णन ३८२४ 
तीन सो दस अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से धर्म के 
विषय में एक महर्षि और वसुमान 
का संवाद कहना .-- ३८२७ 
तीन सो ग्यारह अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से याज्ञवल्क्य 
और जनक का संवाद कहना ... ३८२८ 
तीन सौ बारह अध्याय 
याज्ञवल्क्य शरोर जनक का 
संवाद । रण्ड श्रादि सृष्टि का 
वर्णन ३८२९ 


तीन सौ तेरह अध्याय 
प्रलय का संक्षिप्त वर्णन 


अभिमानी जीवात्मा तथा सत्व 
आदि गुणों का वर्णन 
तीन सो पन्द्रह अध्याय 
याज्ञवल्क्य का जनक को सर्त 
आदि गुणों का तारतम्य बतलाना 
और जनक का मोत्त-धर्म के 
विषय में प्रश्‍न करना 
तीन सौ सांलह अध्याय 
याज्ञवल्क्य का जनक से सांख्य- 
शास्त्र का सत कहना 
तीन सो सत्रह अध्याय 
याग-शाख्न का वर्णन 
तीन सो अठारह अध्याय 
शरीर के स्थान-भेद से निकलने 
पर जीवात्मा की गति और मरणा- 
सन्न मनुष्य के लक्षण 
लाना न 
तीन सो उन्नीस अध्याय 
याञ्जवल्क्य का जनक से मोक्ष-घर्म 
का वर्णन करना 
तीन सो बीस अ्रध्याय 
पन्चशिख थोर जनक का संवाद । 
बुढ़ापे थोर मौत को जीतने का 
एकमात्र उपाय योग 
तीन सो इक्कीस अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से सुलभा 
और जनक का संवाद कहना ... 
तीन खौ बाईस श्रध्याय 
ब्यासजी का शुकदेव को उपदेश 
तीन सौ तेईस अध्याय 
भीष्म का युधिष्ठिर से सर्वथा धर्म 
की कत्ता बतळाना 
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तीन सो चाबीस अध्याय 
पुन्न के लिए व्यासदे की तपस्या 
ओर झुकदेव के जन्म का वृत्तान्त 
तीन सौ पचील अध्याय 
शुकदेव के जन्म का बृत्तान्त 
तीन सौ छुब्बील अध्याय 
शुकदेव का, व्यासदेव की श्राज्ञा 
से, साच-धर्स का उपदेश लेने के 
लिए जनक के पास जाना 
तीन सो लच्ताईस अध्याय 
शुकदेव से जनक का मोक्ष-घसे 
का वर्णन करना 
तीन लो अट्टाईल अध्याय 
शुकदेव का जनक के पास से लौटकर 
व्यासजी के पास जाना ओर उनसे सब 
वृत्तान्त कहना । वेशस्पायन आदि 
शिष्यों के साथव्यासजी की बातचीत 
तीन सो उनतीस अध्याय 
शिष्यों के चले जाने पर व्यासजी 
का उदास होना और उनके पास 
नारदजी का आना 
तीन सो तीस अध्याय 
नारदजी का शुकदेव का उपदेश 
तीन सो इकतीस अध्याय 
नारदजी का झुकदेवजी को उपदेश 
तीन सौ बत्तीस अध्याय 
नारदजी का उपदेश सुनकर 
यागाभ्यास करने के लिए शुकदेवजी 
का कैलास पर्वत पर जाना ... 
तीन सो तेतीस अध्याय 
झुकदेवजी का केलास पर्वत से 
आकाश-मागं को जाना 
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तीन सौ चौतीस अध्याय 
शुकदेत्र के वियोग में व्यासजी को 
शोक होना और उन्हें महादेवजी 
का आश्वासन दिलाना 

तीन सो पतीस अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से, देवताओं 
ओर पितरों के कमो के विषय 
में, नारायण और नारद का संवाद 

ना 

तीन सौ छत्तीस अध्याय 
नर-तारायण की आज्ञा लेकर 
नारदजी का श्वेतद्वीप को जाना... 

तोन सौ सेंतीस अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से उपरिचर 
वसु का चरित कहना । उपरिचर 
के यज्ञ में परो् भाव से अपना 
भाग अहण करने पर विष्णु के 
ऊपर बृहस्पति का क्रोध करना 
रौर पुकत आदि ऋषियों का 
श्वेतदवीप का वणेन करके विष्णु 
का माहात्म्य बतलाना 

तीन सौ अड़तीस अध्याय 
उपरिचर वसु को शाप और उससे 
सुक्त होने का वृत्तान्त 

तीन सो उनतालीस अध्याय 
श्वेतद्वीप मै पहुँच कर नारदजी 
का वहाँ के पुरुषों को देखना 
ओर नारायण के दशन करने की 
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इच्छा से भगवान्‌ की स्तुति करना ३८५९ 


तीन सो चालीस अध्याय 
नारदजी को नारायण के दश 
होना और उनका नारदजी से 
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चिषय 
अपना माहात्म्प ओर अपने अनेक 
अवतारों की कथा कहना 
तीन सो इकतालीस अध्याय 
देवताओं ओर महर्षियों समेत 
ब्रह्माजी का नारायण की तपस्या 
करना आर प्रसन्न होकर नारायण 
का उन सबके भाग निर्दिष्ट करना 
तीन सो बयालीस अध्याय 
वेशम्पायन का जनमेजय को 
श्रीकृष्ण द्वारा अजुन से कहे हुए 
नामों के अथै बतलाना 
तीन सौ तेंतालीस अध्याय 
सृष्टि का प्रकार और ब्राह्मणों की 
महिसा का वर्णन 
तीन सौ चवालीस अध्याय 
श्वेतद्वीप से लोटकर नारदजी का 
बदरिकाश्रम में आना और वहाँ 
नर-नारायस से बातचीत करना 
तीन सौ पेंतालीख अध्याय 
नर-नारायण का नारदजी से 
भगवान्‌ की महिमा का वर्णन 
करना शरोर बदरिकाश्रम में बहुत 
दिनों तक नारदजी का तप करना 
तीन सो छियालीस भ्रध्याय 
नरनारायण का नारदजी से पितृ- 
कर्म का वर्णन करना 
तीन सौ सेंतालील अध्याय 
नर-नारायण की थ्राज्ञा से नारइजी 
का श्रपने श्राश्रम को जाना 
तीन सो श्रड़तालीस अध्याय 
नारायण द्वारा ब्रह्मा और मधु-कैटभ 
की उत्पत्ति तथा मधु-केटम का वध 


, ३८९९ 


* ३९१२ । 


(४ 


०. द८९६६ 


३९०८ 


३९११ 


३९१३ | 


३९१४ 


) 


विषय 

तीन सौ उनचास अध्याय 
वेशम्पायन का जनमेजय से 
एकान्त-धर्मं ओर उसके प्रचार 
का वर्णन करना 

तीन सो पचास अध्याय 
वेशस्पायन का जनमेजय से व्यास- 
देव की उप्पत्ति का वर्णन करना 

तीन सो इक्यावन अध्याय 
ब्रह्मा और रुद्र का संवाद 

तोन सौ वावन अध्याय 
ब्रह्माजी का रुद्र से नारायण की 
महिमा का वर्णन करना 

तीन सौ तिरपन अध्याय 
युधिष्टिर का भीष्म से आश्रम- 
वासियों के धर्म पूछना 

तीन सो चावन अध्याय 
भीष्म का युधिष्ठिर से धमोरण्य 
नामक ब्राह्मण का इतिहास कहना 

तीन सो पचपने अध्याय 
अतिथि से धर्मारण्य ब्राह्मण की 
बातचीत डु 

तीन सौ छुप्पन अध्याय 
अतिथि का धर्मारण्य को नैमिषा- 
रण्य में नागराज के पास जाने 
की सलाह देना 0 

तीन सौ सत्तावन अ्रध्याय 
नागराज पञ्ननाभ के पास जाने के 
लिए धर्मारण्य का घर से प्रस्थान 

तीन सो श्रद्टाबन अध्याय 
धर्मारण्य का पश्चनाभ के घर 
पहुंचना और नाग की खरी से 
बातचीत करना 
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तीन सौ उनसठ अध्याय 
ब्राह्मण का पद्मनाभ की प्रतीक्षा में 
गोमती-किनारे निराहार ठहरना 

तीन सौ साठ अध्याय 
घर आने पर नागराज पयनाभ को 
ब्राह्मण के आने का समाचार 

ना ; 

तीन सौ इकसठ अध्याय 
पञ्चचास का अपनी स्त्री 
आगन्तुक ब्राह्मण के विषय 
प्रश्न 4 

तीन सौ बाखड अध्याय 
नागराज का गोमती के किनारे 
ब्राह्मण के पास जाकर बातचीत 
करना 
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तीन सौ तिरखठ अध्याय 
नागराज का धर्मारण्य से उन्छ्रृत्ति- 
धर्मावलम्बी एक महात्मा के सूय- 
#ण्डल में प्रविष्ट होने का वृत्तान्त 

कहना 

तीन सो चोंसठ अध्याय 
नागराज का धमोरण्य ब्राह्मण से 
उन्छत्रृत्ति का माहात्म्य कहना ... 

तीन सौ पेंसठ अध्याय 
उन्छवृत्ति का माहात्म्य सुनकर धर्मो- 
रण्य का नागराज से विदा माँगना 

तीन सो छाछुठ अध्याय 
धर्मारण्य ब्राह्मण का महर्षि च्यवन 
के पास जाना ओर उनसे दीक्षा लेकर 


उन्छवृत्ति का अवलम्बत करना ३ 
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देखकर कहा,.....यह मेरा पुत्र | के बहाने राजा के पास पहुँची ३८४२ 


पष्ट विषय पृष्ठ 

| हो गथा है। अब इसका वध 

| करना आपके उचित नहीं है। ३७३१ 
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भाष्य का प्राण्या की कमाक 


हुए सुदशेन का उपाख्यान 


तीसरा अध्याय 
युधिष्ठिर का भीष्म से विश्वा- 
मित्र के ब्राह्मण होने का कारण 
पूछना ... गा 0 

चौथा अध्याय 
विश्वामित्रकी उत्पत्ति और उनको 
ब्राह्मणध्व की प्राप्ति 

पाँचवाँ अध्याय 
भीष्म का अनु शसता की 
प्रशंसा करते हुए दृष्टान्त-स्वरूप 
इन्द्र ओर ताते का संवाद 
कहना 

छठा अध्याय 


भाग्य की श्रपेज्ञा उद्योग की 
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शुभ कर्म का फल कहना 
आठवाँ अध्याय 
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गीदड़ और वानर की कथा ... 
दसवो अध्याय 
शूद्र को उपदेश देने से जो 
अनर्थ होता है उसके दृष्टान्त में 


एक सुनि ओर शूद्र की कथा ३३४४ 


ग्यारहवाँ अध्याय 
लक्ष्मी का रुक्मिणी को श्रपने 
निवास-स्थान बतलाना 


वारहवाँ अध्याय 
सम्भोग में स्री को ही अधिक 


सुख मिलने के सम्बन्ध में 
सङ्गास्वन का उपाख्यान 
तेरहवाँ अध्याय 


मन-वचन-शरीर से दुष्कर्मो के 
~ 
त्याग को ही श्रेष्ठ बतलाना 


चौदइवाँ अध्याय 
भीष्म की आज्ञा से श्रीकृष्ण का 
युधिष्टिर से महादेव का 
साहात्म्य कहना 
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@ 


७७७७७७७७७०७७७७७७७७७९ ७० ७७७ ७७७७७७७०७७७७७७ ७७: 


तीथ” के नाम और उनका 
माहात्म्य 


000 | 


eee 


a 


0७७७७ 8 ७ & ७ 6 & ६ 


७७७७७ 


3 


७४७९७९ 


"७७७ 


3-७७ 


फै निराश करने पर भी 
तङ्ग को तप करते रहना । इन्द्र 
0 ।फर थाकेर उसे चर दूना ७०१४ 
सवो अध्याय 
बेप को युधिष्ठिर से चीतहच्य के 
ब्राह्मण होमे का त्ृत्तान्त कहना ४०१५ 
इकतीसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्ण शोर नारदजी का संवाद, 
गुणवान्‌ ब्राहाणों को पूज्य बत- 
लाना ह ४०३२ 
तीसवाँ अध्याय 
भीष्य का शरणागत की रच्षा 
का माहात्म्य कहते हुए बाज, 
कबूतर और शिवि की कथा 
कहना , ४०२० 
तंतीसवाँ अध्याय 
भीषा का युधिष्टिर को ब्राह्मणों 
की महिमा बत्तलाना ४०२१ 
चॉतीसवाँ अध्याय 
ब्राह्मणों का माहात्म्य बतलाते 
हुए प्रथ्चिवी श्रार श्रीकृष्ण का 
सवाद कहना . ४०२३ 


'पतीसवाँ अध्याय 
ब्राह्मणों का माह्ातम्प बतलाना ४०२४ 
छर्ती सर्वां अध्याय 
ब्राह्मण की महिमा बतकाते 
हुए इन्द्र श्रार शम्बर का संवाद 
कहना दा ग 
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सेंतीसवाँ अध्याय 


सुपान्न ब्राह्मणों के लक्षण 

बतलाना ... ४०२६ 
अइतीसवाँ अध्याय 

भीष्म का ख्रियों का स्वभाव 


बतलाते हुए नारद्‌ और पंच- 


चूड़ा का संचाद कहना ... ४०२७ 


उन्तालीसवाँ अध्याय 
भीष्म का युधिष्ठिर से खियो के 
दुश्चरित्र का वर्णन करना 
चालीसवाँ अध्याय 
दुश्चरित्राओं की रक्षा करने की 
कठिनता के विषय में महात्मा 
विपुल का उपाख्यान . ३०२९ 
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इकतालीसबों अध्याय 
गुरुपस्नी के शरीर में योग-बल 
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जाने पर इन्द्र का आना, बिपुल 
के डॉटने पर इुस्ट्र का भाग 
जाना शोर गुरु के झाने पर सब 
हाल कह कर बिपुल का तप के 
लिए चला जाना के 


बयालीसवां अध्याय 
विपुल का गुरु की था 
दिष्य पुष्पा के लिए बन 
जाने पर, दो व्यक्तियों | 
श्रपनी दुर्गति का हाल 
अपने दुष्कर्म का स्मरण 
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तंतालीसवाँ अध्याय 
गुरु का विपुल के दुष्क्रम का 
स्मरण दिलाना और अपने प्रिय 
शिष्य विपुल तथा अपनी स्त्री 
समेत स्वगं को जाना , ३०३५ 


चवालीसवाँ अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से कन्या- 
दान का विषय पूछना . ४०३६ 


पैंतालीसवाँ अध्याय . 

विवाह के नियम ओर दायभाग 

का वर्णन . ४०३६ 
डियालीसवाँ अध्याय 

भीष्म का युधिष्टिर से ख्रियों की 

प्रशंसा करना -.- ४०४१ 
४ 
संतालीसवाँ अध्याय 

ब्राह्मण आदि वर्णो के दायभाग 

की विधि 
अइतालीसवाँ अध्याय 

भीष्म का युधिष्टिर को सङ्कर 

जातियों की उत्पत्ति बतलाना ४०४४ 
उनचासवाँ अध्याय 

श्रौरस श्रादि पुत्रों का निरूपण ४०४७ 
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पचासवाँ अध्याय 
महर्षि च्यवन का जल में निवास 
करना श्रौर धीवरों द्वारा मछलियों 
के साथ जाल में फॅसाकर जल 

, के बाहर लाया जाना ,.. ४०४६ 


विषय 


इक्यावनवों अध्याय 
महपिं की भ्राज्ञा से नहुष का 
मङछुश्रों को मछलियों समेत 
मर्हाषं `का मूल्य देना आर 
2.९ ० ७०७ 
महषि की कृपा से मछलियों के 
साथ मछुओं का स्वग को जाना 


बावनवाँ अध्याय 
कुशिक ओर च्यवन का उपाख्यान ४०४३ 


तिरपनवाँ अध्याय 
कुशिक का वंश नष्ट कर देने 
की इच्छा से च्यवन का अनेक 
उपायों से उन्हें कुपित करने का 
उद्योग करना 


चोवनवाँ अध्याय 
कुशिक का कोइ दाष न पाने पर 
महपिं का प्रसन्न होना; योग के 
प्रभाव से कुशिक को स्वगं के 
दशन कराना श्रौर वर मांगने 
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एक सो नब्बे ्रध्याय 
सत्य को स्वर्ग और झूठ को नरक बतलाना तथा सुख और दुःख का निरूपण करना 
श्रु कहते हैं-हे तपोधन, सत्य ही ब्रह्म और तप है तथा सत्य ही प्रजा की सृष्टि झर 
प्रजा का पालन करता दै। सत्य से ही सग की प्राप्ति हो सकती है। कूठ अ्न्धकार-स्वहूप 
है। इसी अन्धकार की बदलत मनुष्यों का अधःपात होता है । मनुष्य इस अन्धकार से ढक 
जाने पर सत्य-रूप प्रकाश दे! वहाँ देख सकता |. सत्य-रूपी प्रकाश स्वर्ग और प्रन्धकार-रूपी 
झूठ नरक है। कर्मों के फल से मनुष्य को स्वर्ग और नरक मिलते हैं। सत्य में धर्म, प्रकाश 
ओर सुख तथा झूठ में अधस, अन्धकार और दुःख रहता है। जो सत्य है वही धर्म है, जो 
धर्म है बही प्रकाश है और जो प्रकाश है बही सुख है। असत्य ही अधर्म है; जो अधर्म 
अन्धकार है कर जा अन्धकार है वही दुःख है । संसार में शारीरिक और मानसिक दुःख तथा 
ठुःख का परिणाम-स्वरूप सुख मनुष्यों को होता रहता है, यह समझकर बुद्धिमान्‌ लोग कभी मोह 
में नहीं पँसते। विवेकी मनुष्य को दु:ख से बचने के लिए हमेशा यत्न करते रहना चाहिए | सांसा- 
रिक और पारलीकिक सुख अनित्य है। जेसे राहुप्रस्त होने पर चन्द्रमा की चाँदनी छिप जाती है 
वैसे ही अविवेकी मनुष्यों का सुख ढका रहता है। सुख दो प्रकार का है-शारीरिक और सान- 
सिक । सुख के लिए मनुष्य अनेक उपाय करते हैं। सुख से बढ़कर त्रिवर्गा ( धर्म, अर्थे और काम) 
का और कोई फल नहीं है । सुख पाने की इच्छा सभी करते हैं | सुख आत्मा का विशेष शुख है । 
धर्म और अर्थ ही सुख का मूल है । सुख के लिए ही धर्म और अर्थ का आरम्भ किया जाता है। 
भरद्वाज ने कहा--हे तपोधन, आपने जा सुख को श्रेष्ठ कहा है उसका तात्पर्यं मेरी 
समक में नहीं आया । देखिए, महषि लोग आत्मा के गुण-विशेष सुख की कुछ परवा न करके 
ध्यान में मन लगाते हैं । सुना जाता है कि ब्रह्माजी ने सुख की इच्छा न करके ब्रह्मचये रखकर 
तप किया था । उमापति ने काम को देखकर जला डाला । इन दृष्टान्तो से जान पड़ता है कि 
महात्मा लोग सुख की इच्छा नहीं करते थे। इसलिए सुख आत्मा का विशेष गुण नहीं कहा 
जा सकता । आपने जो कहा है कि सुख से बढ़कर आर कुछ नहीं है, इस बात पर मुझे विश्वास 
नहीं हाता । यह भी प्रवाद्‌ है कि पुण्य से सुख ओर पाप से दु:ख की उत्पत्ति होती है। 
श्रगु ने कहा--भरद्वाज | कूठ से अज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान से क्रोध, लोभ 
र हिंसा का भाब पैदा होता है। झूठ की ही बदौलत मनुष्य धर्म को छोड़कर अधर्म करने 
लगता है और उसे हमेशा अनेक प्रकार की व्याधि, रोग, चिन्ताएँ, बध, बन्धन, भूख, प्यास, 
आँधी-पानी, गरमी-सरदी, बन्धुओं का वियोग और धन का नाश आदि दुःख सताते रहते हैं । 
इसलिए झूठ बोलनेवाले का सुख कैसे मिल सकता है ? जिस मनुष्य का इस प्रकार के शारी: 


रिक और मानसिक दु:ख नहीं हैं,वही खुख का.अनुभव कर्‌ः सकता है; ये सब दुःख स्रो 
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लोक में नहीं होते । स्वर्ग में हमेशा शीतल-सन्द-सुगन्ध हज चलता रहता है तथा भूख, 
प्यास, श्रम, बुढ़ापा और पाप नहीं है । सारांश यह कि खगलेक म सुख kl सुख i नरक 
में हमेशा दुःख ही रहता है। संसार में सुख और दुःख दोनों हैं, इसलिए सुख ही सबसे बढ़- 
कर है। खी-जाति सब प्राणियों की उत्पत्ति करनेवाल्ली एथिवी-स्वरूप है, पुरुष अरति जल 
और शुक्र तेज-स्वरूप है। ब्रह्माजी ने खो.पुरुष के सहयोग और शुक्र के प्रभाव से ससार की 
सृष्टि का नियस बना दिया है। मनुष्य उसी नियम के अनुसार काम करता हुआ, अपने-अपने 
कर्म के अनुसार, सुख-दुःख भोगता है । 
एक सो इक्यानबे श्रध्याय 
चारों ाश्रमों के धर्मों का वर्णन 
भरद्वाज ने पूछा- मह्दात्मन्‌ | दान, धर्म, आचार, तप, वेदाध्ययन श्रौर होम 
करने का क्या फल दै? 
अगु ने कहा--त्रहवान्‌ ! हाम करने से पाप शान्त हो जाता है, वेद पढ़ने से शान्ति मिलती 
है, दान से भोग और तप से खग की प्राप्ति होती है। दान दो प्रकार का है-सांसारिक और 
पारलौकिक । जो दान सत्पात्र को दिया जाता है वह पारलौकिक सुख और जा अ्सत्पात्र को 
दिया जाता है वह सांसारिक सुख देता है। जो जैसा दान करता है वह वैसा फल भोगता है। 
भरद्वाज ने पूछा--महर्पि | कान धर्म किसका है, धर्म के क्या लक्षण हैं और 
धर्म कितने प्रकार का है ? 
` भ्रगुनेकहा- ब्रह्मन, जा बुद्धिमान्‌ मनुष्य भ्रपने-अपने धर्म का पालन करते हैं वे स्वर्ग 
का सुख पा सकते हैं और जो इसके विरुद्ध करते हैं वे मूढ़ हैं । 
भरद्वाज ने कहा महात्मन, प्राचीन महर्षियों ने चार आश्रमो के जा धर्म बतलाये हैं 
रौर उन्होंने स्यं जिन धर्मों का आचरण किया है उनका आप वर्णन कीजिए | 
भृगु ने कहा--त्रह्मन, पहले ब्रह्माजी ने प्रजा के हित श्रौर धर्म की र्षा के लिए चार 
आश्रम बनाये! चारों ग्राश्रमों में ब्रह्मचये सबसे श्रेष्ठ हे। इस आश्रम में रहनेवाले पवित्रता, 
संस्कार, विनय, नियम और व्रत का पालन करते हुए प्रातःकाल सूर्य ्रौर सायङ्काल अग्नि की 
- उपासना करें; निद्रा और आलस्य छोड़कर गुरु की श्राज्ञा का पालन श्रौर उनकी सेवा, प्रार्थना 
क्रिया करें तथा वेद का पढ़ना रौर सुनना, तीन बार स्नान, अग्नि की रक्षा और नित्य मिक्ता- 
वुत्ति आदि करना उनका कर्तव्य है। इस प्रकार वे अपने आत्मा को पवित्र करते रहें । 
शाख का वचन है कि जो ब्रह्मचारी गुरु की सेवा करके वेद पढ़ता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है 
. दौर उसके मनोरथ सिद्ध दोते हैं। गार्हस्थ्य दूसरा आश्रम है। इस आश्रम के धर्म और 
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लक्षण सुनो । ब्रह्मचय आश्रम समाप्त करके सदाचार और धर्म का आचरण करता हुआ जो 
फल पाने की इच्छा करता है उसी के लिए गृहस्थाश्रम का विधान है। इस आश्रम में घमै 
अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग की प्राप्ति होती हे। सोने आदि की खान से अथवा वेदाध्ययन के 
प्रभाव से या यज्ञ-होस आदि कर्मों के फल-स्वरूप देवता के प्रसाद से जा धन प्राप्त हो उसी से 
गृहस्थ सनुष्य अपना निर्वाह करें | यही आश्रम सब आश्रमों का मूल गुरुकुल में रहनेवाले, 
परि्राजक अर अन्यान्य ब्रत-नियमों का पालन करनेवाले, सभी गृहस्थ के आश्रित हैं | वानप्रस्थ 
आश्रम सं रहनेवालो क लिए धन का संग्रह करना निषिद्ध है। वे लोग सदा वेद का पाठ, 
यात्रा आर देशों के देखने के लिए पृथिवी-पर्यटन करते रहते उनके! देखकर खड़े 
हो जाना, प्रणाम करना और खुले दिल से मीठी बातें करके उन्हें आसन, शय्या और भोजन 
देना तथा सब तरह से उनका सत्कार करना गृहस्थों का धर्म है। शाख्न का वचन है कि जो 
गृहस्थ यथासाध्य अतिथि-सत्कार नहीं करता उसके घर से हताश होकर लौटते समय अतिथि 
अपना सञ्चित पाप उसे देकर उसका उपार्जित सब पुण्य ले लेता है। गृहस्थाश्रम में यज्ञ करने 
से देवता, श्राद्ध और तर्पण करने से पितर, वेद आदि के पढ़ने, सुनने और मनन करने से ऋषि 
ओर पुत्र उत्पन्न करने से ब्रह्माजी सन्तुष्ट होते हैं। सब प्राणियों से प्रेम रखना ओर सबसे मीठी 
बात करना चाहिए । निन्दा, कठोर वचन, अवज्ञा, अहङ्कार और दम्भ से ग्रृहस्थों को बचना 
चाहिए । सत्य बोलना और हिंसा तथा क्रोध न करना सभी आश्रमवासियों के लिए तप- 
स्वरूप है। गृहस्थ आश्रम में माला, गहने और कपड़े पहनना, तेल और उबटन लगाना, नाच 
देखना, गाना-बजाना और खाने-पीने आदि की अनेक वस्तुओं के स्वाद लेना, ये सब अभीष्ट सुख 
प्राप्त होते हैं । जो मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहकर त्रिवर्ग ( धर्म, अर्थे और काम ) तथा सच्च, रज 
शौर तमोगुण का उपयोग करता है बह इस लोक में सुख पाकर अन्त को सद्गति पाता है। जो 


गृहस्थ इच्छाओं को त्यागकर उ्छवृत्ति से निर्वाह करता हुआ अपने धर्म का पालन करता है 


उसके लिए स्वग की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है । 


एक सो बानवे अध्याय 
वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के चण कहना तथा हिमालय के उत्तर में परलोक बत 
भृगु कहते हैं--हे भरद्वाज | वानप्रस्थी लोग अपने धर्म के अनुसार तीर्थ 
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ज़मीन और भस्म के ऊपर सोते; कुश, काश, चमड़ा और बर्कल पहिनते; सिर क बाल, दाढ़ी, 
नख और रोएँ रखते तथा नियमित समय पर ख़ान और नियमानुसार बलि तथा होम करते हैं । 
वे लोग होम के लिए लकड़ी, कुश और फूल आदि पूजा की सामग्री इकट्ठा किये बिना विश्राम 
नहीं करते । हमेशा गरमी-सरदी और आँधी-पानी को सहते हैं । हेर प्रकार के i 
और संयम करते रहने के कारण उनकी खाल सिकुड़ जाती तथा मांस आर रक्त सूख जाता हं | 
उनके शरीर में केवल हड्डी और खाल रह जाती दै। वे लोग बड़े धैयैवान्‌ होते हैं । तरद्मपियों 
के बतलाये हुए नियमों का जो इस प्रकार पालन करता है वह, अग्नि के समान, दोषा 
को जलाकर दुर्जय लोक प्राप्त करता है। टु ५ 
अब संन्यासियों के आचरण सुनो। संन्यासी लोग अग्नि) धन, खी आर अन्यान्य 
भोग्य वस्तुओं का याग करके स्नेह के बन्धन से छूटकर बिचरते रहते हैं। वे महात्मा लोग 
सिट्टो और सोते का बराबर समझते हैं । धर्म, अर्थ और काम में वे आसक्त नहीं होते । वे 
शत्रु, मित्र और उदासीन, सभी को समान भाव से देखते हैं और मन-वचन-शरीर से किसी का 
अपकार नहीं करते। उनके रहने का कोई स्थान निश्चित नहीं रहता। वे पहाड़ों पर, 
नदियों के किनारे, पेड़ों के नीचे और मन्दिरों में घूमा करते हैं। वे किसी नगर में लगातार 
पाँच दिन और किसी गाँव में एक दिन से श्रधिक नहीं ठहरते। वे जब कभी गाँव या नगर 
में जाते हैं तब किसी सदाचारी ब्राह्मणं के यहाँ ठहरते हैं । वे कभी किसी से कुछ माँगते नहीं; 
जञा कुछ मिल जाता है उसी में सन्तुष्ट रहते हैं। वे कभी न ते काम, क्रोध, लोभ और मोह 
के वश होते हैं रौर न अहंकार, दूसरों की निन्दा या हिंसा करते हैं ।. शाख्न का वचन है कि 
जिससे किसी प्राणी का भय नहीं होता उसे मी किसी का भय नहीं रहता । जो अपने शरीर 
में स्थित भ्रम्नि में अग्निहोत्र करके उस अमि के उद्देश्य से अपने मुँह में, भिचा से प्राप्त, अन्न 
का हवन करता है वह अग्निहोत्र करनेवालों के लोक को प्राप्त करता है। जो वासनाहीन 
होकर शुद्ध चित्त से शाख् के अनुसार मोक्ष आश्रम का आश्रय लेता है वह, बिना इंधन की 
आग के समान, शान्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है । 
भरद्वाज ने कहा--त्रह्मन, सुना जाता है कि इस लोक से परे कोई दूसरा लोक भी है 
किन्तु उल लोक को किसी ने कभी नहीं देखा। तो वह लोक किस प्रकार का है ? 
श्रगु ने कहा-तपोधन, उत्तर दिशा में हिमालय के पास सर्वगुणसम्पन्न परम पवित्र 
मंगलजनक पापहीन एक लोक है। वही परलोक कहलाता है। लोभ-मोह से रहित शुद्ध- 
चित्त पुण्यात्मा मनुष्य उस लोक में शान्ति से रहते हैं। वहाँ अ्रकालमृत्यु झर रोग नाम के 


१० लिए भी नहीं है। इन सब गुणों के होने से ही वह देश खर्गे के समान है। उस स्थान में 


रहनेवाले मनुष्य अपनी-अपनी खियों में अनुराग रखते हैं; वे दूसरे की खी का लोभ नहीं 
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करते । एक-दूसरे को कभी नहीं सताते और कभी विस्मय नहीं करते। उनमें अधमै नहीं 
होता । किसी को किसी विषय में सन्देह नहीं होता और वहाँ सब कर्मों का फल प्रयत्त हो 
जाता है। उस लोक में कोई ते महलों में निवास करके सोने के गहनों से भूषित होकर श्रेष्ठ 
वस्तुओं को खाता-पीता हुआ अपनी सब इच्छाएँ पूण करता है और कोई भोग की इच्छाम्रों का 
त्यागकर परमात्मा का ध्यान करता है। कोई कठिन परिश्रम करके योगबल प्राप्त कर लेता है 
इस लोक की अपेक्ता वह लोक सर्वथा उत्तम है। इस लोक में कोई धर्मात्मा, काई निठुर, 
कोई सुखी, कोई दुखी, कोई धनवान्‌ और कोई निर्धन रहता है। मूर्ख लोग हमेशा श्रम, भय, 
सोह, भूख और धन के लोम में फॅसे रहते हैं। इस लोक में धर्म और अधर्म की चर्चा होती 
रहती है। जो बुद्धिमान मनुष्य इन दोनों का भली भाँति जानता है वह पाप में लिप्त नहीं 
होता । जो मलुष्य दम्भ, चोरी, दूसरों की निन्दा, ईर्ष्या, हिंसा और हुष्टता करता, झूठ बोलता 
भर दूसरों का सताता है उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है। जो विवेकी मनुष्य इन दोषों से बचा 
रहता है उसकी तपस्या बढ़ती हे । इस लोक में धर्म-अधर्म का विचार और कर्म अनेक प्रकार 
के हैं। इस लोक का नाम कर्मभूमि है। मनुष्य इस लोक में शुभ और अशुभ कर्म करते हैं । 
जो शुभ कर्म करता है इसे शुभ फल और जे अशुभ कर्म करता है उसे अशुभ फल मिलता है । 
प्रजापति ब्रह्मा, देवताओं और ऋषियों ने तप के प्रभाव से पवित्र होकर ब्रह्मलोक की प्राप्ति की है 
जो ह्वाग इस लेक में शुभ कर्म और योग का अभ्यास करते हैं उन्त पुण्यात्माओं को उत्तर दिशा 
का पूर्वोक्त लोक प्राप्त हाता है झर जा अशुभ कर्म करते हैं उनकी आयु क्षीण हो जाती है। वे 
मरने पर तियेगयोनि में जम्म पाते एक-दूसरे का सतानेवाले लोभी ओर मेहान्ध लोग 
उत्तर दिशा में स्थित परलोक को प्राप्त नहीं कर सकते । वे बार-बार इस लोक में जन्म लेते 
जो ब्रह्मचारी नियम का पालन करते हुए गुरु की सेवा करते हैं वे बुद्धिमान्‌ लोग सब लोफों के 
मार्ग को समझ सकते हैं । ब्रह्मन, मैंने यह वेदोक्त धर्म संक्षेप में बतला दिया। जो मनुष्य 
संसार में कव्य और अकवैव्य को अच्छी तरह समझ सकता है वही बुद्धिमान है। 

भीष्म कहते हैं--हे धर्मराज, महषि थ्रणु के इन वचनें को सुनकर प्रतापी घर्मात्मा 
भरद्वाज को बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने भ्रु की यथोचित पूजा की। मैंने यह सृष्टि की 
उत्पत्ति का विषय बतला दिया । अब तुम्हें और क्या पूछना है ? 

एक से तिरानबे श्रध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से सदाचार का निरूपण करना 
युधिष्ठिर ने कहा--पितासह, मेरी राय में आप बड़े बहुदर्शी हैं। 


सदाचार का वर्णन सुनना चाहता हू । 
है 
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भीष्म ने कहा--बेटा ! दुराचारी, दुश्चेष्ट, दु्बुद्धि भोर बेसमभो-बूभे काम कर डालने 
वाले मनुष्य ढुजेन और सदाचारी मनुष्य सजन कहलाते हैं। सज्जन बड़ी सड़कों पर, अन्न सें 
और गायों के रहने की जगहों में कभी मल-मूत्र नहीं त्यागते। आवश्यक शुद्धि के बाद स्नान 
करे और स्नान करके देवताओं का तर्पण करे । सूर्य की उपासना नित्य करनी चाहिए। सूय 
के उदय होने पर साना उचित नहीं । प्रातःकाल पूर्व की ओर और सायङ्काल पश्चिम की ओर 
मुँह करके गायत्री का जप करे । हाथ-पैर और सुँह धेकर पूर्वमुख बैठकर चुपचाप भोजन 
करना चाहिए । भोजन की निन्दा न करे। स्वादिष्ठ भोजन करे, पानी पीकर उठे तरै 
गीले पैरों रात में न सोवे। ये आचरण के लक्षण देवषि नारद ने बतलाये हैं। यज्ञ आदि के 
स्यान, बैल, देव-मन्दिर, चौराहे, धार्मिक ब्राह्मण और चेत्यदृक्त की प्रतिदिन प्रदक्षिणा करनी 
चाहिए । अतिथि, नोकर-चाकर और अपने परिवार के लोगों को एक ही तरह का भोजन 
कराना चाहिए । प्रातःकाल और सन्ध्या के समय मनुष्यां को भोजन करना उचित है। अन्य 
समय साजन न करे। सवेरे और शाम को भाजन करने से उपवास का फल मिलता है। 
होम करने के समय होम करने और परख्नी का संसर्ग न करके अपनी खी के साथ ऋतुकाल 
में सहवास करने से ब्रह्मचयं रखने का फल मिलता है। ब्रह्माजी ने ब्राह्मणों के भाजन करने से 
बचे हुए अन्न को माता के हृदय के समान हितकर बतलाया है। जो ब्राह्मणों के भोजन कर 
चुकने पर भाजन करता है वह सखुरुष सत्यलोक को जाता है। व्यर्थ ढेला तोड़नेबाले, तिनका 
तोड़नेवाले, दाँतों से नाखून काटनेवाले, हमेशा कुछ न कुछ खाते रहनेवाले अर लोभी कामी 
मनुष्य की आयु कम हो जाती है। जिसने मांस खाना छोड़ दिया हो वह यजुर्वेद के जानने 
वाले ब्राह्मण द्वारा संस्कार किया हुआ मांस भी न खाय | बिना संस्कार किया हुआ मांस तथा 
श्राद्ध से बचा हुआ मांस ता खाना ही न चाहिए। देश में हो या विदेश में, अतिथि 
को भूखा न रक्खे। भीख में जा कुछ अन्न आदि मिले उसे माता-पिता प्रभृति को दे दे । 
बड़ेबूढ़ों का बैठने के लिए आसन देना ्रोर उनको प्रणाम करना चाहिए । बड़े-बूढ़ों का 
आदर करने से आयु, कीति और धन की बृद्धि होती है । उदय होते हुए सूर्य और नङ्गी परस्जी 
को न देखे । ऋतुकाल में ख्री-संसगे करे, किन्तु एकान्त में। सब तीर्थो में गुरु र सब 
पवित्र वस्तुओं में अग्नि श्रेष्ठ है । गाय की पूँछ का स्पशे आदि जिन कामों को सज्जन करते हैं वे 
काम प्रशंसनीय हैं । किसी के मिलने पर उससे क्षेम-कुशल पूछना चाहिए। सवेरे और 
कर शाम को, ब्राह्मणों को प्रणाम भ्रबश्य किया करे । देवमन्दिर, गायों के रहने के स्थान, ब्राह्मणों 
2० के धर्म-कर्म, वेदाध्ययन श्रार भाजन में दाहिने हांथ से काम लेना चाहिए । प्रात: और सन्ध्या 
३ समय ब्राह्मणों की पूजा करने का फल प्रत्यक्ष मिल जाता है; यही सबसे बढ़कर व्यापार और खेती 
८ है । ब्राह्मणों की पूजा करने से सुन्दरी खी श्रौर अ्न्न-बस्र आदि की कमी नहीं रहती । ब्राह्मणों 
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को भोजन स समय 'सम्पन्नं?, पानी देते समय “तपैण' श्रार खीर, खिचड़ी तथा तिलोदन देते समय 
“हतं कहना चाहिए । रोगी मनुष्य क्षौरकर्म करने, छांकने, खान और भोज्जन करने पर ब्राह्मणों को 
प्रणाम करे । ऐसा करने से रोगी की उम्र बढ़ती है। नतो सूर्य की ओर मुँह करके पेशाब 
करे और न कभी अपने मल को देखे। खली के साथ भोजन और शयन न करे । अपने से 
श्रष्ठ लोगों को तुम! कहना श्रौर उनका नाम लेकर पुकारना ठीक नहों। बराबरवालों को 
और अपने से छोटो को “तुस? कहने में कोई दोष नहीं है। पापियों के मुँह और उनकी आँखों 
का विकार देखने से उनके सन का भाव मालूस दो जाता है । मूर्ख लोग जान-बूझकर पाप करके 
फिर उसे छिपाना चाहते हैं, किन्तु अन्त को उस छिपे पाप के कारण उनका नाश हो जाता है| 

न्यां से झले ही छिपा लिया जा सके, किन्तु देवता तो उसे देख ही लेते हैं। छिपाने 
से पाप बढ़ता है ओर धसे को गुप्त रक्खा जाय तो उसकी वृद्धि होती है । मूढ़ मनुष्य पाप करके 
उसकी कुछ चिन्ता भी नहीं करता, किन्तु जैसे समय आने पर राहु चन्द्रमा के पास पहुँच 
जाता है यैसे ही प!प-कर्स भी यथासमय उस पाप करनेवाले के पास आ जाता है। किसी 
आशा से द्रव्य का सञ्चय करके उसका भोग करना बहुत कठिन है, क्योंकि मृत्यु किसी बात की 
प्रतीक्षा नहीँ करती । इसी से समझदार लोग इस प्रकार के सञ्चय की निन्दा करते हैं। 
विद्वानों का मत है .कि मनुष्यों का मन ही धर्म उपांजन करने का मूल है, इसलिए हमेशा मन से 
दूसरों का भला मनाते रहना सञ्जनों का काम है। धर्म करने के लिए किसी की सहायता की 
आवश्यकता नहीं, धर्म-कार्य अकेले ही करना चाहिए । धर्म करने से ही मनुष्यत्व और देवस 
प्राप्त होता है । धर्म के प्रभाव से मनुष्यों का सम्मान होता और परलोक में परम सुख मिलता है । 


एक सो चोरानवे अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर को अध्यात्म-योग बतलाना 

युधिष्ठिर ने पूछा-पितामह, शाल्न में मनुष्यां के लिए जा अध्यात्म ( योग-धर्म ) बत- 
लाया गया है बह किस प्रकार का है? वह किससे उत्पन्न हुआ है और प्रलयकाल 
में वह किसमें लीन हा जायगा ? 

भीष्म कहते हैं-धर्मराज, तुमने जिस धर्म को मुझसे पूछा है उस श्रेयस्कर सुख-स्वरूप 
धर्म के तत्त्व का मैं वर्णन करता हूँ । आचायों ने सृष्टि और प्रलय का विषय विशेष रूप से 
कहा है। जो मनुष्य उस विषय को भली भाँति समभता है उसे प्रीति और वक प्राप्त होता 
` है। प्रथिवी, वायु, आकाश, जल और तेज, इन पाँच महाभूतों से सब प्राणी उत्पन्न और नष्ट 
होते हैं। ये सब महाभूत समुद्र की तरङ्गां के समान बार-बार जिससे उत्पन्न होते हैं उसी में 
लीन हो जाते हैं। जैसे क झर 


के! बार-बार फैलाता और सिकोड़ता है वैसे ही ._ 
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सृष्टिकर्ता बार-बार संसार की सृष्टि और प्रलय करता रहता है। परमात्मा दि प्राणियों के 
शरीर में पच्चमहामूतो को स्थापित कर दिया है, किन्तु देहाभिमानी जीव उनके वैषस्य को नहीं 
समझ सकता अर्थात्‌ यह नहीं जान सकता कि शरीर क़ा कैन भाग पृथिवी का अंश और 
केन जल आदि का है। शब्द, श्रोत्र और सम्पूर्ण छिद्र आकाश के गुण हैं। ,स्पशी, चेष्टा और 
त्वचा, ये तीन वायु के; रूप, नेत्र और परिपाक तेज के; रस, क्लेद श्रार जिहा जल के तथा 


गन्ध, नासिका और शरीर प्रृथिवी के गुण हैं। इस प्रकार ये पाँच महाभूत भर छठा म 
जीवात्मा को सब विषयों का ज्ञान कराते हैं। इन्द्रियां विधय को ग्रहण करती हैं, मन इस 
विषय में सन्देह उत्पन्न करता है और बुद्धि उस विषय का ठीक-ठीक निर्णय करती है । जीवलः 
शरीर सें साक्षी के समान रहकर सिर से पैर तक देखता रहता है । . वह शरीर के सब सङ्गो 
में व्याप्त. रहता है। सस्र, रज और तम, ये तीन शुण इन्द्रियों का आश्रय करके शरीर में रहते 
हैं। . इसलिए मनुष्यों को इन्द्रियां की परीक्षा भली भाँति करते रहना चाहिए | बुद्धि के प्रभाव 
से उत्पत्ति और प्रलय का स्थान साल्ूम हो जाने पर मनुष्यों को शान्ति मिलती है। तम आदि 
तीनों युण बुद्धि को वश में रखते हैं, बुद्धि पाँचों इन्द्रियों को और मन को विषयों में आसक्त 
रखती है, अतएव बुद्धि के अभाव में तीनों गुण और इन्द्रिय आदि कोई भी काम नहीं, कर 
सकते । स्थावर-जङ्गम सभी . प्राणी बुद्धिसम्पन्न होते से ही उत्पन्न ओर बुद्धिहीन होने से नष्ट 
हो जाते हैं । इसी से प्राणियों को बुद्धिमय कहा, है । , बुद्धि के प्रभाव से ही आँखें से देखा 
जाता, कानो से सुना जाता, नाक से सूँधा जाता, जिद्वा से स्वाद और त्वचा से स्पश. का ज्ञान 
होता दै तथा मन से साच-विचार किया जाता है । आँख, कान आदि इन्द्रियाँ बुद्धि को विषयों 
का ज्ञान कराने के लिए केवल द्वार-स्वरूप हैं। जीवात्मा इन इन्द्रियों का अपने-अपने काम 
में लगाता है । बुद्धि प्राणियों की देह में आश्रय करके कभी प्रसन्नता और कभी सन्ताप उत्पन्न 
करती है। जैसे बड़ी तरङ्गोंबाला समुद्र अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता वैसे ही बुद्धि सुख, 
ढु;ख और मोह इन तीन भावों को नहीं लाँध सकती | बुद्धि कभी-कभी सुख-दुःख आदि 
भाब्रों का याग तो कर देती है, किन्तु उस समय उसे मन में ठहर जाना पड़ता है श्रौर रजोगुण 
के प्रभाव से फिर इन्हीं सुख-दुःख दि भावों में आना पड़ता है । बुद्धि रजोगुण से युक्त होकर 
इन्द्रियों का ज्ञान, सच्चगुण से युक्त हाने पर यथार्थ ज्ञान_ग्रौर तमोशुश से युक्त होने पर मोह 
आदि उत्पन्न करती हे। शम, दम, काम, क्रोध, भय और विषाद आदि सब इन्हीं तीन गुणों में 
विद्यमान रहते हैं । मैंने विस्तार के साथ यह बुद्धि के विषय का वर्णन किया । 
बुद्धिमान मनुष्य को सब इन्द्रियाँ अपने श्रधील रखनी चाहिएँ । सत्व, रज भ्रौर तम, 
ये तीनों गुण हमेशा प्राणियों का श्राश्रय करते हैं | सभी प्राणियों में साच्विक्री, राजसी, और 
तामसी, यह, तीन प्रकार की बुद्धि देखी जाती दै । सत्वगुण के प्रभाव से सुख और रजोगुण के 
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प्रभाव से दुःख उत्पन्न होता है । तमोगुण के प्रभाब से सुख और दुःख ते! नहीं होता; किन्तु 
उससे मोह उत्पन्न होता है। मनुष्यों के शरीर और मन में जा प्रीतियुक्त भाव उत्पन्न होता है 
वह सात्विक भाव, जो अप्रीति और दुःखयुक्त भाव पैदा होता है वह राजस भाव भर जो मोहयुक्त 
भाव उत्पन्न होकर मूढ़ बना देता है वह तामस-भाव कहलाता है। राजस भाव उत्पन्न होने पर 
उसे दूर करने का उद्योग करना चाहिए। उससे डरकर दुखी और चिन्तित न हा । सत्त्वगुण 
से हर्ष, प्रीति, आनन्द और शान्त भाव उत्पन्न होता है । रजोगुण से असन्तोष, सन्ताप, शोक, 
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भ आर असहनशोलता तथा तमोशुश से अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न और आलस्य पैदा होता 
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अब बुद्धि और आत्मा का भेद सुना | बुद्धि से अहङ्कार आदि गुणों की उत्पत्ति होती 
है, किन्तु आत्मा इन बातों से अलग रहता है। जैसे गूलर के फल और उनके भीतर रहनेवालेः 
पतङ्गे तथा पानी से अलग न रहनेवाली मछली और पानी, ये भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं वेसे ही बुद्धि 
और आत्मा सदा एक साथ रहने पर भी स्वभावतः अलग-अलग हैं। अहङ्कार आदि गुण आत्मा 
को. नहीं जानते किन्तु आत्मा इन गुणों को जानता रहता है। आत्मा अहङ्कार आदि गुणों 
का द्रष्टा होकर उन्हें अपने से उत्पन्न हुआ मानता है। जेसे घड़े में रक्खा हुआ दीपक, घड़े के 
छेदे से, अपना तेज प्रकाशित करके वस्तुओं का ज्ञान कराता है वैसे ही परमात्मा--चेष्टाशून्य 
श्रात्मज्ञान-रहित--बुद्धि और इन्द्रियों के द्वारा समस्त अर्थ प्रकाशित करता है। बुद्धि गुणों को 
उत्पन्न करती है और आत्मा उनको देखता है। आत्मा और बुद्धि का यह सम्बन्ध अनादि हे । 
बुद्धि और आत्मा का और कोई आश्रय नहीं है। बुद्धि मन को प्रकाशित करती है किन्तु 
अहङ्कार आदि गुणों का प्रकाश नहों कर सकती। जब आत्मा बुद्धि के द्वार-स्वरूप सब 
इन्द्रियों को नियन्त्रित करता है तब, घड़े के भीतर रक्खे हुए प्रज्वलित दीपक की शिखा के 
समान, स्वयं प्रकाशित दाता है। मनुष्य संन्यासःधर्म का अवलम्बन करके आत्मनिष्ठ और 
ध्यान-निरत होकर ब्रह्मज्ञान उत्पन करके निस्सन्देह उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। जैसे 
हंस जल में रहता हुआ भी जल से लिप्त नहीं होता वैसे ही विवेकी मनुष्य संसार में रहता 
हुआ सांसारिक कामों में लिप्त नहीं हेता। जो मनुष्य संसार में लिप्त न होकर अपनौ 
बुद्धि से शोक, हषं और मात्सर्य को त्यागकर ब्रह्मनिष्ठ और जीबन्युक्त हा सकता है वह--जैसे 
मकी जाला पैदा करती है वैसे ही--सब गुणों की उत्पत्ति कर सकता है। कोई तो कहते हैं 
कि जीवन्मुक्त मनुष्य के सब गुण एकबारगी नष्ट नहीं हो जाते और किसी की सस्मति में ये 


सब एक साथ नष्ट हो जाते हैं। जो जीवन्मुक्त मनुष्यों के सब गुणों का विनाश नहीं सानते वे 


कहते हैं कि वेद में इनके विनाश हो जाने का कोई प्रमाण नहीं है, केवल स््ृतियों में प्रमाण है। 
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अतएव जोवन्मुक्त मनुष्यों के गुणों का विनाश स्वीकार करना ठीक नहीं । विवेकी मनुष्य अपनी 
४१ बुद्धि से इन दोनों सतों को अच्छी तरह समकर काम करे। बुद्धि को श्रम में डालनेबाले 
सन्देहो को दूर करके सुख से रहे। कभी शोक से व्याकुल न हो। मलिन हृदयवाला मनुष्य 
बुद्धि-रूपी नदी में गोता लगाने से शुद्ध हो जाता है । बुद्धि से बढ़कर पवित्र और कुछ नहीं है ! 
नदियों का पार देख लेने से कुछ फल नहीं होता, नाव आदि द्वारा उसके पार जाने पर ही 
मनुष्य कृतकायै हा सकता है; किन्तु बुद्धिरूपी नदी को जान लेने से ही सिद्धि हो जाती है | 
उसके पार जाने के लिए नाव आदि किसी आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती । जिसे निबि- 
पयक अध्यात्म-ज्ञान उत्पन्न होता है वही श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य प्राणियों की 
उत्पत्ति और उनके विनाश पर विशेष रूप से विचार करता रहता है वह अनन्त सुख प्राप्त करता 
है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ श्रौर काम को नश्वर समकर उनका त्याग कर देता है वही ध्यान- 

' शील और तत्तदर्शी होकर आत्मा का दर्शन करता हुआ तृप्त रहता है। रूप-रस आदि विषयों 
में आसक्त दुनिवार इन्द्रियों को संयत किये विना आत्मदर्शन होना असम्भव है। आत्मज्ञान 
से बढ़कर दूसरा ज्ञान नहीं है। मनस्त्ी मनुष्य आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके अपने को कृतार्थ 
मानता है। अविवेकी मनुष्यों को जिससे भय बना रहता है उससे ज्ञानी मनुष्यों को रत्ती भर 
भी डर नहीं रहता। मुक्ति सभी की एक सी है। जो सगुण हैं उनके गुणों की तुलना होती 
६० है; किन्तु जा निर्गुण हैं उनकी--किसी प्रकार की--तुलना नहीं की जा सकती । जो निष्क्राम 
होकर कर्म करता है उसके पूर्वक्ृत कर्मों के सब दोषों का संशाधन हो जाता है श्रौर उसके पुराने 
या नये कर्म उसके लिए बन्धन का कारण नहीं होते । कर्म के द्वारा मनुष्यों का मोच प्राप्त होना 
असम्भव है। विवेकी मनुष्य काम क्रोध आदि व्यसनों में आसक्त मनुष्यों को धिक्कारते हैं । 
निन्दित कामों के करनेवाले मनुष्य अपने जीवन-काल में सबके निन्दापात्र रहते रर मरने पर 
पशु आदि नीच योजियों में जन्म पाते हैं। पापी लोग ख्री-पुत्र आदि के मरने पर दुखी होते 


हँ; किन्तु ज्ञानी मनुष्य ज्री-पुत्र आदि का नाश होने पर भी शोक नहों करता | इन विषयों पर 
॥ ६३ शान्त चित्त से विचार करना चाहिए । 


एक सो पञ्चानबे अध्याय 
५ ह ध्यान-योग का वर्णन 

| भीष्म ने कहा- दै युधिष्ठिर! अब मैं चार प्रकार के उस ध्यान का वर्णन करता हूँ, जिसे 
भली भाँति जानकर महर्षियों ने सिद्धि प्राप्त की है। मोच के चाहनेवाले ज्ञानवान्‌ महषि लेग 
ह बही काम करते हैं जिससे निर्वित्र ध्यान ही सके और राग-ट्रेष आदि से बचकर परमात्मा में 
. अन लगाते हैं। उन्हें फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। काम-क्रोध-लोभ आदि को 
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त्यागकर, आत्मनिष्ठ होकर, सरदी-गरमी आदि न्द्रो को सहन करते हुए सच्त्वगुणावल्लम्बी 
रौर प्रतिमरहशून्य होकर, ऐसे स्थान में स्थिर भाव से बैठकर परमात्मा में मन लगावे जहाँ ख्नी 
आदि का संसर्ग और ध्यानविरोधी वस्तुएँ न हो । ध्यान में इस तरह ममन रहे कि उस समय 
कानों से शब्द, त्वचा से स्पे, आँखें से रूप, जीभ से रस और नाक से गन्ध का ज्ञान न हो । 
उस समय ध्यान क प्रभाव से इन्द्रियों के सब काम रुके रहें। जो शब्द आदि विषय कान आदि 

पाँच इन्द्रियों का:व्याकुल्न किये रहते हैं उनमें फिर उसकी इच्छा न रहे । 
विवेकी मनुष्य इन्द्रियों को मन के साथ मिलाकर फिर चञ्चल मन को स्थिर करे। मन 
कभी स्थिर नहीं रहता, वह इन्द्रियों को हमेशा विषयों में प्रेरित करता रहता है । पाँच इन्द्रियं 
के पाँच द्वार हैं। अतएव ध्यान-मार्ग में सबसे पहले मन का साधन करना चाहिए। पाँच 
न्द्रियों से युक्त आत्मा के छठे अङ्ग मेन का इस प्रकार रोकने पर भी, बादलों में बिजली के प्रकाश 
का तरह, वह बार-बार विषयों को ग्रहण करने के लिए चलायमान हुआ करता है । जैसे पत्ते पर 
पड़ी हुई पानी की बूँद हिललती-डुलती रहतो है वैसे ही ध्यान-मार्ग में स्थित जीवात्मा का मन चञ्चल 
बना रहता है । यदि किसी क्षण ध्यान में मन स्थिर किया भी जाता है ता बह नाड़ो-माग में प्रवेश 
करके फिर अति चःचल हो उठता है। उस समय ध्यान-योग के मर्मज्ञ लोग, आलस्य छोड़कर 
ध्यान के प्रभाव से फिर मन को स्थिर करें। योगी लोग योग का आरम्भ करने के पहले विचार 
विवेक और वितर्क नाम के ध्यान करते हैं । चञ्चल मन को एकाम्र करके श्रपंना भला करना 
चाहिए । योगी पुरुष योग के विषय में कभी ऊबे नहीों। जैसे धूलि, राख और सूखे गोबर के 
चूणी पर पानी छिड़कने से वह जल्दी गीला नहों हा सकता, देर तक छिड़कते रहने पंर ही गीला 
होता है वैसे ही मन धीरे-धीरे बश में किया जाता है। ध्यान-मार्ग में स्थित जो ,सनुष्य मन 
और इन्द्रियों को क्रमशः बश में कर सकता है वह अन्त को मन और इन्द्रियों समेत आत्मा को 
शान्त कर लेता है। अभ्यास करते-करते मन और इन्द्रियों को शान्त कर लेने पर योगी स्वयं 
शान्त भाव को प्राप्त होता है। योगी लोग योग के प्रभाव से जैसा सुख प्राप्त कर सकते हैं वैसा 
सुख दूसरे लोग भाग्य या उद्योग के द्वारा कभी नहीं पा सकते। हे धर्मराज, योगी लोग ध्यान 

के प्रभाव से आनन्दपूर्वक मोक्ष पद प्राप्त करते हैं । 
एक सौ छानबे श्रध्याय 

भीष्म का युधिष्ठिर का जप का फल बतलाना 
युधिष्ठिर ने कहा-पितामह | आपने चारों आश्रमों के धर्म, राजःधर्म, अनेक इतिहास 
और अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन किया भोर उन्न सबको मैंने अच्छी तरह सुना। अब 


सुझे एक और प्रश्न करना है। जापक लोगों को कौम सा फल मिलता है और मरने पर F 
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[ शान्तिपर्व 


वे किस लोक को जाते हैं? जप करंने की क्या विधि है? जप करनेवालों को सांख्य का 
सत साननेवाले, योगी या यज्ञ करनेवाले, क्या समझना चाहिए ? | 

भीष्म कहते हैं--हे धमराज | इस विषय में एक ब्राह्मण, यम, काल आर खुत्यु का 

प्राचीन इतिहास सुनो । मोच-धर्म के जानकार मुनि लेग सांख्य श्रौर योग-धमे का जा वर्णन 

कर गये हैं उसमें, सांख्य के मत से, जप न करना ही बतलाया गया है । इस मत में तो अपने 

मन में ही ब्रह्म की उपासना का विधान है। सांख्य और योग का मत है कि जब तक आत्मा 

का साक्षात्कार न हो जाय तब तक प्रणव का जप करने से लाभ होता है; किन्तु आत्मा का 
साचात्कार दो जाने पर जप करने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो मनुष्य सर्ग आदि प्राप्त करने 

की इच्छा से जप करे उसे चित्त-संयम, इन्द्रिय-निप्रह, सत्य व्यवहार, अभि की उपासना, एकान्त" 

वास, ध्यान, तप और परिमित भाजन करना चाहिए; वह काम-क्रोध और ईर्ष्या आदि का त्याग 

११ करके चमावान्‌ और शान्त रहे | जो मनुष्य निष्काम होकर जप करे उसे सब कर्मों का त्याग करके 
केवल कुशों पर बैठना, कुशं को धारण करना, कुशों से शिखा बाँधना, कुशों को ओढ़ना और 

सब विषयों का त्याग करके मन को आत्मा में लगाना चाहिए। वह इच्छाओं का त्याग करके 
गायत्री आदि का जप करते-करते समाधि लगावे श्रार अन्त को जप करना भो छोड़ दे। गायत्री 
आदि का जप करने से समाधि का ज्ञान उत्पन्न होता है। शुद्धचित्त, जितेन्द्रिय, काम-द्वेष-हीन 

राग, मोह और द्वन्द्व से रहित मनुष्य न किसी विषय में आसक्त होता है ्रोर न कभी सोच करता 

है ।' ऐसे मनुष्य न तो कोई कर्म करते हैं और न उन्हें किसी कर्म का फल भोगना पड़ता है। वे 
अहङ्कार के वश होकर किसी विषय में मन नहीं लगाते । न ते वे धन प्राप्त करने की इच्छा करते 
हैं ्रार न किसी का अनादर तथा अकार्य करते हैं। लगातार ध्यान में मग्न रहकर चित्त को एकाग्र 

२० . करके फिर क्रमशः उसका भी त्याग कर देते हैं । जा सब वासनाओं को छोड़कर इस अवस्था में 
शरीर का त्याग करता है बह ब्रह्म में लीन हो जाता है। यदि वह ब्रह्म में लीन होना पसन्द 

नहीं करता तो ब्रह्मलोक को जाता ; उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता । जो आत्मा का साच्षा- 

२३ त्कार कर लेता है वह रजोगुण से हीन, जरा-मरण-रहित विशुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है । 


एक सो सत्तानबे अ्रध्याय 
भीष्म का युधिषिर को जापक का उपाख्यान सुनाना 
युविष्ठिर ने पृछा-पितामह, आपने जप करनेवालों की जे गति बतलाई है उसके सिवा 
उनकी श्रौर भी कोई गति होती है या नहीं ? 


ET ... भीष्म ने कहा--बेटा, जप करनेवाले जिस तरह नरकगामी, होते हैं सा ध्यान देकर 
छुनो। जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति तथा हर्ष-सहित 955 प नहीं करता भ्रौर जा अभिमान 
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में आकर दूसरों का अनादर करता है उसे नरक में गिरना पड़ता है। किसी फल के लिए जप 
करनेवाला भी नरक में गिरता है। जो जप करनेवाला ऐश्वर्य के लिए लालायित रहता है वह 
ऐश्वय-ल्ञाभ-रूप नरक से कभी छुटकारा नहों पाता । जप करनेवाले की जिन विषयों में प्रीति 
होती है वे सब उसे मिलते हैं। जो जापक दुबुंद्धि, ज्ञानहीन और चञ्चल स्वभाव का होता है 
उसे चञ्चल गति मिलती है या नरक भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति बालकस्वभाव, अविवेकी 
और सोह के वश रहकर जप करता हे और जो हटृप्रतिन्ञ दने पर भी पूर्ण रूप से जप नहीं कर 
सकता उसे चरकगामी होकर पछताना पड़ता हे। 9 | 

युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, जप करवाले भी तो स्वाभाविक अव्यक्त ब्रह्मभाव को प्राप्त 
करते हैं तो फिर उन्हें कयां इस लोक में जन्म लेना पड़ता है ? 

भीष्स ने कहा--बेटा, जप की क्रियाएँ बहुत कठिन हैं। जो बुद्धिद्दीन मनुष्य उपर्युक्त 
देषो का त्याग किये बिना जप करता है उसे नरक प्राप्त होता है । 


एक सो अट्टानबे अध्याय 
जापक का उपाख्यान 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, विधिपूर्वक जप न करनेवाले किस नरक को जाते हैं ? यह 
सुनने के लिए मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। 
भीष्म ने कहा--धर्मराज, तुम धर्म के अंश से उत्पन्न और खभावतः धार्मिक हो । अत- 
एव सावधान होकर मेरे धर्ममूलक वचन सुनो । दिव्यदेहधारी महामति चारों लोकपाल, शुक्रा- 
चार्य, बृहस्पति, अश्विनीकुमार, मरुत्‌, विश्वेदेवा, साध्य, रुद्र, आदित्य, वसु और अन्यान्य 
देवताओं के दिव्य इच्छाचारी विमान, सभा, विविध क्रीड़ास्थान और सुवर्शमय कमलों से 
शाभित जो सशावर हैं वे सब परमात्मा-रूप स्थान से अत्यन्त निक्ृष्ट श्रौर नरक-स्वरूप हैं। 
परमात्मा-रूप स्थान इन सबसे अलग है। वहाँ मत्यु का भय नहीं है । . वह स्थान स्वभावत: 
क्लेशहीन, राग-द्वेष भ्रादि से रहित, प्रिय-अप्रिय-विहीन, पञ्चभूत इन्द्रिय सन बुद्धि वासना 
कर्म वायु और अविद्या से शून्य, हेतुवजित, ज्ञेय ज्ञान और ज्ञाठभाव से हीन, दर्शन श्रवण मनन 
भर विज्ञान इन चार प्रकार के लक्षणों से रहित, रूप आदि चतुर्विध कारणों से शून्य और हर्ष, 
आनन्द तथा रोग-शोक से रहित है। परमात्मा काल से परे है। वह काल और स्वगं दोनों 
का अधीश्वर है। जो व्यक्ति आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करके “परमात्मा के परमस्थान को जाता 
है उसे कभी सन्ताप नहीं हाता । हे धर्मराज, मैंने तुमसे सब नरकों का वर्णन कर दिया । 
ये सब स्थान ब्रह्मपद की अअपेक्ता अत्यन्त निकृष्ट हैं और नरक कहलाते हैं । 
& f 
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एक सो निन्नानबे अध्याय 


जापक के उपाख्यान में काळ, मत्यु, यम और ब्राह्मण का संवाद 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! आपने जा पहले काल, मत्यु, यम, इच्चाकु और ब्राह्मण 
का इतिहास कहने का कहा था उसे विस्तार से कहिए । 
भीष्म कहते हें-धर्सराज ! इच्वाकु, यम, ब्राह्मण, काल श्रौर मृत्यु का संवाद-स्वरूप जे। 
आख्यान प्रसिद्ध है उसे सुनो । हिमालय के पास परम धार्मिक महायशस्वी, पीपल का दण्ड 
धारण करनेवाला एक जप-परायण ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण साङ्गोपाङ्ग वेद का विद्वान्‌ 
था। वह गायत्री आदि का जप करता हुआ ब्रह्म की भ्राराधना-स्वरूप कठोर तप कर रहा 
था। हज़ार वर्ष बीतने पर भगवती सावित्री ने उसके सामने आकर फहा--बेटा, मैं तुझ पर 
प्रसन्न हूँ । वेदमाता का दर्शन करके और उनके वचन सुनकर भी ब्राह्मण ने उन्हें कुछ उत्तर 
न दिया। वह चुपचाप जप करता रहा | ब्राह्मण को जप में एकाग्रचित्त देखकर सावित्री 
बहुत प्रसन्न हुई" और ब्राह्मण की प्रशंसा करने लगां । कुछ देर बाद जब जप समाप्त हुआ 
तब उठकर बाहण ने देवी के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और कहा--भगवती, मेरा 
बड़ा भाग्य है जो आज आपने मुझे दर्शन दिये। यदि आप प्रसन्न हैं ता मुझे यह वर दीजिए 
१० कि मेरा मन सदा जप में लगा रहे | 
सावित्री ने कहा- है ब्राह्मण ! बतलाम्रा, मैं तुम्हारा क्या हित करूँ । तुम्हारे सब 
मनोरथ पूरे होगे। सावित्री के यों कहने पर ब्राह्मण ने कहा-देवि, मेरी जप करने की इच्छा 
भार मेरे मन की एकाग्रता दिन-प्रतिदिन बढ़ती रहे । तब सावित्री ने मधुर वाणी से “ऐसा ह्वी 
हो? कहकर ब्राह्मण के हित के लिए फिर कहा-न्रह्मन्‌, विधिहीन जप करनेवाले ब्राह्मण जिन 
लोकों को जाते हैं उनमें तुम्हें न जाना पड़ेगा । * तुम अति श्रेष्ठ त्रहलोक को जाओगे । तुमने 
सुकसे जो कुछ माँगा है वह सब हुमहें मिलेगा । तुम एकाग्रचित्त होकर जप करे । धर्म, काल, 
मृत्यु और यम तुम्हारे पास आकर तुमसे बिवाद करेंगे 
बस, सावित्री देवी अपने स्थान को चली गई' । सतप्रतिज्ञ, राग-ट्रेष-हीन ब्राह्मण मन 
लगाकर जप करने जगा । देवताओं के सौ वर्ष बीतने पर धर्मराज प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण के 
पास श्राये। उन्होंने ब्राह्मण से कहा-नहान्‌, मैं धर्म हुँ । तुम्हें देखने आया हूँ। जप करने 
°? का जा शल ठुमरको मिल्ला है वह बतलाता हूँ । तुमने जप के प्रभाव से मनुष्यों के और देव- 
i धों के लोकों को जीत लिया है। श्रतएव अब इस शरीर को छोड़कर अपने अभौष्ट लोक 
 कोजाश्रो। ब्राह्मण ने कदा-महात्मन्‌, मैं किसी लोक को नहीं जाना चाहता । आप सुख- | 
. पूर्वक अपने स्थान को जाइए। अनेक ढुःख-सुख भोगनेवाल्त इस शरीर को छोड़कर मैं फिर. 
जन्म नहीं लेना चाहता। मैं तो इसी शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ। 
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तपोबल से आपकी इच्छा पूरी करूंगा । 


शान्तिपर्व ] 
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को 2४ सर्जन बाग साऽ ee, | 
र जाग्नो । 

शलय न॑ कहा-सहात्मन्‌, इस शरीर के विना मैं स्वर्गवास करना नहीं चाहता । 
आप अपने स्थान को जाइए । 

धर्मे ने कह महान, तुम इस शरीर के न यागने का हठ छोड़ दो । तुम इस देह का 
त्याग करके रजोगुण से हीन स्वर्गलोक में जाकर सुख से रहो। वहाँ तुमको किसी 
प्रकार का शोक न होगा । 

ब्राहमण ने कहा--महाभाग, मैं जप करने में परम सन्तुष्ट हूँ । मुझे सनातन लोक प्राप्त 
करने का क्या प्रयोजन है? मैं तो जप छोड़कर इस शरीर से भी स्वर्ग जाना पसन्द नहीं करता । 

धर्म ने कहा--महात्मन्‌ ! तुम ते यह शरीर छोड़ना नहों चाहते हो किन्तु यह देखो 
यम, काल और मृत्यु तुम्हारे पास आ गये हैं । 

भीष्म कहते हैं कि धर्म के यों कहते ही यम, काल और मृत्यु, ये तीनों ब्राह्मण के पास 
श्रा गये। यम ने कहा-न्रहमन्‌, मैं यम हूँ । मैं यह कहने आया हूँ कि तुमने तपस्या और 
सचरित्रता का महात्‌ फल पाया है। काल ने कहा--त्रह्मन, मैं काल हूँ । में बतलाता हूँ कि ३० 
तुमने जप के प्रभाव से उत्तम फल प्राप्त किया है। शीघ्र स्वर्गलोक को जाग्रो। यह तुम्हारे 
स्वर्गलोक जाने का समय है। मत्यु ने कहा--हे बराह्मण, मैं मत्यु हूँ | आज मैं काल के कहने 
से ठुमको इस लोक से ले जाने के लिए शरीर धारण करके आई हुँ । यम, काल और मत्यु 


' के यों कहने पर ब्राह्मण ने उन सबसे कुशल-प्रश्‍न करके अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें अध्ये- 


पाद्य देकर उनसे कहा--महाशयो, अब मुझे क्या आज्ञा है ? 
धर्म आदि देवताओं के आ जाने पर तीर्थयात्रा करते हुए महाराज इच्वाकु भो वहाँ आ 
गये धर्म आदि को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। सबको प्रणाम करके उन्होंने सबसे कुशल- 
प्रशन किया । इसके बाद ब्राह्मण ने इच्वाकु को पाद्य, अर्घ्य श्रौर आसन देकर कुशल पूछकर 
कहा--महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? में यथाशक्ति उसका पालन करूंगा । 
इच्चाकु ने कहा--त्रह्मन्‌, मैं राजा हुँ और आप भ्रध्ययन-अध्यापन आदि षट्कर्म करने- i 
वाले ब्राह्मण हैं । अतएव बतलाइए कि मैं आपको कितना धन दूँ | 
ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं-एक ते कर्म करनेवाले 
( प्रबृत्ति-मार्ग ) और दूसरे कर्मत्यागी ( निवृत्ति-मार्ग )। धर्म भी दे प्रकार का है- प्रब 
और निवृत्त । मैंने अब दान लेना छोड़ दिया है। जो ब्राह्मण दान लेते हों उन लोगों को ४० | 


नस 
आप जाकर दान दीजिए। मैं दान नहीं छूँगा। अब आप और क्या चाहते हैं ? मै के 
(पे 
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राजा ने कहा- त्रह्वान्‌ ! मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हाथ पसारना जानता ही नहीं। माँगने के 
नाम में तो युद्ध ही माँगा करता हूँ। । | 

ब्राह्मण ने कहा--महाराज, आप अपने धर्म का पालन करते हुए सन्तुष्ट रहते हैं और मैं 
अपना धर्स पालन करता हुआ प्रसन्न रहता हूँ । हम लोगों को किसी से कुछ माँगना नहीं है 

है । ते भी आपकी कुछ इच्छा हो ता कहिए । 

राजा ने कहा--त्रह्मन्‌, आप पहले 
अपनी शक्ति के अनुसार मेरा काम करना 
स्वीकार कर चुके हैं, इससे मैं आपकी 
आज्ञा के अनुसार यह वर माँगता हूँ दि 
आप मुझे अपने जप का फल दीजिए । 
Fy | ब्राह्मण ने कहा-- महाराज, आपसे 
» )| अभी कहा है कि युद्ध के सिवा आप अर 
| कुछ नहीं माँगते । जब मेरे साथ आपको 
| युद्ध करना है नहीं, तब फिर आप मुझेसे 
क्यों माँगते हैं ? 

राजा ने कहा-ब्रह्मन्‌, क्षत्रिय लोग 
बाहुबल से युद्ध करते हैं । ब्राह्मण तो ऐसा 
Sug Les | 2 | करते नहीं। वे तो वाग्युद्ध करते है 

८ on | इसलिए मैं आपके साथ घोर वाय्युद्ध करने 
को उद्यत हुआ हुँ । 

राह्मण ने कहा-महाराज, मैंने जो प्रतिज्ञा की दै उस पर मैं दृढ़ हूँ । बतलाइए, मैं 
श्रपनी शक्ति के अनुसार आपको क्या दूँ । 

राजा ने कहा--त्रह्मन्‌, यदि आप मेरा मनोरथ पूरा करना चाहते हैं ते आपने जो देव- 
ताओ्रो के सौ वर्ष तक जप किया है, उसका सब फल मुझे दे दीजिए । 

ब्राह्मण ने कहा--महाराज, मैंने जप करके जो फल सञ्चय किया है उसका श्राधा भाग 


५० आप ले लीजिए या आप पूरा फल ही लेना चाहते हा ता सब ले जाइए । | 


राजा ने कहा--त्र्न, आपके जप का सम्पूर्ण फल मैं नहीं लेना चाहता । मैंने जिस 
फल के लिए आपसे प्रार्थना की है वह फल क्या है ? 


` ब्राह्मण ने कहा-महाराज, मैं अपने जप का फल पाने के विषय में कुछ नहीं जानता। किन्तु जो 
कुछ जप मैंने किया है वह श्रापको दिया। धर्म, काल, यम और मृत्यु ये सब उसे भली भाँति जानते हैं। 
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eT की कहा हान्‌, यदि आप अपने जप-का फल नहीं बतला सकते ता मैं उस 
छ | लकर क्या करूगा ! आप उस फल को अपने पास रखिए; अब में चल्ला | 
णा हा राज्ञ श्रै 
हण ने सहा--राजन, मुझे ओर कुछ कहना नहीं है। आपने मेरे जप का फल 
भागा था सा मने दे दिया। यहाँ गी श्रार मेरी ठोरी 
हु ला जल ठ तक आपको आर मेरी, दोनों की, बात प्रामाणिक रही । मैंने 
र स लकर अभी तक फल पाने की इच्छा से जप नहीं किया है, ता भला किस तरह उस 
जप का. फल जान सकूँ। आपने पे 
„` न हु। आपने मुझसे सेरे जप करने का फल माँगा और मैंने उसे देना 
स्वाकार किया। अब-अपने वचन को मैं कैसे ताड हँ 
Ms ४४०६. लज सकता हूं? अतएव आप अपने सन को स्थिर 
[लन [रि आप सेरी बात नहीं सासेंगे ते न्देह श्र 
का पाप लगेगा । हम दायो को क ह माग कभा 
"१ ' दभ दाना को अपनी-अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। श्रतएव यदि 
RE वे हैं ता आपने जो युझसे माँगा था और मैंने जे आपको दिया था उसे श्रब ले 
लाजिए । सिथ्यावादी होने से इस लोक सें ल्याण हे में 
ह ८०६५ नेसेनतो इस लोक सें आपका कल्याण होगा और न परलोक में 
ह EE जे सिजा का उद्धार करने की योग्यता भी आपमें न रह जायगी ।. सत बोलने से 
। CN टा (4 
छ एक में और परलोक मे जैसा कल्याण होता है वैसा यज्ञ, दान और नियम करने से नहीं 
कफ । हज़ारों वर्ष की तपस्या भी सत्य की बराबरी नहीं कर सकती । सत्य ही अवि- 
, 
८५ नहा, a तपस्या, अक्षय यज्ञ ओर अक्षय वेद-स्वरूप है । वेदों में सत्य की ही महिमा 
। . सत्य रे रि 
सत्य के प्रभाव से श्रेष्ठ फल मिलता है । तपस्या, धर्म, दम, यज्ञ, तन्त्र, मन्त्र, सरस्वती 
स्वग, वेद, वेदाङ्ग, विद्या, विधि, ब्रतचर्या, ओडगर ओ का अन्म पित, द 
कति ; ८ 7 रि) अतचया, आङ्कार आर प्राणियों का जन्म तथा सन्तान आदि 
का कुछ हक प्रभाव से प्राप्त है सकता है। सत्य के प्रभाव से हवा चलती, सूर्य तपते और 
ग्‌ ०७ ७००५ 
र , जल्नती हे । ह सत्य भ्रौर धर्म को तराजू सं तोलने पर सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। धर्म 
का का अनुगामी है। सत्य के बल से सब प्रकार की उन्नति हा सकती है। ते फिर आप 
| भ्रसत्य काम करने का इरादा करते हैं ? सत्य में अपने मन को स्थिर कीजिए । मुझसे 
छ का फल माँगकर व उसका लेना आप क्यों अस्वीकार करते हैं? यदि आप मेरा दिया 
! जप का फल नहीं लेंगे तो निस्सन्देह आपको धर्भ-भ्रष्ट होकर संसार सें भटकना पड़ेगा । 
हः ने हीं ho टु 
i मनुष्य देने को कहकर फिर नहीं देता और जो मनुष्य पहले ते माँगता है ओर मिलने पर 
ढः CN a 2, 
नहीं लेता, वे दोनों मिथ्यावादी हैं। आपके मिथ्यावादी होना उचित नहीं । 
हि ने कहा अडान ! चत्रिय लोगों का धर्म युद्ध करना, दान देना और प्रजा की रचा 
करना ह। तो भला मैं किस तरह आपसे दान ले सकता हुँ? | 
त्रा 5 टी 
कः हाण ने कहा--महाराज ! लेने के लिए मैंने आपका मनाया नहीं था, और न मैं देने 
मु अपके घर ही गथा था। आपने खयं सेरे यहाँ आकर माँगा है। अब आप लेने से 
इन्कार क्यों कर रहे हैं ९. 7 ए के 
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ब्राह्मण और इच्वाकु का इस प्रकार वाग्युद्ध होने पर धर्म ने कहा--आप लोग व्यर्थ 

झगडा न करें। में खय धर्म यहाँ उपस्थित हूँ । व्राह्मण तो दान के फल के और राजा 
सत्य के फल के भागी हैं । ER 

उसी समय खर्ग भी शरीर धारण करके वहाँ आ गया शार कहने लगा--हे धर्मोत्माओ । 

यह देखो, मैं स्वर्ग हूँ और तुम लोगों के पास सदेह आया हूँ । अब तुम लोग झगड़ो मत । 

i तुम दोनों ही तुल्य-फल के भागी हे 

जा पन. र £| तब राजा ने कहा- स्वर्ग, मैंने तुमको न 

५ बुलाया । तुम अपने स्थान को जाओ । 


i 


4 यदि ब्राह्मण ने तुमको बुलाया हो तो रे, 
| मेरे किये हुए पुण्य को भो लेकर, तुमको! 
प्राप्त करें । 
ब्राह्मण ने कहा--महाराज ! मैंने 
बालकपन में अज्ञान से चाहे किसी से कुछ 
माँगा हो, किन्तु अब मैं बहुत दिनों से सब 
कार्मो से निवृत्त होकर गायत्री का जप 
करता हुआ धर्म की उपासना करता हूँ । 
अतएव आप सुभे स्वर्ग मिलने का लोभ क्यों 
दी दिखाते हैं? मैं स्वयं अपना काम कर 
EY ० 
| लूँगा । में तपस्वी और स्वाध्यायशील हूँ। 
दान लेना मैं छोड़ चुका हूँ । आपके किये 
- >> डन हुए पुण्य का फल में नहीं लेना चाहता । 
राजा ने कहा ब्रह्मन्‌, यदि आप अपने जप का फल मुझे अवश्य ही देना चाहते हैं 
ते उसका आधा फल मुभे दीजिए और मेरे किये हुए धर्म का आधा फल आप ले लीजिए । 
` इससे हम दोनों ठुल्यफलमागी होंगे। ब्राह्मण लोग दान लेते श्रौर क्षत्रिय दान देते हैं। यदि 
आप यह धर्म जानते हैं तो मेरे धर्म का आधा फल लेकर आप मेरे समान-फत्-भागी हो जाये । 
आप मेरे समान-फल पाने की इच्छा नहों रखते ते मेरै धर्म का पूरा फल ले लीजिए । 
पर आपकी दया है ते मेरे किये हुए पुण्य का फल आप ले लें। 
भीष्म कहते हैं--राजा और ब्राह्मण का इस प्रकार विवाद हो रहा था कि इतने में 
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ऋणी नहीं है।। विरूप ने कहा--नहीं, में तुम्हारा ऋणी हूँ । तब विकृत ने कहा--इस 
समय यहाँ गला पर शासन करनेवाले राजा मौजूद हैं। मैं इनके सामने सत्य कहता हूँ, तुम 
मेरे ऋणी नहीं हो। विरूप ने कहा--तुम झूठ कहते हो, में तुम्हारा आणी हूँ। इस तरह 
वे दोनों फगड़ते हुए कुपित होकर राजा से कहने लगे-महाराज, आप ऐसा उपाय बतलाइए 
जिसमें हम दोनों को पाप से दूषित न होना पड़े। तब विरूप ने कहा--महा राज, में विक्त से 
गोदान का फल लेकर उनका ऋणी हो गया हुँ । अब मैं बह ऋण चुका देना चाहता हूँ, किन्तु 
ये उसे लेना नहीं चाहते । विकत ने कहा-महाराज, यह विरूप मेरा णी नहीं है। इस 
समथ यह आपके सामने झूठ बोल रहा है। तब राजा ने विरूप से पूछा—विरूप, तुम किस 
तरह विक्षत्त के ऋशी हे? ठोक-ठीक बतलाओ । मैं तुम्हारी बातें सुनकर उपाय बताऊँगा । 
विरूप ने कहा--महाराज, सैं जिस तरह विक्त का ऋणो हूँ उसका पूरा-पूरा हाल सुनिए । इन 
विक्कत ने पहले, धमे-उपाजेन करने के ल्लिए, किसी तपस्वी विद्वान्‌ ब्राह्मण को अच्छे लचणोंबाल्ी 
एक गाय दी थी । मैंने इनसे उस गोदान का फल माँगा और इन्होंने शुद्ध हृदय से वह फल मुझे 
दे दिया। उसके बाद मैंने अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए पुण्य-कार्य किये; दूध देती हुई, 
बछड़ों समेत, दो कपिलला गाये' भोल लेकर विधि के अनुसार श्रद्धा के साथ उञ्छवृत्ति करनेवाले 
एक ब्राह्मण को दान कर दीं। पहले मैंने विक्त से जा फल उधार लिया था उसका दूना अब 
इन्हें देना चाहता हूँ। हम दोनों में कौन दोषी है अरर कोन निर्दोष, यह विवाद करते-करते हम 
लोग आपके पास आये हैं। आप फैसला कर दीजिए । विकृत ने पहले जो ऋण सुर्के दिया है 
उसे अब ये लेना नहीं चाहते। अतएव आप हम दोनों को धर्म-मार्ग पर लगा दीजिए । 

राजा ने कहा--विक्ृत, विरूप ने तुमसे जो ऋण लिया था उसे तुम लेते क्यों नहीं १ 
तुमने इनको जितना दिया है, बह इनसे ले लो । 

विकृत ने कहा-महाराज | मैं तुम्हारा ऋणी हुँ? यह कहकर विरूप वह ऋण चुकाना 
चाहते हैं, किन्तु वास्तव में ये मेरे ऋणी नहीं हैं। इसलिए अब ये जहाँ चाहें, जा सकते हैं । 

राजा ने कहा--विक्रत, विरूप तुम्हारा ऋण चुक्रा देना चाहते हैं; किन्तु तुम उसे लेते 
नहीं हो । यह बात मुझे बिलकुल उलटी समझ पड़ती है । मेरी राय से तुम्हें दण्ड मिलना चाहिए। 

विक्त ने कहा--महाराज, में एक बार जा दे चुका हुँ उसे फिर कैसे वापस ले सकता 
हुँ ? श्रतएव इसमें मेरा जैसा अपराध हो वैसा दण्ड सुरे आप दीजिए । 

विरूप ने कहा--विक्ृत, मैंने तुमसे जो ऋण लिया था उसे चुकाता हुँ, किन्तु तुम उसे 
लेना नहीं चाहते । अब धर्म के रक्षक ये राजा तुमको इसका दण्ड अवश्य देंगे । 

विकृत ने कहा--विरूप ! तुम्हारे माँगने पर मैंने गोदान का फल तुम्हें दिया था, भला 
अब उसे कैसे वापस ले लूँ? अतएव तुम मेरी आज्ञा मानकर चाहे जहाँ चले जञाश्रा। 
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अब ब्राह्मण ने राजा से कहा--राजन्‌, इन दोनों की बातें आपने सुन लीं । मैंने आपको 
देने के लिए जा कह दिया है उसे आप ले लीजिए । तब राजा सोचने लगे कि इन दोनों 
मनुष्यों की तरह इस ब्राह्मण की बात भी बहुत कठिन है । यदि मैं इसके आग्रह को नहीं मानता 
हूँ अथात्‌ इसके पुण्य का फल नहीं लेता हूँ तो निस्सन्देह मुभे घोर पाप लगेगा । 
इसके बाद धर्मात्मा राजा ने विकृत और विरूप से कहा--तुम्हारा काम हो गया, अब 
अपने घर जाश्रो। मुझे राजा समकर तुम लोग मेरे पास आये हो और सुके अपने राजधर्म 
को निष्फल करना उचित नहीं। शाख की आज्ञा है कि राजा को राजधर्म का पालन करना 
चाहिए । किन्तु ब्राह्मण का धर्म बहुत कठिन है, मैं उसे रत्ती भर भी नहीं जानता और इस 
समय वह धर्म मुझे पीड़ित कर रहा है । / | 
तब जापक ब्राह्मण ने कहा-महाराज, आपके माँगने पर जो मैंने आपको देने की प्रतिज्ञा 
१० की है उसे आप ले लीजिए । आप न लेंगे तो मैं आपको शाप दे दूंगा । 
राजा ने कहा- ब्रह्मन्‌, जिस धर्म के अनुसार इस प्रकार के कामें का निश्चय किया 
जाता है उस राजधर्म को धिक्कार है। जो हो, अब मैं आपका समान-फल-भागी हुँगा, इसी 
शे प्ररं आपके जप का फल ले सकता हूँ | मैंने आज तक कभी कुछ लेने के लिए हाथ नहीं फैलाया, 
F इस समय आपकी आज्ञा से ऐसा काम कर रहा हूँ । आप पर जो कुछ मेरा ऋण हे! बह दे दीजिए । 
Er ब्राह्मण ने कहा--महाराज, मैंने गायत्री का जप करके जितना पुण्य सः्चय किया है 
वह सब आप ले लीजिए | ; 
है । राजा ने कहा--भगवन्‌, मैं भी हाथ में जल लिये हुँ। आप भी मेरा दान लीजिए, 
जिससे मैं भ्रौर आप दोनों ठुस्यफल-भागी हो जावें । 
इतने में विरूप बोल उठा- महाराज, हम दोनों काम और क्रोध हैं। हमी ने आपको 
जापक से उनके जप का फल माँगने के लिए प्रेरित किया है। अब आप दोनों महानुभाव, 
_ पके ः क? अनुसार, समान लोक प्राप्त करें। विकृत मेरा ऋणी नहीं है, आपकी बोध 
कराने के लिए ही हम लोग अथो और प्रयर्थी बनकर यहाँ आये हैं। काल, धर्म, मृत्यु और 
की परीक्षा लेने आये हैं। अब आप, अपने कर्म के फल से प्राप्त, उस लोक को 
ने कौ आपकी इच्छा हो । । 
'हा-धर्मराज, जप करनेवालो को जो फल मिलता है वह मैंने तुमको बता 
रौर अन्य जिन लोकों को प्राप्त कर सकते हैं वह सब ते तुमने समझ 
जप करनेवाले महात्मा लोग परमेष्ठी ब्रह्मा के, अभ्नि के अथवा 
कि यदि इन लोकों में अनुराग रखकर विहार करते हैं ता इनमें 
करते हैं। राग मनुष्यों के पार्थिव शरीर के समान. 
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चन्द्र, वायु ओर आकाशात्मक शरीर में होने पर सब गुणों को प्राप्त कराता है। यदि जापक 
लोग अन्य किसी लोक में जाने की इच्छा न करके केवल मोत्त की प्राप्ति के लिए यन्न करें ता 
उनकी इच्छा पूरी हो । रागहीन जापक मनुष्य उद्योग करने पर परमेष्ठी भाव को, उससे कैबल्य 
और अन्त को ढुःख तथा बुढ़ापे से हीन अक्षय ब्रह्मलोक को प्राप्त करके क्षुधा, तृष्णा, शोक भर 
मोह आदि से रहित ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जा जापक राग के वशीभूत होकर ब्रह्म में लीन 
होचा नहीं चाहते और अन्य लाको को जाने की इच्छा करते हैं उनको वे लोक मिलते हैं। जो 
सब लोकों को नरक समझते हैं भार जो किसी विषय की इच्छा नहीं करते बे संसार से सुक्त 
होकर निशुण ब्रह्म में लीन हो जाते और परम सुख पाते हैं। महाराज, जप करनेवाल्लों को जो 
गति मिलती है वह मैंने विस्तार से कह दी । अब क्या सुनना चाहते हो ? 
दे से अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से जप का फल कहते इए जापक का उपाख्यान समाप्त करना 

युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, इसके बाद राजा और ब्राह्मण ने विरूप को क्या उत्तर दिया भर 
विरूप की बात मानकर वे देनों महाडुभाव किस लोक को गये ? उन लेगों में फिर क्या बातचीत हुई ? 

भीष्म ने कहा कि धर्मराज ! उसके बाद जापक ब्राह्मण ने धर्म, यम, काल, मत्यु, स्वर्ग 
और आये हुए ब्राह्मणों की पूजा करके राजा से कहा--महाराज, आप मेरे जप का फल लेकर 
श्रेष्ठता प्राप्त करें रौर मुझे फिर जप करने की आज्ञा दे । सावित्री दैवी ने मुझे बर दिया है 
कि जप में तुम्हारी श्रद्धा बनी रहेगी? । 

राजा ने कहदा--्रहान्‌, जब आपको जप करने में ऐसी अद्धा है तब अपने जप का फल 

- झुझे दे देने से आपकी कुछ हानि भी न होगी बल्कि दान देने से उसकी वृद्धि होगी । 

आइए, हम दोनों एक-समान फल भोगें। 

ब्राह्मण ने कहा-महाराज, आप इन महात्माओं के सामने वार-बार अपने समान फल- 
भागी होने का मुझसे अनुरोध करते हैं अतएव मैं आपको बात स्वीकार करता हुँ । अब मेरी 
और आपकी समान गति हो। ब्राह्मण के यों कहने पर देवराज इन्द्र, ब्राह्मण और राजा का 
अभिप्राय जानकर, लोकपालों भर देवताओं के साथ वहाँ आये | उसी समय देवी सरखती, 
नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, हूहू, सपरिवार चित्रसेन, सिद्धगण, ब्रह्मा, सहस्शिरा, विष्णु, 

ˆ साध्य, विश्वेदेवा, मरुत्‌, नदी, पर्वत, समुद्र, तीर्थ, तपस्या, वेदान्त, वेद, स्तोत्र और मुनि लोग | 

वहाँ भ्रा गये। आकाश में नगाड़े और तुरही आदि बाजे बजने लगे और अप्सराएँ नाचने 
लगीं । आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब खर्म शरीर धारण करके ब्राह्मण से 
वेला--हे महाहुभावो, तुम दोनों पुरुष सिद्ध हो । 
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इसके बाद जापक ब्राहमण और राजा ने एक साथ सब विषयों से अपने मन को हटा 
लिया । पहले ( मूलाधार चक्र से कुण्डलिनी का उठाकर ) प्राण, अपान, उदान, समान र 
मुन 0 व्यान, इस पाँचौं वायुश्रों को हृदय 
च ( अनाहत चक्र ) में रोककर प्राण ओर 
अपान के साथ मन को मिलाया | फि 
| प्राण भार अपान को रोककर नासिक्का 
2 के अग्रभाग का देखते हुए मन के साथ 
| | प्राण श्रौर अपान को भौंहों के बीच 
5 ( आज्ञाचक्र ) में ले गये। इस तरह 
\ 5 | मन को जीत लेने पर उनका मन मस्तक 
£ में स्थिर हुआ । तब महात्मा भ्राश के 
४ ब्रह्मरन्ध्र को भेदकर एक अति प्रकाश- 
| मान ज्योति स्वगं को चली गई। उस 
/ | $| समय सब दिशाओं में कोलाहल मच 
as गया। सब लोग उस ज्योति की स्तुति 


॥ | नि — ज a | है 
// ENS र खा | करने लगे । वह ज्योति लोकपितामह 
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< ब्रह्मा के पास पहुँची । ब्रह्माजो ने उसका 


| स्वागत किया । उसी समय प्रादेश% भर 


का एक पुरुष वहाँ आया । उसने कहा कि जप करनेवालों को योगियों के समान फल मिलता 


है। निरे योगियों को समाधि के समय ही ब्रह्म का साच्चात्कार होता है किन्तु जप करनेवालों 
का, ब्रह्म में लीन होने के लिए, पहले ही ब्रह्म के साथ ऐक्य हो जाता है। यह कहकर उस 
प्रादेश भर के पुरुष ने ब्रह्म के साथ ब्राह्मण की एकात्मता करा दी । तब ब्राह्मण ब्रह्म के मुँह में 
समा गया । राजाने भी, ब्राह्मण की तरह, लोकपितामह के मुँह में प्रवेश किया । 

अब देवताओं ने भगवान्‌ स्तरयम को प्रणाम करके कहा--भगवन्‌, आपने जप करने- 
बालों के लिए बड़ी उत्तम गति निर्धारित की है। हम लोग इस जापक ब्राह्मण की सद्गति देखने 
हैं। आपने राजा भर ब्राक्मण का: एक सा फल दिया है। योग रौर जप करने का फल 


डः आज हम लोगों ने देख लिया । वे लोग सब लोकों को लाँधकर मनमाने लोक को जा सकते 


। वब ब्रदाजी ने कहा--हे देववाओ, जो लोग महास्मृति और अनुस्थति आदि पढ़ते हैं या 


~ 
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अंगुठा और उसके पास की ऊँगली को फैलाकर नापने का नाम । 
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हि ॥ 
जो लोग योग करते हैं वे मरने के बाद निस्सन्देह मेरे लोक को प्राप्त करते हैं । अब 
तुम लोग अपने स्थान को जाओ । है | ३१ 
दु ° ~ ~ 
बस, ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये । देवता भी अपने-अपने स्थान को चले गये । अन्य 
महात्मा लोग, धर्म की पूजा करके, प्रसन्नता से धर्म के अनुसार चलने लगे |” हे धर्मराज, जप 
करनेवालों का जो फल मैंने सुना था बह ठुमको सुना दिया। अब क्या सुनना: चाहते होः? ३४ 


दा सो एक अध्याय 


औषम का युधिष्टिर के पूछने पर ज्ञानयोग आदि का फळ और परमास्म- 
शान-विषयक सनु और बृहस्पति का संवाद कहना 


युधिष्ठिर ने पूछा--हे पितामह | ज्ञानयोग का, नियम का और सब वेदों का क्या फल 
है और जीवात्मा किस तरह जाना जाता है ? ZR 
भीष्म ने कहा कि धर्मराज, इस विषय में प्रजापति मनु और महर्षि बृहस्पति का संवाद 
सुना । प्राचीन समय में, देवषियों में श्रेष्ठ सहात्मा बृहस्पति ने अपने गुरु प्रजापति मनु को 
प्रणाम करके पूछा-भगवन्‌, जगत्‌ का कारण क्या है? कर्मकाण्ड की उत्पत्ति किस. लिए 
हुई ? ज्ञान का क्या फल है? वेदःवाक्यों से भी कौन सा विषय प्रकट नहीं होता ? त्रिवर्ग 
शाख्न के जाननेवाले, वेदमन्तरज्ञ, मनुष्य गोदान और अनेक यज्ञ आदि करके जो सुख पाते हैं वह 
किस प्रकार का है, किस तरह प्राप्त होता है और वह आत्मा में ही रहता है या उससे अल्लग १. 
एथिवी, वायु, आकाश, स्वग, देवता, स्थावर-जङ्गम जीव, जल और जलचर का उत्पादक कौन है? 
मनुष्य को जिस विषय का ज्ञान होता है उसी विषय में प्रवृत्ति होती है। मुझै पुराण-पुरुष के 
विषय में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, ता भल्ला उधर मेरी प्रवृत्ति कैसे होगी ? मैंने ऋक्‌, साम, यजु, 
छन्द, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प और शिक्षा का अध्ययन किया है; ता भी आकाश आदि 
महाभूतं के उत्पादक का मुझे ज्ञान नहीं है। अब आप इन सब विषयों का और जिस: तरह 
आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में जाता है उसका विस्तार से वर्णन कीजिए । 
मनु ने कहा --महृषि, जो विषय जिसे प्रिय होता है वह उसे सुख देनेवाला और जो अप्रिय 
होता है वह दु:ख देनेवाला है। 'इससे मेरा हित होगा, अहित न होगा? यह विचारकर मनुष्य - १० 
. काम करता है। जिसे ज्ञान हो जाता है वह हित और भ्रहित कुछ भी नहीं चाहता । वेद में कर्म- 
योग को कामात्मक कहा है। ज्ञान के प्रभाव से मनुष्य उस कर्मयोग से छुटकारा पाकर ब्रह्मपद प्राप्त त | 
करता है। जो मनुष्य सुख की इच्छा से कर्म करता है उसे स्वर्ग या नरकगामी होना पड़ता है। ' E 
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बृहस्पति ने कहा-भगवन्‌, ढुःख को हटाकर सुख प्राप्त करना सभी चाहते हैं। सुख 
की प्राप्ति कमाँ से ही हेती है। इसलिए कमे ही मनुष्यों का कर्तव्य जान पड़ता है । 

मनु ने कहा--महषिं, मनुष्य पहले यज्ञ आदि कर्म करके फिर ब्रह्मज्ञान की इच्छा से 
कर्मों का त्याग करे और फिर परम पदार्थ प्राप्त करे इसी लिए कर्म की सृष्टि हुई है। जो 
बहुत दिनों तक इच्छा के वशीभूत रहकर कमै करता है उसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है और 
जो मुक्त होने की इच्छा से कमौँ का त्याग करके आत्मज्ञान प्राप्त करता है उसे ब्रह्मपद मिञ्चता है । 
मन और कर्म मनुष्यों की उत्पत्ति के कारण हैं ओर ये ही दोनों उन्हें त्रह्मन्प्राप्ति के माग-स्वरूप 
हैं। कर्म के प्रभाव से मनुष्यों का मोच्च और सामान्य फल दोनों मिल सकते हैं। सारांश 
यह कि कमे का फल त्याग करके मोच प्राप्त करने में मन लगावे। जैसे आँखें रात बीतने पर 
प्रातःकाल अपने तेभ से काँटे आदि देख सकती हैं वैसे ही बुद्धि, विवेक-गुण-सम्पन्न होने पर, 
अशुभ कामों को समझ सकती है। मनुष्य साँप, कुश-कण्टक श्रौर कुएँ को देखने पर ही उन 
सबसे बच सकता है; किन्तु इनके न जानने पर उनमें गिर पड़ता है। अतएव विचार कशो कि 
अज्ञान को अपेचा ज्ञान कितना श्रेष्ठ है। विधिपूर्वक मन्त्रों का उच्चारण, यज्ञ का अनुष्ठान, 
ओ। दान-दक्षिणा, अन्न का दान और मन की समाधि, ये पाँच प्रकार के कर्म फल देनेवाले हैं । शास्र 
के अनुसार कर्म सत्त्र आदि तीन गुणों से युक्त हैं। इसी से कर्ममूल मन्त्र भी तीन प्रकार के 
और विधि भी तीन प्रकार की है। जो मलुष्य जिस गुण का अनुयायी होकर कर्म करता है उसे 
उसी गुण के भ्नुरूप फल मिलता है। कर्म-फल स्वर्गलोक में मिलता है और ज्ञान का फल 
२० जीवित दशा में ही मिल जाता है, इसलिए कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। मनुष्य इस शरीर 
 सेजेसे कर्म Pr वैसे ही फल दूसरे शरीर में भोगता है। शरीर ही सुख-दु:ख भागने का 
साधन है। मन ्रौर वाणी से किये हुए कर्मों के द्वारा मन-वाणी से अगोचर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । जो मनुष्य जिस गुण का अवलम्बन करके कर्म करता है उसे उसी गुण के अनुरुप 
शुभ और अश्यम फल भोगना पड़ता है। जैसे पानी का बहाव मछली को बहा ले जाता है 
5 वैसे ही पूर्व-जन्म के शुभाशुभ कर्मों का फल सलुष्य का मिलता ही है। मनुष्यों को पूर्व जन्म 
में किये हुए पुण्य के ्रनुसार सुख और पाप के अनुसार दुःख मिलता है। अब जो सृष्टि- 
कर्ता हैं और जो मन्त्र तथा शब्द से परे हैं उनका वर्णन सुनो। वे रूप, रस, गन्ध, शब्द और 
इथक्‌ रहकर भी प्रजा के लिए इन सबकी उत्पत्ति करते हैं। वे अव्यक्त वर्णेहीन 

हैं। उन्हें खी, पुरुष या नधुंसक अथवा परमाणु, शून 


क य और मायामय नहीं कहा 
कभी उनका विनाश नहीं होता । मन को जीत लेमेवाला ज्ञानी महात्मा ही 


को प्राप्त कर सकता है । 
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दे। सो दे अध्याय 
मनु और बृहस्पति का संवाद 

मनु ने कहा--हे महर्षि | उसी अविनाशी पुरुष से आकाश, आकाश से वायु, वायु से 
अग्नि, अग्नि से जल, जल से यह प्रथिवी और पृथिवी से यहाँ के सब पदार्थे उत्पन्न हुए हैं। 
प्रथिवी पर पार्थिव शरोर धारण करनेवाले जितने प्राणी हैं वे इस शरीर का त्याग करके "पहले 
जल में, जल से ग्मि में, अग्नि से बायु में रोर वायु से श्राक्राश में जाते हैं । उनमें जो आकाश 
को भी पार करके परमात्मा में लीन हो जाता है उसी को मोज्न मिलता है। उसे फिर जन्म 
लेना नहीं पड़ता । परमात्मा उष्ण, शीत, बृढु या तोदेण नहीं है। वह अम्ल, कषाय, मधुर 
आर तिक्त आदि सब रसो से शून्य और शब्द, गन्ध तथा रूप आदि गुणों से रहित है। पर- 
रह्म स्वभाव (प्रमाता, प्रमेय आदि त्रिपुटी) से हीन है। त्वचा से स्पश, जीभ से रस, नाक से 
गन्ध, कान से शब्द और आँख से रूप का ज्ञान होता है। जो मनुष्य आत्मविद्या नहीं 
जानता वह तवचा आदि इन्द्रियों के द्वारा स्पर्श आदि गुणों के सित्रा और कुछ ( ब्रह्म का ) 
अचुभव नहीं कर सकता । जो मनुष्य रस से रसना को, गन्ध से नाक को, शब्द से कानों को, 
स्पश से त्वचा को और रूप से आँखें को निवृत्त कर सकता है वह आत्मस्वरूप को समझ 
सकता है। महर्षियों ने कहा है कि जो कर्ता, कर्म, करण, देश, काल, सुख, दुःख, प्रबृत्ति और 
अघुराग आदि का रण है उसी को स्वभाव कहते हैं। स्त्रभाव (आत्मस्वरूप) ही व्याप्य नाम्न 
का जीव और व्यापक नाम का ईश्वर है। मन्त्रा में इसके प्रमाण मिलते हैं। श्रकेला स्वभाव 
ही सब काम करता है। बही कारण है, उसके सिवा और सब कार्ये हैं । जैसे पुण्य और पाप 
परस्पर विरुद्ध होने पर भी मनुष्य के शरीर में इकट्ठा रहते हैं वैसे ही ज्ञान जड़ न हाने पर भी 
जड़ शरीर में बँधा रहता है। जैसे दीपक प्रज्वलित होकर अन्य विषयों का बोध करा देता है 
वैसे ही ज्ञान मनुष्यों को इन्द्रियों के विषय का बोध कराता है। जैसे मन्त्री लोग राजा को सब 
बातें जताते रहते हैं बैसे ही इन्द्रियां ज्ञान को सब विषयों का बाध कराती हैं। राजा के समान, 
ज्ञान इन्द्रियों की अपेच्चा शष्ठ है। जैसे अञि की शिखा, वायु का वेग, सूयै की किरणें ्रौर १० 
नदी का पानी, ये सब चलते रहते हैं वैसे ही प्राणियों के शरीर बार-बार नष्ट होते और फिर 
उत्पन्न होते रहते हैं। जेसे लकड़ी को कुल्हाड़ी से काटकर कोई उसके भोतर घुआँ या आग 
नहीं देख सकता ( यद्यपि अझ उसमें व्याप्त है बैसे ही मनुष्य का पेट चीरकर या उसके हाथ- 
पैर काटकर उसमें ज्ञानमय आत्मा नहीं देखा जा सकृता। किन्तु जैसे लकड़ियों को रगड़ने 
से धुआँ और आग दोनों उसमें दिखाई देते हैं वैसे ही जीवात्मा, ज्ञान के बल से, बुद्धि और 
परमात्मा दोनों को देख सकता है। जैसे मनुष्य स्वप्न में अपने शरीर को आत्मा से अलग | 
भर थिवी में पड़ा हुआ देखता है पर जागने पर शरीर से अपने को अलग नहीं पाता वैसे ही _ 
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मन और बुद्धि के साथ कान आदि दस इन्द्रियों तथा प्राण आदि पञ्च वायु से युक्त जीवात्मा 
शरीर ट्यागने पर फिर दूसरे शरीर में चला जाता है। सुख-दु:ख देनेवाले कर्म के प्रभाव से 
परमात्मा की न ते उत्पत्ति होती है न वृद्धि, न क्षय और न मृत्यु ही । परमात्मा में रूप आदि 
कोई गुण नहों हैं। आँख आदि इन्द्रियों से उसका ज्ञान नहीं हो सकता, किन्तु वह सब कुछ 
देखता रहता है। जैसे जलती हुई किसी वस्तु में आग का रूप देखा जाता है वैसे ही जड़ 
शरीर में परमात्मा का चेतन-स्वरूप देख पड़ता है । आत्मा एक शरीर को छोड़कर, अदृश्य भाव 
से, दूसरे शरीर में प्रवेश करके अपने को उस शरीर के गुणों से गुणवान्‌ समभता है। प्राणी 
की मृत्यु होने पर उसका शरीर आकाश, वायु, अप्नि, जल और प्रथ्वी में मिल जाता है और 
कान आदि सब इन्द्रियाँ अपने-अपने तत्त में जा मिलती हैं। कान आकाश के गुण शब्द को, 
नाक प्रथ्वी के गुण गन्ध को, आँख तेज के गुण रूप को, रसना जल के गुण रस को और 
२० त्वचा वायु के गुण स्पर को धारण करती है। पाँच इन्द्रियों के शब्द आदि पाँच गुण 
आकाश आदि पञ्चभूत के और आकाश आदि पञ्चभूत कान आदि पाँच इन्द्रियों के आश्रित 
रहते हैं । इसके सिवा शब्द आदि पाँच गुण, आकाश आदि पञ्चभूत और कान आदि पाँच 
इन्द्र्याँ मन के, मन बुद्धि के और बुद्धि स्वभाव के अनुगत है। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा 
उपार्जित नये शरीर में पूर्व-जन्म के किये हुए पाप-पुण्य को भोगता है और जेसे जेंक अनुकूल 
स्रोत को जाती है वैसे ही मन बुद्धि का अनुसरण करता है। जैसे नाव आदि पर चढ़कर 
चलते समय नदी-किनारे के वृच्च चलते हुए जान पड़ते हैं, किन्तु नाव के ठहरने पर वह्‌ भ्रम दूर 
हो नाता है वैसे ही ज्ञानवान्‌ मनुष्य की बुद्धि स्थिर होने पर उसे ईश्वर का ठीक-ठीक स्वरूप ज्ञात 
हो जाता है। जैसे ऐनक लगाने से छोटे अचर बड़े मालूम होते हैं ्रौर अपना मुँह अपने से अदृश्य 
होने पर भी दर्पण में देखा जा सकता है वैसे ही परमात्मा अति सूक्ष्म और अदृश्य हवेने पर 
२३ मो बुद्धि के द्वारा देखा जाता है शार महान्‌ जान पड़ता है | 


दो सो तीन अध्याय 

मजु ओर बृहस्पति का संवाद 
' मनु ने कहा--त्रह्मन्‌, जीव इन्द्रियों द्वारा अनुभव की हुई बातों को बहुत दिनों बाद भी 
हदै ` स्मरण कर सकता ह रौर इन्द्रियों के विलीन हो जाने पर बुद्धि-रूप परम खभाव ( आत्मा ) 
न बातों का अनुभव. करता है। यही स्वभाव श्रनेक समय इस जन्म ग्रौर परजन्म में देखे- 
आदि इन्द्रियों के विषयों को, धारण किये हुए के समान, प्रकट कर देता है और स्वभाव 
' परस्पर विभिन्न भूत, भविष्य श्रादि तीनों श्रवस्थाश्रों में साक्षी-रूप से चलता रहता है। 
परस्पर विरुद्ध सत्त, रज भार तमोगुण से उत्पन्न सुख-दु:ख आदि का ज्ञान रखता 
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है, उसे उनका भाग नहीं करना पड़ता। जैसे वायु इंधन में , अग्नि में प्रवेश करता है 
वैसे ही झा सब इन्द्रियों में प्रविष्ट रहता है। न तो परमात्मा आँखों से देखा जा सकता है 
और न स्परश-इन्द्रिय उसका स्पर्श कर सकती है। उसको आँख आदि इन्द्रियों से देखने और 
स्पशे करने का उद्योग करना व्यर्थ है आँख-कान आदि इन्ट्रियाँ जब आत्मा को दी देख-सुन 
नहा सकता ता परमात्मा के विषय में क्या कहना है, किन्तु सवज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा हमेशा 
उन सबको देखता रहता है। जैसे हिमालय के पारशव को और चन्द्रमा के प्रष्ठ को किसी के 
न देखने पर भी उसको सत्ता अबाधित है वैसे ही सूच्म ज्ञान-स्त्रूप परमात्मा की सत्ता विद्यमान 
रहने पर भी इन्द्रियों द्वारा कोई उसका अनुभव नहीं कर सकता । जैसे चन्द्रमा के मण्डल में 
संसार का सूच्म रूप देखकर भी कोई उसका ज्ञान नहीं कर सकता वैसे ही मनुष्य को आत्म- 
ज्ञान होने पर भी परमात्मा का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता । आत्मज्ञान अपने से ही उत्पन्न 
होता है, उसके लिए दूसरे किसी विषय का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीँ । पण्डित ललग 
जिस तरह रूपवान्‌ वृक्ष को, आदि से अन्त तक मिट्टी-रूप होने के कारण, अपनी बुद्धि द्वारा 
रूपहीन अर्थात्‌ मिट्टीमय देखते हैं और सूर्य की गति प्रक्ष न देखी जाने पर भी वे उसे अपने 
बुंद्धि-बल से प्रय के समान देखते हैं उसी तरह आत्मा अति दुल्लेच्य होने पर भी बुद्धि-दीप के 
प्रकाश द्वारा देखा जा सकता है। विवेकी मनुष्य प्रतयक्ष देखी जानेवालो पास की वस्तुओं को 
जेय परमात्मा में विलीन करने की इच्छा करते हैं। उपाय के विना कोई काम सिद्ध नहों होता । 
जैसे मछुवे जाल डालकर मछलियाँ पकड़ते हैं; झग के द्वारा मृग, पक्षो से पक्षी और हाथी के 
द्वारा हाथी पकड़ा जाता है वैसे ही ज्ञेय पदार्थ ज्ञान द्वारा जाना जाता है। सुना जाता है कि 
जैसे सांप ही सांप के पैर देख सकता है वैसे ही ज्ञान से, शरीर में ज्ञेय, सूचम पदारथ प्रस्त 
होता है। जैसे इन्द्रियों के द्वारा इन्द्रियां नहाँ जानी जा सकतीं वैसे ही स्थूल शरीर में स्थित 
जेय आत्मा को बुद्धि नहीं देख सकती । जैसे चन्द्रमा अमावास्या को, विद्यमान रहने पर भी, 
देख नहीं पड़ता वैसे ही आत्मा को, मनुष्यों के शरीर में मौजूद रहने पर भी, कोई देख नहीं 
सकता । जैसे चन्द्रमा अमावास्या को, स्थूल स्त्रुप के विना, प्रकाशित नहीं होता वैसे ही 
आत्मा--मनुष्य का शरीर नष्ट हा जाने पर भी--प्रकाशित नहीं हाता । जैसे चन्द्रमा फिर स्थूत 
शरीर धारण करके प्रकाशित होता है वैसे ही आत्मा दूसरा शरीर प्राप्त करने पर प्रकट हो जाता 
है। चन्द्रमा का जन्म, इद्धि और नाश प्रयत्न देख पड़ता है, चन्द्रमा के स्थूल शरीर के ये ही 
गुण हैं; ये सब गुण मनुष्य के स्थूल शरीर में ही आरोपित किये ज्ञा सकते हैं, आत्मा में नहीं । 
जैसे चन्द्रा अमावास्या के बाद क्रमशः बढ़ते रहने पर भी चन्द्रमा ही कहलाता है वैसे ही शरीर 


का जन्म-मरण होते रहने पर भी आत्मा के स्वरूप में कुछ अन्तर नहाँ पड़ता। जैसे राह 


चन्द्रमा को किस तरह ग्रसता भर कैसे छोड्ता है, यह काई नहीं जान सकता वैसे ही आत्मा 
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२० किसे प्रकार शरीर में प्रविष्ट होता और कैसे निकलता है, यह किसी को नहीं मालूम होता । 
चन्द्रमा और सूर्य पर आक्रमण करने पर ही जैसे राहु जाना जाता है वैसे ही शरीर में प्रविष्ट 
होने पर ही आत्मा का अनुमान किया जाता है। राहु जैसे चन्द्रमा श्र सूर्य का लाग कान 
पर दिखाई नहीं देता वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ने पर अनुमान में नहीं आता । जसे 

अमावास्या में भ्रृश्य रहने पर भी चन्द्रमा को नच्षत्र नहीं त्यागते वैसे ही आत्मा, शरीर से 


२३ निकलने पर भी, कर्मफल से नहीं छूट सकता । 


दो सो चार अध्याय 

मनु और बृहस्पति का संवाद 
मनु ने कहा- महात्मन, जैसे सप्नावस्था में मनुष्य का स्थूल शरीर शय्या पर पड़ा 
E रहता है भ्र सूद्म शरीर उससे निकलकर सुख-दु:ख का भोग करता है वैसे ही कर्मशील 
मनुष्य के मरने पर उसका स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म शरीर पाप-पुण्य का फल 
भोगता हे। भ्रौर, जैसे स्वप्रावस्था में ज्ञान सूक्ष्म शरीर से अलग होता है वैसे ही कर्मत्यागी 
मनुष्य के मरने पर उसका ज्ञान सूक्तम शरीर से निकलकर ब्रह्मानन्द का अनुभव करता है। 
जैसे साफ पानी में परछाई' देख पड़ती है वैसे ही इन्द्रियों के प्रसन्न होने पर ज्ञान द्वारा आत्मा 
` का साक्षात्कार होता है। किन्तु जेसे गँदले पानी में प्रतिबिम्ब नहीं देख पड़ता. वैसे ही इन्द्रियों के 
चञ्चल रहने पर आरमज्ञान होना सम्भव नहीं। अज्ञान से अबुद्धि उत्पन्न होती, अबुद्धि 
से मन दूषित होता और मन दूषित होने पर पाँचौं कर्मेन्द्रियाँ दूषित हा जाती हैं। अज्ञानी 
मनुष्य को विषयों से किसी प्रकार ठृप्ति नहीं हा सकती। पाप-पुण्य के कारण जीव विषय- 
वासनाओं में फंसे रहने से बार-बार जन्म लेते हैं । तृष्णा के रहने पर कभी विषय-वासना की 
शान्ति नहीं हो सकती । जब तृष्णा का नाश हो जाता है तब विषय-वासना भी नष्ट हो जाती 
है। विषयों में लगे रहने से तृष्णा बढ़ती ही जाती दै, माच्च कभी नहीँ मिल सकता। पापः 
का नाश होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। तब जैसे निर्मल दर्पण में मुँह देख पड़ता है वैसे ही 
अपनी बुद्धि में आत्मा का दशन होता है। इन्द्रियों के विषय-वासना में फँसे रहने से दुःख, 
इन्द्रियों का दमन होने पर सुख मिलता है। अतएव इन्द्रियों का दमन.करना आवश्यक 
इन्द्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से जीवात्मा और जीवात्मा से परमात्मा श्रेष्ठ है । 
त्मा से जीवातमा, जीवात्मा से बुद्धि श्रार बुद्धि से मन उत्पन्न होता है। कान आदि 
न्दरियों से सयुक्त रहकर मन शब्द आदि विषयों में लिप्त रहता है। - जा मनुष्य शब्द आदि 
छि का त्याग कर सकता है वही मृत के रस का खाद पा सकता है। 
अपनी किरणें फैज्ञाते श्रौर फिर उन सबको समेटकर अस्त हो जाते 
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हैं वैसे ही अन्तरात्मा इन्द्रियों का काम करता है और फिर उन्हें समेटकर शरीर से निकल 
जाता है। मनुष्य बार-बार अपने कर्मों के अनुसार गति पाकर सुख-ठुःख भोगता रहता हे । 
विषय-भोग का त्याग कर देने पर विषय-वासना दूर हो जाती है और जब आत्मा के साथ 
साक्षात्कार हा जादा है तब वासनाओं का रस भी जाता रहता है। विषयों का त्याग करके 
बुद्धि जब मन के साथ मिलती है तब मनुष्य को ब्रह्मज्ञान होता है। कान, नाक आदि इन्द्रियों 
से झार अनुमान से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। केबल बुद्धि ही उस श्रेष्ठ पदार्थ में प्रवेश कर 
सकती है। जैसे सन से कल्पित घट रादि स्थूल पदार्थ मन में ही लीन हो जाते हैं वैसे 


ही सन बुद्धि में, बुद्धि जीवात्मा में और जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो जाता है । इन्द्रिय, 
मन आर बुद्धि, इनमें से कोई भी अपने कारण को नहों समझ पाता; किन्तु सूच्म-स्वरूप 


दो सौ पाँच अध्याय 

सनु ओर वृहस्पति का संवाद 
मबु ने कहा--हे महर्षि, शारीरिक या मानसिक दुःखों के बने रहने पर योगाभ्यास 
नहीं होता । इसलिए दु:ख की चिन्ता न करना परम आवश्यक है। चिन्ता का याग करना 
ही दुःख के दूर करने की श्रोषधि है। चिन्ता करने से दुःख नहीं मिट सकता बल्कि बढ़ता ही 
जाता है। बुद्धि से मानसिक और ओषधि से शारीरिक दुःख दूर करना चाहिए। बच्चों की 
तरह दुःख में व्याकुल हो उठना ठीक नहीं। आत्मज्ञानी लोग कभी रूप, यौवन, जीबन, धन- 
दौलत, आरोग्य और प्रिय जनों के सहवास आदि अनित्य विषयों की वासना न करें। विपत्ति 
के समय दुखी होना उचित नहीं, बल्कि शोक न करके उसके हटाने का उपाय करना चाहिए | 
जीवन में सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक है। जो मनुष्य इन्द्रियों के वश होकर काम करता 
है उसे निस्सन्देह दुःख सहने पड़ते हैं और जे सुख-दुःख दोनों का त्याग कर देता है वह ब्रहम 
में लीन हो जाता है, इसलिए ज्ञानी लोग दु:ख में शोक नहीं करते। अर्थ ( धन ) से महान 
अन्ध होते हैं। एक ते धन का उपार्जन करने में ही बड़ा क्लेश मिलता है, दूसरे उसकी र्षा 
करने में भी बड़े दुःख मिलते हैं, इसलिए धन का नाश हो जाने पर चिन्ता करना कदापि उचित 
नहीं । ज्ञान आत्मा से उत्पन्न होता है। ज्ञान मन का धर्म है। मन ज्ञान-इन्द्रिथ से मिलकर 
विषयों का ज्ञान कराता है। वही ज्ञान शुद्ध होने पर जब सन के साथ मिलता है तब LL = 
समाधि के द्वारा ब्रहम की प्राप्ति होती है। जैसे पानी पर्वत की चोटी से निकलकर बहता है बैसे १० | 
ही इन्दरिय-ज्ञान-सस्पन्न बुद्धि अज्ञानरुपी अन्धकार से निकलकर रूप आदि विषयों की ओर 
दौड़ती है। जब वह बुद्धि इन विषयों से अ्रलग हो जाती है तब जैसे कसौटी पर कसे हुए सोने 


है 
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में सन्देह नहों रह जाता वैसे ही उस समय बुद्धि निस्सन्देह बरहम को प्राप्त करती है। मन केबल 
न्द्रयं के गुण -रूप-रस आदि--का बोधक है; इसके द्वारा रूप-रस आदि गुणों से हीन ब्रह्म 
की प्राप्ति सम्भेव नहीं है । इन्द्रियों को रोककर उन्हें संकल्पात्मक मन में और मन को बुद्धि में 
एकाभ्र करने पर ब्रह्म को प्राप्ति होती दै । जेसे शब्द तन्मात्रा आदि तत्त्वों के लुप्त होने पर पच्च- 
महाभूतं लुप्त हो जाते है वैसे ही अहङ्कार तत्त्व में बुद्धि के लीन हो जाने पर इन्द्रियाँ भी लौन 
हो जाती हैं। जब निश्चयात्मक बुद्धि अहङ्कार में स्थिर हो जाती है तब मन के साथ उसकी 
भिन्नता नहीं रहती । अहङ्कार, ध्यान के प्रभाव से उत्कर्ष पाकर, रूप आदि विषयों के साथ सततम 
आदि मूल प्रकृति को प्राप्त करके, गुणों को त्यागकर निर्गुण पदार्थ को प्राप्त करता है। अव्यक्त 
के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। चिन्तन भनन करने, शम-दम आदि शुशों का 
अवलम्बन करने, वेदान्त सुनने और चित्त के शुद्ध होने पर ब्रह्म के जानने की इच्छा करे । तत्त्व- 
ज्ञानी मनुष्य--तर्क से अगम्य आनन्दःस्वरुप_ परम ब्रह्म को अपने शरीर के भीतर और बाहर 
२० सर्वत्र ढूँढ़ने का उद्योग करते हैं । जैसे आग ईधन में प्रवेश करतो है वैसे ही बुद्धि भी शब्द आदि 
विषयों में घूमती रहती है। जब बुद्धि विषय-वासना को छोड देती है तब ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है 
श्रौर जब विषय-वासना में लीन होती है तब ज्ञान जाता रहता है। जैसे स्वप्रावस्था में इ्न्द्रियाँ 
अपना-अपना काम छोड़ देती हैं वैसे ही आनन्द-स्वरूप परम ब्रह्म हमेशा सब कामों से अलग 
रहता है। मनुष्य अज्ञता से कर्मों में लगे रहते हैं। जो मनुष्य कर्मों का लाग कर देता है वह 
मोच्च पद पाता है और जो उनमें आसक्त रहता है वह स्वर्गलोक को जाता है। 
बुद्धि, इन्द्रिय, अहङ्कार और अभिमान को भूत” कहते हैं । 
ईश्वर से हुई है । उसके बाद इन पदार्थों से और सृष्टि हुई है। इन सब पदार्थों का धर्म के 
प्रभाव से कल्याण और अधर्म से अमङ्गल होता है । 


विषयों में आसक्त रहनेवाला मनुष्य मरने 
२ के बा ह > > LN 
६ द्‌ फिर श्ल लेता है र सागो मनुष्य, श्रातज्ञान के प्रभाव से, मुक्त हो जाता है । 


जीव, प्रकृति, 
सबसै पहले इन पदार्थों की उत्पत्ति 


दा सो छः अध्याय 
| मजु श्रौर बृहस्पति का संवाद 
लान भछ-ज॑ कहा--हे महर्षि 
द को मिल्ला देने पर--मणि में पिरोये 


) प्रभाव से गाय, धोड़ा मनुष्य, हाथी, मग झै ; 
~ PR Pi थी, सग श्रौर कीट-पतड़ आदि योनियो में जन 
“जिन शरीरों को पाने Ee है आदि योनियों में जन्म पाता 


ागता है। बुद्धि झा 
: न. 
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स्मरण करती है। ज्ञान से इच्छा, इच्छा से प्रयत्न, प्रयत्न से कर्म और से फल उत्पन्न होता 
है। इस कारण फल कर्म से, कर्म बुद्धि से, बुद्धि ज्ञान से और ज्ञान आत्मा से उत्पन्न होता 
है। देह और आत्मा के सेद का, फल बुद्धि और कर्म का, विनाश होने प्र जो..दिव्य-ज्ञान 
उत्पन्न होता है बही ब्रह्मज्ञान है। योगी लोग कर्मों का त्याग करके नित्य सिद्ध परम पदार्थ 
का दशैन करते हैं। विषयों में आसक्त अज्ञानी मनुष्य कभी उसका दशन नहीं पा सकता | 
प्रथिवी से जल, जल से तेज, तेज से वायु, वायु से आकाश, आकाश से मन, मन से बुद्धि, 
बुद्धि से काल और काल से जगत्कर्ता शुद्ध ब्रह्म का महत्त्व अधिक है। पखह्म का न ता 
आदि है, न अध्य और न अन्त; इसी से वह अव्यय है। .नश्वर पदा ही दुःख-रूप हैं, किन्लु 
परत्र इससे परे है। मोज्ाभिल्लाषी मघुष्य सांसारिक विषयों से बचकर सोच को प्राप्त करते 
हैं। जो मनुष्य निवृत्ति-धर्म को समक लेता है वह मुक्त हा सकता है। ऋक्‌, यजु और 
सामवेद मनुष्यों के सूक्ष्म शरीर का आश्रय करके जीभ के अप्रभाग में रहते हैं। ये सब यत्न- 
साध्य और नश्वर हैं, किन्तु ब्रह्म को शरीर आदि के आश्रय की आवश्यकता नहीं, उसकी प्राप्ति 
ज्ञान के द्वारा होती है। वह परम पदार्थ सर्वव्यापी है। अव्यय होने के कारण बह दुःख से 
हीन र मान-अपमान से रहित है। विषयों में लिप्त रहने के कारण मनुष्य उस अदृश्य ब्रह्म 
को प्राप्त करने का उपाय नहों सोच सकता । सिद्ध पुरुष, समाधि के प्रभाव से, ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
करने के योग्य होकर भी यदि अशिमादि ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं ता उन्हें ब्रह्म के दर्शन नहीं 
हो सकते । विषयी मनुष्यों का विषयों के देखने से विषय-भोग करने की इच्छा होती है, इस 
कारण वे विषयों से छूटकर ब्रह्म-प्राप्ति की इच्छा नहीं कर सकते । तुच्छ बाह्य गुणों में आसक्त 
मूढ़ मनुष्य क्या कभी योगियों के जानने योग्य श्रेष्ठ गुणों को जान सकता है ? ब्रह्म के स्वरूप- 
भूत श्रेष्ठ आन्तरिक गुशों के द्वारा परमत्रह्म प्राप्त हा सकता है। सूक्ष्म मन के द्वारा ब्रह्म का 
ज्ञान होता है, वाणी से उसका वर्णन नहीं हो सकता । मनन से मन को और अभेद बुद्धि से 
दशन को स्थिर, ज्ञान से बुद्धि को सन्देहहीन, बुद्धि से मन को शुद्ध और मन के द्वारा इन्द्रियों 
को स्थिर करने पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ध्यान के पुष्ट होने पर जिसकी विषय-वासना दूर 
हे जाती है वह इच्छारहित निगुण ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ईधन में गुप्त अग्नि पर जैसे 
वायु का प्रभाव नहीं पड़ता वैसे ही विषयासक्त मनुष्य परमात्मा का दशन नहीं कर सकता। 
ध्यान के बल से विषयों को आत्मा में लीन कर देने पर, बुद्धि से परे, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। 
ध्यान के समय सब विषयों को! आत्मा से जुदा कर देने पर, बुद्धि-कल्पित, ऐश्वर्य प्राप्त दाता है । 
जो मनुष्य इस प्रकार विचार करके सब विषयों को आत्मा में लीन कर देता है वह ब्रह्म पद 


प्राप्त कर सकता है। आत्मा अव्यक्त है,मैर उसके कर्म भी अव्यक्त हैं। मनुष्यों के मरने 


३६३५ 


१० 


पर वह अव्यक्त भाव से ही उनकी देह से निकल ज्ञाता है। हम केवल इन्द्रियों के कर्म और ह 
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। ३६३६ 


सुख-दुःख को आत्मा के कर्म और सुख-दुःख समकते हैं। किन्तु वास्तव में आत्मा न कोई 
कर्म करता है और न सुख-दुःख का भोग ही करता है। वह शरीर में रहकर इन्द्रियों के प्रभाव 
से ही कर्म में प्रवृत्त होता है, किन्तु ईश्वर की इच्छा के बिना बह श्रोर कोई कमै नहीं कर 
सकता । जैसे मनुष्य पृथिवी का अन्त नहीं देख सकता, किन्तु कहीं न कहीं अवश्य ही उसका 
अन्त है वैसे ही सुख-दु:ख आदि का अन्त भी समझ में ता नहीं आता, पर जब सुख-दुःख 
आदि उत्पन्न पदार्थ हैं तो निस्सन्देह उनका अन्त निर्दिष्ट है। जैसे हवा समुद्र में पड़े हुए दण 
आदि को बहाकर किनारे लगा देती है वैसे ही कर्म संसार में लिप्त जीव को परन्रह्म में लीन कर _ 

३० देता है। जैसे सूर्य पहले अपनी किरणों को फैलाकर फिर धीरे-धीरे समेट लेता है बैसे ही 
मनुष्य विषय-माग करके अन्त को, अहङ्कार छोड़कर, गुणातीत परब्रह्म में लीन हो जाता है । 
सारांश यह कि जो जन्म नहीं लेता, जिसके रहने का कोई स्थान नियत नहीं है, जो पुण्यवान्‌ 
मनुष्यों की परमगति है, जिसमें सब कायाँ का लोप हो जाता है, जो मोच्च-खरूप और अविनाशी 

३२ दै तथा जा आदि-सध्य और अन्त से हीन है उसी परअह्म का ज्ञान हाने पर मोक्ष मिल सकता है । 

दो से सात श्रध्याय 
८ भीष्म का युधिष्टिर को संसार की साष्टि का प्रकार बतलाना 
न युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! जो सबकी उत्पत्ति करते हं . जिनकी उत्पत्ति किसी , से 
जनहा हुई और जो पुण्डरीकाच्ष, अच्युत, विष्णु, हृषीकेश, गोविन्द श्रार केशव आदि नामों से. 
विख्यात हैं उन भूतभावन नारायण का वृत्तान्त में सुनना चाहता हूँ । आप विस्तार से वर्णन कीजिए | 
भीष्म कहते हैं-महाराज | मैंने जमदि के पुत्र परशुराम, देवर्षि नारद र कृष्ण 
द्वैपायन से यह वृत्तान्त सुना है। भगवान्‌ असित देवल, महातपस्वी वाल्मीकि और महर्षि 
भार्कण्डेय नारायण का यह अदूभुत वृत्तान्त कहते हैं। मैंने महात्माओ्रों के मुँह से सुना है कि 
भगवान्‌ नारायण पुरुषप्रधान ईश्वर और सर्वव्यापो हैं । अब मैं पुराण के जानकार ब्राह्मणों का 
वर्णन किया हुआ, महात्मा विष्णु का, वृतान्त सुनाता हूँ । 
. भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्राकाश, वायु, प्रथिवी, तेज और जल, इन पाँच महाभूतों को उत्पन्न 
करके फिर स्वयं जल के ऊपर सा गये। इसके बाद उन्होंने मन और अहङ्कार को उत्पन्न 
` अहङ्कार ही समस्त प्राणियों और भूत भविष्यन्‌ आदि को धारण किये हुए है। 
की उत्पत्ति के बाद जलशायी नारायण की नाभि से सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य 
हुआ । उसी कमल से लोक-पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए | ब्रह्मा के उत्पन्न होते 
सब दिशाए प्रकाशमान हो उठी। भगवान्‌ ब्रह्मा की उत्पत्ति के बाद मधु नाम 
पैदा हुआ शरौर वह बरह्मा को खा जाने के लिए झपटा। तब. 
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नारायण ने, त्रह्मा की रक्षा के लिए, उस उम्रकर्मा भयङ्कर अघुर को! मार डाला | 
को मार डालने से देव-दानव-मानव आदि सब हृपीकेश को मधुसूदन कहने लगे | 

मधु देत्य के मारे जाने पर ब्रह्मा ने मरीचि, श्रत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह और ऋतु 
नास के सानस-पुन्न उत्पन्न किये । मरीचि ने कश्यप को उत्पन्न किया । वेद-विद्या के विद्वान 
मरीचि युनि की उत्पत्ति से पहले ब्क्षा ने अपने अँगूठे से एक और पुत्र उत्पन्न किया था | 
उनका चास दत्त प्रजापति है। दक्त ने तेरह कन्याएँ उत्पन्न कों । इन कन्याश्रों में दिति सबसे 
बड़ी है। सब धर्मों के मर्मज्ञ, महायशस्वी कश्यप स्वयं इन सब कन्याञ्जों के पति हुए । 

अब प्रजापति दच्च ने दस कन्याएँ और पैदा करके धर्म को दे दों। धर्म ने उन 
कन्याश्रों के गर्भ से बसु, रुद्र, विश्वेदेवा, साध्य और वायु आदि पुत्रों को उत्पन्न किया । दत्त 
ने और सत्ताईस कन्याएँ पैदा कां । इन कन्याग्रों के पति चन्द्रमा हुए। कश्यप की खी 
अदिति के गर्भ से महापराक्रमी देवश्रेष्ठ आदित्यगण उत्पन्न हुए। इन्हीं आदितगणों में 
वामन-रूपी विष्णु का अवतार हुआ। उन वामनदेव के विक्रमण के प्रभाव से देवताओं की 
बृद्धि तथा दानवो और असुरों की अवनति हुई । दलु से विप्रचित्ति आदि दानव और दिति से 
महापराक्रमी श्रसुर पैदा हुए । कश्यप की और खियों ने गन्धे, घोड़ा, चिड़िया, गाय, किन्नर, 
मछली अर उद्भिज जीवों को पैदा किया । 

इसके बाद भगवान्‌ मधुसूदन ने दिन, रात, काल, ऋतु, पूर्वाह्न, पराह, बादल, प्रथिवी 
और स्थावर-जङ्गम प्राणियों की सृष्टि की । फिर उनके मुँह से एक सौ ब्राह्मण, भुजाओं से 
एक सो क्षत्रिय, जाँघों से एक सौ वैश्य और पैरों से एक सौ शूद्र उत्पन्न हुए । हे युधिष्ठिर, 
मधुसूदन ने इस प्रकार चार वर्णो की सृष्टि करके वेद के विधाता ब्रह्मा को सब प्राणियों का 
अध्यक्ष, भगवान्‌ विरूपाक्ष को भूत और माठ्गण का अध्यक्ष, यमराज को पापियों और पितरों 
का शासक, कुबेर को धन का रक्षक, जल के स्वामी वरुणदेव को जल-जन्लुओं का अध्यक्ष और 
इन्द्र को सब देवताओं का अधीश्वर बना दिया। उस समय जो मनुष्य जितने दिन जीना चाहता 
था उतने दिनों तक जीता रहता था, किसी को मृत्यु का भय नहीं था। उस समय ख्री- 
प्रसङ्ग करने की आवश्यकता नहीं थी, इच्छा से ही सन्तान की उत्पत्ति हो जाती थो। उस 
समय का नाम सत्ययुग था । सत्ययुग के बाद त्रेतायुग हुआ । उस युग में भी मैथुन धर्म नहीं 
था, जी का स्पश करने से ही सन्तान की उत्पत्ति हो जाती थो। द्वापर युग से मैथुन धर्म 
प्रचलित हुआ भ्रौर कलियुग में मनुष्य द्वन्द्रभाव को प्राप्त होंगे । 

हे धर्मराज, मैंने सब प्राणियों के अधीश्वर नारायण का वृत्तान्त कहा; अब पापियों का 
बत्तान्त सुने । दक्षिण देश में उत्पन्न नरवर, अन्ध्रक, गुह, पुलिन्द, शबर, चूचुक, मद्रक आर 
उत्तर देश-निवासी यौन, काम्बोज, गान्धार, किरात और बबैरगण हमेशा पाप करते रहते हैं । वे 
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लोग चाण्डाल, गिद्ध और कैए के से आचरण करते हैं । उनकी उत्पत्ति सलइग में नहीं हुई 
थो। त्रेतायुग से उनकी बढ़ती होने लगी । उनकी संख्या अधिक हो जाने भ्रौर उनके कारण 
पृथिवी के पाड़ित होने पर, भगवान्‌ भूतभावन की इच्छा से, वे सब आपस में लड़ने लगे । र 

है कुसश्रेष्ठ, इस प्रकार परमात्मा से यह सृष्टि हुई है। सब लोकों के ज्ञाता देवदि 
नारद ने भी वासुदेव को सर्वश्रेष्ठ कहकर उनका नियख माना है। ये सत्य-पराक्रमी महाबाहु 


| ४ श्रीकृष्ण साधारण मनुष्य नहीं हैं, इनकी महिमा अपार है । 
[ ह ha & ष्टु 
दा सो आठ श्रध्याय 


मरीचि आदि ब्रह्मा के पुत्रों के वंश का और प्रत्येक दिशा में 
निवास करनेवाले महपियों का वर्णन 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, पहले कान-कान प्रजापति हे! गये हैं श्र किस-किस 
दिशा में कोन-कोन महर्षि थे ९ 
भीष्म ने कहा- बेटा, प्राचीन प्रजापतियों और महर्षियों झा वर्णन सुनो । पहले अकेले 
भगवान्‌ ब्रह्मा थे। उन्होंने मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और बसिष्ठ, ये अपने 
समान सात पुत्र उत्पन्न किये । पुराण में इन सात महर्षियों को सात ब्रह्मा कहा गया है। 
अब प्रजापति का वृत्तान्त सुना । महात्मा ग्रत्रि के वंश में ब्रह्मयोनि भगवान्‌ प्राचीनबर्हि 
की उत्पत्ति हुई। प्राचीनबर्दि से दस प्रचेता उत्पन्न हुए। दस प्रचेताश्रों के एक पुत्र पैदा 
हुआ । उसका नाम दचहै। संसार में वे 'दच” और 'क' दो नामें से प्रख्यात हुए । 
मरीचि के पुत्र के दो नास थे-कश्यप और अरिष्टनेमि । अन्नि के पुत्र वीयेवान्‌ राजा सोम हुए, 
जो देवताओं के हज़ार युगों तक जीवित रहेंगे । भगवान्‌ अर्यमा श्रौर उनके पुत्रों ने संसार का 
१० शासन और नियमे का संस्थापन किया। महाराज शशबिन्दु के दस हज़ार खियाँ थीं । 
उन ख्यो के गर्भ से एक-एक हज़ार पुत्र पैदा हुए । इस प्रकार महात्मा शशबिन्दु के दस 
लाख पुत्र हो गये । उन्हं से सारी प्रजा की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन ब्राह्मण लोग शशबिन्दु के 
पुत्रों को प्रजापति कह गये हैं। यशस्वी प्रजापतियो का वृत्तान्त मैंने कह सुनाया, अब तीनों 
लोकों के अधीश्वर देवताओं का वर्णन सुने! । 

_ भग, अंश, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान्‌, त्वष्टा, पूषा, इन्द्र और विष्णु, ये 
बारह थ्रादित्य महात्मा कश्यप के पुत्र हैं । नासत्य और दस्त नाम के दा अश्विनीकुमार महात्मा 
अष्टम मातेण्ड से उत्पन्न हुए। ये सब देवता और पितर के नाम से प्रसिद्ध हुए । विश्वरूप यशस्वी, 
कपादू, भ्रहिवुश्रय, विरूपा और रैवत, ये त्वष्ट के पुत्र हैं। हर, बहुरूप, त्यम्बक, सुरेश्वर, 

तर, जयन्त, पिनाकी और अपराजित, ये श्रष्टवसु के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रजापति मनु के 
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अधिकार के समय ये देवता थे। प्राचीन समय में यही देवता न पितर कहलाते थे । ऋभु 
आर मरुद्गण आदि देवतः हैं इन देवताओं और दोनों अश्विनीकुमारों में आदित्यगण कषत्रिय 
सरुद्वण वेश्य, तपस्वी अश्विनीकुमार शूद्र और अङ्गिरा के वंश में उत्पन्न देवतागण ब्राह्मण हैं| इस 
मकार दवता भी चार वर्णों में विभक्त हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन देवताओं का नाम 
लता हैं वह अपने किये हुए तथा दूसरे के संसर्ग से उत्पन्न सब पापों से छूट जाता है। 

शङ्गा के पुत्र यवक्रोत, रेभ्य, अर्वावसु, परावसु, षज, कक्षीवान्‌ और बल तथा 
न्रिलोकपावन सप्षपि-मण्डल रौर महर्षि मेधातिथि के पुत्र कण्व और बर्हिषद पूर्व दिशा में; उन्मुच 
विसुच, स्व्त्यात्रेय, प्रमुच, इध्मवाह और सित्रावरुण के पुत्र श्रगस्प, ये सब ब्रह्मषि दक्षिण दिशा 
में; उषु, कवप, धौम्य, परिव्याध, एकत, द्वित, त्रित और अ्रन्रि के पुत्र भगवान्‌ सारस्वत, ये सब 
महातमा परिचस दिशा में; र भगवान्‌ आत्रेय, वसिष्ठ, काश्यप, गोतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और 
ऋचोक के पुत्र जमदशि, ये सात महर्षि उत्तर दिशा में रहते हैं । ये तेजस्वी महर्षि जिन दिशाओं 
में रहते हैं उनका वर्णन मैंने किया । ये सब महात्मा तीनों लोकों के साच्ची हें। इनका स्मरण 
करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य इन अहर्षियों के रहने की दिशाओं में 
जाकर इनकी शरण लेता है वह सब पापों से छूटकर निर्विज्न अपने घर को जाता है | 


दो सो नव अध्याय 
वराह भगवान्‌ के अवतार का वणन 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! अविनाशी सर्वेश्वर श्रीकृष्ण के तेज उनके कर्य शार 
विर्यग्योनि में उनके जन्म लेने का कारण सुनने की मेरी इच्छा है। आप विस्तार से वर्णन कीजिए । 
भीष्म कहते हैं--बेटा, एक बार शिकार के लिए घूमते-घामते मैंने महर्षि मार्कण्डेय के 
आश्रम पर पहुँचकर देखा कि वहाँ हज़ारों सुनि बैठे हैं। मुनियों ने मधुपर्क देकर मेरा सत्कार 
किया और मैंने सब महर्षियों को प्रणाम किया । उसके बाद महर्षि कश्यप ने मुझे एक मनोहर 
कथा सुनाई। मैं वह कथा कहता हुँ, मन लगाकर सुनो । 
प्राचीन काल में क्रोध-लोभ के वशीभूत महापराक्रमी नरक आदि दानव, देवताओं का 
ऐश्वर्य और सुख सहन न कर सकने के कारण, अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगे। देवता 
और देवर्षिगण उनके उपद्रब से पीड़ित और व्याकुल होकर इधर-उधर भागने लगे । देवताओं ने 
खा कि घोररूप महापराक्रमी दानवों से भर जाने के कारण परथिवी, दुःख के मारे, रसातल में 
धंसी जा रही है। प्रथिवी की यह दुर्दशा देखने से देवताओं को और भी डर लगा । अब 
देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्माजी के पास जाकर कहा--भगवन्‌, दानव लोग हमारे साथ बड़ा 
अत्याचार कर रहे हैं। हम लोग उनके उपद्रव का कहाँ तक सहन करें? 
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ब्रह्माजी ने कहा--देवताओ, इस विपत्ति को दूर करने का उपाय मैंने कर दिया हे। 
दानव लोग इस समय दल बाँधकर पाताल में र । वे देवताओं से पाये हुए वरदान, बल 
और अहङ्कार के कारण मोहित होने से नहीं जान सकते कि--श्रव्यक्त-स्वरूप, देवताओं से भी 
अधृष्य-भगवान्‌ विष्णु ने वराह का रूप धारण किया है। वही वराह-रूप भगवान्‌ बड़े वंग 
से पाताल में जाकर इन दुष्टों का नाश करेंगे। ब्रह्माजी को यह बात सुनकर आर अपने दुःख का 
अन्त समझकर देवता लोग बहुत सन्तुष्ट हुए । 
झब महातेजखी विष्णु भगवान्‌ ने वराह का रूप धारण करके, पाताल में जाकर, दानवो 
पर धावा किया । बराह का दिव्य बल देखकर कुपित दानव लोग उन्हें पकड़कर चारों ओर 
खींचने लगे; किन्तु उनका कुछ भी न बिगाड़ सके | इससे दानवों को बड़ा आश्वये रौर भय 
पैदा हुआ । उन्हें अपने जीबन का सन्देह होने लगा । 
देवाधिदेव वराह भगवान्‌ योग के बल से, दानवों को डरवाने के लिए, बड़े ज्ञोर से 
गरजने लगे । उनके गरजने का भीषण शब्द तीनों लोकों में व्याप्त हो गया; उस शब्द से 
पाणा) 5 स Ee ह 2 आदि 
NS oN 2 2. र ब र खि रोक स्थावर- 
[Ee थ जङ्गम सब प्राणी सन्नाठे में आ गये। 
उस शब्द से डरकर आर विष्णु के 
i | तेज से मोहित होकर दानव लेग 
प्रथिवी पर गिरने और मरने लगे | 
वराह भगवान्‌ ने खुरां से दानवो का 
मांस, मेद और उनकी हड्डयाँ रैंद 
डाली । नारायण ने वराह का रूप 
धारण करके जो भीषण शब्द किया 
इसी से उनका नाम सनातन पड़ा। 


जना सुनकर डर के मारे जगत्पति 
नह्ाजी के पास जाकर कहा-- 
भगवन्‌, यह केसा शब्द हो रहा हे 
र यह शब्द किसने किया है 
हा है। इस शब्द से देवता और दै सभी मोहित हो रहे 
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देवताओं ने वराह भगवान्‌ का गर-. 
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ठे > ७००७ 0 क न 
दवता लाग ब्रह्माजी से यों कह ही रहे थे कि इतने में वराहरूपी भगवान विष्णु, दानवों 
हारक गे So f = 
जु संहार करके, पाताल लोक से उठे महर्षि लोग :उनकी स्तुति करने लगे । अब ब्रह्माजी ३० 
बराह पो ख >> s ~ 
क को देखकर देवताओं से कहा--यह देखो, महाकाय महाबली सब विघ्नों का नाश करने- 
2 | अूतभावन वराहरूपी भगवान्‌ कृष्ण दानवों का विनाश करके आ रहे हैं। तुम लोगों को अब 
| डर्‌ न्‌ गे है गो - पो न = > ~ ~ 
5 bs | सै घरो । अब RT Nr क भयका छोड़ दा। ये वराह-रूपी कृष्ण ही 
थ, प आर संहार करनेवाले काल हैं। इन्होंने लोकों की रचा करने के लिए यह घोर शब्द 
किया है। सब लोग इनको नमस्कार करते हैं। ये सबके आदि और सबको ईश्वर हैं । ३६ 


दो सो दस अध्याय 
भीष्म का युधिष्ठिर से गुरुशिष्य- संवाद-रूप योग का वर्णन करना 
युधिष्ठिर ने कह्द--पितामह, अब आप मोक्ष की प्राप्ति के कारण स्वरूप योग का वर्णन कीजिए | 
भीष्म ने कहा--धर्मराज, इस विषय में गुरु-शिष्य-संवाद नाम का आख्यान सुनो । 
एक बार एक परम मेधावी शिष्य ने, अपने कल्याण की इच्छा से, तेजस्वी सत्यप्रतिज्ञ जितेन्द्रिय 
आचार्य को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा--भगवन्‌, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मेरे 
सन्देह को दूर कीजिए । मेरा और आपका उत्पन्न करनेबाला कान है ? सबके शरीर की रचना 
के सब उपादान एक से होने पर भी किसी की उन्नति और किसी की अवनति होती रहती है, इसका 
क्ष्या कारण है ? श्रौर वेदों में लौकिक तथा वर्णाश्रम-धर्म की जो व्यवस्था है उसका वर्णन कीजिए | 
आचार्य ने कहा- बेटा, उस अध्यात्म योग का वर्शन सुनो जा कि चारों वेदों में भी 
गुप्त है और जो सब विद्याओं तथा शास्त्रों का सार है। वासुदेव सम्पूर्ण संसार और वेदों के 
आदि हैं। वेदवित्‌ पण्डितों ने कहा है कि विश्वव्यापी सनातन पुरुष सत्य, ज्ञान, तितिच्षा, 
यज्ञ और म्रृढुता-स्वरूप हैं । उन्हीं से संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है। वे अव्यक्त 
शाश्वत ब्रह्म हैं । ब्राह्मण ब्राह्मण को, चत्रिय क्षत्रिय को, वैश्य वैश्य को और शूद्र शूद्र को बाधु- १० 
देव का माहात्म्य सुनाते हैं, इसलिए तुम मुझसे यह माहात्म्य सुनने के लिए उपयुक्त पात्र हो । 
अब मेरी बातों को सावधान होकर सुनो । वासुदेव साक्षात्‌ कालचक्र, अनादि और अनन्त हैं । 
ह त्रेलोक्य उन्हं के द्वारा, पहिये की तरह, घूमता रहता है । उनको लोग अविनाशी, अव्यक्त 
श्र नित्य कहते हैं। डन्‍्हाँ महात्मा से देवता, पितर, ऋषि, यक्ष, राक्तस, नाग, असुर और 
मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं से युग के प्रारम्भ में वेद-शाख, शाश्वत धर्म और प्रकृति की सृष्टि 
हुई है। जेसे वसन्त आदि ऋतुओं में इच्च फूलते हैं वैसे ही प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा, विष्णु भर 
महेश्वर सृष्टि-स्थिति-प्रलय के कर्ता हैं। युग के प्रारम्भ में काल के योग से जिन पदार्थों की 
उत्पत्ति हाती है उन्‍्हों पदार्थों से, लोक-यात्रा के विधान से उत्पन्न, ज्ञान पैदा होता दै । 
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युग के आऑदि में भगवान्‌ खयम्भू की आज्ञा से महर्षियाँ ने तप के प्रभाव से, छिप हुए 

वेद और इतिहास को प्राप्त किया । संसार के हित के लिए ब्रह्मजी ने वेद, बृहस्पति ने वेदाङ्ग 

२० शुक्राचा ने नीति-शाख, देवर्षि नारद ने सङ्गीतशाख, भरद्वाज ने धनुविद्या, गाग्ये ने देवियों के 
चरित. कृष्णात्रेय ने चिकित्साशाञ्ज और अन्यान्य महर्षियों ने न्यायशाज् आदि को उत्पत्ति को । 
इन महर्षियों ने युक्ति, वेद और प्रत्यक्ष प्रमाण से जिस ब्रह्म का निरूपण किया है उसी को उपासना 

करे | देवता और ऋषिगण उस अनादि ब्रह्म का निरुपण नहों कर सकते, केवल लोक-विधातः 
भगवान्‌ नारायण ही उसको जानते हैं | महर्षियों, देव-दानवों और प्राचीन राजषियों ने नारायण 

से उस दुःख के विनाश के ओषधि-स्वरूप ब्रह्म को जाना । पुरुष के आलोचित सब भावों को प्रकृति 

प्रकट करती है । धर्म-अधर्म से युक्त यह संसार प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। जैसे एक दीपक से 
हज़ारों दीपक जल्लाये जा सकते हैं वैसे ही प्रकृति से सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं । अनन्त होने से 
प्रकृति का कभी नाश नहीं होता । अव्यक्त ईश्वर से बुद्धि, बुद्धि से अहङ्कार, अहङ्कार से आकाश, 
आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथिवी की उत्पत्ति हुई। ये भ्रहङ्कार 

आदि आठ पदार्थ मूल-प्रकृति हैं; संसार इन्हीं पदार्थो में स्थित है। उक्त आठ प्रकृतियों से 

पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों, पाँच विषर्या और मन की उत्पत्ति हुई है। आँख, कान, 

जीभ, माक और त्वचा, ये पाँच ज्ञानेनिद्र्याँ हैं । हाथ, पैर, उपस्थ ( लिङ्ग ्रौर योनि ), शुदा 

३० और वाणी, ये कमेन्द्रियाँ हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध, ये पाँच विषय हैं। इन सब 
इन्द्रियों और विषयों में मन व्याप्त रहता है। भन ही रसना के द्वारा रस का स्वाद लेता और 

वाक्‌ इन्द्रिय द्वारा शब्द का प्रयोग करता है। इन्द्रियों से युक्त मन दी बुद्धि आदि आन्तरिक, 
आकाश आदि बाह्य और महत्‌ आदि व्यक्त पदाथो' में गिना जाता दै। दस इन्द्रयाँ, पाँच 
विषय ओर मन, ये सोलह देवता-खरूप हैं। ये सब शरीर में रहकर शरीर की उत्पत्ति 
करनेवाले ज्ञान-स्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं। रस जल का, गन्ध पृथिवी का श्रोत्र 
आकाश का, नेत्र तेज का, स्पश वायु का, मन बुद्धि का थर बुद्धि आत्मा का गुण है। सब 
प्राणियों के श्रात्मभूद ईश्वर में ज्ञान का निवास है। ये सत्व आदि गुण प्रकृति के पीछे चलकर 

प्रदृत्तिशून्य इश्वर का आश्रय करके, स्थावर-जड्गम-रूपी संसार का सब काम करते हैं । 

नव द्वारो और शब्द आदि गुणों से युक्त परम पवित्र देइ-रूपी पुर में निवास करके 

आत्मा शयन करता है, इसी से वह पुरुष कहलाता है। वह अजर अमर, व्यक्त. अव्यक्त 
सर्वव्यापी, सगुण, सूम और सब प्राणियों के गुणों का आश्रय है। जेसे दीपक--बड़ा ही! या 
छा -प्रकाश करता है वैसे ही पुरुष, उपाधि-भेद से महान्‌ हो या लघु, सब प्राणियों में ज्ञान- 
स्वरूप निवास करके सब वस्तुओं का ज्ञान कराता है। वह कान और आँख के द्वारा खयं 
ह है। शरीर शब्द आदि विषयों की प्राप्ति का कारण है भर आत्मा सब 
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कार्या का कता ह। जैसे काठ के भीतर की आग काठ को काटकर देखने पर भी नहीं देख ४० 


पड़ती वैसे ही शरीर को काट डालने पर भी उसमें आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। जैसे 
काठ के रगड़ने पर उसके भीतर की आग प्रत्यक्ष हो जाती है वैसे ही, योग के प्रभाव से, देह 
में स्थित आत्मा का साज्ञात्कार हो जाता है। नदो और जल तथा सूर्य और किरण का जैसा 
सम्बन्ध है वैसा ही सम्बन्ध शरीर ओर आत्मा का है । देह और आत्मा का सम्बन्ध तोड्ने 
के लिए योग के सिवा और कोई उपाय नहीं है। खप्रावस्था में जैसे आत्मा शरीर से निकल: 
कर पाच इन्द्रियों से युक्त हो अन्यत्र चला जाता है वैसे ही मृत्यु होने पर शरीर का त्याग 
करके बह दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव से ही पूर्व-शरीर छोड़ 
देता है और अपने कर्मों के प्रभाव से ही दूसरे शरीर में जाता है। आत्मा जिस प्रकार एक 
शरोर का याग करके दूसरे शरीर में जाता है उसका वर्णन आगे करूँगा | 
दो सो ग्यारह अध्याय 
योग का वर्णन 

भीष्म ने कहा--हे धर्मराज, संसार में स्थावर-जङ्गम चार प्रकार के जीव हैं। उनके 
जन्म और मरण समझ से बाहर की बाते' हैं। मन अव्यक्त आत्मा का स्वरूप है, इसलिए 
वह भी अव्यक्त है। जेसे छोटे से बीज से पीपल का भारी पेड़ पैदा होता है वैसे ही अव्यक्त 
परमात्मा से सारा संसार उत्पन्न हाता है । जेसे लोहा चुम्बक की ओर खिंचता है वैसे ही 
पूर्व-जन्म के शुभ-अशुभ कर्म जीव के पास आ जाते हैं और सोइ से उत्पन्न काम आदि इन्द्रियों 
के विषय तथा चित्तानन्द आदि सब भाव भी दूसरे जन्म में प्राणी का आश्रय लेते हैं । पहले 
प्रथिवी, आकाश, स्वर्ग, महाभूत, प्राण ओर शान्ति तथा काम श्रादि गुण कुछ भी नहीं थे | 
केवल आत्मा की सत्ता थी । पृथिवी आदि के साथ जीव का कोई सम्पर्क नहीं है। जीव के 
साथ पृथिवी आदि का“जो सम्बन्ध ज्ञात होता है उसका कारण साया है। जीव सर्वव्यापी, 
अन्तिर्वचनीय और नित्य है। वह पहले की अपनी इच्छा के प्रभाव से ही अपने को मनुष्य, 
पशु या अन्य कोई प्राणी समझता है। उसी इच्छा के वश होकर जीव कर्म करता है और 
कर्मों के वश से उसे फिर इच्छा पैदा होती है। इसी प्रकार जीव के कर्म और उसकी इच्छा 
दोनों, पहिये के समान, घूमते रहते हैं। उसके जन्म और सरण का प्रवाह-रूप चक्र हमेशा 
चलता रहता है ! बुद्धि और वासना इस चक्र की नाभि, देह और इन्द्रिय आदि इसके अर 
(नासि ग्र नेमि को धारण करनेवाला काठ ), ज्ञान और क्रिया आदि इसकी नेमि, रजोगुण 
इसका अत्त और आत्मा इस चक्र का अधिष्ठाता है। जेसे तेली तिलो को पेरता है वैसे ही 
अज्ञान से उत्पन्न सुख-दु:ख का भोग इस चक्र में संसार को पेरता रहता है। वही चक्र, रुल 
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पाने की इच्छा से, अभिमान के वशीभूत होकर कर्म करता है। इच्छा ही कार्य और कारण 
१० के संयोग का कारण है |. कार्य कारण को और कारण कार्य को लाँघ नहों सकता । काल 
कार्य के साधन का प्रधान कारण है । प्रकृति और विकृति उस पुरुष का आश्रय करके, कमे से 
युक्त होकर, एक दूसरी से मिलती हैं। जैसे धूल हवा से उड़ाई जाकर हवा के साथ चलती है 
वैसे ही जीवात्मा शरीर से निकलकर राजस तामस भाव तथा पूर्वकृत कर्म रौर विद्या के 
बल से युक्त होकर परमात्मा का अनुगमन करता है। और, जैसे हवा धूल को उड़ाकर भी 
उससे अछूती बनी रहती है वैसे हो आत्मा राजस आदि भावों से युक्त रहने पर भो उनमें 
लिप्त नहीं होता |: पण्डित लोग, वायु के साथ धूल के समान, सत्त्व आदि गुणों के साथ 
जीवात्मा का प्रथक भाव जानते हैं। हे धर्मराज, शिष्य को सन्देह होने पर आचार्य ने इस 
प्रकार उसका सन्देह दूर कर दिया । सुख-दुःख के त्याग करने का उपाय सभी मनुष्यों की 
सोचना चाहिए । जैसे आग में झुलसे हुए बीज नहीं उगते वैसे ही ज्ञानरूपी आग में सब 

१७ क्लेशों को जल्ञा देने पर फिर जीवात्मा को जन्म नहों लेना पड़ता । 

दो सो बारह अध्याय 
; योग का वर्णन 

भीष्म ने कहा- है धर्मराज! अविवेकी मनुष्य जैसे सांसारिक कर्मों को, श्रेष्ठ समझकर, 
करता है वैसे ही विवेकी महात्मा लोग विज्ञान तत्व का ही. अत्रलम्बन करते हैं। विज्ञान 
के सिवा किसी कर्म में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। वेदोक्त कर्मों को करते हुए विद्वान्‌ 
कु . पुरुषों में विरला हो मनुष्य अपनी महानुभावता से मोच्च-मागै का आश्रय करने की इच्छा 
करता है । कर्म का त्याग करना महात्माओं का काम है और वह काम समाज में प्रशंस- 
नीय है। कमो से निबृत्ति होने पर ही मोच की प्राप्ति हो सकती है। देह का अभिमान 
हो” क्रोध-लाभ | वशीभूत, मूढ़ लोग राजस और तामस गुणों में फँसकर सांसारिक 
विषयों उलभे रहते हें । अतएव मोक्ष चाहनेत्राले पुरुष, कर्मे के द्वारा, आत्मज्ञान का द्वार . 
तैयार करते हैं; किन्तु कमा के फल से मिलमेवाले खर्ग आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं 
करते । लोहा मिले हुए सोने की तरह, राग आदि दोषों से दूषित विज्ञान शोभित नहों नेता । 
- जो मनुष्य काम, क्रोध और लोभ के वश होकर धर्म-मार्ग को छोड़कर ग्धर्म करता है बह 
ह. निस्सन्देह विपत्ति में पड़ता श्रौर नष्ट हो जाता है। अतएव राग के वश होकर शाब्द आदि 
. विषयों में फेंसा रहना अच्छा नहां। जो मनुष्य विषयों में फँसा रहता है उसे क्रोध, हर्ष और 
सहनी पड़ती है। जब समी के शरीर पश्चमूतमय और सर्व रज, तम गुण से युक्त हैं तब 
मूढ़ मनुष्य ही अज्ञान से रूप, रस, स्पर्श आदि 
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विषयों में आसक्त रहता है ह अपने शरीर को पार्थिव नहीं समक्ता । जैसे मिट्टी का १० 


घर सिट्टी से लीपा जाता है वैसे ही यह मिट्टी का दना हुआ शरीर मिट्टी से ही पुष्ट होता है । 
शहद, तैल, दूध, घी. मांस, नमक जुड़, अन्न, फल-मूल आदि सब वस्तुएँ पानी भ्रौर मिट्टी से पैदा 
होती हैं। जैसे बन में रहनेवाले संन्यासी लोग मिष्टान्न आदि भोजन की इच्छा न करके शरीर 
की रक्षा के लिए साधारण भोजन करते हैं वैसे ही गृहस्थो को भी अपने जोवन की र्षा के लिए 
रागी मछुष्य के ओषधि-सेवन के समान. साधारण ओजन करना चाहिए। उदारचित्त मनुष्य 
सत्यदादता, बाह्य आर आन्तरिक पवित्रता, सरलता, वैराग्य, अध्ययन आदि से उत्पन्न तेज 
विक्रम, क्षमा, धैय, बुद्धि, सन प्यार तपस्या के प्रभाव से सब विषयात्मक भावों पर इष्टि रखता 
हुआ शान्ति प्राप्त करने की इच्छा से इन्द्रियों का दमन करे | प्राणी अपने अज्ञान से ही सत्त्व 
रज आर तमोशुण में मोहित होकर संसार में चक्र के समान बार-बार घूमते रहते हैं ।  श्रतएव 
ज्ञान से होनेवाले दोषों को समझकर अज्ञान से उत्पन्न अ ङकार को छोड़ दे । महाभूत, इन्द्रियां 

सत्त्व आदि तीनों गुण, ईश्वर समेत तीनों लोक और कर्म, ये सब अहङ्कार में स्थित हैं। जैसे 
काल सब ऋतुओं के गुण प्रकट कर देता है वैसे ही अहङ्कार प्राणियों के कर्म उत्पन्न करता है । 
अन्धकार के सदृश मोहरूपी तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है। सत्त्र आदि तीनों गुणों में ही 
प्राणियों के सुख-दु:ख बँधे रहते हैं । इन तीनों गुणों से और जो गुण उत्पन्न होते हैं उनका वर्णन 
सुनो । प्रीति, सन्देह, धैर्य भ्रौर स्मरण सत्त्वगुण से; काम, क्रोध, असावधानी, लोभ साह, भय 
और ढुःख रजेगुण से तथा विषाद, शोक, मान, दर्प और अनार्यता ये तमोगुण से उत्पन्न होते 
शरीर में स्थित इन गुणों में से प्रत्येक की अधिकता और न्यूनता को मनुष्य हमेशा देखता रहे । 

युधिष्ठिर ने कहा--पितामह | मोक्ष का चाहनेवाला मनुष्य किन. दोषों का. मन से त्याग 
करे शार किन दोषों को बुद्धि से शिथिल करे? कैन दोष बार-बार आते और कौन दोष मोह 
के वश दुबे से जान पड़ते हैं ? विवेकी लोग, बुद्धि और हेतु के द्वारा, किन दोषों के बलाबल 
का विचार करते हैं ? इन विषयों में मुझे सन्देह है, आप समाधान कीजिए । 

भीष्म ने कहा--धर्मराज, बिशुद्धचित्त मनुष्य सब दोषों को नष्ट करके सुक्त हो जाता 
है। जैसे.लोहे की कुल्हाड़ी लोहे से बनी हुई ज्ञज्ञीर को काटकर खयं भी टूट जातो है वैसे ही 
ध्यान से. शुद्ध की हुई बुद्धि महात्माओं के, रजागुण से उत्पन्न, स्वाभाविक दोषों को नष्ट करके 
शान्ति प्राप्त करती है । सत्त आदि तोनों गुण शरीर की प्राप्ति के बीज-स्वरूप हैं, किन्तु मन को 
जीत लेनेवाले मनुष्य का सच्चगुण ही ब्रह्म की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। इसलिए आत्स- 
ज्ञानी मनुष्य को रजोगुण और तमोगुण का त्याग कर देना चादिए। मनुष्य का रजोगुण और 
तमोशुण.हट जाने पर सन्त्र गुण बढ़ता और निर्मल हो जाता है। कोई-कोई ते चित्त-शुद्धि के 
कारण-सवरूप मन्त्रयुक्त यज्ञ आदि कर्मों को अनावश्यक कहते हैं, किन्तु वास्तव में यज्ञ आदि कर्म 
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३० वैराग्य करानेवाले और शम आदि गुणों की रचा के कारण हैं। रजोगुण के प्रभाव से धर्मयुक्त 
अर्थे और कामरूपी सब कर्मों के फल मिलते हैं। हिंसा करनेवाले, आलसी, निद्रा के वशीभूत, 
अविवेकी मनुष्य तमोगुण के प्रभाव से लोभ और क्रोधयुक्त कर्मों का फल भोगते हैं । म श्रद्धावान्‌ 

३३ श्रीमान्‌ मनुष्य सत्त्व गुण का अवलम्बन करके शुद्ध सात्त्विक भाव का आश्रय करते हैं । 


दो सौ तेरह अध्याय 
योग का वर्णन 

भीष्म ने कहा--महाराज ! रजोगुण के प्रभाव से मोह तथा तमोगुण के प्रभाव से क्रोध, 
लोभ, भय और दर्प उत्पन्न होते हैं । जो इनका नाश कर देता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है । 
शुद्धचित्त मनुष्य ही उस अविनाशी अव्यक्त सर्वव्यापी परमात्मा का जान सकता है। मजुष्य 
उसी परमात्मा की माया से रूप आदि बाह्य पदार्थों में आसक्त, ज्ञानश्रष्ट, अविवेकी और क्रोधी हो 
जाता दै। क्रोध से काम, लोभ और मोह पैदा होते हैं। उसके बाद मान ( अपने को बड़ा 
समझना ), दर्प ( उच्छूछुलता ) और अहङ्कार ( दूसरे को तुच्छ समकला ) उपपन्न हो जाते हैं । 
अहङ्कार से कर्म, कर्म से स्नेह और स्नेह से शोक पैदा होता है। मनुष्य शुभ-अशुभ कर्मों को 
करता हुआ बार-बार जन्म लेता और मरता रहता है। वह तृष्णा के वशीभूत होने के कारण, 
उसकी पूर्ति के लिए, शुक्र-शोणित से उत्पन्न-मल-मूत्र से भरे--गर्भ में रहता है। खियाँ ही 
प्राणियों की उत्पत्ति का कारण हैं। जैसे प्रकृति पुरुष को बाँधे हुए है वैसे ही सन्तान की उत्पत्ति की 
्तेत्रभूत खली जाति भी प्राणियों को बाँधे हुए है। अतएव विवेकी मनुष्य उनके संसर्ग से बचा 
रहे। ये घार-रूप ख्रियाँ अविवेक्री मनुष्यां का मोदित कर लेती हैं। उनका रूप रजोगुण में 
सूच्म रूप से स्थित रहता है, वे साक्षात्‌ इन्द्रियों के द्वारा बनी हैं, उन पर पुरुषों का अनुराग होने 
से जीवों की उत्पत्ति होती है। मनुष्य जेसे अपने शरीर में उत्पन्न कीड़ों का, अनास्मीय समभ- 
कर, शरीर से निकाल देता है वैसे ही अपने आत्मा और शरीर से उतपन्न पुत्रों को भी अनात्मीय 
१० समभता हुआ त्याग दे । शरीर के वीये-रूप स्नेह के अंश से पुत्र श्रौर शरीर के स्वेद-स्वरूप स्नेह 
EE. से अथवा स्त्रभाव से या कर्मों से कीड़े पैदा होते हैं । अतएव विवेकी मनुष्य कीड़ों के समान पुत्रों 
जा की भां उपेचा कर देता है| सत्त्वगुण रजोगुण में स्थित रहता है, वह तमोगुण में स्थित है और 
तमोगुण अज्ञान है; ज्ञान में तमोगुण के स्थिर रहने से बुद्धि झार अहङ्कार प्रकट होते हैं । वही 
` अज्ञान (तमोगुण) प्राणियों की उत्पत्ति का बीज (कारण) है और ज्ञान का अधिष्ठान ज्ञान ही 
जीव कहलाता है। वह काल से युक्त कर्म के प्रभाव से सासारिक कामों को करता है। जैसे 
खप्ावस्था में मन को लेकर, देहवान्‌ के समान, क्रीड़ा करता है वैसे ही वह कर्म से उत्पन्न 
आदि गुणों के साथ माता के गर्भ में निवास करता है । वहाँ पूर्वजन्म के कर्मों के 
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प्रभाव से वह जिस-जिस विषय का स्मरण करता है उन विषयों को न करनेवाली इन्द्रियाँ 

रागयुक्त सनके द्वारा, अहङ्कार से उत्पन्न हो जाती हैं। शब्द की इच्छा से कान, रूप की च्छा 
से आँखें, गन्ध की इच्छा से नाक और स्पर्श की इच्छा से त्वक्‌ इन्द्रिय उत्पन्न होती है । प्राण- 
अपान आदि पश्चवायु उसकी देहयात्रा में सहायक होते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने पूर्वकृत 
कर्मों के प्रभाव से इन्द्रियों समेत शरीर धारण करता है। उसे आदि से अन्त तक शारीरिक 
श्रौर मानसिक ढुःख भोगने पड़ते हैं । ये दुःख माता के गर्भ में मनुष्य के शरीर और इन्द्रियों 
के धारण करने से उतपन्न होते और अभिमान के द्वारा बढ़ते हैं । शरीर छोड़ने पर भी हुःखों कीं 
कमी नहीं होती, अतएव दुःखों का नाश करना ही श्रेष्ठ है। दुःख का नाश होने पर मोष 
मिलता है। इन्द्रियों की उत्पत्ति और विनाश रजोगुण से होता है। अतएव रजोगुण के नाश 
से इन्द्रियों का निरोध और इन्द्रियों का निशेध होने से दुःख का नाश होता है। ठृंष्णाहीनं 
मनुष्यों की ज्ञानेन्द्रियाँ विषयों की उपस्थिति में भी उधर आक्ृष्ट नहीं होतां । अतएव जो मनुष्य 
इन्द्रियों का दमन कर देता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता । (.“ 


दा सो चोदह अध्याय 
भीष्म का युधिष्ठिर से ब्रह्मचयं का वर्णन करते हुए योग का विवेचन करना 

भीष्म ने कहा--हे धर्मराज, शास्र-रूपी नेत्रों से इन्द्रियों के जीतने का जा उपाय देखा 
गया है उसका वर्णन सुनो । इस उपाय को जान लेने से ज्ञान के द्वारा शान्ति आदि गुणों का 
अवलम्बन करने पर परम गति प्राप्त होती है। सब प्राणियों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण 
और ब्राह्मणों में मन्त्रज्ञ ब्राह्मणश्रेष्ठ हैं। सब प्राणियों के आत्मभूत, वेद-शाख्न के ज्ञाता, सर्वज्ञ 
ब्राह्मण लेग परमार्थ को भल्लो भाँति जानते हैं । ज्ञान-हीन मनुष्य अन्धे-बहरे के समान हमेशा 
दुःख पाते रहते हैं; इसी से ब्रह्मवित्‌ ज्ञानी महात्माश्रों को ही श्रेष्ठ समफना चाहिए। धार्मिक 
पुरुष शास्त्र के अनुसार यज्ञ आदि कर्म करते हैं किन्तु उन कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
हो सकती । धर्मात्मा पुरुषों ने वाणी देह और मन की पवित्रता, क्षमा, सत्य, धृति और 
स्मृति, इन सब सदुगुणों “का धर्म का मूल बतलाया है। यज्ञ आदि कर्मों के करने से केबल 
ये सद्शुण ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचर्य धर्म ब्रह्म-स्वरूप भ्र सब धर्मों से श्रेष्ठ है। इस धर्म 
से मोक्ष मिलता है। प्राण, मन, बुद्धि और दस इन्द्रियों के साथ ब्रह्मचर्यं का संयोग नहीं 
है। वह शब्द और स्पश से हीन है। मनुष्य उद्योग करने पर इस पापशून्य ब्रह्मस्वरूप 
ब्रद्मचय का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्यं धर्म का पालन करता 
है वह ब्रह्मलोक को जाता है, जे अधूरा पालन करता है बह सललोक को जाता है और जो 
निक्ृष्ट श्रेणी का पालन करता है बह विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण का जन्म पाता है। 
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ब्रह्मचय बहुत कठिन है । अब उसका उपाय सुनो । व्राह्मण लोग (काम आदि) रजोगुण 

के उत्पन्न होने और बढ़ने पर उसको रोके । ब्रह्मचारी को खियों की बातें सुनना और उन्हें नङ्गी 
देखना उचित नहीं | यदि कमी नङ्गी खी को देखने से किसी ब्रह्मचारी का मन चल हो ज्ञावे 

ते वह तीन दिन इच्छ व्रत करे और यदि बहुत ही विकल हो तो पानी में खड़ा रहे । यदि स्वप्न 

में वीयेपात हो जावे ते पानी में गोत! लगाये रहकर तीन बार अघमर्षण मन्त्र का जप करे। वुद्धि- 

मान्‌ सनुष्य ज्ञानयुक्त मन के द्वारा रजोमय आन्तरिक पापों को हमेशा जलाता रहे। मल रोकने 

की नाड़ी के समान देह, आत्मा का, दृढ़ बन्धन-स्ररूप है। सब रस नाड़ियों के द्वारा मनुष्यों के 

बात, पित्त, कफ, रक्त, त्वचा, मांस, स्नायु, मज्जा और सेद को बढ़ाते हैं। मनुष्यों के शरीर में 

वात आदि को वहन करनेवाली दस नाड़ियाँ हैं। उनका सश्चालन पाँच इन्द्रियों के गुणों द्वारा 

होता है। उक्त दस नाड़ियों की शाखा-रूप हज़ारों सूक्ष्म नाड़ियाँ शरीर भर में फैली हुई हैं। जैसे 

सब नदियाँ यथासमय समुद्र का बढ़ाती रहती हैं वैसे ही ये सब नाड़ियाँ शरीर की वृद्धि करती 

हैं। मनुष्यों के हृदय में मनोवहा नाम की एक नाड़ी है । वह नाड़ी मनोविकार से उत्तेजित 

वीर्य को, सारे शरीर से खांचकर, लिङ्ग की ओर देड़ा देती है। सारे शरीर में व्याप्त रहनेवाली 

२० दूसरी नाड़ियाँ तेज के गुण को लेकर आँखें में देखने की शक्ति पहुँचाती हैं। जेसे मथानी से 
मथने पर दूध से घी निकलता है वैसे ही खरी को देखने, स्पशे करने और इच्छा करने से बीर्य 
उत्तेजित हा उठता है । सप्रावस्था में, ख्री-संसर्ग के अभाव में भी, जब मन में इच्छा र आसक्ति 
उत्पन्न ददाती है तब मनोवहा नाड़ी वीर्य को छोड देती है। वीर्य की उत्पत्ति का हाल महर्षि 
अत्रि विशेष रूप से जानते हैं। अन्न का रस, मनोवहा नाड़ी और इच्छा, ये तीन वीर्ये के 
वीज-स्वरूप हैं । इन्द्र वीर्य के देवता हैं, इसी से उसका नाम इन्द्रिय है। जो लेग वीर्य की 
गति को ही प्राणियों के वर्णसङ्कर हाने का कारण समझते हैं वे विरागी भर इच्छाहीन होकर 
मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हैं । योगी लोग बाह्य प्रवृत्ति को द्यागकर, योग के बल से गुणों की 
समता करके, श्रन्तकाल में सयलोक को पहुँचानेवाली सुषुञ्ना नाड़ी के मार्ग से प्राण वायु को 
निकालकर परम गति प्राप्त करते हें । मनुष्य का मन सध जाने पर ज्ञान का उदय होता है। 
ज्ञान हा जाने पर सम्पूर्णे विषय खप्न से हो जाते हैं और मन भी प्रकाशान्‌, वासनाहीन, 
मन्त्रसिद्ध और शक्तिमान्‌ हा जाता है। श्रतएव मनुष्य मन को वश में करने -के लिए, रजोगुण 
और तमोरुण का व्याग करके, निवृत्तिरूप कर्म करता हुआ परमगति को प्राप्त करे | युवावस्था में 
द पार्जित ज्ञान दृद्धावस्था में, बुढ़ापे के कारण, दुर्घल हो जाता है ।' किन्तु विवेकी मनुष्य पुण्य के 
प्रताप से इच्छाश्रों को सङ्कुचित रखते हैं। जो मनुष्य इन्द्रियों को, दुर्गम मार्ग के समान. जीतकर 

षो का त्याग कर देता है वही मोक्छ-रूपी अमृत पीने में समथै होता है।. 
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दो सो पन्द्रह अध्याय 
योग का वर्णन 

भीष्म ने कहा-हे धर्मराज, मनुष्य दुर्निवार इन्द्रियों के सुख में | रहने के कारण 
दुःख पाता रहता है। जो महात्मा पुरुष इन सुखों में आसक्त नहीं होता वही परम गति पा 
सकता है। विवेकी मनुष्य संसार को जन्म, सत्यु, जरा, व्याधि और मानसिक दुःखों से भरा 
हुआ समझकर मोक्ष पद पाने का उद्योग करे और मन वाणी तथा शरीर से पवित्र, अहङ्कार 
शून्य, शान्त तथा ज्ञानवान्‌ होकर वेधड़क मित्तावृत्ति करता हुआ विचरता रहे। प्राणियों पर 
मोह-ममता रखने से मन का बन्धन हो जाता है। इसलिए योगियों को किसी पर मोाह-ममत्ता 
न रखनी चाहिए । अच्छे काम करने से चाहे दुःख भी उठाना पड़े तो भी हमेशा अच्छे ही 
काम करे । जो मनुष्य अहिंसा, सत्य, दया और क्षमा का व्यवहार करता तथा सावधान रहता 
है वही यथार्थ सुखी है। इसलिए सब जीवों पर समान दृष्टि रखनी चाहिए । दूसरों का 
बुरा चेतना, ईष्या करना, जी-पुत्र आदि के न होने या उनके नष्ट हो जाने पर चिन्ता करना उचित 
नहों । ज्ञान प्राप्त करने में मन को दृढ़ता से लगा दे। वेदान्त-वचनों का अनुशीलन करने से 
ज्ञान उत्पन्न होता है । जा मनुष्य सल बोलने और सूक्ष्म धर्म के जानने की इच्छा रखता ह! उसे 
हिंसा, निन्दा, दुष्टता, कठोरता और क्रूरता को छोड़कर मितभाषी होना और सत बोलना चाहिए। 
संसार के सब काम बचनों से ही होते हैं, इसलिए सत्य बोलना ही अच्छा है। संसार से 
जिसको वैराग्य हो जाता है वह अपने हिंसा आदि ताससिक कामें को अपने मुँह से प्रकट कर 
देता है । जो रजोगुण के प्रभाव से सांसारिक कामों में फँसा रहता है बह घोर दुःख भोगता 
हुआ नरक में गिरता है। जेसे डाकू चोरी का माल ढोते हैं वैसे ही अविवेकी मनुष्य संसार 
का भार लादे रहते हैं भ्रौर जेसे चार पुलिस के डर से चोरी का माल छोड़कर भागते हैं वैसे ही 
मनुष्य संसार के डर से डरकर सात्त्विक भार राजस सब कामों को छोड़कर संसार के दुःखों 
से छूट जाते हैं। जो निःस्पृह, सब बन्धनों से मुक्त, निर्जन स्थान में रहनेवाले, मिताहारी और 
जितेन्द्रिय हैं; जिन्होंने ज्ञान के प्रभाव से सब टुःखों का नाश करके मन को जीतकर योग में लगा 
दिया है वे निस्सन्देह परमगति प्राप्त करते हैं। धैयेवान्‌, बुद्धिमान्‌ मनुष्य पहले अपनी बुद्धि को स्थिर 
करे; फिर बुद्धि के बल से मन को और मन के द्वारा शब्द आदि विषयों को जीते | मन को वश में 
कर लेने से ब्रह्म में लीन हा जाता है। इन्द्रियों के साथ मन की एकता हैं जाने पर ब्रह्मज्ञान 
उत्पन्न होता है, तब मन .ब्रह्म-भाव को प्राप्त हो जाता है। योगी लोग अपने योग-महत्त् 
को प्रकट न करें। वे योग के प्रभाव से इन्द्रियों का निग्रह ही करते रहें। ` योगियों को शुद्ध 
आचरण से रहकर क्रम से भीख में मिले हुए चावलों के कण, पके हुए'उड़द, शाक, भाप में 


पकाया हुआ जा का आटा, सत्तू और फल-मूल आदि खाना चाहिए। देशःकाल की गति को. 
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देखकर भाजन का नियम बना ले । योग का आरम्भ करके फिर उसमे विन्न न पड़ने दे । अग्नि 
के समान उसे क्रमश: बढ़ाता रहे । ऐसा करने से, सूर्य की तरह, त्रह्मज्ञान का प्रकाश हा जाता 
है। ज्ञान के साथ ही रहनेवाला अज्ञान जाग्रत्‌, स्वप्न सुषुप्ति; तीनों गवस्थाओं में मनुष्य को 
घेरे रहता है और बुद्धि-वत्ति का अनुगासी ज्ञान भी अज्ञान से दब जाता है। मनुष्य जब तक 
तीनों अवस्थाओं से हीन परमात्मा को इन अवस्थाओं से युक्त समझता है तब तक उसे कुछ भी 
ज्ञान नहीं हा सकता और जब उसकी भिन्नता और अभिन्नता को अच्छी तरह समझ जाता 
है तब उसकी सब इच्छाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह जरा-मृत्यु को जीतकर नित्य परमन्नह्म 
को प्राप्त करने का अधिकारी होता है | 
दा सो सोलह अ्रध्याय 
योग का वर्णन 

भीष्म ने कहा--धर्मराज, जो मनुष्य ब्रह्मचर्य को निर्दोष करने का इरादा करे उसे स्त्रप्न के 
दोषों पर ध्यान देकर निद्रा का त्याग कर देना चाहिए । सोने में मनुष्यों को रजोगुण रौर 
तमोशुण घेर लेते हैं रौर निद्रा का त्याग कर देने से कामनाएँ नहीं रह जातीं, इससे ऐसा 
प्रतीत होता है मानों उसे दूसरी देह मिल गई है। ज्ञान का अभ्यास और अनुसन्धान करते 
रहने से मनुष्यों को जागरण करने का अभ्यास होता है और ज्ञान की प्राप्ति हा जाने पर मनुष्य 
सदा जागरित रहता है। खप्न में देखे हुए इन्द्रियों के कर्मो' की तरह मनुष्य अपने को विषया- 
सक्त सा समभे । खप्न सत्य हैं या असत्य ? योगेश्वर हरि ने कहा है कि स्वप्र सङ्कल्पमात्र 
हैं। महषियों ने भो इसी की पुष्टि की है। इन्द्रियों के थक जाने पर सपना देख पड़ता है; 
स्वप्न में भी मन सजग रहता है । काम-काज में उल्ले हुए मनुष्यों के मनोरथ के समान स्वप्न 
सङ्कल्पमात्र है । किन्तु निद्रा की अवस्था में, इन्द्रियों के चलायमान न होने से, स्वप्न सत्य के 
समान समक पड़ता है । विषयासक्त मनुष्य को, पूर्व-जन्म के संस्कार से, स्वप्र आदि का ऐश्वर्य 
मिलवा दै । परमात्मा ही साच्ची रूप से उन ऐशवयाँ का प्रकाश करता है। पूर्व-जन्म के कर्मो 
से मनुष्य के शरीर में सत्त्र, रज और तमोगुण-सुख-दु:ख का भोग कराने के लिए--पैदा हो 


 , जाते हैं। सन पर जब जैसे संस्कारों का प्रभाव पड़ता है तब सूक्षम भूत, प्राणी को, ख्ी आदि 


भिन्न-भिन्न आकार दिखलाते रहते हैं। अज्ञान के कारण मनुष्य--रजेगुण अर तमोगुण के 
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आत्मज्ञान होने पर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। सुपुप्ति अवस्था में मन, स्वप्न देखने के द्वारभूत, 
स्थूल शरीर मे स्थिर रहकर आत्मा से जा मिलता है और अहङ्कार आदि भी मन में ही लीन हो 
जाते ७१ । योगी लोग आत्मा को प्रसन्न करने के लिए ज्ञान-वैराग्य आदि ईश्वरीय गुण प्राप्त 
करते हैं। जिस योगी का मन विषयों में आसक्त नहों होता वही इस ऐश्वर्य को पा सकता है 
भ्रौ जिसका सन अज्ञान को नष्ट कर सकता है वही प्रकाश-स्वरूप परम पवित्र ब्रह्मभाव को प्राप 
करता हैं। देवता लोग अग्निहोत्र आदि करते हैं श्रौर दानव लोग उन कामे में विन्न डालते रे, 
इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति न ते देवताओं को हती है और न दानवों को ही । देवता लोग 
सत्वगुण का और दानव लोग रजोगुण तथा तमोगुण का अवलम्बन करते हैं; किन्तु ब्रह्म 
ते इन सब शुणों से परे ज्ञान-स्वरूप है। जो मनुष्य उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है 
वही परम गति पा सकता है। ब्रह्म अविनाशो, अमृत और ज्योति-स्वरूप है । तच्चदर्शी 
लोग ब्रह्म को सगुण तथा निर्गुण बतल्लाते हैं और विषयों से इन्द्रियों को हटाकर योग 
के बल से उस अव्यक्त ब्रह्म को अवगत करते हैं । 52 


ढा सो सत्रह अध्याय 
योग का वर्णन 

भीष्म कहते हैं-हे धर्मराज ! जो मनुष्य खप्न, सुषुप्ति तथा सगुण, निगुंण ब्रह्म को और 
नारायण के कहे हुए व्यक्त-अव्यक्त स्वरूप को नहों जानता उसे ब्रह्म का ज्ञान नहां हो सकता । 
वेद का वचन है कि आत्मा का व्यक्त भाव मृत्यु का मुख और अव्यक्त भाव अमृत पद है। फल 
की प्रवृत्ति रखकर जो धर्म किया जाता है उससे तीनों लोकों का आधिपत्य तक ( कर्मफल ) 
मिलता है और फलेच्छा से निवृत्त होकर जो कर्म किया जाता है उस कर्म के फल से अव्यक्त 
नित्य परन्नह्म की प्राप्ति होती है। प्रजापति ने कहा है कि प्रवृत्ति ही धर्म का स्वरूप है; किन्तु 
प्रवृत्ति-धर्म के भ्रनुसार कर्म करने से संसार में फिर जन्म लेना पड़ता है और निवृत्ति-धर्म का 
अवलम्बन करने से मोच्चपद प्राप्त होता है। शुभ-अशुभ कर्म के जानकार, निदृत्तिधर्म के उपा- 
सक आत्मज्ञानी झुनियों को ही परमगति मिलती है । अतएव सबसे पहले प्रकृति और पुरुष का 
ज्ञान प्राप्त करे, उसके बाद जो प्रकृति और पुरुष से महान्‌ विचक्षण व्यक्ति है उस क्लेश आदि 
से शून्य परमात्मा का साक्षात्कार करे | प्रकृति शौर पुरुष दोनों ही _अनादि, अनन्त, अव्यक्त, 
निय, निश्चल और महत्‌ से भी महत्तर हैं। उन दोनों के गुणों में इतना ही अन्तर है कि 
प्रकृति तीनों गुर्णो का अवलम्बन करके संसार की सृष्टि करती है; किन्तु पुरुष उन गुणो से अलग 
रहता है। वह प्रवृत्ति और महत्‌ आदि पदार्थों का द्रष्टा है, दृश्य नहीं; इसी प्रकार ईश्वर और 
पुरुष भी तीनों गुथों से रहित तथा नेत्रों से अमाय हैं। ईश्वर और पुरुष का भेद भैपाधिक 
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१० मात्र है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से जीव की उत्पत्ति होती है। जीव कर्ता है। बह 
इन्द्रिय आदि के द्वारा जिन कर्मों को करता है उन कर्मों का कर्ता कहलाता है। आश्मज्ञान 
होने के पहले जीव अपने को ब्रह्म से अलग समकता है, इसी से ब्रह्म की खोज करता है; किन्तु 
आत्मज्ञान होने पर अपने को ही ब्रह्म समझ जाता है। जैसे पगड़ी बाँधनेवाला मनुष्य पगड़ी 
से अलग है वैसे ही मनुष्य सत्त्र-रज-तमोगुण से युक्त रहने पर भी उन सबसे भिन्न है। प्रकृति, 
पुरुष और जीव का साधर्म्यं तथा बैध्य मैंने विस्तार से कहा |. इसे ठीक-ठीक समझ जाने से 
सिद्धान्त के समय भूल नहीं होती । जो मनुष्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हो उसे शरीर, 
मन आर वाणो से कठोर नियमों का पालन करते हुए निष्काम योग करना चाहिए। चैतन्य 
प्रकाशरूपी आन्तरिक तप ( योग ) के द्वारा मनुष्य तीनों लोकों में व्याप्त हो सकता हे। तप 
के प्रभाव से ही सूर्य और चन्द्रमा आकाश-मण्डल में प्रकाशित होते हैं। योग का फल ज्ञान 
है। रजोगुण और तमोगुण का नाश करनेवाला कर्म ही योग दै । ब्रह्मचर्य और अहिंसा 
शारीरिक तप तथा वाणी और मन का संयम करना मानसिक तप है । नियम से रहनेवाले द्विजा- 
तियों का अन्न लेना हो श्रेष्ठ है । नियमपूर्वक उस अन्न के खाने से राजस पाप नष्ट हो जाते 
हैं. ओर विषय-भोग करने की इच्छा शिथिल हो जाती है। योगी धन को न लेकर केवल्ल 
शरीर की रक्षा के लिए अन्न हो लें। इस प्रकार योगयुक्त मन के.द्वारा क्रमश: जो आत्म- 
ज्ञान प्राप्त होता है उसे यदि योगी शान्तचित्त होकर अभ्यास द्वारा बढ़ाता जाय तो अन्त में 

२० मुक्त हो जायगा । बाह्य इन्द्रियों की प्रबृत्ति का छोड़कर मनुष्य योग के बल से स्थूल शरीर का 
त्याग करके सूक्ष्म शरीर धारण करता है और स्थूल तथा सूचम शरीर के भोग की इच्छा छोड़- 
कर प्रकृति में लीन हो जाता है। जो मनुष्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीशें से 
युक्त हो जाता है वह शीघ्र मोच्चपद पा जाता है। अविद्या के प्रभाव से प्राणियों की उत्पत्ति 


और मृत्यु होती है। ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर फिर धर्म-अधर्म से कोई प्रयोजन नहीं 
रह जाता । जो प्रकृति आदि को आत्मा समता है उसकी बुद्धि महत्‌ आदि पदार्थों के 
विनाश ्रौर उदय का विचार करने लगती है। ऐसे लोगो के लिए मरोत्त की प्राप्ति बहुत दूर 
हो जाती है। योगी लोग केरल आसन की दृढता से शरीर धारण करते हैं। जो लि 
द्वारा चित्त की वृत्ति को विषयों से हटा लेते हैं अर्थात्‌ जिनकी इन्द्रियाँ विषयों से. निवृत्त हो 
जाती. है वे इन्द्रियो को देह से सूचम समझकर सेद-बुद्धि हटा देते हैं। उनमें कोई-कोई तो 
शास्न के अनुसार धीरे-धीरे भेद-बुद्धि को द्यागकर अन्त को विवेक-बल से परम पद प्राप्त करते 
` हैं और कोई आचार्य के उपदेश के अनुसार चलकर, योग के द्वारा: शुद्धबुद्धि होकर. अव्यक्त 
से परमपुरुष को प्राप्त करते हैं। कोई ते सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं पर कोई 
i कोई तप के प्रभाव से निष्पाप. होकर ब्रह्म को प्राप्त करते. हैं । उन सभी-को 
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मोच्चपद मिलता है। शाखरुपी नेत्रां से सगुण ब्रह्म के सूचम भेद देखे जा सकते हैं। स्थूल 
॥ करनेवाले, सांसारिक बन्धनो से मुक्त, योगी लोग ईश्वर से भिन्न नहीं हैं। 
दया क प्रभाव से मनुष्य पहले मर्त्यलोक से छूर हउ पे ही 
और ब्रह्मभूत होकर द पाता है न ल्त स ज हा सी 
ड इस प्रकार ब्रह्म- 

प्राप्ति-विषयक धर्म का वशैन किया है । 

जे! इस धर्मे की उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ गति पाते हैं। शास्र के ज्ञान से जो राग 
_ आदि का लाग कर देते हैं वे भी उत्तम गति पा सकते हैं। जो ज्ञानवान्‌ मनुष्य बन्धनो से छूट- 
कर, शुद्ध आव से, जन्म-मरण से रहित अव्यक्त भगवान्‌ विष्णु की उपासना करते हैं वे आत्म- 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अन्त को अक्षय परमपद पाते हैं। श्रान्त मनुष्य संसार को सत्य 
समझवा है, किन्तु अश्रान्त ( आत्मज्ञानी ) लोग इसे मिथ्या जानते हैं । यह संसार तृष्णा के 
वशीभूत रहकर चक्र के समान घूमता रहता है। जैसे कमल की नाल के सूत उसके भीतर रहते 
हैं वैसे ही तृष्णा मनुष्यों के शरीर में स्थित रहती है। दर्ज़ जैसे कपड़े को सूई-तागे से टाँक 
देता है वैसे ही यह संसार तृष्णा से ओत-प्रोत है । कार्य, कारण और सनातन पुरुष का ज्ञान 
होने पर तृष्णा से छुटकारा होता है और मेत्तपद मिलता है । भगवान्‌ नारायण ने प्राणियों पर 
दया करके मोक्ष का यह उपाय और संसार की गति बतल्ला दी है। 


दो सो अठारह अध्याय 
भीष्म का युधिष्ठिर से महपि पञ्चशिख और मिथिला-नरेश का संवाद कहना 

युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, मोक्त-धर्म के अभिज्ञ मिथिला के राजा ने किस उपाय से 
मानवीय भोगों की इच्छाश्रों का लाग करके मोक्ष पद प्राप्त किया है ? 

भीष्म कहते हैं--हे धर्मराज, राजा जनदेव ने जिस उपाय से मोच्षपद पाया है उसका वर्णन 
सुनो। मिथिल्ला के महाराज जनदेव हमेशा ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय सोचते रहते थे। एक 
सी आचार्य उनके यहाँ रहते थे और उन्हें आश्रमो के धर्म का उपदेश दिया करते थे; किन्तु वे 
वेद-पाठ में आसक्त रहते थे, इससे जन्म-मरण के उपदेश से सन्तुष्ट नहीं होते थे । 

एक बार कपिला के पुत्र पञ्चशिख नाम के एक महषि पर्यटन करते हुए मिथिला में 
आये। ये महर्षि संन्यास-धर्म के यथार्थ मर्मज्ञ, निद्वन्द्व, निःशङ्क, ऋषियों में अद्वितीय, इच्छा- 
हीन भौर सदा मनुष्यों की भलाई चाहनेवाले थे। इनको देखने से जान पड़ता था कि 
सांख्यशा्न के प्रवर्तक महषि कपिल स्वयं अपना नाम पञ्चशिख रखकर लोगों को विस्मित 
करते हुए यहाँ  आये.हैं। ये महात्मा आसुरि के शिष्य और दीर्घजीवी थे। इन्होंने हज़ार 
वर्ष तक मानस यज्ञ किया था । है ७ 
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महर्षि पच्वशिख जिस तरह कपिला के पुत्र हुए, बह वृत्तान्त मार्कण्डेयजी ने मुझसे 

कहा था, उसे सुनो । एक बार कपिल के मत को माननेवाले बहुत से महर्षि एक स्थान पर 

बैठे थे। उसी समय निःशङ्क, अन्नमय आदि पञ्च कोषों के अभिज्ञ, ब्रह्ममरायण, शम आदि पाँचौं 

गुणों से युक्त महर्षि प्चशिख ने वहाँ आकर अनादि अनन्त परमार्थ के विषयों को सहर्षियों 

से पूछा । उन महर्षियों में महात्मा आसुरि भी बेठे हुए थे। उन्होंने पञ्चशिख को उपदेश देना 

आरम्भ किया । महात्मा आसुरि ने, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, कपिलदेव के शिष्य होकर 

शरीर और शरीरी के विषय को भली भाँति अवगत किया था। वहाँ कपिला नास 

को एक ' त्राही थी। उसने प्रिय शिष्य पश्चशिख को दूध पिलाया था, इसी से वे 

ब्रह्मनिष्ठ हुए और कपिला के पुत्र कहल्लाये । 

कपिला के पुत्र होने का पञ्चशिख का यही वृत्तान्त है। अब राजा जनदेव का वृत्तान्त 

सुनो । धर्मज्ञ पच्चशिख ने मिथिलानरेश को सब श्राचायों पर समान भाव से अनुरक्त देखकर, 

अपने ज्ञान के प्रभाव से, भ्राचायाँ को मोहित कर दिया । इससे उक्त महाराज सब आचायोँ 

को यागकर महषि पञ्चशिख के अनुगामी हो गये। तब महर्षि ने ब्रिनीत और समझदार 

२० भिथिलापति को सांख्यमत के अनुसार मोच्त-धर्म का उपदेश देना आरम्भ किया। उन्होंने 

पहले जन्म का दुःख, फिर कर्मका दुःख, उसके बाद ब्रह्मलोक की प्रापति-पर्यन्त सब दुःखों को 

बतलाया । अन्त को उन्होंने उस अविश्वासी विनाशी च्षणभङ्गर मोह का वर्णन किया जिसके 
प्रभाव से मनुष्य धर्म श्रार कर्म के फल की इच्छा करता है । 

नास्तिकों का कहना है कि आत्मा का विनाश प्रत्यक्ष देखने पर भी जो लेग वेद का 

प्रमाण देकर शरीर नष्ट होने के बाद आत्मा का अस्तित्व मानते हैं उनका मत निमूंल है और 

जो मोह के वश मृत्यु को आत्मा के स्वरूप का अभाव तथा दुःख, बुढ़ापा या रोग आदि के कारण 

क. इन्द्रियों के नाश को आत्मा का आंशिक नाश बतलाते हैं उनका मत भी ठीक नहीं है। यदि 

जी वेद इस तरह प्रयञ्च के विरुद्ध मनुष्यों में व्यवहृत होता है ता राजा को अजर प्रौर अमर होने 

१ 

अगम (शास्त्र) का मूल प्रक्ष है। प्रदत्त हक तो कको 49 

जाती शौर प्रत्यक्ष के अभाव में अनुमान या र के oe i ।। 

हि रारामा के कुछ प्रमाणित नहीं हो सकता। केवल 

a fad म लि । सारांश यह कि शरीर से जीवात्मा 

ची < पता 2 मर तक ५" स तरह बीज में पत्त, फूल, फल, जड़, छाल 

दूध श्वोर घो पैदा हो जाता है; दो-ती 203 हा [OT i हा मस झादि 

5 ; दा-वीन दिन किसी अन्न को पानी में भिगो रखने से 
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जैसे उसमें मादकता पैदा हो जाती है गय से बर 
आदि उत्पन्न हो जाते छै । व रत लआ ह क) जे 2 
की किरणों पड़ने से सूर्यकार का Heder २. 
rR मा अ साथ सन का संयोग होने पर स्मरण-ज्ञान 
ह कार जुन्बक पत्थर लोह्दे को खींचता है वैसे ही ज्ञान के प्रभाव से इन्द्रियाँ 
चलायमान हात। हैं। इसलिए आत्मा शरीर से भिन्न पदार्थ नहीं है। ke 
यह नास्तिको का मत ही है ने 
॥ पत हे । रा anes पर शरीर से चेतनता निकलती 
तो युर्दे में भी चेतनता बनी रहती. किन ग ह lass 07 
BR वनो रहती; किन्तु यह बात नहीं दै) इससे आत्मा का अस्तित्व शरीर 
से झग सिद्ध ६। नास्तिक लोग परलोक को जानेवाले सूद्म शरीर का भी नहीं मानते: 
किन्तु वे लोग शोर को हटाने के लिए जिन देवताओं की प्राना करते हैं उन देवता 
को ता अवश्य ही शूचष्म मानते होंगे। यदि उनके देवता पञ्चभूतमय स्थूल शरीरवाले होते 
तो वे घड़े आदि की तरह अवश्य दिखाई देते। उनके न दीखने पर भी जैसे नास्तिक उक्त 
देवताओं का अस्ति मानते हैं वैसे ही अगोचर आत्मा का अस्तित्व क्यों न माना जाय १ 
इसके सिवा यदि आत्मा शरीर से भिन्न पदार्थ न हाता ते शरीर का विनाश होने पर उसके 
पाप-पुण्य आदि कर्म भी निष्फल हो जाते | देह से भिन्न आत्मा को न माननेवाले चास्तिको के 
मत में जिन जड़ पदार्थों को आत्मा की उत्पत्ति का कारण बतलाया गया है वे सजीव पदार्थ के 
कारण नहों हो सकते; क्योंकि यदि मूर्त ( क्रियाशील ) पदार्थों से अमूर्त ( निष्क्रिय ) की 
उत्पत्ति हो सकता ते प्रथिवी आदि चार भूतों से आकाश की भी उत्पत्ति होती । अतएव 
मूते पदाथ कभी मूते के समान नहीं हो सकते । 
वोद्धों का कहना हू कि अविद्या, कर्मों की इच्छा, लोभ, मोह और अन्यान्य दोष हीं 
पुनजन्म के कारण हैं। अविद्या-रूपी खेत में पूर्वकृत कर्म-रूपी बीज के डालने से और तृष्णा- 
रूपी जल से सींचने पर मनुष्यों का पुनर्जन्म होता है। अविद्या आदि दोष शरीर में छिपे रहते 
हैं। शरीर के नष्ट होने पर वे सब फिर दूसरे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। यदि अविद्या 
आदि दोषों को ज्ञान के प्रभाव से नष्ट कर दिया जाय ते देह का नाश होने पर फिर जन्म 
न.लेना पड़े। उसी का नाम मोष है। : 
यह सत भी ठीक नहा । बौद्ध लोग क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानते हैं, इसलिए उनके 


सत में मोक्ष का मिलना सम्भव नहीं है । देखो, विज्ञान कई प्रकार का है। मोच चाहने- | 


वालों को बाह्य ज्ञान होता है और मोक्ष के समय ग्रा-लय विज्ञान होता है) अतएव यदि विज्ञान 
को आतमा माना जावे तो मानना पड़ेगा कि बाह्य ज्ञान के मोच की इच्छा से आ-लय विज्ञान की 
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मुक्ति होगी । - किन्तु यह बिलकुल असङ्गत है । एकं मनुष्ये कमे करे श्रौर हट कामों का 
फल दूसरा भोगे, यह सर्वथा विरुद्ध है। जब एक मनुष्य दान, विय का हि . 
करे और उन कर्मों का फल कोई दूसरा ही भोगे, तब ते कर्मों का करना ही व्यथ है । यदि 
वे लोग कहें कि प्रत्येक मनुष्य का ज्ञान अलग-अलग है, मनुष्यों के एक ज्ञान का विनाश होने 
पर दूसरे ज्ञान का श्रौर दूसरे के नष्ट होने पर तीसरे ज्ञान का उदय हो जाता है, इस प्रकार 
: भनुष्यों का ज्ञान लगातार उतपन्न होता रहता है; तो उन लोगों से यह पूछना चाहिए कि एक 
ज्ञान के नष्ट होने पर दूसरे ज्ञान के उदय होने का कारण क्या है। ज्ञान क्षणिक है, इसलिए 
पूर्व-क्षणा में उत्पन्न हुआ ज्ञान उसका कारण नहीं हो सकता । यदि वे लोग कहें कि पूब-ज्ञान 
का नष्ट होना ही इस ज्ञान का कारण है, ते यह युक्ति के विरुद्ध है । क्योंकि तब ता किसी का 
ह शरीर मूसल से कूट डालने पर उससे दूसरा शरीर उत्पन्न हो जाना चाहिए। विशेषकर 
जैसे ज्ञान को अनन्त धारा से ऋतु, वर्ष, युग, सरदी, गरमी, प्रिय और अप्रिय क्रमशः 
बदलते रहते हैं वैसे ही मोच्च भो बार-बार मिलता और छूटता रहेगा। कोई-कोई विज्ञान की 
घारा को श्रात्मा का धर्म कहते हं, से भी असङ्गत है । क्योंकि जेसे घर का सब सामान 
४० नष्ट हो जाने पर घर का नाश हो जाता है और इन्द्रिय, मन, वायु, रक्त, मांस और हड्डी, ये 
सब जैसे नष्ट होकर स्त्रभाव में लीन हो जाते हैं वैसे ही आत्मा भो विज्ञान का नाश होने पर 
नष्ट हो जायगा। आत्मा को बुद्धि आदि का आश्रय और निर्लिप्त नहीं कहा जा सकेगा। 
यदि आत्मा कर्ता और भोक्ता न होता ते दान आदि कर्मो की कोई आवश्यकता न थी ओर 
आत्मा को सुख देनेवाले वैदिक तथा लाकिक सब कर्मों का लोप हो जाता । 
महाराज, अनेक लोगों के मन में इस प्रकार के तर्क-वितके उत्पन्न होते रहते हैं । 
जो आत्मा को शरीर से अतिरिक्त नहीं मानते उनक्रा मत सबसे श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता । 
| कोई-कोई मनुष्य इस प्रकार के विचार में प्रवृत्त होकर किसी एक विषय को सोचते हैं । 
उनकी र उसी में प्रविष्ट रहकर क्रमशः लीन हो जाती है। सभी मनुष्य इस प्रकार के 
$ थै ॥ 7] श्रन्थ के वशीभूत रहते हैं। किन्तु जैसे महाबत हाथी को चलाता है वैसे ही केवल 
बेद ही मनुष्यों को मार्ग बताते हैं। जो मनुष्य शरीर को श्रनिय भ्र बन्धु-बान्धव, खरी 
दि को व्यर्थे समकर उन सबका त्याग कर देता है बह शारीर को छोड़कर फिर जन्म 
हीं लेता। यह शरीर नश्वर है-इससे कोई लाभ नहीं हाता। जो मनुष्य शरीर को 
१ आकाश, जल, अग्नि श्रोर बायु से बना हुआ समझता है वह क्या कभी 
F लिए यत्न करेगा ? | 
८ [१ क 
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दां सा उन्नास अध्याय 

पञ्चशिख अर जनदेव का संवाद 
| भीष्म कहते हैं कि धर्मराज, महर्षि पञ्चशिख के वचनं | सुनकर मिथिला-नरेश 
न शेर पर शत शा 
[ ज्ञ ज्ञान का विशेष फल क्या है? जब शरीर नष्ट 
होने पर संयस-नियम आदि सबका नाश हो जाता है तब मनुष्यों को प्रमत्तता ओर अप्रमत्तता 
से क्या हानि-लाभ है? यदि मोक्षद्शा में विषयों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता या 

रहता है ता चिरस्थायी नहीं होता ता किस फल के लिए लोग मोच्च पाने को इच्छा करते हैं ? 
ये बातें सुनकर महात्मा पञ्चशिख ने उन्हें, अज्ञान से घिरा हुआ और आतुर के समान, 
आन्त समझकर समभाते हुए कहा--महाराज ! शरीर, इन्द्रिय, मन. और बुद्धि आदि का 
नाश हो जाना कुछ मोच नहीं है और इन सबके रहने पर भी मोज्न मिलने की सम्भावना 
हीं है। किन्तु ज्ञान के प्रभाव से बुद्धि, मन आदि को जीत लेने पर अविद्या का नाश करने- 
वाले आनन्द-स्वरुप की जो प्राप्ति हो जाती है वही असली सोच है। शरीर, इन्द्रिय और 
मन, ये एक-दूसरे का आश्रय करके काम करते हैं। उनमें से एक का भी नाश होने से सब 
के सब नष्ट हो जाते हैं। जल, आकाश, वायु, असि और पृथ्वी, ये पाँच तत्त्व मनुष्यों के 
शरीर में रहते और निकल जाते हैं। सारांश यह कि मनुष्य का शरीर आकाश, वायु, तेज, 
जल और प्रथ्बी का संग्रह-मात्र दै । मनुष्य के शरीर में ज्ञान, जठराप्रि और प्राण, ये तीन 
कर्मों के करानेवाले हैं। इन्हीं तीनों से इन्द्रियां, शब्द आदि विषय, चेतना, मन, प्राण और 
अपान उत्पन्न होते हैं और अन्न आदि का परिपाक होता है। आँख, कान, नाक, जीभ 
भर त्वचा, ये पांच इन्द्रियाँ मन से उत्पन्न होती हैं। विज्ञानयुक्त चेतना तीन प्रकार की है-- 
सुखयुक्त, दुःखयुक्त और सुख-दुःख दोनों से हीन । रूप, रस, गन्ध, स्पशे, शब्द और आकार, 
इन छ; गुणों के द्वारा मनुष्यों को ज्ञान की सिद्धि होती है। कान आदि इन्द्रियों से ही खर्ग 
के साधन-कर्म, अह्मलेक को प्राप्त करानेवाले संन्यास भार बास्तविक अर्थे का निश्चय होता है । 
पण्डिते! ने तत्त्व के निश्चय को मोच लाभ का बीज-स्वरूप और बुद्धि को ब्रह्म की प्राप्ति का 
कारण बतलाया है। जो लोग इन गुणां का ही आत्मा-समक बैठते हैं वे अपने अज्ञान के 
कारण घोर दु:ख भोगते हैं और जो लोग दृश्य पदार्थ कभी आत्मा नहीं हो सकता” ३ | 
कर अहङ्कार और ममता को खाग देते हैं उनको सांसारिक ढु:खें से छुटकारा मिल जाता i 
हाराज, लाग से ही मन का सन्देह दूर होता है। में उस त्याग का वर्णन करता हूं । 
वही तुमको मोच्ष दिलाने के लिए उपयोगी होगा। मोत्त चाहनेबाले महात्माओं के लिए कर्म 
का याग करना ही उचित है। जो मनुष्य विवेकी हाकर भी कर्मों का त्याग नहीं करता उसे 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri oankoss पु 


३६५७ 


[ शान्तिपवे 


३६५८ 


सदा क्लेश भागने पड़ते हैं। पण्डितं ने द्रव्य का याग करने के लिए यज्ञ आदि कर्म, भोग 

का त्याग करने के लिए त्रत, सुख का त्याग करने के लिए तपस्या शर सब कुछ त्याग देने के 
निमित्त योग का साधन करने का उपदेश दिया है | सब कुछ त्याग देना ही त्याग को पराकाष्ठा 

है। महात्माओं का दुःख से छुटकारा पाने के निमित्त योग बतलाया गया है। सब प्रकार का 

त्याग योग द्वारा हो हो जाता है। जो इस संन्यास-धर्म का आश्रय नहीं लेते वे दुर्दशा में पड़े 

२० रहतेहें। मन और कान-आँख आदि ज्ञानेन्द्रियाँ बुद्धि में और प्राण तथा कर्म करनेवाले हाथ 
चलनेवाले पैर, सन्तान उत्पन्न करने और आनन्द देनेवाल लिङ्ग, मल त्यागनेवाली शुदा और 
बोलनेवाली वाणी, ये सब कर्मेन्द्रियाँ मन में स्थित रहती हैं। बुद्धिमान्‌ मनुष्य यह समझकर 

बुद्धि के द्वारा इन ग्यारहों से सम्बन्ध त्याग दे। जैसे कान, शब्द श्रौर मन, ये तीन सुनने के कारण 

हैं बैसे ही स्पर्श, रूप, रस और गन्ध के ज्ञान में भी तीन-तीन कारण हैं। इन पन्द्रह 

युणों के द्वारा शब्द आदि का ज्ञान होता है। ये पन्द्रह गुण सत्त्व, रज तथा तम के भेद से 

और तीन-तीन प्रकार के हो जाते हैं। सत्त्वगुण के प्रभाव से मनुष्यों के मन में अकस्मात्‌ या 
किसी कारण-वश हष, सुख और शान्ति आदि पैदा होते हैं। रजोगुण के प्रभाव से असन्तोष, 
परिवाप, शोक, लोभ और अन्तमा तथा तमोगुण के प्रभाव से अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वम्न और 
आलस्य उत्पन्न होते हैं । जिस भाव के उदय से मनुष्यों का शरीर और मन प्रसन्न रहता है 
उसका नास सास्तरिक भाव है; जिस भाव के उदय से शरीर और मन में असन्तोष पैदा होता है 

३० वह राजस आव और जिसके उदय से मनुष्यों को मोह होता है उसका नाम तामस भाव है। 
ल 0) तद्‌। इसलिए आकाश भ्रौर कान शब्द के आधार 

हैं।, शब्द का ज्ञान आकाश आर श्रोत्र इन्द्रिय के ज्ञान का कारण नहों है; किन्तु यदि आधार 


और आधेय की एकता स्वीकार की जाय ते शब्द-ज्ञान को आकाश धरर श्रोत्र के ज्ञान का कारण 


कहा जा सकता है। इसी प्रकार त्वकू इन्द्रिय वायु-तत्त्व का. नेत्र अभि, 
3 


Se 


A >> 


का झर नाक पृथ्चिवी-तत्त्त का स्वरूप है। त्वचा और वायु स्पश के तत्‌ i आ 
£ जल रस के तथा नाक और प्रथिवी गन्ध के आश्रय हैं । स्पश आदि का ज्ञान हाट 
क 0 जमा जाओ हि नहीं है। किन्तु आधार भार आधेय की एकता स्वीकार 
है. की, पर सपर दै जान का त्वचा भ्रौर शब्द आदि के ज्ञान का कारण कहा जा सकता हे । 
i ह जञानेन्दरियो थोर पाँच विषयों में मन स्थित रहता है; क्योंकि विषय में इन्द्रिय का संयोग 
! पा को उसका ज्ञान हो जाता है। सोते समय--जामत्‌ अवस्था के समान- इन्द्रिय 
व नहीं रहते। किन्तु यह न समभना चाहिए कि ऐसी अवस्था में 
गश, है आह सुपुप्ति तमोगुण का काम दै । उस समय केबल इ्न्द्रियाँ 
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काम करने योग्य नहा स । यदि ऐसा न होता तो जागने पर कु की तरह फिर इन्द्रि 
विषय, मन और बुद्धि इकट्ठे न हो सकते । पहले की देखी ओर सुनी हुई बातें शि यों ड हि 
का सम्बन्ध न के कारण, स्वप्नावस्था में देख पड़ने लगती हैं र अता मे pe 
जाग्रत्‌ अवस्था के समान--इनि ते ॐ हर 
तमोणुण से युक्त होकर me 2) किक. र ॥ र द | i कल 
अलग कर देता है बही समय स्वप्नावस्था है ह श रिल त 
मनुष्य तमोगुश के प्रभाव से ही माह के बे (5. सा र Weer i 

EE ह्‌ रा दाकर, अन्त में दुःख पाने का विचार न 
करके, वेद-विरुद्ध कास करने लगते हैं । , 

मेन सब गो का 
तह। सनतक 07 
विद्या के जानकार लोग मन और. इन्द्रिय ना ये सका प be क. 
न ने संयोग को चेत्र कहते हैं और उस क्चेत्र के 

कारण मन में जे! आत्मा निवास करता है उसे कषेत्रज्ञ कहते हैं। अतएव जब आत्मा शरीर से 
भिन्न होता है तब शरीर के नाश होने पर उसका नष्ट हना केसे सम्भव है ? जैसे छोटी नदियाँ 
बड़ी नदियों में ओर बड़ी नदियाँ समुद्र में मिलकर अ्रपना-अपना नाम श्रौर रूप त्यागकर उसमें 
लीन हो जाती हैं वैसे ही जीव की स्थूल उपाधियाँ सूकम में और सूक्ष्म उपाधियाँ शुद्ध आत्मा में 
लीन होती हैं। जीव जब तक उपाधियुक्त रहता है तभी तक उसे स्थूल और सूच्म कहा जा 
सकता है; किन्तु जब उसकी सब उपाधियाँ शुद्ध आत्मा में लीन हो जाती हैं तब उसे पहले की 
तरह स्थूल और सूक्ष्म केसे कहा जा सकता है ? जो मनुष्य मोक्ष-विषयक बुद्धि को प्राप्त करके 
सावधानी से आत्मा के जानने की इच्छा करता है वह, जैसे पानी में पड़ा 6 कमल का पत्ता 
पानी में नहीं भीगता वैसे ही, अनिष्ट करनेवाले कर्म के फल में लिप्त नहीं होता । जो मनुष्य यज्ञ 
आदि कर्मों और पुत्र आदि के स्नेह से छूटकर सुख-दुःख का त्याग कर देते हैं वे संसार 
से युक्त और सूक्ष्म शरीर से हीन होकर परमगति प्राप्त करते हैं । शास्रोक्त शम-दम आदि 
गुणों के द्वारा मनुष्यों के पाप-पुण्य का नाश और सब कर्मफल नष्ट हो जाने पर वे जरा- 
सृत्यु से निडर होकर आकाश के समान निलिप्र अशरीरी परमन्रह्म को बुद्धितत््व में देखते 
हैं । जैसे मकड़ी धागो से बनाये गये जाले में रहती है वैसे ही अविधा के वशीभूत जीव भी 
कर्म-रूपी घर में निवास करता है और जैसे मकड़ी जाले को छोड़ देती है वैसे ही युक्त पुरुष 
क्सेमय घर का त्याग कर देता है। कर्मों का त्याग कर देने पर मनुष्यों के दु:ख, पत्थर पर 
पटके हुए मिट्टी के ढेले के समान, नष्ट हो जाते हैं । जैसे झग पुराने सांगों को श्रौर साँप 
केंचुल को छोड़ देता है वैसे हो मुक्त पुरुष के दुःख आसानी से दूर हो जाते हैं। जैसे पत्ती 
पानी में गिरते हुए बृ को छोड़कर उड़ जाता है वैसे ही सुक्त सबुध्य सुख-डुःख का त्याग 
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करके सबसे श्रेष्ठ स्थान को चला जाता है। मिथिला नगरी को आग से जलती हुई देखकर 
५८ तुम्हारे पूर्व-पुरुष राजा जनक ने कहा था कि इसमें हमारा कुछ नहीं जलता | 

® स्प्रे सस पु 
हे धर्मराज ! महर्षि पञ्चशिख के इन अस्तमय वचमों का सुनकर और उनके सर्म को 


सममकर मिथिलानरेश महाराज जनदेव तच्चज्ञान प्राप्त करके, शोक्हीन होकर, बड़े सुख से 
रहने लगे । जो मनुष्य मोच का ज्ञान करानेवाले इस इतिहास को पढ़ता है उसके सब 
दुःख छूट जाते हैं रौर बह शान्त होकर, महात्मा पञ्चशिख के अनुगृहीत राज! असदेव के 
५२ समान, मोक्षपद प्राप्त करता है । 
` दो सो बीस अ्रध्याय 
` भीष्म का युधिष्टिर से दम गुण की प्रशंसा करना " : 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, मनुष्य किस काम के करने से सुख और किस कास के 
- करने से दुःख पाता है तथा किस काम के करने से उसे सिद्धि होती है और वह निर्भय 
होकर संसार में बिचरता है ? - 
भीष्म कहते हैं--बेटा, विद्वान्‌ बूढ़े लोग दम गुण की ही प्रशंसा करते हैं। दम गुण 
का आश्रय सब वणो को, विशेषकर ब्राह्मणों को, अवश्य करना चाहिए। मनुष्य इन्द्रियो 
क को वश में किये विना किसी काम को ठीक-ठीक नहीं कर सकता । क्रिया, तपस्या और सत्य, 
$ . ये सब दम गुण में स्थित हैं। इन्द्रियों को बश में रखने से मनुष्यों का तेज बढ़ता है | पण्डितो 
तेइस (दम ) गुण को परम पवित्र बतल्षाया है। दम गुण से युक्त मनुष्य पापहीन और 
निभय 'होकरः श्रेष्ठ फल पाता है। वह सोते-जागते प्रति समय सुखी रहता हे ओर उसका 
मन हमेशा प्रसन्न रहता है। वह दम गुण के प्रभाव से अपने तेज के वेग को दबाये रहता है 
किन्छु दम गुण से हीन मनुष्य ऐसा करने में असमर्थ होकर काम आदि शत्रं के अधीन 
. हो जाता है। दम गुण से हीन मनुष्यों से सब प्राणी उसी तरह डरते रहते हैं जिस तरह कि 
वात्र आदि हिंसक जीवों से |. इसी लिए विधाता ने दम गुण से हीन मनुष्यों का दमन करने के 
98 ना ल किया है।. सभी आश्रमवालो के लिए दम गुण श्रेयस्कर है। सब आश्रमे 
= केभ्सेजञो म्ह मिलता है उतसे.भी अधिक फल दम गुण के द्वारा पराप्त होता है । अदीनता, ' 
ह Fo Sh त कता, शुरुकी पूजा, किसी की निन्दा न करना, गर्व 
गणयो पर दया करना रौर निष्कपट रहना आदि गुण तथा स्तुति- 
ठ न बोलना, ये सब दम गुण से उत्पन्न होते हैं । दान्त मनुष्य 
: “है उसी का भोग करता: दै ; वह भावी - सुख-डुःख की 
न दुखी ही । ` शत्रुता और शठता से हीन, सच्चरित्र; 
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विशुद्धचित्त, धैर्यवान्‌. जितेन्द्रिय मनुष्य इस लोक में सम्मानित होकर अन्त के! र्वा का सुख 
सागता है। जो दयालु मनुष्य अकाल के समथ गरीबों को अन्न आदि देता है वह बड़े सुख | 
से जीवन विताता है । जो मचुष्य सब प्राणियों की भलाई करता है और किसी से द्वेष नहीं क्‍ 
रखता वह भारी सरोवर के समान प्रसन्न रहता है। दान्त पुरुष सब मनुष्यों पूज्य हो | 
जाता हैं; न तो उससे कोई जीव डरता है और न उसे किसी का डर रहता है। जो मनुष्य 

बहुत-ला धन पाने पर भी अति प्रसन्न और भारी विपत्ति पड़ने पर भी अन्त दुखी नहीं होता 

वहे दन्त कहलाता हैं। दस गुण से युक्त विद्वान्‌ मनुष्य सज्ननों के किये हए शुभ कर्मों को 

करता हुआ उनका फल पाता है। दुरात्मा लोग अनसूया, क्षमा, शान्ति, सन्तोष प्रियवादिता 

सत्य, दाम आर सरलता को छोड़कर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और गर्व के वश में रहते 

त्राह्मण लोग ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय और ब्रतपरायण होकर काम-क्रोध का त्याग करके कठोर तप 


आए काल को प्रतीक्षा करते हुए देहाभिमानी के समान सब लोकों में विचरते हैं | २० 


दे सो इक्क स अध्याय 
उपवास ओर तप का वर्णन 
युधिष्ठिरं ने कहा--पितामह ! ब्रत-परायण द्विज लोग, स्वर्ग और पुत्र आदि की इच्छा से । 
यज्ञ करते और यज्ञ का अवशिष्ट खाते हैं। उनका यह काम उचित है या नहों ? 
भीष्म ने कहा--धर्मराज, जो लोग वेदोक्त त्रतनिष्ठ न होकर सुख के निमित्त ग्रभोज्य 
मांस आदि खाते हैं वे स्वेच्छाचारी हैं। वे संसार में पतित कहलाते हैं और जे शास्रोक्त विधि 
से मांस खाते हैं वे ब्रतधारी हैं। उनको खर्ग का सुख” मिलता है; उसके बाद वे 
फिर इस लोक में आते हैं | 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, लोगों ने उपवास को भी तप कहा है। वास्तव में 
उपवास तप है या नहीं ? । 
भीष्म ने कहा--धर्मराज, अविवेकी लोग एक पक्ष या एक मास के व्रत को तपस्या कहते 
हैं; किन्तु सञ्जनों के मत में यह तपस्या नहीं है। इससे आत्मज्ञान में विशेष हानि पहुँचती 
है। त्याग और नम्रता ही श्रेष्ठ तप है। धर्मात्मा ब्राहमण लोग ते खी-पुत्र आदि से युक्त 
होने पर भी हमेशा उपवासी, ब्रह्मचारी, मुनि, देवतानिष्ट, श्रद्धावान, निद्राश्यागी और बिधसाशी 
होते हैं । वे मांस न खाकर हमेशा पवित्रता से रहते, देवता के समान ब्राह्मणों की पूजा, अतिथि 
का सस्कार और स्वादिष्ठ भोजन करते हैं । इई 
युधिष्ठिर ने पूछा-पितामह ! ब्राह्मण लोग किस प्रकार के कर्म करते हुए उपवासी. 
ब्रह्मचारी, विघसाशी भर अतिथि-सत्कार-परायण होते हैं ? । 


। 
। 
! 
रु 
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भीष्म ने कहा--धर्मराज | जो ब्राह्मण एक बार दिन में और एक बार रात में भोजन 
करता है, इसके सिवा दिन और रात के बीच में भोजन नहों करता वह सदा उपवासी क हलाता 
१० है। जो सवादी रौर ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण केवल ऋतुकाल में सम्भोग करता है वह त्रहाचारी है। 
जो बृथा मांस नहों खाता वह मांस का न खानेवाला है। जो दानशील और पवित्र झावदाला 
hl! 4 होता है तथा दिन में नहीं सोता वही निद्रात्यागी कहलाता है। जो मनुष्य नोकरे। धरोर अति 
[ थियों को भोजन देकर भोजन करता है वही श्रश्ताशी है। जो ब्राह्मण अतिथियों का झो 
दिये बिना नहीं खाता वह स्रं का अधिकारी होता है। जो देवतों, पितरों, अतिथियों और 
नौकरों को खिलाकर खाता है वह विघसाशी है। इस प्रकार के ब्राह्मणों को अर्य ब्रह्मलोक 
प्राप्त होता है। देवता लोग अप्सराश्रों समेत उनका सत्कार करते हैं। जो देवताओं और 

१७ पितरों के साथ भोजन करके पुत्र-पैत्रों समेत सुख से रहता है बह उत्तम गति पाता है । 


दो सो बाईस अध्याय 
इन्द्र धरोर मह्वाद का संवाद ।. इन्द्र के पूछने पर प्रह्माद 

द्वारा ज्ञान का उपाय बतलाया जाना 

युधिष्ठिर ने पूछा-पितामह | इस लोक में जो शुभ और अशुभ कर्म मनुष्यों का फल 
देते हैं, उन कर्मों का कर्ता मनुष्य है या नहीं ? हि ॥ 
भीष्म ने कहा--धर्मराज, इस विषय में तुम्हें इन्द्र और प्रह्मद का संवाद सुनाता हूँ । 
छ एक बार देवराज इन्द्र, प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न निष्पाप अहङ्कारहीन एकान्त में रहनेवाले, सात्विक 
४ प्रह्वाद के पास जाकर उनकी धर्मबुद्धि जानने की इच्छा से वोले--दानवराज्ञ, मनुष्यों के जितने 
श्रेष्ठ गुण हैं वे सब आपमें हैं। आपकी बुद्धि राग-द्वेष से हीन है। आप संसार में किस 
हिः ` १” तितो को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा साधन समभे हैं ? आप शन्न के हाथ में पड़ने, 
हि 2 होने, राज्य के नष्ट और तेज से हीन हो जाने पर रत्ती भर भी शोक नहीं करते। यह 
आपकी बुद्धि का फल है या धैय का ? 


दानवराज प्रह्मद कमा के फल को न चाहनेवाले, उत्साही 


ति He १) शमःदम आदि गुणों से युक्त, 
प्राणियों की सृष्टि और संहार के जानकार, श्रासज्ञान में स्थिर, सवंज्ञ और सब प्राणियों पर. 


| समान दृष्टि रखनेवाल्ञे थे | वे स्तुति-निन्दा, प्रिय-अप्रिय, सोना-मिट्टी, सबको बराबर समझते 
हे Ee बा पक हरि अपनी धर्मबुद्धि के अनुसार कहा--देवराज, जो मनुष्य 
। छ निय नहीं जानता बह अज्ञान के वश मोहित रहता है और जाइल विषय 


मोहित १ 


हे नहीं हाता । स्थूल और सूचम सब पदार्थ प्रकृति 
` पुरुष स्वयं कोई काम नहीं. करता; किन्तु 
| ia eGangotr Gyaan Kosha 
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७ के ८.५ रे काम हो भी नहीं सकता। प्रकृति जड़ है। लोहा जैसे चुम्बक पत्थर 
साथ होने से चलने लगता है वैसे ही प्रकृति 

~ mp mn कृति पुरुष के साथ रहने से ही चैतन्य होकर सब 
कोई कास नहीं करता ता भी अविद्या के 
प्रभाव से, शरीर में स्थित, आत्मा को 
कम को करने का रभिमान होता है 
जे! लोग एुसष के! कर्ता भानते हैं उनकी 


[i 


बुद्धि दूषित है। उनके तस्वज्ञान नहीं 
है। यदि पुरुष हेता ते उसका 
प्रत्येक काय सफख होता । जब कोई- 


कोई मनुष्य उपाय करने पर भी अनिष्ट 
होने और अभीष्ट के सिद्ध न होने का 
` दुःख उठाते हैं और कोई-काई किसी 
उपाय के बिना ही अनिष्ट को नष्ट करके 
श्रभीष्ट फल्न भागते हैं और जब बुद्धिमान्‌ | 
मनुष्यों को साधारण अल्पबुद्धिवाले कर es क छा नेसे | 
मनुष्यों से धन की आशा करते देखा 7 
जाता है तब तो, मेरे मत से, मोक्ष की र 
प्राप्ति और आत्मज्ञान सब कुछ प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। यदि प्रकृति से ही सब कुछ उत्पन्न 
होता है ता मनुष्यों का करका खच आदि का अभिमान करना निरथेक है 
संसार में कर्म के प्रभाव से मनुष्यों को शुभ-अशुभ फल मिलते हैं। अब सें आपसे 
कर्म का विषय कहता हूँ । जैसे कोवा अन्न खाते समय बोलकर खाने की बात प्रकट कर देता है 
वैसे ही सब काम प्रकृति की ओर सङ्केत करते हैं। सब काम प्रकृति के परिचायक हैं।- जो 
मनुष्य प्रकृति को नहीं जानता, केवल प्रकृति के कामों को जानता है वह अज्ञान से मोहित 
रहता है और जो प्रकृति को भली साँति समझता है वह कभी मोहित नहों हाता । जो संसार 
के “सब पदार्थों को प्रकृति से उत्पन्न समझकर इसी सिद्धान्त पर दृढ़ रहता है उसे न ता दप 
होता है और न अभिमान । जब मेरी समझ में यह बात आ गई कि धर्म-कर्म आदि सब काम 
प्रकृति से उत्पन्न और सब पदार्थ नखर हैं; और जब ममता, अहङ्कार, शुभ-कामना तथा सब 
बन्धनों से युक्त होकरःमें जन्म-मरण का हाल अच्छी तरह जानता हूँ तब फिर शोक क्यों करू? 
जो ज्ञानुवान्‌ मनुष्य दम गुण से युक्त और निःस्प्रह होकर अविनाशी ब्रह्म का साक्षात्कार कर 


२० 


£ CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ 
Ss sh Bled, _. का < न गरुड, Pe: chins. I कम iS जय ममल 


[ शान्तिपवं 


३० लेता है उसे कभी कोई क्लेश नहीं हाता। क्या प्रकृति और क्या विक्ृति, किसी से मुभे 
राग या ट्रेष नहीं है। में किसी को अपना शत्रु या मित्र नहीं समझता आर स्वग, मत्य तथा 
पाताल, किसी लोक की इच्छा नहीं करता । शास्त्र के ज्ञान, श्रनुभव और ज्ञान के विषय 
से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है । हित ; त 

इन्द्र ने कहा-प्रह्माद, जिस उपाय से इस प्रकार का ज्ञान आर शान्ति मिश्च सकती 
है उसका विस्तार से वर्णन कीजिए । छ? « 
प्रह्वाद ने कहा- देवराज ! सरलता, सावधानी, चित्तशुद्धि, जितेन्द्रियता की ८ | धि शर 
ज्ञानवान्‌ लोगों की सेवा करने से मोक्ष मिलता है। सत्त्वप्रधान प्रकृति से तत्वज्ञान और शान्ति 
तथा रजप्रधान प्रकृति से मायिक ज्ञान उत्पन्न होता है। 
हे धर्मराज, दानवराज प्रह्माद के यों कहने पर इन्द्र बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए । 
३७ उन्होंने प्रह्मद के वचनों का बड़ा सम्मान किया। उनका आदर करके वे अपने स्थान को चले गये | 


—— 


दो सो तेईस अध्याय 
भीष्म का युधिष्ठिर से इन्द्र और बलि का संवाद कहना । इन्द्र द्वारा 
अपमानित बलि का गर्वे की निन्दा करना 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, राज्य के नष्ट हो जाने और भारी विपत्ति में पड़ जानें 
पर राजा किस बुद्धि का अवलम्बन करे ? 
` ` भीष्म ने कहा कि धर्मराज, इस विषय में बलि और इन्द्र का संवाद सुनाता हुँ । प्राचीन 
समय में इन्द्र ने सब असुर को जीतकर, ब्रह्मा के पास जाकर, हाथ जोड़कर उनसे पूछा-- 
पितामह ! हमेशा दान करते रहने पर भी जिनका धन नष्ट नहीं 
चन्द्रमा, श्रि झार जल-स्वरूप थे; जिनके प्रभाव से सब दिशाएँ अन्धकारमय और प्रकाशित 
होती थीं श्रोर जो ठाक समय पर पानी बरसाते थे, वे राजा बलि इस समय कहाँ हैं ? 
` ब्रह्मा ने कहा- देवराज, राजा बलि का हाल पूछना तुमको उचित नहीं । किन्तु किसी 
के पूछने पर ८4 उत्तर न देना चाहिए इसलिए मैं तुमको बलि का वृत्तान्त सुनाता हूँ । राजा 
बलि उँट, वेल, गधा या घोडा होकर किसी खाली घर में रहते हा | | 
` ` इन्द्रं ने कहा--भगवन्‌ ! “यदि मैं किसी स्थान पर, खाली घर में, राजा बलि को देखूँ 
> मार डाले या नहों ? आपकी क्या आज्ञा है? 
गान कहा- इन्द्र, बलि को मारना मत । वे मारने योग्य नहीं हैं। तुम उत्तके 


पास जाकर न्याय की बात पूछो TD 4]: 
८ दी Be क 


हुआ; जो वायु, वरुण, सूर्य, 
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मध कहते हैं कि ब्रह्मा के यों कहने पर इन्द्र, दिव्य पहनकर, ऐरावत हाथी 
पर सवार हा प्रथिवी पर घूमने लगे । उन्होंने एक खाली घर में, गधे के रूप में, राजा बलि को 
देखा.। तब इन्द्र ने उनसे कहा-- 
दानवराज, इस संसय तुम घास चरनेवाले 
श्रधम गधे को योनि में हो । पहले तुम 
अपने जातिषाल्नों के साथ दिव्य विमान 
पर बैठकर हम लोगों का तिरस्कार करते 
और सब छीकों में अपना प्रताप फैलाये 
हुए थे। तुम्हारा ऐश्वथे देखकर और 
दानव लोग तुम्हारे आज्ञाकारी थे । तुम्हारे 
प्रताप से खेतों में बिना ही जाते उपज 
होती थी । किन्तु आज शत्रुओं के अधीन 
होने से तुम श्रीभ्रष्ट, बन्धु-बान्धवों से 


a 


और पराक्रम से हीन होकर इस दुर्दृशा , 


में हो। भला तुमको अपनी इस हुदेशा 
पर दुःख होता है या नहीं ? जब तुम 
समुद्र के पूर्वी किनारे पर वेठकर अपने 


जातिवालों को धन देते थे, जब बयालीस 
हज़ार गन्धर्व श्रार दिव्य सालाएँ पहने हुए हज़ारों अष्सराएँ तुम्हारे बिहार के समय नाचती 
थीं, जब तुम्हारे अनेक रल्नों से जड़ा हुआ सोने का छत्र था, जब यज्ञ करके सोने का भारी 
यज्ञ-यूप गाड़कर तुमने हज़ारों गोदान किये थे आर शम्याच्षेप विधि के अनुसार तुमने सारी प्रथिवी 
का दान कर दिया था, तब भला तुम्हारे चित्त की वृत्ति कैसी थी भार इस समय केसी है ? 
दानबराज ! इस समय तुम्हारा गडुआ, छन्न, दोनों चँवर और ब्रह्मा की दी हुई माला कहाँ है? 

बलि ने कहा--इन्द्र ! इस समय तुम मेरा गडुः, छत्र, दोनों चँवर ए ब्रह्मा की दी 
हुई मेरी माला को नहीं देख सकते । मेरी वे सब वस्तुएँ इस समय छिपी हुई हैं। किन्तु जब 
मेरे दिन फिरेंगे तब तुम फिर उनको देखेंगे । अपने को सश्रद्धिशाली समझकर इस प्रकार 
मेरी निन्दा करना तुम्हारे यश और कुल के अनुरूप नहीं है। ज्ञानवान्‌ क्षमाशील विद्वान 


मनुष्य विपत्ति में सन्ताप और सम्पत्ति में हर्ष नहों करता । . तुम साधारण बुद्धि से मेरी निन्दा १ 


कर रहे हो, किन्तु जब तुम मेरी दशा में होंगे तब ऐसा न कहोगे । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
जा कब है हि वि” 


३६६४ 


२० 


भ स । 00 


[ शान्तिपवे 
२६६६ 


द सो चौबीस अध्याय 


इन्द्र ओर बलि का संवाद । काल को ही भले-बुरे सब कामों का कतां बतलाना डि 

भीष्म ने कहा कि धर्मराज ! दानवराज बलि यों कहकर, हाथी की तरह, लम्बी साँस 
खींचने लगे । तब उनकी हँसी उड़ाते हुए इन्द्र ने फिर कहा--दानवराज, तुस अपने जाति- 
वालों के साथ वाहनों पर सवार होकर सब लोकों का शासन और हम लोगों का उपहास करते 
थे। पहले सब लोक तुम्हारे अधीन थे, इसलिए तुम बड़े प्रसन्न रहते थे। किन्तु इछ समय 
तुम्हारी दुदेशा देखकर तुम्हारे बन्धु-बान्धबों और मित्रों ने भी तुम्हें त्याग दिया है। बतलाओ, 

तुमको अपनी इस दुढशा का सोच है या नहीं । 
` बलिने कहा- इन्द्र, कोई वस्तु नित्य नहीं है। समय आने पर सबका नाश हे! जाता 
वह है। इसी से में किसी के लिए शोक नहीं करता। काल के वश सब काम होते हैं, इसलिए 
में अपने को गधा होने का अ्रपराधो नहीं मानता। प्राणियों के शरीर भी नश्वर हैं। उनके 
प्राण और शरीर एक साथ उत्पन्न होते, बढ़ते ओर नष्ट हे! जाते हैं। जब मैं गधे की योनि 
में झरकर भी अपने को किसी के अधीन नहों समभता हूँ ता फिर सोच क्यों: करूँ ? जैसे 
सब नदियाँ समुद्र में गिरती हैं वैसे ही सब प्राणी मौत के मुँह में समा जाते हैं। जो मनुष्य 
इस विषय को अच्छी तरह जानता हे वह कभी सोच न करेगा । नासमभ मनुष्य इस विषय 
१० को न समझ सकने के कारण दुःख पाते रहते हैं। ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य संब पापों 
का नाश कर सकता है.। पाप का नाश होने पर सत्त्वगुण आ जाता है श्रौर सत्त्वगुण प्राप्त हा 
जाने पर मोह से उत्पन्न सब दुःख दूर हो जाते हैं। जो सत्त्रुण से हीन रहकर रज और 
तमोणुण के अधीन रहता है उसे बार-बार जन्म लेना पड़ता है; वह इन्द्रियों के वशीभूत होकर 
हमेशा दुःख पाता है। .मैं कभी अधे-प्रतथे, जीवन-मरण र सुख-ठुःख में राग-द्रेष नहीं 
करता काल से मारे हुए को ही लोग मार सकते हैं। जो दूसरे को मारता है वह. भो काल 
के द्वारा नष्ट होगा।. इसलिए जा. मनुष्य मैं किसी का मारता हुँ? यह समझे और जो में 
किसी से मारा जाता हूँ? यह जानकर दुखी हो, वे दोनों मूर्ख हैं। अतएव जो मनुष्य किसी 
को जीतकर या किसी का विनाश कर अभिमान करे कि "मैंने यह किया? तो उसका वह 
अभिमान उचित नहीं। वास्तव में बह उस काम का करनेवाला नहीं है। उसका कर्ता ता 
मु है। ५ जार में कोई मनुष्य किसी की उत्पत्ति था किसी का विनाश नहीं कर सकता। 
इेंशवर-कृत कमो को करके,' अपने को कर्ता मानकर, मनुष्य अभिमान करता है। मैं जब 
' बायु) आकाश, जल भर तेज, इन पाँच महाभूते को प्राणियों की उत्पत्ति का कारण 
हूँ और यह जानता हूँ कि भारी विद्वान, साधारण विद्वान्‌, बलवान्‌, निवल, 
| ` भ्रभागे, सभी मनुष्यों को काल समान भाव से समेट लेता है, 
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॥ 
ता फिर युके सि क्यों हो? काल के ही द्वारा मनुष्यों को लाभ, वस्तुओं का दाह र 
विनाश होता है। मैं बहुत विचार करने पर भी इस कालरूपी समुद्र के द्वीप या इसके पार को २० 


नहीं समझ पाता हूँ। सारांश यह कि जो काल सब प्राणियों का नाश करता है उसे में यदि 
न जानता तो मुझे इष, दर्प और क्रोध घेरे रहते । 

सैं इस समय गधे का शरीर धारण किये इए सूने घर में हूँ, यह देखकर तुम मेरी निन्दा 
करते है।। किन्तु मैं चाहूँ ता इसी समय अनेक भयङ्कर रूप धारण कर लूँ, जिनको! देखते ही 
तुम छरकर* भाग जाओ । काल ही सबको देता और वही सबसे छीन लेता है। काल के 
प्रभाव से ही सब काम सिद्ध होते हैं। इसलिए तुम अपने पैएरुष का व्यर्थ अभिमान न करो । 
पहले मेरे कुपित होने पर सारा संसार काँपता था। मनुष्यों की कभी उन्नति और कभी 
्रवनति होती रहती है, यह संसार का नियम है। ऐश्वये का मिलना और न मिलना किसी 
मनुष्य के अधीन नहीं है। तुम भी इस विषय को समम्हो और अपनी नासमझी छोड़ दो । 
आज भी तुम्हारी बुद्धि बालक को सी है। तुस भली भाँति जानते हे! कि देवता, मनुष्य, पितर, 
गन्धर्वे, साँप और राक्षस सब मेरे अधीन थे और मैं जिस दिशा में रहता था उस दिशा को 
सब लोग प्रणाम करते थे; किन्तु मैं पहले की उस उन्नति और इस समय की अवनति पर 
ध्यान देकर रत्ती भर भी दुखी नहीं होता । इसके सिवा मैं निश्चित रूप से अपने को ईश्वर 
के अधीन समभता हूँ । जब कुलीन प्रतापी राजा को सन्त्रियों समेत ढुःख पाते हुए और 
नीच कुलत में उत्पन्न मूर्ख मनुष्य को मन्त्रयां समेत सुख की अवस्था में देखता हूँ, जब अच्छे 
लक्षणोंवाली परम सुन्दरी अभागिनी और कुलचणा ङुरूपा खी भाग्यवती देखी जाती है तब भवि- 
तव्यता ही सब कामों का कारण जान पड़ती है। हे इन्द्र, न तो तुम्हारे प्रताप से मेरी यह 
दु्देशा हुई है श्रोर न मेरी असावधानी से तुमको इन्द्रत्व मिला है । सम्पत्ति ओर विपत्ति काल के 
फेर से आती-जाती हैं । आज मैं तुमको अपने सामने बहुत प्रसन्न और गरजता हुआ देखता हैँ; 
यदि मैं इस प्रकार दिनों के फेर में न पड़ा होता तो वजधारी होने पर भी तुम्हें इसी दम घूँसा 
मारकर गिरा देता । किन्तु क्या करूँ, यह समय पराक्रम दिखाने का नहीं है, यह ते शान्त 
रहने का समय है। समय से दी ऊँचा पद मिलता है श्रौर समय ही गिरा देता है। में 
दानवों का राजा था, जब मुक पर काल का आक्रमण हुआ तब किस गरजते और तते हुए 
पर काल का फेरा न होगा? मैं अकेला बारह सूयो का तेज रखता था। में ही पानी 
खोंचता ( आकर्षित करता ) और मैं ही बरसाता था । मैं ही तीनों लोकों को तपाता और 
ही प्रकाशित करता था। सब लोकों का पालन, संहार, दान, ग्रहण, बन्धन रार मोचन 
ही करता था। मैं तीनों लोकों का स्वामी था; किन्छु काल के फेर से इस समय मेरा प 
प्रभु नहीं रहा। तुम, मैं या अन्य कोई भी कर्ता नहीं है। काल के फेर से ही स 
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का पालन आर संहार होता है। विद्वानों ने काल को परमेश्वर कहा है। मास और पक्ष 

काल-रूपी ईश्वर का शरोर है, बह शरीर दिन और रात से ढका हुआ दै। ग्रीष्म आदि 

ऋतुए उसकी इन्द्रियाँ और वर्ष उसका मुँह है। कोई-कोई महात्मा अपनी बुद्धि से विचार 

करके इन दृश्य पदार्थों को ब्रह्म कहते हैं; किन्तु वेद में अन्नमय आदि पाँच कोषों का ही 

ब्रह्म का स्त्रूप बतलाया गया है। ब्रह्म समुद्र के समान अगम्य और अपार है। वह जड़ भो 

है और चेतन भी। उसका न तो आदि है और न अन्त । वह सूक्ष्म शरीर से हीन हेएने पर 

भी मनुष्यों के सूक्ष्म शरीर में निवास करता है। तत्त्वदर्शो लोगों ने उसे नित्य बतलाया है। 

वह अविद्या के प्रभाव से चेतन-स्वरूप जीव को जड़ बना देता है, किन्तु वास्तव में जीव जड़ 

५० पदार्थ नहीं है; क्योंकि तत्वज्ञान हो जाने पर फिर उसे जन्म नहों लेना पड़ता। अतएव 

इस जीव की एक-मात्र गति काल-रूपी परमत्रह्म को लाँधकर तुम कहाँ जाओगे ? बड़े वेग से 

 _  देड़ने पर भी कोई मनुष्य काल को लाँघ नहीं सकता | : पांचों ज्ञानेन्द्र्यों से उसका ज्ञान नहीं 

हो सकता | उसे कोई अझि, कोई प्रजापति, कोई ऋतु, कोई मास, कोई “पन्च, कोई दिन, 

कोई क्षण, कोई पूर्वाह्न, कोई मध्याह्न, कोई अपराह्न और कोई मुहूर्त कहते हैं। उस ब्रह्म के 

रूप तो अनेक बतलाये गये हैं; किन्तु वह काल-स्वरूप है। उसी के अधीन सब कुछ है । उसी 

काल.के प्रभाव से तुम्हारे समान बलवान्‌ हज़ारों इन्द्र हो चुके हैं। हे देवराज » उसी के प्रभाव 

से एक दिन तुम भी न रह जाओगे । ` काल ही सबका संद्दार करता है, यह समभकर तुम 

शान्त रहे! । क्या तुम, क्या मैं और क्या पूर्वज लोग, कोई भी काल का नहीं इटा सकता । 

ठम जिस राजश्री को पाकर सर्वश्रेष्ठ और स्थायो समभते हा वह सदा एक के पास नहीं 

रहती । वह तुम्हारे जैसे हज़ारों इन्द्रो के पास रह चुकी है। श्रब मुझे छोड़कर तुम्हारे 

« पास गई है रौर शीघ्र ही तुमको भी छोड़कर किसी दूसरे के पास चली जायगी। इसलिए 
हर ६० तुम शान्त रहो, वृथा गर्व करके मेरी निन्दा न करो | 


दो सो पच्चोस अध्याय 
nf i! बलि को लागकर लक्ष्मी का इन्द्र के पास चळा जाना 
` ` भष्म कहते हैं कि हे धर्मराज, महात्मा बलि के यो कहते ही एक रूपवती खो उनके 
शरीर से निकल आई। उसे देखकर इन्द्र को बड़ा आश्चयै हुआ । उन्होंने बलि से + क 
 दानवराज, तुम्हारे शरीर से निकल कर यह जो बाज़ बन्द पहने सुन्दर केशोंबाली दा स्री 
ही ! बलि ने कहा-इन्द्र | यह न तो देवी है, न 
तेहषतोइसीसेपूद्ा १ 
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#तब इन्ट ने काहा सुन्दरी, तुम कोन हो और दानवराज को छोड़कर मेरे पास क्यों 
'आ रही हा? यह मैं नहीं समझ पाता, इसलिए तुम्हीं बताओ |. 
ही लक्ष्मी ने कहा--देवराज, मुझे न तो विरोचन जानते थे और न विशेचन के पुत्र ये बलि 
ही जानते हैं। ,पण्डित लोग मुझे दुस्सहा, विधित्सा, भृति, लक्ष्मी और श्री कहते हैं। तुम 
रौर अन्यान्य देवता भी मुझे नहों जान सकते । - 
हि इन्द्र ने केश डा ठुम बहुत दिनों से बलि के पास रहती हा । इस समय बलि में 
कान सा दाप और सुक्र्म कान सा गुण देखकर उन्हें छोड़कर मेरे पास आती हो ? 
लक्ष्मी ने कहा--देवराज, सुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर धाता और विधाता कोई 
नहीं हटा सकता | . मैं काल के प्रभाव से ही एक को छोड़कर दूसरे के पास जाती हूँ । इस- 
लिए तुम बलि का अनादर न करे | हे : 
इन्द्र ने पूछा--सुन्दरी, ठुमने बलि को क्यों छोड़ दिया और मुझे क्यों नहीं छोड़ती हो ? 
लक्षपी ने कहा--देवराज | जहाँ सत्य, दान, ब्रत, तपस्या, पराक्रम और धर्म रहता है 
वहीं मैं रहती हूँ। इस समय बलि इन सबसे विमुख हो गये हैं। ये सत्यवादी, ' जितेन्द्रिय 
और ब्राह्मणों के हितैषी थे; किन्तु अब ये ब्राह्मणों से इष्या करते हैं. और इन्होंने जूठे हाथ से धी 
छू लिया हैं। यज्ञ करते रहने पर भी ये मेरी ही खुशामद किया करते हैं । इन्होंने.सबसे यह 
| कहना आरम्भ किया कि मैं हमेशा लक्ष्मी का भोग करता रहूँगा । इन्हीं कारणों से मैं इनको 
छोड़कर तुम्हारे.पास आती हूँ । तुम सावधान होकर, तपस्या और पराक्रम से मेरी रक्षा करना | 
इन्द्र ने कहा--हे कमलो में रहनेवाली ! देवता, मनुष्य और अन्यान्य प्राणियों में ऐसा 
कोई भी नहीं है जो हमेशा तुम्हारी रक्ता कर सके । = 
लक्ष्मी ने कहा--देवराज | लुम ठीक कहते हो। देवता, गन्धर्व, असुर, राक्षस कोई 
भी मुझे हमेशा नहीं रख सकता | 
इन्द्र ने पूछा--देवि, तो फिर मैं कोन सा काम करूँ जिससे तुम हमेशा मेरे पास रहो ? 
लक्ष्मी ने कहा--देवेन्द्र, तुम वेदोक्त विधि से. मुझे चार द्विस्सों में बाँटकर चार जगह 
रक्खो तो में हमेशा तुम्हारे पास बनी रहँ । 
इन्द्र ने कहा--देवि, मैं भरसक तुम्हारी रच्ञा करता रहुँगा; तुम मुझे कभी न छोड़ना । 
मेरी समझ में तुम्हारा पहला हिस्सा प्रथिवी धारण कर सकती है । 
लक्ष्मी ने कहा--देवराज ! लो, यह मैंने अपना पहला हिस्सा प्रथिवी पर रख दिया । 
बताश्रो, दूसरा हिस्सा कहाँ रक्खूं । > 
इन्द्र ने कहा--देवि, तुम्हारे दूसरे हिस्से को जल धारण कर सकता है। 4 
च्म ने कहा--अच्छा, मैं अपना दूसरा पद जल में रखती हूँ। तीसरा कहाँ रकल? 
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इन्द्र ने कहा--देवि ! वेद, यज्ञ और देवता अग्नि में स्थित रहते हैं, अतएव आप 
अपना तीसरा हिस्सा अग्नि में रखिए | (न 

लक्ष्मी ने कहा--देवराज, तुम्हारे कहने से मैंने तीसरा पद अग्नि में रख दिया। अब 
चोथे पद के रखने का स्थान बतल्ाओ । # 

इन्द्र ने कहा-जहाँ ब्राह्मणों और वेदों की रक्षा करनेवाले सतद्यवादी लोग रहते हौ 
वहाँ अपना चौथा पद रखिए । के 

लक्ष्मी ने कहा--अच्छा, मैं अपना चोथा पद सजनों में रखती हूँ। अब में चार 
भागों में विभक्त होकर प्राणियों में स्थित हो गई । तुम सावधानी से मेरी रक्षा करो । 

इन्द्र ने कहा- देवि, मैंने तुमको चार हिस्सों में बाँटकर स्थापित कर दिया है। जो 
कोई चोरी आदि करके तुम्हारा अमङ्गल करेगा उसे मैं दण्ड दूँगा । 

इस प्रकार बलि को त्यागकर इन्द्र के पास लक्ष्मी के चले जाने पर बलि ने कहा - इन्द्र ! 
काल के प्रभाव से सूर्य पूर्व, दिश, पश्चिम और उत्तर, चारों दिशाओं में तपते हैं। जब्र 
जिस दिशा में वे देख पड़ते हैं तब उस दिशा के लोग सुखी रौर जहाँ नहीं देख पड़ते वहाँ के. 
लोग दुखी होते हैं। जेसे मनुष्य सूर्य को देखने और न देखने से सुखी और दुखी होते हैं वैसे ही 
मैं इस समय तुमसे परास्त हकर दुखी हुआ हुँ और समय आने पर तुमको परास्त करके सुखी 
३१ हुँगा। जब सूर्य आकाश-मण्डल में एक स्थान पर स्थिर रहकर सब लोको को भस्म कर देगे | 
और जब इस वैवखत मन्वन्तर का अन्त हो जायगा तब सैं देवासुर-संग्राम में तुमको जीतूँगा । 

इससे कुपित होकर इन्द्र ने कहा--बलि ! ब्रह्माजी ने मुझे मना किया है इससे मैं तुम्हारे 
सिर पर वज्र नहाँ मारता । अब तुम चाहे जहाँ चले जाम्रो। सूर्य आकाश में स्थिर 
होकर कभी संसार को भस्म न करेंगे । ब्रह्माजी ने पहले ही जो नियम बना दिया है उसी नियम 
के अनुसार वे सब लोको को तपाते हुए हमेशा घूमते रहेंगे। वे छ: महीने उत्तरायण और छः 
सहीने दक्तिणायन रहते हुए सब लोकों को गरमी और सरदी पहुँचाते रहेंगे । 


ओ। ओष्म ने कहा--धर्मराज, इन्द्र के यों कहने पर दानवराज बलि दच्तिण दिशा को चले 
` गये भर इन्द्र ने भी अपने घर की राह ली । 
॥ 4 छै ~ 
» सों F 
दोसो छब्बीस अध्याय 
- अ र नसुचि का संवाद । इन्द्र के पूछने पर नसुचि. का 
सोच की निरर्थकता बतलाना ड 
गज, मैं रब अहङ्कार ल्यागने के विषय में इन्द्र और नमुचि का 
और विनाश का हाल जाननेवाले नमुचि, ऐश्वर्यहीन 
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राज्य से भ्रष्ट, शत्रु के वशीभूत और बन्दी हे हों 
नमुचि ने कहा--देवराज, सोच करने से अपने शरीर को दुःख देने और शत्रओं को प्रसंन्न 
करने के सिवा और कोई सहायता नहीं मिलती | इसी से मैं सोच नहीं करता। संसार में 
जो कुछ देख पड़ता है वह सब नश्वर है। सन्ताप करने से रूप, श्री, आयु और धर्म का नाशं 
हा जाता है। अवएव बुद्धिमान्‌ मनुष्य सन्ताप को छोड़कर हृदय में स्थित परमात्मा का 
ध्यान करे । परसात्सा का ध्यान करने से मनुष्यों की सब कामनाएँ सिद्ध होती हैं। परमात्मा 
के सिवा दूसरा कोई इस संसार का नियन्ता नहीं है। वह परमात्मा गर्भ में स्थित बालक की 
भी देख-रेख करता है। जैसी प्रभु की आज्ञा होती है वैसा ही किया करता हूँ। में बन्धन 
और मोक्ष दोनों को जानता हूँ, तो भी कल्याणकारी मोच के प्राप्त करने का उपाय नहीं कर 
सकता । परमात्मा से नियुक्त किया हुआ मैं कभी धर्म और कभी अधर्म में परबृत्त होता हूँ । 
» जो जिसे मिल्लना चाहिए वह उसे अवश्य मिलता है। होनहार को कोई नहों टाल सकतां । 
विधाता नै प्राणियों को बार-बार जिस-जिस गर्भ में रहने को नियुक्त कर दिया है उन्हें उन 
गभौँ में रहना पड़ता है। कोई प्राणी अपनी इच्छा के अनुसार गर्भ में नहीं जाता। जो 
हइ सुख और दु:ख आ जाने पर होनहार को ही उसका कारण सानता है वह कभी मोदित 
नहीं होता । काल के प्रभाव से ही मनुष्य सुख-दुःख पाता है। कोई मनुष्य किसी को सुख- 
दुःख नहीं दे सकता । अतएव अपने को कर्ता समझना मूर्खता है। तपस्वी, देवता, दानव, 
वेदों के जानकार झर बनवासी सुनि, किस पर विपत्ति नहीं आती ? किन्तु सले-बुरे के 
जानकार महात्मा लोग विपत्ति को देखकर घबरा नहीं जाते। हिमालय के समान स्थिर 
स्रभाववाले पण्डितो को कभी क्रुद्ध, विषयासक्त, दुखी या प्रसन्न नहीं देखा जाता। बे लोग 
भारी विपत्ति में भी सोच नहीं करते बहुत सा धन मिलने पर जो प्रसन्न नहीं होते, दुःख पड़ने 
पर जो मोहित नहीं होते और सुख, दुःख तथा सुख-दुःख मिली हुई अवस्था का जो सावधानी 
से भोग करते हैं वे धुरन्धर मनुष्य हैं। मडुष्य चाहे जिस अवस्था में हा, उसे सन्ताप छोड़कर 
सन्तोष करना चाहिए । जिस सभा में मनुष्यों को धर्म-अधर्म का अय न हो वह सभा ही 
नहीं है और उस सभा के लोग सभ्य कहलाने योग्य नहीं। जो बुद्धिमान मनुष्य धर्म के मर्म 
को जानकर उसके अनुसार काम करता है वही सभ्य है। र मनुष्य का काम ग्रति 
दुय है। बह मोह के समय भी मोहित नहीं होता। महर्षि गौतम, गृहस्थाश्रम नष्ट होने 
के कारण, घोर विपत्ति में पड़ने पर भो मोदित नहीं हुए थे। जब मलुष्य मन्त्र के बल, क 
बुद्धि, पौरुष, चरित्र, व्यवहार और धन के प्रभाव से किसी अलभ्य वस्तु को नहीं प्राप्त 


होने पर भी, समुद्र के समान विचलित नहों ह 
[ने पर भी किसी प्रकार का सोच क्यों नहाँ करते १ 


सकता तब किसी बस्त के प्राप्त न होने पर रोना-धोना व्यर्थ है। विधाता ने जा काम मेरे लिए २० 
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निर्दिष्ट कर दिये हैं उन्हीं को मैं करता हूँ । इसलिए मुझे मौत से रत्ती भर:भी डर नहीं है। 
जो सुख-दुःख मिलना है वह अवश्य मिलेगा। जो वस्तु मिलनी है वही मिलेगी और जिस 
स्थान को जाना है वहाँ जाना पड़ेगा । जो मनुष्य इन बातों को अच्छी तरह जानकर सोहित 
२३ नहाँ होता वह दुःख के समय को भौ निर्वित्न बिता देता है भर वास्तव में वही धनवान हैं। 


NN SN 6 ष 
दा सा सत्ताइस श्रध्याय 
इन्द्र और बलि का संवाद । बलि द्वारा काल की महिमा का वर्णन 


युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, आप हमारे हितचिन्तक हैं। अतएव सुके बतलाइए कि 
 बन्धुओं के मरने भ्रौर राज्य का नाश होने के कारण घोर विपत्ति में पड़ जाने पर राजा “अपने 
` कल्याण के लिए क्या करे | ७ 
भीष्म ने कहा- धर्मराज, ख्नी-पुत्र के मरने या धन का नाश होने की घोर विषत्ति आ 
पड़ने पर धैर्यं रखने में ही मनुष्य की भलाई है। धैय रखने से शरीर नष्ट नहीं हाता। जो 
मनुष्य चिन्ता नहीं करता वह हमेशा सुखी और नीरोग रहता है। नीरोग रहने से शरीर | 

तेज रहता है। जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य सात्त्विक वृत्ति से रहता है उसी में धैर्य, ऐश्वर्य और अच्छे 
, कामो के करने का उत्साह हो सकता है। यहाँ इन्द्र और बलि का संवाद फिर सुनाता हूँ । 
` पहले देवताओं और दानवों में घोर संग्राम हुआ था । इस युद्ध में असंख्य दैत्य-दानवें का 
संहार हा गया। अन्त को दैयराज बलि तीनों लोकों के अधीश्वर हुए । कुछ दिनों बाद 
/ भगवान्‌ विष्णु ने वामन का रूप धारण करके, बलि को धोखा देकर, इन्द्र को तीनों लोकों का 
र बना दिया। राजा हो जाने पर इन्द्र को देवता लोग यज्ञ कराने लगे, चारों बणाँ के 
र i लोक सम्रद्धिशाली हो उठे, इससे ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न हुए | अब 

“इन्द्र सुन्दर चार दाँतोंबाले ऐरावत हाथी पर सब गी द्र र 
ऋषि, गन्ध, साँपों के राजा, सिद्धगण और den] ह क ह 

गा | में घूम 
धूमते-धूमते उन्होंने समुद्र के किनारे एक कन्दरा में दानवराज बलि को देखा | बे 
गये । ऐरावत पर सवार, देवताओं समेत, इन्द्र का देखकर दानवराज बलि 
भय हुआ और न कुछ दुःख ही। उनको निडर शार निश्चिन्त देखकर इन्द्र ने 
7 उम निडर क्यों हो !. तुम वीरता से ऐसे शान्त हो या बृद्धों की सेवा से, 
_शान्त रहना ता बहुत कठिन है। तुम पहले अपने बाप- 
वालों में श्रेष्ठ होकर अनेक सुख भोगते थे; किन्तु अब 
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शत्रश्रों ने तुम्हारा पेन लिया है। सो छ 

शत्रु कि ठुन्ह सर्वस्व छीन लिया है। खरी तक को तुम्हारे पास नहीँ रहने दिया। तुम 
हमारे बज्न से आहत हुए और वरुण के पाश में बाँधे जाकर हमारेक अप ना तो गया 
ठहर न A आर तेज कुछ भी नहीं रह गया। इतने पर भी तुमको! पछतावा नहीं है, इसका 
क्या कारण है ? ऐसी दशा में चिन्ता न करना बहुत कठिन है। तुम बड़े धेयैबान्‌ हो । 


तीनों लोकों का राज्य नष्ट हो जाने पर तुम्हारे सिवा दूसरा कोन जीवित रह सकता है ? 
न्द्र ने इस प्रकार की और भी कड़वी बातें कहकर जब बलि का अनादर किया तब 


तुम्हारी वीरता नहीं है। आज तुम मेरे सामने बज्र उठाये खड़े हो। पहले तुम बिलकुल 
अशक्त थे, अब कुछ शक्तिमान्‌ हुए हो । तुम्हारे सिवा दूसरा कोई व्यक्ति, इस अवस्था में, मुझसे 
ऐसी कडवी बातें न कहता । शत्रु को अ्रधीन करके, स्वयं बलवान्‌ होने पर भी, जो शत्रु पर 
दया करता है वही पुरुष है। दो व्यक्तियों में युद्ध होने पर किसी एक का विजयी होना पहले 
से निश्चित नहीं रहता । युद्ध में एक पक्ष की विजय और दूसरे की पराजय अवश्य होती है। 
अतएव तुम यह समभकर, कि मैंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों के अधीश्वर को जीत लिया, 
गर्वे न करो । तुम्हारी उन्नति और मेरी अवनति का कारण न ते सें हूँ और न तुम्हीं हो । 
पहले जा मेरा आधिपत्य था उसे अब तुमने प्राप्त किया है; किन्तु एक दिन मेरी सी ढुदेशा 
तुम्हारी भी होगी । अतएव तुम सुभे जीतकर, वीरता का गर्व करके, मेरा अनादर न करे । 
मनुष्य दुःख के बाद सुख और सुख के बाद दुःख भोगता रहता है।. तुम मी उसी क्रम से इन्द्र 


हुए हा। तुमने अपनी वीरता से तीनों लोकों का नहीं जीता । हम तुम दोनों दी काल के « 


अधीन हें, इसी से मैं इस समय तुम्हारे समान आधिपत्य नहीं पा सकता हुँ और तुम भी मेरी 
सी दुदेशा में नहीं हो । माता-पिता की सेवा और देव-पूजा करने से कोई मनुष्य, काल के 
विरुद्ध, सुखी नहीं हा सकता.। विद्या, तपस्या, दान और बन्धु-बान्धब कोई भी समय के सताये 
मनुष्य क्री रज्ञा नहीं कर सकते । काल के द्वारा होनेवाले अनथ, बुद्धि-बल के सिवा, अन्य उपायों 
से नहीं हटाये जा सकते । समय के फेर में पड़े हुए मनुष्य की र्चा कोई नहीं कर संकता | 
अतएव जब सब काम काल के प्रभाव से ही होते हैं तब तुम जो अपने को कर्ता समझते हो, 
यह दु:ख की बात है। यदि मनुष्य कर्ता होता ता उसका उत्पन्न करनेवाला कोई सकस. 
जब कि मनुष्य दूसरे से उत्पन्न होता है तब कर्ता केसे कहला सकता है काल के सु 
से मैंने तुमको जीता था श्रौर काल के फेर से दी अब तुमने मुझे जीत लिया है | ह र 
प्रभाव से ही सब मनुष्य अपने-अपने काम करते हैं। सब मनुष्य काल के ही वश में ४ ॥ 
अपनी साधारण बुद्धि से नहीं समक पाते ही कि एक दनि प्रलयकाल आवेगा हि डु हट 
पराक्रम से इन्द्रत प्राप्त किया हि यह समभकर दूसरे लोग तुम्हारी प्रशंसा _भले हा केर; 
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मुझे उससे तनिक भो दु:ख नहीं हाता। संसार की गति जाननेवाला मेरे समान कोई व्यक्ति, दुःख 
की अवस्था में, अपने को काल के फेर में पड़ा हुआ समझकर क्या कभी शोक और मेह के वशीभूत 
हो सकता है ? मेरी या मेरे समान अन्य व्यक्ति की बुद्धि क्या कभी, काल के फेर से आई हुई, 
विपत्ति के समय टूटेहुए जहाज़ के समान नष्ट हो जाती है ? क्या तुम्हारी, क्या मेरी और क्या 
आगे दोनेवाले दूसरे इन्द्र को, सभी की पहले के इंक सी गति होगो। ठुम इस सभय बड़ ई 
४० ओर अपने तेज से प्रकाशमान हों रहे हा; किन्तु समय आने पर तुम भी मेरी सी दुर्दशा मोगोगे | 
अब तक हल़ारों इन्द्र हो चुके हैं; किन्तु काल को कोई नहीं लाँच सका । तुम तीनें ले!कों का 
आधिपत्य पाकर, सब प्राणियों की उत्पत्ति करनेवाले ब्रह्मा के समान, अपने को श्रेष्ठ समझते हो; 
परन्तु स्मरण रक्खो, किसी का ऐश्वर्य चिरस्थायी नहीं हाता। मूर्खता से तुम अपने ऐश्‍वर्य को 
स्थायी समभते हो। तुम काल के फेर से विश्वास के अयोग्य पर विश्वास करते हो और 
अनिश्चित विषय को निश्चित समझते हो । तुम मोह के वश में होकर ही राजलच्मी को अपनी 
समते हो; किन्तु लक्ष्मी किसी की नहीं हुई। यह बहुतों के पास रही, पर निभाया किसी 
को नहीं। आज यह तुम्हारे पास है; किन्तु कुळ दिनों बाद, जैसे गाय एक स्थान को छोड़- 
कर दूसरे स्थान पर चली जाती है वैसे ही यह चञचलःस्वभाव की राजलच्मी तुमको छोड़कर 
किसी दूसरे के पास चली जायगी । तुमसे पहले असंख्य इन्द्र हो चुके हैं और तुम्हारे बाद भी 
बहुत से र होगे । वृक्षों आर ओषधियों से भरी हुई, अनेक रत्नों से सम्पन्न, समुद्र समेत इस 
प्रथिवी का भाग पहले जितने राजा कर गये हैं आज वे कहाँ हैं ! थु, ऐल, मय, भीम, नरक, 


५० शम्बर, श्रशवग्रोव, पुलोमा, राहु, अमितथ्वज, प्रह्राद, नमुचि, दत्त, विप्रचित्ति, विरोचन, ही निपेव, 
सुझेत्र, भूरिहा, पुष्पवान्‌, इष, सत्येषु, ऋषभ, बाहु, 


हे देवराज, कुछ 
इन्द्र सा-सौ यज्ञ कर गये हैं और सब धर्मपरायण, सदा 
वाले, 4400. मायावी और कामरूपी 
द उनमें से किसी को युद्ध में र 
RE £ दाचायशी के पुत्र, महापराक्रमी, तेजस्वी, बा त लि हान 
इच्चाचारी और यथेष्ट ऐशर्यवान्‌ थे । वे सुपात्र को दान देते थे । उनमें से किसी ने 
किया; किन्तु उन्हें भी काल ने नहीं छोड़ा । हे देवराज तुम जब इस 

दुगे और यह तुमसे झूट जायंगी तब तुम भी अपने शोक! को सँभाल न 
सुख भोगने की इच्छा और ऐश्वर्य के गर्व को छोड्‌ दे। राज्य का नाश 
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रं न । एम च क 
में सन्तुष्ट रहे। । मैं हमेशा लगन के साथ काम he की चिन्ता को छोड़कर वर्तमान अवस्था 
हुआ तब तुस भी शीघ्र ही काल के फेर में पड़ागे | है, Mb जब स्फ पर काल का आक्रमण 
उद्योग करते हे! और मुझे विपत्ति में पडा हि hee pi उके हा ki 

क हे 5 ड़ हुआ समभकर अभिमान दिखाते हो। आज मैं काल 
के फेर में पड़ा इ ह इसी से तुम मेरै सामने गर्जन-तर्जन कर रहे हो; किन्तु समझ रक्खो कि 
वह काल एुम्हारे पीले-पीछे दौड़ रहा है। पहले जब मैं क्रोध करके युद्धभूमि में उतरता था तब 
क्या मेरे सामने कोई ठहरता था ? इस समथ तुम्हारा बड़ा भाग्य है जे तुम मेरे सामने ठहर 
सके हो। इस समय तुम स्वर्ग के अधिकारी हो; किन्तु हज़ार वर्ष बीत जाने पर तुम भी इन्द्र ७० 
से भ्रष्ट होकार मेरी तरह दुखी होगे । तुमने कोई शुभ,काम करके इस अद्धुत जीव-लोक में इन्द्रत्व 
नहीं पाया हे और मैं भी कोई अशुभ कर्म करने से राज्य से भ्रष्ट नहीं हुआ हैँ । तुम्हारी 
उन्नति और मेरी अवनति का कारण काल ही है। विद्वान्‌ मनुष्य सम्पत्ति, विपत्ति, सुख, दुःख 
जन्म और मरण में अधिक सुखी या दुखी नहीं होते । हे इन्द्र, तुम मुझे जानते हे। और मैं तुम्हें । 
जानता हूँ फिर तुम निर्लजता से मेरा अनादर क्यों कर रहे हा? तुम मेरे पराक्रम को पहले ही 
देख चुके हो । मैंने आदित्य, रुद्र, साध्य, वसु और सरुद्वण को जीत लिया था । देवासुर-संग्राम 
में सब देवता मुझसे हार गये थे, यह तुम भली भाँति जानते हा । हिंसक जीवों से भरे हुए | 
जङ्गलों से युक्त अनेक पहाड़ मैंने तुम्हारे सिर पर पटक.दिये थे; किन्तु इस समय क्या करूं! | 
काल का फेर बहुत कठिन होता है, उसे कोई नहीं हटा सकता। यदि मैं काल के फेर में न होता 
ता एक घूँसा मारकर वज्र समेत तुमको गिरा देता। परन्तु करूँ क्या, यह समय सह लेते का । 
है--पराक्रम दिखलाने का नहों। इसी से तुम्हारी इन बातों को सहे लेता हूँ । सैं काल-रूपी अग्नि ८० | 
से ढका हुआ और काल के पाशा में बंधा हुआ हूँ, इसी से तुम मेरा अनादर कर रहे हो | दुरुति- |; 
क्रमणीय कालरूपी भीषण पुरुष ने, पशु के समान, मुझे बाँध रक्खा है। लाभ-हानि, सुख-दुःख, || 
जन्म-मरण और बन्धन-मे।त्त, सब काल के ही प्रभाव से होते हैं। तुम या मैं कोई किसी विषय | 
का कर्ता नहीं है । काल ही सबका कर्ता है। वही काल सुझे, वृच्च में स्थित फल के समान, |; 
करता हुआ बह, काल के फेर से, ढुःख भोगता है ।- Ct मलुष्य काल की महिमां को 
जानता है उसे, काल का आक्रमण होने पर, शोक न 0000 चाहिए | र करने से दुःख नही _ 
मिट सकता, बल्कि शक्ति का नाश हो जाता है। इसी से मैं बेखटके हुँ । हे 

बलि क्रे यों कहने पर कुपित होकर इन्द्र ने कहा--त्रलि ! वरुण का पाश र ह 

उठाये हुए मेरे बाहु को देखकर दूसरों की बात तो दूर रही, सबका नाश करनेवाली मोत 
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डरती है; किन्तु तुम अपनी वत्त्वदशिता के प्रभाव से हास ढुखी नही होते हो । निस्सन्देह 
तुम बड़े धैयवान्‌ हो । संसार को नश्वर समझकर कान व्यक्ति धन ओर KN पर विश्वास 
करेगा १ मैं भी तुम्हारी तरह इस लोक को अनित्य और कालरूपी अग्नि में पड़ा हुआ 
समभता हुँ । इस लोक में छोटे-बड़े सभी काल का ग्रास हो जाते हैं। कोई भी काल क 
ईश्वर नहीं है। काल सावधानी से हमेशा प्राणियों का शासन करता और असावधान अलुष्यों 
पर दृष्टि जमाये रहता है। काल सृष्टि के आरम्भ से.सब पर समान आधिपत्य करता आ 
रहा है। न तो प्राचीन समय में कोई काल का उल्लङ्घन कर सका है और न इस समय कर 
सकता है। जैसे बनिया अपनी बढ़ी हुई चीज़ों का समेटता है वैसे ही काल काष्ठा, कला, क्षण, 
पहर, दिन-रात और मास आदि अपने सूच्म अंशों को एकत्र करके स्थूल करता है। अनेक 
लोग 'मैं यह काम आज करूँगा, वह काम कल करूँगा! इस तरह के इरादे किया करते हैं; किन्तु 
वे अपने अभीष्ट कामों को किये बिना ही मृत्यु के मुँह में चले जाते हैं। जो व्यक्ति मर जाता 
है उसे लोग “अरे, कल तो मैंने इन्हें देखा था, कैसे मर गये’ कहकर रोते हैं । धन, सुख, ऐश्वये 
और प्राण कुछ भी स्थायी नहों है। काल सबको हर लेता है। उन्नत का अधःपात और 
विद्यमान का नाश अवश्य होता है। सभी पदार्थ अनित्य हैं, ऐसा निश्चय करना बहुत कठिन 
है । संसार को काल के वशीभूत और अनिय समझ लेना कोई सरल काम नहों है। तुम्हारी 
बुद्धि अचल और तत्त्तदशिनी है, इसी से तुम दुखी नहीं होते। तुम पहले तीनों लोकों के 
अधीश्वर थे और अब उस बात को मन में भी नहीं लाते हो । काल छोटे-बड़े की पश्वा नहीं 
करता; वह ते आक्रमण करके सभी का संहार कर डालता है । मनुष्य काल के वशीभूत रहने 
पर भी उसके प्रभाव को न जानकर ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, भय और मोह में आसक्त रहता 
है | किन्तु तुम अपने 'तप, तत्वज्ञान रौर विद्या के प्रभाव से करामल्ऋवत्‌ काल को अच्छी तरह 
देखते हो । तुम काल की गति के जानकार, सब शात्रों के ज्ञाता, पुण्यात्मा और पण्डितों में 
प्रशंसनीय हो । जान पड़ता है, तुम बुद्धिबल से सब लोकों का ज्ञान प्राप्त करके सबसे मुक्त 
हे गये हो। तुमको कभी मोह और विषयों में अनुराग नहीं होता । तुम रांग-द्रेष से शून्य 
हा। तुम जितेन्द्रिय हो, इसी से रजोगुण और तमेगुण तुम्हें स्पश नहों करते । तुमको सब 
प्राणियों का सुहृद्‌, वैरभावशून्य और शान्तचित्त देखकर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । 
ठुम जेधे ज्ञानी को, बन्धन की दशा में, मार डालने की मेरी इच्छा नहीं है । इस समय मुझे 
टस बु ता आती है। अब मैं तुम्हारे साथ नृशंसता न करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो । 
समय के फेर से प्रजा का अधार्मिक होने पर तुम बरुण के पाश से छूट जाओगे | जब बहू 
बूढ़ी सास पर/हुङूमत करेगी और पुत्र मोह के वश होकर पिता को काम में लगावेगा शूदर 
बेधड़क होकर ब्राह्मणों से पैर धुल्ावेंगे और ब्राह्मणी के साथ भोग करेगे तब तुम सब बन्धे 
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से छूट जाओगे; पुरुष जब योनि के अतिरिक्त अन्यत्र बी गिरावेंगे, अपवित्र . पात्र में पूजा 
कूपा, अज ७0 क खेंगे [ ही हे यँगे 
Fo हनन जब चारों वशे सर्थादाहीन हा जायेंगे तब तुम एक-एक करके सब 
। र क न् छूट जा । अब तुम मेरी ओर से वेखटके रहो | तुम निश्चिन्त और नीरोग 

होकर ससय की प्रतीक्षा करा । 

ऐरावत हाथी पर सवार इन्द्र दानवराज बलि से यों कहकर और अन्यान्य असुरो को 

। जीतकर तीनों लोकों को अपने अधिकार में करके बहुत प्रसन्न हुए । महर्षि लोग उनकी 
bs स्तुति करक अग्नि में विधिपूर्वक आहुति देने लगे । देवता लोग इन्द्र को अमृत देकर निश्चिन्त 
ht ट्ठ र £) म = ~ Lo i ०००० जेन ~ ha 

` हा गथ । अहातेजस्वो इन्द्र इस प्रकार इन्द्रत्व पाकर बड़े आनन्द से अपने लोक को गये। ११४ 


र दो सो अट्टाइल अध्याय 
। भीष्म का युधिष्टिर को भावी उन्नति और अवनति के लक्षण बतळाते 
हुए इन्द्र ओर लक्ष्मी का संवाद कहना 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, मनुष्यों की भावी उन्नति और अवनति के पूर्व लक्षण क्या हैं ? 
| औष्म ने कहा--धमेराज, मनुष्यों को उनका सन भावी उन्नति और अवनति के लक्षण 
बतला देता है। इस सम्बन्ध में लक्ष्मी ओर इन्द्र का संवाद सुनो । ब्रह्माजी के समान तेजस्वी 
। निष्पाप महातपस्वी नारद, अपनी तपस्या के प्रभाव से, ब्रह्मलाक-निवासी ऋषियों के हुल्य 
। होकर इच्छा के अनुसार तीनों लोकों में घूमने लगे । वे एक दिन प्रातःकाल उठकर, खान 
`. करने की इच्छा से, धुवलोक में गङ्गा-किनारे गये। उसी समय शम्बर का नाश करनेवाले 
` चज्रधारी इन्द्र भी वहाँ आये। महर्षि नारद और इन्द्र खान तथा नित्य कर्म करके गङ्गा-किनारे 
. चमकीली बाञ्नू से परिपूर्ण प्रथिवी पर बैठकर देवर्षियों की कही हुई प्राचीन कथा कहने लगे । 
| थोड़ी देर बाद किरणें फैलाते हुए सूर्यदेव उदय हुए । . तब नारद और इन्द्र ने उठकर भक्ति से 
. उनकी स्तुति की । उसी समय सूर्य के समीप, उन्हीं के समान प्रकाशवाली, एक अर ज्योति 
देख पड़ी । उस ज्योति का तेज तीनों लोकों में फैल.गया। इन्द्र और देवर्षि नारद उस 
ज्योति देखने लगे । अब वह ज्योति धारे-धीरे उनको रार चली । वह नक्षत्रों के समान 
` चमकीले आभूषण पहने, मेतियों की माला धारण किये, साचात्‌ लक्ष्मी का सते 
रकले--अप्सराशें के आगे -आगे--अझि की शिखा के समान, उनकी ओर आने लगी | 
देखते कमल्लों में निवास करनेवाली कमलां देवी विमान से उतरकर तीनों लाको हु 
` श्वर इन्द्र और देवर्षि नारद के पास आ गई । तारद 7 नेका छ| ये 
हाथ जोड़कर कहा--सुन्दरी, आप कौन हैं ! कहाँ से किसलिए यत 


आपको कहाँ जाना है! 
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लक्ष्मी ने कहा--देवराज, संसार में स्थावर-जङ्गम सभी प्राणी मुझे पाने के लिए यत्न करते 
हैं। सैं सब प्राणियों के ऐश्वर्य के निसित्त, सूर्य की किरणों द्वारा विकसित, कमल से उत्पन्न--हुई 
हूँ। मैं लद्मी, भूति, श्री, श्रद्धा, मेघा, सन्नति, विजिति, स्थिति, धृति, सिद्धि, खाहा, खधा, नियाति, 
स्मृति और तुम्हारी सम्पत्ति-स्वरूप हूँ । में विजय करनेवाले धार्मिक राजाओं के सेनापति, ध्वज, 
राज्य और अन्तःपुर में तथा डटकर संग्राम करनेवाले सत्यवादी, धर्मात्मा, बुद्धिमान, ब्रह्मनिष्ठ, 
दानशोल वीरों में निवास करती हुँ । मैं पहले सत्य-धर्म के बन्धन में रहकर असुरो के यहाँ 
रहती थो; किन्तु अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसलिए तुम्हारे पास आना चाहती हूँ । 
इन्द्र ने पूछा--देवि, आपने पहले देत्यों का आश्रय क्यों लिया था और अब उन्हें त्याग- 
कर मेरे पास क्‍यों आना चाहती है? 
लक्ष्मी ने कहा- देवराज ! जो मनुष्य घैयेवान, अपने धर्म में निरत, स्वर्ग के अभिलाषी 
और सत््रशुणी होते हैं उन्हीं पुरुषों पर मैं अचुरक्त रहती हुँ। दानव लोग पहले दान, 
अध्ययन और यज्ञ करते थे । वे देवताओं श्रोर पितरों की आराधना, गुरु और अ्रतिथि का 
सत्कार करते तथा सलवादी होते थे । वे जितेन्द्रिय, दान्त, ब्राह्मणों के द्वितेषी, श्रद्धावान्‌, क्रोध- 
हीन भ्रौर ईष्यारहित थे । पुत्र, खरी श्रौर मन्त्रियों का पालन करते थे । वे कभी क्रोध करके 
आपस में लड़ते-भगड़ते नहीं थे । दूसरे का ऐश्वर्य देखकर डाह नहीं करते थे | वे दाता, 
गृहीता, आये, विनीत, सरल, दृढ़ भक्त, कृतज्ञ, प्रियवादी, लज्जावान्‌ और ब्रतधारी थे; वे पर्व के 
दिन्न में नित्य स्नान करते थे । वे लोग विद्वान, उपवास और तप करनेवाले, विश्वस्त, ब्रह्मवादी, 
प्रतिष्ठित और घन संग्रह करने में यत्नवान्‌ थे । वे सूर्योदय के पहले उठते थे। वे न तो प्रात:- 
काल सोते थे और न दिन में ही। वे रात में दही और सत्तू न खाते थे। वे पवित्र गौर 
त्रह्मवादी रहते हुए प्रातःकाल धी और मङ्गल वस्तुओं का दशन, ब्राह्मणों की पूजा और आधी रात 
को i करते थे; वे दीन, अनाथ, बूढ़े, दुबल, पीड़ित रौर ज्यों पर दया करते थे, उनका धन 
ns sree 
तिर तिलक पु त्पर रहते थे | वे हमेशा सत्य रौर तप में 
i 2 रओं आर वृद्धा को सेवा करते थे। वे देवताओं, पितरों और अतिथियों का 
सत्कार करते आर उनसे बचा हु भोजन करते थे। वेन तो अकेले भोजन करते थे और 
न परखी-गमन करते थे। वे सब प्राणियों पर दया करते थे । 
में रौर अयोनि में वीर्यपात नहीं करते थे |. 
सब दान, दक्षता, सरलता, 
प्रिय वाक्य भार मित्रों के साथ 


) वे लोग शून्य स्थान में, पशुं 
वे पव के दिनों में मैथुन नहीं करते थे | वे 
उत्साह, निरहङ्कार, मित्रभाव, सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, 
अद्रोह आदि श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे | . निद्रा, आलस्य, द्वेष, 


के ४ ईर्ष्या, असावधानी, विषाद श्रार आसक्ति आदि दोष उनमें नहीं थे । 
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FT गुणों से युक्त होने के कारण सृष्टि के आरम्भ से लेकर अभी तक मैं दानवों के पास 
रही हूँ र काल के प्रभाव से अब वे लोग सब गुणों को यागक्रर काम और क्रोध के वशीभूत 
हो गये हैं। उनमें धर्म नहों रह गया है । धार्मिक बूढ़े सभासदों के धर्म की बात कहने पर ५० 
युवक लोग उनकी हँसी उड़ाते और उनसे ईष्या करते हैं। धर्मात्मा बृद्धों के आते पर युवक 
लोग, पहले की तरह, न तो उठकर खड़े होते हैं और न प्रणाम करके उनका सम्मान करते हैं। 
पिता के मैजजूद रहने पर पुत्र मालिक बन बैठता है। दासत्व स्वीकार करके भी निलंञ्जता से 
अपने को स्वाधीन बतलाते हैं और निन्द काम करके धन संग्रह करना चाहते हैं। रात में ज़ोर- 
ज़ोर से चिल्लाते हैं। अब अझ्नि का तेज कम हो गया है। पुत्र पिता की आज्ञा नहों मानते 
और जी स्वामी का कहना नहीं मानती | वे सन्तान को रक्ता नहीं करते; माता, पिता, गुरु, 
बृद्ध, आचार्य और अतिथि में श्रद्धा नहीं रखते । भीख नहों देते; देवता, अतिथि और शुरु का 
सत्कार किये विना भोजन कर लेते हैं। उनके रसोइये बड़ी अपवित्रता से रसोई बनाते हैं और 
बड़-बूट़ों के सना करने पर भी भोजन की सब सामग्री खुली हुई रखते हैं। अन्न विखरा पड़ा 
रहता है जिसे पशु-पत्ती खराब किया करते हैं और दूध खुला हुआ रहता है। वे लोग जूठे दाथ 
से घी छू लेते हैं। कुदाल, फाबड़ा, पिटारी और बर्तन घर में इधर-उधर पड़े रहने पर खियाँ 
उनकी परवा नहीं करतां । वे घर की चहारदीवारी या दीवार गिर जाने पर उसे नहीं बनवाते। ६० 
पशुओं को बाँधकर उन्हें चारा-पानी नहीं देते । नौकरों और लड़कों के सामने, उन्हें दिये 
बिना, स्वयं चीज़ें खाते हैं । वे लोग बृथा-मांस खाते और अपने ही भोजन के लिए खीर, खिचड़ी 
( कृसर ), पुआ और पूड़ी बनबाते हैं । दिन निकल आने पर भी वे लोग शय्या नहीं छोड़ते। 
उनके घरों में दिन-रात झगड़े हुआ करते हैं। वे लोग बड़े-बूढ़ों का सम्मान नहीं करते। वे 
सब धर्म-भ्रष्ट होकर आश्रमवासियों से द्वेष रखते हैं। उनमें काई भी पवित्र नहीं रहता। वे 
वर्णसङ्कर होने लगे । वे न तो वेदज्ञ ब्राह्मणां का सम्मान करते और न वेदहीन ब्राह्मणों को दण्ड _ 
देते हैं । दासियाँ दुराचार करती हुई माला और कङ्कण आदि पहनने लगां। खियों पुरुष _ 
का वेष और पुरुष जी का वेष बनाकर क्रीड़ा करने में बड़े प्रसन्न होते हैं। पूर्वजों द्वारा 
सत्पात्र में दान दिये जाने का फल उनके पुत्र-पोत्र आदि को मिल चुका; किन्तु तास्तिकता क 


अच्छे वंश में उत्पन्न ह्वाग भी दूसरों का धन हड़प लेने की घात में रहने लगे हैं । ; ः हैः रत 
करने लगे और कोई-कोई तो वृथा नियम करके और कोई बिना नियम के ही अध्ययन करते 
कोई-कोई शिष्य गुरु की सेवा नहों करते और कुछ गुरु लोग शिष्यों के साथ मित्र 
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लक्ष्मो ने कहा- देवराज, संसार में स्थावर-जङ्गम सभी प्राणी मुझे पाने के लिए यल्ल करते 
हैं। मैं सब प्राणियों के ऐश्वर्य के निमित्त, सूर्य की किरणों द्वारा विकसित, कमल से उत्पन्न-हुई 
हूँ। भैलच्मी, भूति, श्री, श्रद्धा, मेघा, सन्नति, विजिति, स्थिति, धरति, सिद्धि, स्वाहा, स्वधा, नियति? “५ 
स्मृति और तुम्हारी सम्पत्ति-स्वरूप हुँ । में विजय करनेवाले धार्मिक राजाओं के सेनापति, ध्यूज, # 
राज्य और अन्तःपुर में तथा डटकर संग्राम करनेवाले सत्यवादी, धमीत्मा, बुद्धिमान, ब्रह्मनिष्ठ, 
दानशोल वीरों में निवास करती हूँ । में पहले सत्य-धर्म के बन्धन में रहकर असुरों के यहाँ 
रहती थो; किन्तु अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसलिए तुम्हारे पास आना चाहती हूँ । 
इन्द्र ने पूछा--देवि, आपने पहले देत्यों का आश्रय क्यों लिया था और अब उन्हें त्याग- 
कर मेरे पास क्यों आना चाहती हैं ? 
लक्ष्मी ने कहा- देवराज ! जो मनुष्य धैयेवान्‌, अपने धर्मे में निरत, स्वर्ग के अभिलाषी 
और सच्त्रगुणी होते हैं उन्हीं पुरुषों पर मैं अनुरक्त रहती हूँ। दानव लोग पहले दान, 
अध्ययन और यज्ञ करते थे वे देवताओं श्रौर पितरों को आराधना, गुरु और अतिथि का 
३० सत्कार करते तथा सत्यवादी होते थे । वे जितेन्द्रिय, दान्त, ब्राह्मणों के हितैषी, श्रद्धावान्‌, क्रोध- 
हीन और ईर्ष्यारहित थे । पुत्र, खी श्रार मन्त्रियों का पालन करते थे । वे कभी क्रोध करके 
आपस में लड़ते-भगड़ते नहीं थे । दूसरे का ऐश्वर्य देखकर डाह नहीं करते थे। वे दाता, 
गृहीता, आर्य, विनीत, सरल, दृढ़ भक्त, कृतज्ञ, प्रियवादी, लञ्जावाम्‌ और ब्रतधारी थे; वे पर्व के 
दिनों में नित्य स्नान करते थे । वे लोग विद्वान्‌, उपवास और तप करनेवाले, विश्वस्त, ब्रह्मवादी 
प्रतिष्ठित और धन संग्रह करने में यत्नवान्‌ थे । वे सूर्योदय के पहले उठते थे। वे जब रव 
काल सेते थे और न दिन में ही। वे रात में दही और सत्तू न खाते थे। वे पवित्र और 
ब्रह्मवादी रहते हुए प्रात:काल घी और मङ्गल वस्तुओं का दशेन, ब्राह्मणों की पूजा और आधी रात 
को शयन करते थे; वे दीन, अनाथ, बूढ़े, दुव, पीड़ित भ्रौर खियोँ पर दया करते थे, उनका धन 
४० देते ओर प्रसन्न रखते थे। डरपोक, खिन्न, घबराये हुए, रोगो, दुर्बल, हृतसर्वस्व और दुखी 
मनुष्यों को आश्वासन देते थे | वे सब धर्म में तत्पर रहते थे । वे हमेशा सत्य भार तप में 
लगे रहते थे; गुरुओं और बृद्धों की सेवा करते थे। वे देवताओं, पितरों और अतिथियों का 
सत्कार करते ओर उनसे बचा हुआ भोजन करते थे । वे न तो अकेले भोजन करते थे भर 
हा परख्री-गमन करते थे | वे सब प्राणियों पर दया करते थे। वे लोग शून्य स्थान में, पशुओं 
में और अयोनि में वीर्यपात नहीं करते थे । वे पर्व के दिनों में मैथुन नहीं कही थे। वे 
सब दान, दक्षता, सरलता, उत्साह, निरहङ्कार, मित्रभाव, सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया 
प्रिय वाक्य थर मित्रों के साथ अद्रोह आदि श्रेष्ठ गुणां से युक्त थे। निद्रा जनत ल 
र ईर्ष्या, असावधानी, विषाद भौर आसक्ति आदि दोष उनमें नहीं थे । ; Pa 
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„उक्त गुणा से युक्त होने के कारण सृष्टि के आरम्भ से लेकर अभी तक मैं दानवों के पास 
ह, काल के प्रभाव से अब वे लोग सब गुणों को यागकर काम और कोध के वशीभूत 

03 कहे हं इनमें धर्म नहों रह गया है। धार्मिक बूढ़े सभासदों के धर्म की बात कहने पर ५० 
युवक लोग उनकी हसी उड़ाते और उनसे ई्यां करते हें। 2 के राने पर युवक 

''य, पहले की तरह, न तो उठकर खड़े होते हैं और न प्रणाम करके उनका सम्मान करते हैं । 

पिता के मै।जूद रहने पर पुत्र मालिक बन बैठता है। दासत्व स्वीकार करके भी निलञ्नता से 

अपने को स्वाधीन बतलाते हैं और निन्द्य काम करके धन संप्रद करना चाहते हं]: रात मेकर 

ज्ञोर से चिल्लाते हैं। अब अग्नि का तेज कम हो गया है। पुन पिका सा नजि 

आर छो स्वामी का कहना नहीं मानती । वे सन्तान की रक्षा नहीं करते; माता, पिता, गुरु, 

वृद्ध, आचार्य और अतिथि में श्रद्धा नहीं रखते । भीख नहों देते; देवता, अतिथि श्रौर गुरु का 
सत्कार किये बिना भोजन कर लेते हैं। उनके रसोइये बड़ी अपवित्रता से रसोई बनाते हैं और 
बड़े-बूढ़ों के मना करने पर भी भोजन की सब सामग्री खुली हुई रखते हैं। अन्न विखरा पड़ा 
रहता है जिसे पशु-पक्षी ख़राब किया करते हैं और दूध खुल्ला हुआ रहता है। वे लोग जूठे हाथ 

से घी छ लेते हैं । कुदाल, फाबड़ा, पिटारी ओर बर्तन घर में इधर-उधर पड़े रहने पर खियाँ 
उनको परवा नहीं करतीं । वे घर की चहारदीवारी या दीवार गिर जाने पर उसे नहीं बनवाते। ६० 
पशुओं को बाँधकर उन्हें चारा-पानी नहीं देते । नौकरों और लड़कों के सामने, उन्हें दिये 
बिना, स्वयं चीज़ें खाते हैं। वे लोग इथा-मांस खाते और अपने ही भजन के लिए खीर, खिचड़ी 
(क्रसर ), पुआ ओर पूड़ी बनवाते हैं । दिन निकल आने पर भी वे लोग शय्या नहीं छोड़ते। 
उनके घरों में दिन-रात भगड़े हुआ करते हैं। वे लोग बड़े-बूढ़ों का सम्मान नहीं करते। वे 
सब धर्म-श्रष्ट होकर आश्रमवासियों से द्वेष रखते हैं। उनमें कोई भी पवित्र नहीं रहता। वे 
वर्णसङ्कर होने लगे। वे न तो वेदज्ञ ब्राह्मणां का सम्मान करते और न चेद्हीन ब्राह्मणों को दण्ड 
देते हैं। दासियाँ दुराचार करती हुई माला और कङ्कुण आदि पहनने लगीं। खियाँ पुरुष 
का वेष और पुरुष स्लरी का वेष बनाकर कोड़ा करने में बड़े प्रसन्न होते हैं। पूर्वजों द्वारा 
सत्पात्र में दान दिये जाने का फल उनके पुत्र-पोत्र आदि को मिल चुका; किन्तु नास्तिकता के 
कारण उनमें अब कोई उस फल के भागने का अधिकारी नहीं है। किसी की कोई चीज़ खो 
जाती है तो वह विश्वासपात्र मित्र पर सन्देह करके उससे उस चीज़ के बाबत पूछने लगता है। ७० 
अच्छे वंश में उत्पन्न लोग भी दूसरों का धन हड़प लेने की घात में रहने लगे हैं। शाद्र अ 


काई-कोई शिष्य गुरु की सेवा नहों करते और कुछ गुरु लोग शिष्यां के साथ मित्रता का | 
करते हैं । बूढ़े पिता-माता पुत्र पर दबाव रखने में असमर्थ होकर दीन भाव से 2 
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मांगते हैं । आचार्य लोग शिष्यों की रुचि के अनुसार प्रातःकाल उनसे कुशल पूछते अर उनके 
कहने पर चलते हैं। समुद्र के समान गम्भीर, विद्वानों में श्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य खेती आदि 
करने लगे हैं। मूर्ख लोग श्राद्ध सें भेज़न करते हैं। सास-ससुर के सामने बहू नाकरो पर 
हुकूमत करती और गर्वे के साथ अपने स्वामी को बुलाकर उससे बातचीत करती है। पिता 
बड़े यन्न से पुत्र को प्रसन्न रखता है। अनेक लोग तो क्रोध से पुत्रों को धन बाँटकर स्वयं कष्ट 
आगते हैं। किसी का धन राजा या चोरों द्वारा हरे जाने अथवा आग से जल जाने पर उसके 
भाई-बन्धु उससे द्वेष करके उसकी हँसी उड़ाते हैं। सारांश यह कि दानबों के वंशा में सब के सब 
कृतन्न, नास्तिक, पापी, गुरु की स्री हरनेवाले, अभक्यभोजी, नियमहीन शर श्रीश्रष्ट हा गये हैं। 
हे देवेन्द्र, दानवों के इस प्रकार दुराचारी हा जाने के कारण अब मैं उनके पास नहीं 
रहूँगी । इसी से तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मेरी संवधना करो; इससे सब देवता भी मेरा सम्मान 
करेंगे। में जहाँ रहती हूँ वहीं मेरी प्रिय सखी जया, आशा, श्रद्धा, धृति, क्षान्ति, विजिति, सन्नति 
और क्षमा, ये आठ देवियाँ भी रहती हैं। जया सब से श्रेष्ठ है। हम सब इस समय असुरें 
का त्याग करके तुम्हारे पास आई हैं। अब हम धर्मपरायण देवताओं के पास रहेंगी । 
लक्ष्मी के यों कहने पर देवि नारद आर इन्द्र ने उनको प्रसन्न करने के लिए बड़ी प्रसन्नता 
प्रकट की । उसी समय शीतल सुगन्धित पवन देवताओं के घरों में मन्द-मन्द चलने लगा । सब 
देवता लक्ष्मी सहित इन्द्र को बैठे हुए देखने की लालसा से पवित्र स्थानों में बैठ गये । अब हरे 
रङ्ग के घोड़े जुते हुए रथ पर सवार होकर इन्द्र, लक्ष्मी और अपने प्रिय मित्र महषि नारद के साथ, 
अपनी सभा को गये । वहाँ देवताओं ने उनका बड़ा सम्मान किया । तब नारद ने इन्द्र के मन का 
भाव समझकर, लक्ष्मी के सम्मानाथे, महर्षियों समेत उनसे स्वागत-प्रश्न किया | अब स्वर्ग से अमृत 
की वर्षा होने लगी । सब नगाड़े अपने-आप बजने लगे । दिशाएँ प्रसन्न और शोभित हो उठौं । 
अन्न पैदा करने के लिए बादल ठीक समय पर बरसने लगे । अब कोई धर्म के मार्ग से विचलित 
नहीं हाता । प्रथिवी सब रत्नों की खानि ह मई। सर्वत्र वेद की ध्वनि होने लगी । सब मनुष्य 
पुण्यात्मा, मनख्री और सदाचारी हो गये । देवता, किन्नर, यचच, राक्षस और मनुष्य समृद्धिशाली 
तथा उदार हो गये । हवा चलने पर इषा से, फलों की कौन कहे, फूल भी अकाल में नहीं गिरते | 
सब गायें दूध देनेवाली और कामधेनु हो गई । कोई किसी को कड़वी बात नहीं कहता | 
हे धर्मराज, इन्द्र आदि देवता इस प्रकार लक्ष्मी का सम्मान करने लगे। जो ब्राह्मणों 
की सभा में जाकर इसका पाठ करते हैं उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और उन्हें लक्ष्मी प्राप्त 
होती दै । ठुमने उन्नति और अवनति के विषय में जो पूछा था उसके उदाहरण-स्वरूप मैंने यह 


मु इतिहास कहा है । तुम चित्त को स्थिर करके इसके मर्म को समझो | 
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दो सो उन्तीस अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर का चेराग्य का माहात्म्य बतलाते हुए जेगीषव्य 
र देवल का संवाद कहना 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह ! मनुष्य कैसे चरित्र, आचार, विद्या और पराक्रम के 
प्रभाव से ब्रह्मपद पा सकता है ? 


भीष्म ने कहा कि धर्मराज, भोच्त-धर्मपरायण मिताहारी जितेन्द्रिय मनुष्य ही माया से 
रहित ब्रह्ापद को प्राप्त कर सकता है। मैं इस सम्बन्ध में जैगीषव्य और देवल का संवाद सुनाता 
हुँ । एक बार महषिं असित देवल ने हर्ष-क्रोध से रहित भगवान्‌ जैगीषव्य से पूछा-महर्षि 
श्राप प्रशंसा करने से प्रसन्न ओर निन्दा करने से कुपित नहीं होते। में जानना चाहता हँ कि 
आपकी यह बुद्धि केसी है। यह आपको कहाँ से मिली और इसका क्या फल है ? 
यो पूछे जाने पर महर्षि जेगीषव्य ने असन्दिग्ध, पवित्र और साथैक वचनें का कहना 
आरम्भ किया--महर्षि, पुण्य कर्म करनेवाले मनुष्यों ने जिस बुद्धि के प्रभाव से परम गति और 
शान्ति प्राप्त की है मैं उस बुद्धि का वर्णन करता हूँ । जो स्तुति और निन्दा को समान समझते 
हैं वे दूसरों की की हुई स्तुति या निन्दा किसी से नहीं कहते । ज्ञानी मनुष्य शत्रु द्वारा निन्दित 
होने पर भी उसकी निन्दा नहीं करते और मारने के लिए उद्यत मनुष्य को भी मारने की इच्छा 
नहीं करते; बीती हुई और आनेवाली बातों का सोच न करके वर्तमान कामों को करते हैं। 
कभी प्रतिज्ञा नहीं करते। पूजा का समय उपस्थित होने पर, ब्रत-निरत होकर, यथासाध्य धन १० 
खचै करते हैं। हमेशा जितक्रोध और जितेन्द्रिय रहते हैं। मन, वचन और शरीर से न तो किसी 
का अपकार करते हैं और न किसी की समृद्धि देखकर जलते हैं । जो लोग किसी की निन्दा या 
प्रशंसा नहीं करते वे अपनी निन्दा या प्रशंसा की भी परवा नहीं करते। सब प्राणियों के हितैषी 
शान्तबुद्धि मनुष्य ही हर्ष, क्रोध और अपकार को छोड़कर जीव को शरीर से भिन्न समझते और 
बड़े सुख से बिचरते हैं। जिसका कोई शत्रु या मित्र नहीं है और जा खयं भी किसी का मित्र 
या शत्रु नहीं है वह बड़े सुख से रहता है। जो धर्मज्ञ होकर धर्म के अनुसार चलता है वह हमेशा 
सन्तुष्ट रहता है और जो धर्म के मार्ग को त्याग देता है वह दुःख भोगता है । मैंने धर्म के मार्ग 
का अवलम्बन कर लिया है तो फिर मैं क्यों दूसरों से निन्दित होकर निन्दा करनेवालों से ईर्ष्या 
करूँ और प्रशंसा करनेवालों पर प्रसन्न होऊँ ? जो मनुष्य जिससे जिस वस्तु के पाने की इच्छा 
करता है उसे उससे वहा प्राप्त होती है। मुझे उस मनुष्य से कोई इष्यौ नहों है। प्रशंसा या 
निन्दा से न तो मेरा कुछ लाभ है न हानि ही। तच्बदर्शी लोग अपमानित होकर, अपमान को 
अमृत के समान समझकर, सन्तुष्ट होते और सम्मानित होने पर सम्मान को विष-तुस्य जानकर | 
घबरा उठते हैं। जिन महात्माओं में एक भी दोष नहीं होता वे अपमानित होने पर भी सुखी 
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रहते हैं; किन्तु जो मनुष्य उनका अनादर करते हैं वे बेचैन हो जाते हैं। जे महात्मा परम गति 
है। जितेन्द्रिय 


प्राप्त करना चाहते हैं उनकी इच्छा इन्डी नियमें। का पालन करने से पूर्ण होती 
मनुष्य निष्काम होकर, शाख के अनुसार, सब यज्ञों का अनुष्ठान करके ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं। 
देवता, गन्धर्व, पिशाच, राक्षस, कोई भी उस पद को नहीं प्राप्त कर सकता । 
दो सौ तीस अध्याय 
उग्रसेन के पूछने पर श्रीकृष्ण द्वारा नारद के माहात्म्य का वर्णन 
युधिष्ठिर ने पूछा-पितामह ! संसार में कैन मनुष्य सबका प्रिय, सब गुणों से युतत 
रार सब प्राणियों का पूज्य है ? 
भीष्म न कहा कि महाराज, श्रीकृष्ण ने उग्रसेन से नारद के विषय में जो कहा था वही 
मैं तुमसे कहता हूँ । एक बार उग्रसेन ने श्रीकृष्ण से कहा--ऋष्णचन्द्र, देवर्षि नारद के गुणों की 
प्रशंसा सब लोग करते हैं इसलिए उनके गुणवान्‌ होने में कोई सन्देह नहीं है । अतएव तुम उनके 
गुणों का वर्णेन करो । तब श्रीकृष्ण ने कहा--भगवनू, देवषि नारद के गुणों को संक्षेप में कहता 
हुँ । वे सच्चरित्र रौर विद्वान होने पर भी अपनी सच्चरित्रता और विद्वत्ता का अभिमान नहीं करते । 
क्रोध, चपलता, भय भ्रौर श्रालस्य उनको छू तक नहीं गया। वे सबके पूज्य हैं। उन्होंने काम 
या लोभ के वश होकर कभी अपने वचन को मिथ्या नहीं किया । वे अध्यात्म-विद्या के विद्वान्‌, 
शक्तिमान्‌, चमाशील, जितेन्द्रिय, सरल, सत्यवादी, तेजस्वी, यशस्वी, बुद्धिमान्‌, विनीत, ज्ञानवान्‌, 
कयोडृद्ध, तपोवद्ध, सुशील, वाग्मी, मदुभाषी, शुद्ध भोजन करनेवाले, पवित्र और ईर्ष्याहीन हैं। वे 
हमेशा सबका कल्याण करते रहते हैं । वे सर्वथा निष्पाप हैं। वेद का श्रवण और उच्चारण करके 
उन्होंने सब विषयों को जीत लिया है। उनको न तो कोई प्रिय है ओर न अप्रिय । वे सबको 
समान समकते और सबके पसन्द की बात कहते हैं । वे अनेक शास्त्रों के जानकार, विचित्र बातें 
'कहँनेवाले श्रौर कामना, शठता, दीनता, क्रोध तथा लो से हीन हैं। उन्होंने अर्थ श्रैर काम के 
निमित्त न तो कभी किसी से विवाद किया और न यन्न ही। वे सर्वथा निर्दोष हैं। वे दृढ़ भक्त, 
अनिन्थ भौर दयाळु हैं। वे संसर्गहीन होने पर भी संसर्गो के समान देख पड़ते हैं । वे सबके 
चित्त को वृत्ति को देखते हैं; किन्तु कभी किसी की निन्दा या प्रशंसा नहीं करते | वे कभी किसी 
शाख से ईर्ष्या नहीं करते। उन्होंने बड़े परिश्रम से यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया है ते भी वे 
समाधि से तृप्त नहीं हुए । वे न तो ख़ाली रहते हैं श्रार न असावधानी करते हैं। लोग उन्हें 
च्छे कामें में नियुक्त करते हैं। वे कभी किसी की गुप्त बात प्रकट नहीं करते। वे धन के 
मिलने पर प्रसन्न और न मिलने पर दुखी नहों होते। इसी से सब जगह सब लोग उनका 
सम्मान करते हैं ४८० सक जाउन क्र गेस, पःिसकी अलान कडेम्रा ९ 


शान्तिपवे ] 


दा सो इकतीस अध्याय 
भीष्म का युधिष्ठिर से शुकदेव के प्रति वेदव्यास के उपदेश का वर्णन करना 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह | युग-भेद से सब प्राणियों का आदि, अन्त, ध्यान, कर्म, 
काल और आयु, ये सब किस प्रकार के होते हैं तथा प्राणियों की सद्गति, डुर्गति, उत्पत्ति और 
प्रलय किसके द्वारा होता है ? यह सब जानने की मेरी इच्छा दै । अतएव आप हम लोगों 


प्र हि करके बदलाइए। महर्षि भ्रगु और भरद्वाज का संवाद सुनने से मेरी बुद्धि परम 
धमिष्ठ हो गई है। सुके योग-धर्म में निष्ठा भी है। इसी से य ह वृत्तान्त फिर सुनाने के लिए 
आपसे निवेदन कर रहा हुँ । 

भीष्म ने कहा धर्मराज, वेदव्यास ने अपने पुत्र शुकदेव से जो कहा था वही इतिहास 
ठुमके सुनाता हुँ । सम्पूर्ण वेद, वेदाङ्ग और उपनिषदों को पढ़कर--धर्म “में निपुणता प्रप्त 
करके-जन्मभर ब्रह्मचर्यं रखने झी इच्छा से शुकदेव ने धर्माथ का. संशय नष्ट कर देनेवाले वेद- 
व्यास से पूछा--पिताजी, प्राणियों का कर्ता कौन है? काल के परिमाण द्वारा क्या निश्चय 
किया जाता है श्र ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है ? 

तब सब धर्मों के विद्वान, भूत-भविष्य के जानकार, वेदव्यास ने कहा--बेटा ! अनादि, 
अनन्त, अजन्मा, ज्योति-खरूप, अजर, अमर, अव्यय, तर्क और ज्ञान से परे परब्रह्म सबसे श्रेष्ठ 
है। महर्षियों ने पन्द्रह निमेष को काष्टा, तीस काष्ठाओं को कला, तीन काष्ठाओं और तीस 
कलाओं का मुहूत, तीस मुहूत का रात-दिन, तीस रात-दिन का एक महीना और बारह महीनों 
का एक वर्ष बतलाया है । पण्डते ने वर्ष को भी उत्तरायण और दक्षिणायन दो भागों में विभक्त 
किया है । सूर्य की गति से मनुष्यों के दिन-रात बनते हैं। मनुष्य दिन में अपना-अ्पना काम 
करते और रात में सोते है । मनुष्यों के एक महीने में पितरों का एक दिन-रात होता है । उसमें 
शुङ्पत्त उनका दिन शर कृष्णपक्त उनकी रात है। मनुष्य के एक वर्ष में देवताओं का एक 
दिन-रात होता है। उसमें उत्तरायण उनका दिन और दक्षिणायन उनकी रात है। मनुष्यों 
के जो दिन-रात मैंने बतलाये हैं उन्हीं के हिसाब से ब्रह्मा के दिन-रात और वर्ष बतलाता हूँ । 
देवताओं के चार हज़ार आठ सौ वर्ष तक सत्य, तीन हज़ार छ: सौ वर्ष तक त्रेता, दो हज़ार चार 
सौ वर्ष तक द्वापर और एक हज़ार दो सौ वर्ष का कलियुग हाता है। यही चतुयुंग-रूप काल 
हमेशा मनुष्यों को आया करता है । यही काल ब्रह्मज्ञ मनुष्यों का परत्रह्म-स्वरूप है | सत्ययुग में 
घर्म और सत्य के चारों चरण रहते हैं। उस युग में कोई मनुष्य किसी प्रकार का अधर्म नहों 
करता । त्रेता श्रादि युगों में क्रमशः धर्म का एक-एक चरण नष्ट होता जाता है। इसलिए 
उन युगों में चोरी, मिथ्या और हिंसा आदि के द्वारा अधर्म की वृद्धि होती रहती है । सुय 
में मनुष्य नीरोग और सिद्धकाम रहकर चार सै वर्ष तक जीते हैं । त्रेता में तीन सौ, द्वापर 
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में दा सौ और कलियुग में सौ वर्ष की परमायु होती है। इन युगो में वेद-विहित घर्म, 
कसै का. फल, और वेद.का फल चीण हो जाता है। क्रमश: युग का हास होने के कारण 
सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि में मनुष्यों के भिन्न-मिन्न धर्म हैं। सतु, तपस्था, त्रेतायुग 
में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलियुग में दान श्रेष्ठ धर्मे है। इस प्रकार ताओ के बारह हज़ार 
वर्ष में चारों युग होते हैं। हज़ार युग बीतने पर.ब्रह्मा का एक दिन आर फिर हज़ार युग 
बीतने पर एक रात होती है। ब्रह्मा के दिन में जीवों की सृष्टि और रात में प्रलय होता है। 
प्रलय के प्रारम्भ में ईश्वर इस संसार को अपने में लीन करके योगनिद्रा में सा जाता है और 
प्रलय के अन्त में जागता है। काल के मर्मज्ञ पण्डितों ने इस प्रकार देवताओं के एक हजार 
युग में ब्रह्मा का एक दिन और फिर दूसरे एक हज़ार युग में एक रात बतलाई है। निद्रा का 
त्याग करके वह अक्षय ब्रह्म-स्ररूप ईश्वर अहङ्कार की सृष्टि करता है। उसी अहङ्कार से 
३२ पञ्चभूतात्मक सन उत्पन्न होता है। 


ally 


%# ३° 


दो सो बत्तीस अ्रध्याय 

हः व्यासजी का शुकदेत्र को सृष्टि की उत्पत्ति बतलाना 
व्याजी कहते हैं-बेटा, तेजोमय ब्रह्म ही सबका बीज-स्वरूप है। उसी से सारा 
संसार उत्पन्न हुआ है। उस परम्रात्मा ने किसी की सहायता के विना. ही पहले जड़-स्वरूप 
माया श्रोर चेतन-स्वरूप पुरुष को उत्पन्न किया ।. उसके बाद पुरुष ने, माया के द्वारा, संसार 
को सृष्टि की। माया से महत्तत्त्त, महत्तत्व से अहङ्कार और भ्रहङ्कार से आकाश आदि पच्च- 
भूतात्मक मन की उत्पत्ति हुई । दूरगमनशील बहुधागामी ग्रौर प्रार्थना तथा संशयात्मक मन 
ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर सृष्टि करने लगा । पहले मन से शब्दशुणवाले आकाश की उत्पत्ति 
हुई । आकाश से अति पवित्र बलवान्‌ स्परीशुणवाले बायु की, वायु से प्रकाशमान रूपशुण- 
वाले अग्नि की, अग्नि से रसगुणवाले जल की और जल से गन्धगुणवाली पृथ्वी की उत्पत्ति 
हुई । इन पाँच महाभूता में जे जिससे उत्पन्न हुआ उसने उसका गुण भी ग्रहण कर लिया | 
आकाश किसी महाभूत से उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए उसमें अपने गुण (शब्द) के सिवा दूसरा 
कोई गुण नहीं दै । वायु में शब्द भरर स्पर्श; अग्नि में शब्द, स्पशे और रूप; जल में शब्द, 
स्पशी, रूप और रस; प्रथ्वी में शब्द, स्प, रूप, रस और गन्ध, ये. पांचों गुण हैं । . कोई- 
कोई मनुष्य अपनी मूर्खता के कारण जल भ्रौ वायु में गन्ध को बतल्वाकर उसे इन दोनों का भी 
~ कहते हैं, किन्तु उनका कहना युक्ति के विरुद्ध है; क्योंकि गन्ध प्रृथ्वी का ही गुण है । 


वी में मिलने से दी नल और बाय गलप हो हैम स हामी है । 
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र य महत्त्व आदि सप्त पदार्थ अलग-अलग रहने से सृष्टि नहीं कर सक्ते। इन सबके १० 
मशने से ही हाथ-पैर आदि से युक्त स्थूल शरीर बनता है । ह स्थूल शरीर घर है ओर उस 


घर्‌ सें निवास करनेवाले का नाम पुरुष उसके बाद पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 

5, सर, रूप, रस, गन्ध ओर मन, इन सोलह पदार्थों से बना हुआ लिङ्ग-शरीर-अपने कर्मों 
म साथ-- स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। सब प्राणियों के सृष्टिकर्ता, तप करने के निमित्त 
साया आदि को लेकर लिङ्ग-शरीर में प्रविष्ट हुए। संसार उन्हें प्रजापति कहता है उन्होंने 


पहल स्थावर-जङ्गम प्राणियों की सृष्टि करके फिर देवता, ऋषि, पितर; नदी, लोक समु 
दिशाएं, पर्वत, ब्‌ नर, किन्नर, राक्षस, पशु, पत्ती, मग, सर्प और नित्य-अनित्य सब पदार्थों 
को सृष्टि को। आदि-सृष्टि के समय जिस पदार्थ ने जिन गुणों को ग्रहण कर लिया वह फिर 
उत्पन्न होने के समय बार-बार उन्हीं गुणों का अधिकारी होता है। इस जन्म में मनुष्य का 
मन हिंसा-अहिंसा, मृढुता-क्र्रता, धर्म-अधर्म और सच-झूठ आदि जिन विषयों में लंगा रहता है 
उन्हीं विषयों में वह दूसरे जन्म में भी लग जाता है। परमात्मा ने ही आकाश आदि पञ्चमूत, 
रूप आदि इन्द्रियों के विषय और सब पदार्थों के अनेक प्रकार के स्वरूप उत्पन्न करके भोग्य और 
भोक्ता का भाव निर्दिष्ट कर दिया है। कोई उद्योग का, कोई भाग्य को श्रौर कोई स्वभाव को 
कमो का कारण बतलाता है । कोई तो इन तीनों में किसी एक की प्रधानता न मानकर इनकी 
एकता से ही सब कामा का सिद्ध होना बतलाता है। कोई उद्योग को कारण कहते हैं श्रौर 
कोई उसको कारण नहीं मानते; कोई भाग्य को, कोई भाग्य और उद्योग दोनों को, और कोई 
इन दोनों को भी कारण न मानकर अनेक प्रकार के विवाद करते हैं। किन्तु तत्त्वज्ञ लोग 
परमन्रह्म का ही सब कमों का कारण बतल्ाते हैं । २ 
योग से ही मोच की प्राप्ति हा सकती है। मन और बाह्य इन्द्रिय का निग्रह करना ही 
योग का मूल है। मनुष्य शुद्धचित्त होकर ये।गबल से ही सब कामनाएँ पूरी कर सकता है। 
संसार की उत्पत्ति करनेवाले जगदीश्वर की प्राप्ति याग से ही होती है। जिस मनुष्य में योग- 
बल है वही परब्रह्म को प्राप्त होता है, वही सब का प्रभु है। पूर्व जन्म में पढ़े हुए वेद का, योग- 
बल से ही, महषियों ने स्मरण किया है। सृष्टि के आदि में जगदीश्वर ने अनादि अनन्त वाङ्गयी 
वेदरूपा विद्या को उत्पन्न करके उसी में ऋषियों के नाम, देवताओं की उत्पत्ति, मनुष्यों के 
अनेक कर्मों के मन्त्र और मन्त्रों के नाम बतलाये. हैं। वेदों में अध्ययन, गार्हस्थ्य, तपस्या 
(वानप्रस्थ), सन्ध्योपासन आदि नित्यकर्म, नैमित्तिक कर्म, यज्ञ, जलाशय आदि की प्रतिष्ठा, ध्यान 
धारणा और समाधि, ये दस मोक्ष के उपाय बतलाये गये हैं। वेद और वेदान्त में वेदज्ञ पण्डितों ने 
जिले परब्रह्म निरूपित किया है वह परन्नह्म इन्हों दस उपायों से प्रत्यक्ष हो सकता है। देहा- 
भिमानी जीव कर्मों के द्वारा सुख-दुःखझुक्त मेदबुद्धि उत्पन्न करता है; किन्तु तत्वज्ञानी पुरुष बल- 
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पूर्वक सोच्च प्राप्त कर सकता है। श्दतत्र और परन्रहम - देगें का ज्ञान होना आवश्यक हे । 
जिसको शब्द-ब्रह्म का ज्ञान भली भाँति हो जाता है वह आसानी. से परत्र का साक्षात्कार कर 
३० सकता है। ब्राह्मणों को ब्रह्म की उपासना, चत्रियों को देवताओं की ति के लिए पशु-हिसा, 
वैश्यो को देवताओं और ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करने के लिए अन्न का उपार्जन करना और शूद्रों को! 
तीनों वणो की सेवा करनी चाहिए। सत्ययुग में यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं थी। घेता 
में यज्ञ का विधान हुआ और द्वापर में उसका नाश होने लगा । कलियुग में यज्ञ का नाम- 
निशान भी न रह जायगा । सत्ययुग में मनुष्य ऋक, साम और यजुर्वेद में बतलाये हुए यज्ञं 
को त्याग कर केवल योग-धर्म का आश्रय लेते थे। त्रेतायुग में महापराक्रमी. पुरुषों ने उन्म 
लेकर स्थावर-जङ्गम सब प्राणियों का शासन किया । उस समय सब मनुष्य वेद पढ़ते, यज्ञ 
करते और धर्म-शाख्न का मनन करते थे | द्वापर युग में मनुष्यों की आयु कम होने लगी, इसी 
से वेदाध्ययन आदि कमाँ में कमी हो गई | कलियुग में सम्पूर्ण वेद कहाँ-कहाँ देख पड़ेंगे, यज्ञ 
का लोप हो जायगा और सब मनुष्य अधमे करने लगेंगे। सत्ययुग में जिस प्रकार का चतुष्पाद 
धर्म मौजूद था वह कलियुग में किसी-किसी जितेन्द्रिय तपस्वी विद्वान्‌ ब्राह्मण में देख पड़ेगा । 
ज्ञ लोग अपने धर्म का पालन करते हुए भी--युग-धर्म के कारण-_इच्छापूर्वक यज्ञ, ब्रत श्रौर 
तीथे-ल्लान आदि करते हैं । जेसे वर्षा ऋतु में पानी बरसने से अनेक प्रकार के नये-नये स्थावर- 
जङ्गम जीव पैदा हो जाते हैं वैसे ही प्रत्येक युग में नये-नये धर्म उत्पन्न होते हैं। जैसे शीत 
आदि ऋतुएं एक बार बीतकर जब फिर आने लगती हैं तब उनके विशेष चिह्न देख पड़ते हैं 
बैसे ही प्रलय के बाद जब फिर सृष्टि हानेवाली होती है तब ब्रह्मा आदि का पूर्ववत्‌ अधिकार 
४० हो जाता है। मैंने पहले प्रजा की सृष्टि और प्रलय करनेवाले, जन्म-मरण-रदित, जिस 
विविधरूप काल का वर्णन किया है उसी काल के प्रभाव से प्रजा की उत्पत्ति और प्रलय हाता 
है। संसार में जितने जीव सुख-दुःख भागते हुए स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं उनका 


भ्राश्रय रौर पालन-कर्ता काल ही है। मैंने तुमसे सृष्टि, काल, यज्ञ आदि, वेद, कर्त्ता, कार्य 
9३ आर क्रिया के फल का विस्तार से वर्णन कर दिया। 


दे सो तेतीस अध्याय 
संसार के प्रलय का वर्णन 
व्यासजी कहते हैं--बेटा, भगवान्‌ विश्वयोनि सृष्टि के भ्रन्त ( प्रय ) में जिस प्रकार 
संसार का सूच्म करके अपनी आत्मा में लीन कर लेते हैं उसका वृत्तान्त सुनो । 
प्रलय के समय सूर्ये और अग्नि अपने तेज से सारे संसार को भस्म कर देते हैं। पृथ्वी 
के स्थावर-जङ्गम सब आयी उसी में लीन हो जाते हैं । पृथ्बी पर पेड़ रौर घास-फूस कुछ 
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है जाता; वह कछुए की पीठ की तरह दीखने लगती अल जब पृथ्वी के गुण को 
म्रहण कर लेता है तब वह कारण रूप में परिवर्तित हो जाती है। उस समय जल गम्भीर 
शब्द करता हुआ बड़े वेग से चारों ओर उमड़ पड़ता है। अरब अरिन जल के गुण को ग्रहण 
कर लेता है, इससे जल उसमें लीन हे! जाता है। उसके बाद अग्नि की सब शिखाएँ सूरय 
मण्डल स॑ लीन हो जाती हैं और आकाश ज्तालाओं से परिपूण होकर प्रज्वलित हो उठता है। 
सब वायु अग्नि के गुण रूप को ग्रहण कर लेता है। ऐसा होते ही अग्नि शान्त हो जाता है 
आर वायु अपनी उत्पत्ति के स्थान आकाश में व्याप्त होकर वेग से चारों ओर देड़ने लगता है। 

च आकाश वायु के गुण स्पश को ले लेता है और वायु शान्त हो जाता है। आकाश 
रूप-स्पशा-गन्ध आदि गुणों से शून्य होकर अव्यक्त शब्द के समान हो जाता है। अव्यक्त 
शब्द के समान स्थित आकाश के गुण शब्द को सक्ष्मस्वरूप मन ग्रास कर लेता है। 
इसी का नाम स्थूल ब्रह्माण्ड का प्रलय दै । 

उसके बाद चन्द्रमा मन को ग्रस लेता है। मन के साथ ज्ञान वैराग्य आदि उसके 

सब गुण चन्द्रमा में लीन हो जाते हैं। चन्द्रमा में लीन हुआ मन सङ्कल्प के अधीन हा जाता 
है। तब ब्रह्म में अभेद-ज्ञान-स्वरूप सङ्कस्प चन्द्रमा में लीन हुए मन को, श्रेष्ठ ज्ञान सङ्कल्प को 
काल उस श्रेष्ठ ज्ञान और बलरूप अपनी शक्ति को तथा विद्या उस काल कों ग्रहण कर लेती 
है। उसके बाद वह विद्या अव्यक्त शब्द में सिल जाती है और अव्यक्त शब्द आत्मा में प्रविष्ट 
हा जाता है। आत्मा ही नित्य, अव्यक्त परमन्रह्म है। इस प्रकार आकाश आदि सब महाभूत पर- 
त्रम में लीन हो जाते हैं। बेटा, मैंने तुमको विद्वान्‌ श्रोर समझदार देखकर योगियों के जानने- 
योग्य ब्रह्म और प्रकृति तथा दो हज़ार युग पर्यन्त ब्रह्मा के दिन-रात का विषय बतला दिया। 


दो सो चोंतीस अध्याय 
व्यासजी का शुकदेव को ब्राह्मणों का धर्म बतलाना 
व्यासजी कहते हैं- बेटा, जगदीश्वर ने जिस प्रकार महामूतों की सृष्टि की है उसे मैं 
कह चुक्रा । अब ब्राह्मणों के कर्तव्य कर्म का वर्णन करता हूँ । ब्राह्मण का पिता उसके जात- 
कर्म से लेकर समावर्तन पर्यन्त सब संस्कार करे। ब्राह्मण वेद-पारदर्शी आचार्य से वेदों का 


पढ़ना समाप्त करके गुरु की सेवा करता हुआ उनके ऋण से उरिन होवे। उसके बाद गुरु को | 


आज्ञा से वह या तो गृहस्थाश्रम में जावे और वहाँ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करे के जन्म भर 
इसी आश्रम में रहे; या ब्रह्मचय-5त का पालन करता हुआ वानप्रस्थ अथवा सन्यास धर्म का 
अवलम्बन करे । गृहस्थ आश्रम सब धर्मों का मूल है। गृहस्थ मनुष्य दम गुण से युक्त और 
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कामःक्रोध आदि से रहित होने पर आसानी से सब सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण पुत्र- 
बान . वेद-पारदर्शी और याज्ञिक होकर पितरों, ऋषियों और देवताओं के ऋण से उरिन होवे; 
उसके बाद अन्यान्य आश्रमे में जावे । उसे जो उत्तम स्थान जान पड़े वहाँ रहे । यशस्वी होने 
का यत्न हमेशा करता रहे । कठिन तप, विद्या की पारदर्शिता, यज्ञ और दान के द्वारा ब्राह्मणों की 


कीर्ति बढ़ती है। जिस ब्राह्मण की कीर्ति जितने दिनों तक संसार में रहती है वह उतने ही 
यजन, याजन, अध्ययन ओर अध्यापन 


ब्राह्मणों के कर्म हैं । बृथा दान करना और .वृथा दान लेना उन्हें उचित नहों। यजमान से 


धन मिलने पर उस धन से यज्ञ कर दे, शिष्य से धन मिलने पर उसे दान कर डाले श्रौर कन्या- 
पच्च से मिला हुआ धन दूसरों को बाँट दे_स्वयं ही उसका उपयोग न कर ले। गृहस्थ 
ब्राह्मणों को देवताओं, पितरों, ऋषियों और गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। इन सब कामों के 
करने के लिए दान लेने के सिवा और कोई उपाय नहीं हे। स्यं झेश सहकर भी बृद्ध, 
आतुर, भूखे और शत्रु द्वारा सताये हुए मनुष्यों को भोजन देना चाहिए। योग्य पुरुषों के लिए 
कोई वस्तु अदेय नहीं है। सज्जन यदि उच्चे:श्रवा घोड़ा ( बढ़िया चीज़ ) भी लेना चाहे ता, जिस 
तरह हो सके, उसे भी देने की चेष्टा करनी चाहिए। महात्रतधारी राजा सत्यसन्ध ने विनीत 
भाव से अपना जीबन दान करके ब्राह्मण की रक्षा की थी। रन्तिदेव ने महात्मा वसिष्ठ का शीतोष्ण 
जलं दिया था। अत्रि के पुत्र बुद्धिमान्‌ इन्द्रदमन ने सत्पात्र को बहुत सा दान किया था। 
उशीनर के पुत्र शिबि ने ब्राह्मण के लिए अपना अङ्ग ्रौर अपना पुत्र दे दिया था। काशीपति 


२० प्रतईन ने ब्राह्मण को अपनी आँखे दे दी थीं । देवाबृध ने-आठ सोने की तीलियों से युक्त श्रेष्ठ छत्र 
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दिया था। श्रत्रि के पुत्र सांकृति ने अपने शिष्यां को निगुण ब्रह्म का उपदेश दिया था। महा- 
प्रतापी अम्बरीष ने ब्राह्मणों के ग्यारह अर्बुद गोदान, सावित्री ने ब्राह्मण को दो दिव्य कुण्डल, 
जनमेजय ने ब्राह्मण के लिए अपना शरीर, युवनाश्च ने ब्राह्मण को सब रत्नों सहित अपनी प्रियतमा 
पत्नी और बहुत सुन्दर निवास-स्थान दिया था । निमि ने ब्राह्मणों को अपना राज्य श्रौर जमदि के 
पुत्र परशुराम ने ब्राह्मणों को सारी पृथिवी दे दी थी । इन महात्माओं ने-इस लेक भ्रौर स्वर्ग- 
लोक्र-देनों लोकों में कीति प्राप्त की थी पानी न बरसने पर महर्षि वसिष्ठ ने, दूसरे प्रजापति 
के समान, प्रजा को रक्ता की थी। करन्धम के पुत्र राजा मरुत ने महर्षि अङ्गिरा को अपनी 
कन्या, बुद्धिमान्‌ , पञ्चालराज ब्रह्मदत्त ने ब्राह्मणों को महानिधि शङ्क और राजा मित्रसह ने 
महर्षि वसिष्ठ को अपनी पत्नी (मदयन्ती) दे दी थी। राजर्षि सहजित्‌ ने ब्राह्मण के लिए 
अपना. शरीर त्याग दिया था। शतथुम्न ने मुद्र का सोने का घर श्रौर शाल्व देश के राजा 


महाप्रतापी द्युतिमान्‌ ने ऋचीक .का अपना राज्य दान कर दिया था। राजर्षिं लोमपाद ने 
अपनी कन्या शान्ता झष्यश्छङ्ग को और मदिराइव ने अपनी सुमध्यमा कन्या हिरण्यहस्त को 
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दी थो । महातेजस्वी राजा प्रसेनजित्‌ न ब्राह्मणों को बछड़ों समेत एक लाख गाये देकर स्वर्ग- 

लोक आपत किया था। ये और इनके सिवा अन्यान्य जितने जितेन्द्रिय राजा दान और तप 
के स्व्‌ ये हैं उनकी झी! 

करके स्वग को गये हैं उनकी कीर्ति प्रलय-काल तक संसार में रहेगी । 


दा सो पेंतीस अध्याय 
ब्राह्मण का धर्म बतलाते हुए ज्ञान की प्रशंसा करना 

व्यासजी कहते हँ--शुकदेव ! चारों वेदों (ऋक, साम, यजु ्रौर अर्व) तथा शिक्षा 

कल्प आदि वेदाङ्ग को ब्राह्मण अवश्य पढ़ें । वेदोक्त षट कर्मों में ईश्वर निय स्थित रहता है। 
वेद-वेदाङ्ग के विद्वान अध्यास्मकुशल सच्वगुणावलम्वी महात्मा ही परत्रह्म का साक्षात्कार कर 
कते हैं । ब्राह्मण इन्हीं धर्मो के अनुसार यज्ञ का अनुष्ठान करके अपना निर्वाह करे. पर 
दूसरों को कष्ट न पहुँचे। सजनों से ज्ञान सीखें, शास्त्र पढे, शिष्ट सत्त्वगुणी और अपने धर्म सें 
अजुरक्त रहकर वेदोक्त षट्‌ कर्म और पाँच प्रकार के यज्ञ करते रहें। पैयवान सावधान, 
जितेन्द्रिय, धमीत्मा, आत्मतत्वज्ञ और हर्ष-क्रोधहीन ब्राह्मण कभी दुखी न होता । दान 
अध्ययन, यज्ञ, तपस्या, लज्जा, सरलता और दम गुण के द्वारा तेज की बृद्धि ्रौर पाप का नाश हो 
जाता है। बुद्धिमान ब्राह्मण पापहीन, स्वल्पभेजी और जितेन्द्रिय होकर--काम-क्रोध को वश में 
करके--ब्रह्मपद पाने की इच्छा करे। हिंसा और कडवी बातों को यागकर अग्नि और ब्राह्मणों 
की पूजा तथा देवताओं को प्रणाम करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। जो ब्राह्मण शाख का ज्ञान 
प्राप्त करके ऐसे आचरण करता हुआ यज्ञ आदि करता है वह सिद्धि पा सकता है बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य पव्चेन्द्रिय-रूप जल, क्रोध-रूप कीचड़ और लेभ-रूप तटवाली संसार-रूपी अथाह नदी 
को पार कर सकता है। मोहित करनेवाले काल को सदा समुद्यत देखते रहना चाहिए। 
स्वभाव-रूप स्रोत, वर्ष-रूप भवर, मास-रूप तरंग, ऋतु-रूप वेग, पत्त-रूप लता और ठृश 
निमेष और उन्मेष-रूप फेन, दिन-रात और अर्थ-रूप जल, काम-रूप आह. वेद और यज्ञ-रूप 
नाव, धर्म-रूप द्वीप, सय वचन और मोच्च-रूप तीर अहिंसा-रूप वक्त, युग-रूप कुण्ड से युक्त 
ब्रह्म से उत्पन्न महाबलशाली काल-रूपो महानदी संसार को प्रवाहित करती है। काल ही सब 
प्राणियों को शान्त कर देता है। बुद्धिमान लोग ज्ञानरूपी नाव द्वारा काल-रूपी महानदी को 


पार करते हैं; किन्तु बुद्धिहीन मनुष्य उसे पार नहीं कर सकते। ज्ञानी मनुष्य दूर से ही 
“सब विषयों के गुण-दोषों को देखता रहता है, इसलिए काल रूपी नदी का पार करना उसके _ 


लिए कठिन नहीं है। किन्तु चञ्चल स्वभाव का बुद्धिहीन कामी मनुष्य हमेशा सन्देह में पड़ा 
रहता है अतएव वह इस नदी को कैसे पार कर सकता है ? यदि ज्ञान-रूपी नाव से विहीन 
पुरुष अपने दोषों को छिपाने की इच्छा से बड़े यत्न से कुछ ज्ञान प्राप्त करता है ता भी, कामी 
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होने के कारण, उसका ज्ञान काल-नदी में नाव का काम नहीं दे सकता । अतएव श्रेष्ठ ज्ञानी 
मनुष्य ही उंसे पार करने का उद्योग करें । न्रह्मज्ञ लोग ही काल-नदी को i क सकते हैं । 
मनुष्य शुद्ध कुल में जन्म लेकर ईश्वर, जीव और मुक्ति इन तीन प्रकार के कमां में अनुरक्त ह 
है, अतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्य इन सन्देहे और सब कर्मों को त्यागकर ज्ञान के द्वारा 000 -रूपी 
नदी को पार करने का उद्योग करे |. संस्कारसम्पन्न, दम गुण से युक्त, संयतात्मा बुद्धमानू 
मनुष्य दोनों लोकों में सिद्धि पा सकता है । गृहस्थ मनुष्य क्रोध झर ईष्यां का त्याग करके 
शम दम आदि गुणों से युक्त होकर पाँच प्रकार के नित्य यज्ञ करता हुश्रा-सबको भोजन करा- 
कर भाजन करे । हिंसा का त्याग करके सजतों के धर्म का अनुष्ठान, शिष्टाचार का आश्रय 
और किसी को दुःख न देकर श्रपनी जीविका करे। वेद के मर्मज्ञ, सदाचारी, अपने धर्मे में 
स्थित, क्रियावान्‌, धर्म-संकर-रहित, श्रद्धावान्‌, दानी, ईर्ष्याहीन, धर्म-अधर्मे के ज्ञाता ज्ञानी 
मनुष्य सब कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। हष॑-क्रोध से हीन, धैर्यवान्‌, सावधान, जिते- 
न्द्रिय, धर्मात्मा आत्मतत्त्वज्ञ ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता । धैय, सावधानी, जितेन्द्रियता 
आदि सद्व्यवहार का ग्राश्रय ब्राह्मण ले। जो ब्राह्मण ज्ञानी होकर यज्ञ आदि कर्म करता है 
३० वह सिद्धि पा सकता है। मूर्ख मनुष्य धर्म की इच्छा से अधर्म करता है और धर्म को 
अधर्म समझता है। जो मनुष्य धर्म की इच्छा से अघर्म और अधर्म की इच्छा से धर्म करता 
है वह बालक के समान इन दोनों को नहीं जानता, इसलिए बार बार जन्म-मरण हवने के 
३२ कारण उसे दुःख भागना पड़ता है। 


दो से छत्तीस अध्याय 
ज्ञान के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति बतलाना 

` व्यासजी कहते हैं--शुकदेव, जो मनुष्य मोक्ष पाना चाहे उसे ज्ञानवान्‌ होना चाहिए । 

समुद्र को ऊँ'ची-ऊँची तरङ्गों में इबता-उतराता हुआ मनुष्य जैसे नाव को पाकर पार हो सकता है 
वैसे ही ज्ञान को प्राप्त करके आसानी से संसार-सागर से छुटकारा मिल्न सकता है। जो ज्ञानी 
है वह ज्ञान के द्वारा ग्रज्ञानियों को भी मोच पाने का श्रधिकारी बना सकता है; किन्तु जिसमे 
ज्ञान का उपार्जन नहीं किया बह न तो स्वयं युक्ति पा सकता है श्रौर न दूसरों को मुक्त करा 
सकता है। जो मनुष्य ध्यान में मन लगाना चाहे उसे एकान्त स्थान में निवास करना, योग 
को सिद्ध करनेवाले कर्म करना, योग से प्रेम रखना, शरीर की रचा के लिए फल-मूल खाना, 
्रासन आदि योग, वैराग्य, वेद-वाक्यो में विश्वास, इन्द्रियनिग्रह, भोजन का नियम, स्वाभाविक 
विषयों की प्रवृत्ति का संकॉच, मन का संयम करना और दु:ख का सदा विचार करना 
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शान्तिपर्व ] 


चाहिए । जो मनुष्य श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्न करना चाहे 


संयम करे। जो शान्ति प्र oe है 
न्ति प्राप्त करना चाह वह ज्ञान के द्वारा आत्मसंयम करे । ब्राह्मण वेद का 


उ हे भवा दो, याज्षिक-धार्मिक हो या पापिष्ट, सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो या क्लेश पा रहा हो-- 
किसी ds क्या न हे—यदि वह सब विषयों का त्याग कर देगा तो निस्सन्देह जरा-मरण- 
क समुद्र का पार कर सकेगा | योग का आरम्भ करने और आत्मा के शान्त होने की 
कोन कहे, योग करने की इच्छा होते ही सब कर्मों का त्याग कर देना चाहिए । 

अब ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय सुनो। मनुष्य का शरीर रथ-स्वरूप है। यज्ञ आदि धर्म सारथी 
के बैठने का स्थान है; अकार्य से निवृत्ति उसका वरूध है, वैराग्य और आसन आदि योग उस 
रथ के धुरे हैं। अपान उसका अच्च है, प्राण जुवा है, प्रज्ञा उसका सार है, जीव उसका बन्धन, 
सावधानी उसके ढाल रखने का स्थान, चरित्र उसकी नेमि, दर्शन-स्पशेन-प्राण और श्रवण, ये 
चार उस रथ के घोड़े हैं; प्रज्ञा रथो के बैठने का स्थान, समस्त सिद्धान्त-शाख्र चाबुझ, ज्ञान 
सारथी, आत्मा उसका अधिष्ठाता, श्रद्धा और इन्द्रियनिग्रह सहित त्याग उसका परम 
उपकारी सेवक और ध्यान उसका प्राप्य अर्थ है । यह रथ मुमुच्चु पुरुष द्वारा जोते जाने पर 
विशुद्ध मार्ग से ब्रह्मलोक में जा पहुँचता है। 

जो मनुष्य शीघ्र ब्रह्मलोक प्राप्त करने की लालसा से इस रथ को जोतना. चाहे उसके लिए 
एक सरल उपाय बतलाता हूँ। एक ही विषय में चित्त लगा देने को धारणा कहते हैं । धारणा के 
सात विषय हैं--पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहङ्कार और बुद्धि । संयमी मनुष्य क्रमशः 
ये सात प्रकार की धारणाएँ करके इनका फल प्राप्त करे। इन सात प्रकार की धारणाओं के 
सिवा दूर रहनेवाले सूर्य श्रौर चन्द्रमा तथा नासाम्र आदि पदार्थों में अनेक धारणाओं के विषय 
शाख्न में बतल्लाये हैं। इसके सिवा नियम का पालन करते हुए अव्यक्त धारणा का फल भी 
संयमी पुरुष प्राप्त करें। शाख में बताये हुए नियमों के अनुसार योग में प्रवृत्त पुरुष जिस 
प्रकार सिद्ध हा सकता है उसका बर्णन सुनो । आत्मा को स्थूल शरीर से भिन्न समझनेवाला 
योगी सबसे पहले अपने हृदय में, आकाशस्थित सूदम नीहार के समान, पदार्थ देखता है। 
उसके बाद बह घुएँ के रूपवाला स्वरूप हट जाता है और हृदय में जलरूप देख पड़ता है । 
जलरूप का अन्तर्धान होने पर अग्निरूप, उसके हटने पर सबका संहार करनेवाला वायुरूप 
देख पड़ता है और उसके भी सूकम हो जाने पर उसका रूप ऊन के धागे के समान देख त 
लगता है। उसके बाद योग की शुद्ध गति प्राप्त हाने पर रूपहीन आकाश के टक प्रतीत 
दाने लगता है। इन सब रुपों के देख पड़ने के बाद योगियों का जिस प्रकार का फल सिता 
६ वह बतल्ताता हुँ। जो योगी पार्थिव ऐश्वर्य की सिद्धि प्राप्त कर लेता दै होनी ले 
के समान, आपने शरीर से सृष्टि कर सकता है। .जिसको वायु सिद्ध हो जाता है वह हाथ, 
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ह बुद्धि-बल से. वाणी. और मन का 
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होने के कारण, उसका ज्ञान काल-नदी में नाव का काम नहीं दे सकता । अतएव श्रेष्ठ ज्ञानी 
भनुष्य ही उंसे पार करने का उद्योग करें । ब्रह्मज्ञ लोग ही काल-नदी को पार ह सकते हैं । 
मनुष्य शुद्ध कुल में जन्म लेकर ईश्वर, जीव और मुक्ति इन तीन प्रकार के कर्मा में अनुरक्त होता 
है, अतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्य इन सन्देहे और सब कर्मों का त्यागकर ज्ञान i द्वारा काल-रूपी 
नदी को पार करने का उद्योग करे |. संस्कारसम्पन्न, दम गुण से युक्त, संयतात्मा बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य दोनों लोकों में सिद्धि पा सकता है। गृहस्थ मनुष्य क्रोध और इर्ष्या का त्याग करके-- 
शम दम आदि गुणों से युक्त दाकर पाँच प्रकार के नित्य यज्ञ करता हुश्रा-सबको भोजन करा- 
कर भोजन करे। हिंसा का त्याग करके सज्जनों के धर्म का अनुष्ठान, शिष्टाचार का आश्रय 
और किसी को दुःख न देकर भ्रपनी जीविका करे | वेद के मर्मज्ञ, सदाचारी, अपने धर्म में 
स्थित, क्रियावान्‌, धर्म-संकर-रहित, श्रद्धावान्‌, दानी, ईष्याहीन, धर्म-अधर्म के ज्ञाता ज्ञानी 
मनुष्य सब कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। हर्ष-क्रोध से हीन, धैर्यवान्‌, सावधान, जिते- 
न्द्रिय, धर्मात्मा आत्मतत्त्वज्ञ ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता। धैय, सावधानी, जितेन्द्रियता 
आदि सद्व्यवहार का आश्रय ब्राह्मण ले। जो ब्राह्मण हानी होकर यज्ञ आदि कर्म करता है 
३० वह सिद्धि पा सकता है। मूर्ख मनुष्य धर्म की इच्छा से अधर्म करता है और धर्म को 
अधर्म समझता है। जो मनुष्य धर्म की इच्छा से अधर्म और अधर्म की इच्छा से धर्म करता 
है चह बोलक के समान इन दोनों को नहीं जानता, इसलिए बार बार जन्म-मरण हेने के 
३२ कारण उसे दुःख भोगना पड़ता दै । 


दो से छत्तीस अध्याय 
ज्ञान के द्वारा सिद्धि की प्रात बतळाना 

' व्यासजी कहते हैं-शुकदेव, जो मनुष्य मोक्ष पाना चाहे उसे ज्ञानवान्‌ होना चाहिए | 

समुद्र की ऊँची-ऊँची तरङ्गों में इबता-उतराता हुआ मनुष्य जेसे नाव को पाकर पार हो सकता है 
वैसे ही ज्ञान को प्राप्त करके आसानी से संसार-सागर से छुटकारा मिल सकता है। जो ज्ञानी 
है वह ज्ञान के द्वारा अज्ञानियों को भी मोक्त पाने का अधिकारी बना सकता है; किन्तु जिसने 
ज्ञान का उपार्जन नहीं किया बह न तो स्वयं युक्ति पा सकता है और न दूसरों को मुक्त करा 
सकता है। जो मनुष्य ध्यान में मन लगाना चाहे उसे एकान्त स्थान में निवास करना, योग 
के! सिद्ध करनेवाले कर्म करना, योग से प्रेम रखना, शरीर की रक्षा के लिए फल-मूल खाना, 
्रासन आदि योग, वैराग्य, वेद-वाक्यो में विश्वास, इन्द्रियनिग्रह, भोजन का नियम, स्वाभाविक 
विषयों की प्रवृत्ति का संकोच, मन का संयम करना और दु:ख का सदा विचार करना 
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देख पड़ता है और उसके भी सूक्ष्म हो जाने पर उसका रूप ऊन के धागे के समान 


हेने लगता है। इन सब रूपों के देख पड़ने के बाद योगियों को जिस प्रकार 


३६४१ 


शान्तिपर्व ] हि 


चाहिए । जो मनुष्य श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करना चाहे वह - जुद्धि-बल्ल से. वाणी. और सन का 


संयम करे । जो शान्ति प्राप्त करना चा ज्ञान के द्वारा ग्रातमसंयम करै | ब्राह्मण वेद का 


ज्ञाता हा अथवा न हो, याज्षिक-धार्मिक हो या पापिष्ठ, सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो या क्लेश पा रहा हो 
र अवस्था में क्‍यों न हो--यदि वह सब विषयों का त्याग कर देगा तो निस्सन्देह जरा-मरण- 
स्मेरे समुद्र का पार कर सकेगा | योग का आरम्भ करने और आत्मा के शान्त होने की 
कान कहे, योग करने की इच्छा होते ही सब कर्मों का त्याग कर देना चाहिए | 
ब ब्रह्म को प्राप्ति का उपाय सुनोा। मनुष्य का शरीर रथ-स्वरूप है। यज्ञ आदि धर्म सारथी 
के बेठने का स्थान है; अकार्य से निवृत्ति उसका वरूथ है, वैराग्य भौर आसन आदि योग उस 
इथ के शुर हैं। अपान उसका अच है, प्राण जुवा है, प्रज्ञा उसका सार है, जीव उसका बन्धन 
तदानी उसके ढाल रखने का स्थान, चरित्र उसकी नेमि, दर्शन-स्पशेन-प्राण और श्रवण ये 
चार उल रथ के घोड़े हैं; प्रज्ञा रथो के बैठने का स्थान, समस्त सिद्धान्त-शात्र चाबुक, ज्ञान १० 
सारया, आत्मा उसका अधिष्ठाता, श्रद्धा और इन्द्रियनिग्रह सहित त्याग उसका परम 
उपकारी सेवक और ध्यान उसका प्राप्य अर्थ है यह रथ मुमुच्चु पुरुष द्वारा जोते जाने पर 
विशुद्ध माग से ब्रह्मलोक में जा पहुँचता है । 
जो मनुष्य शीघ्र ब्रह्मलोक प्राप्त करने की लालसा से इस रथ को जोतना चाहे उसके लिए 
एक सरल उपाय बतलाता हूँ। एक ही विषय में चित्त लगा देने को धारणा कहते हैं । धारणा के 
सात विषय हैं-.प्रथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहङ्कार और बुद्धि । संयमी मनुष्य क्रमशः 
ये सात प्रकार की धारणाएँ करके इनका फल प्राप्त करे इन सात प्रकार की धारणाओं के 
सिवा दूर रहनेबाले सूर्ये ्रौर चन्द्रमा तथा नासाय आदि पदार्था में अनेक धारणाओं के विषय 
शाख्न में बतल्लाये हैं। इसके सिवा नियम का पालन करते हुए श्रव्यक्त धारणा का फल मी. 
संयमी पुरुष प्राप्त करें। शास्त्र में बताये हुए नियमों के अनुसार योग में प्रवृत्त पुरुष जिस 
प्रकार सिद्ध हा सकता है उसका वणन सुनो । आत्मा को स्थूल शरीर से भिन्न समभनेवाला _ 
योगी सबसे पहले अपने हृदय में, आकाशस्थित सूक्ष्म नीहार के समान, पदाथ देखत है। 
उसके बाद वह घुएँ के रूपवाला स्वरुप हट जाता है और हृदय में जलरूप देख 
जलरूप का अन्तर्धान होने पर अग्निरूप, उसके हटने पर सबका संहार करनेवाला 


लगता है। उसके बाद योग की शुद्ध गति प्राप्त दोने पर रूपहीन आकाश 


है वह बतलाता हूँ । जो योगो पार्थिव ऐश्वर्य की सिद्धि प्राप्त कर लेता है 
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पैर और अँगूठे से पृथ्वी को कॅपा सकता है। आकाश-सिद्ध पुरुष आकाश के समान होकर 
आकाश में प्रकाशित हा सकता और प्रपने शरीर को अन्तर्धान कर सकता है। जल-सिड्ध 
पुरुष चाहे तो कुएँ-तालाब आदि को साख सकता है। अग्नि-सिद्ध मनुष्य का रूप, तेज के 
प्रभाव से, दूसरों को नहीं दिखाई दे सकता; किन्तु अग्नि को शान्त करते ही उसका स्वरूप 
प्रत्यक्ष हो जाता है। योगी को अहङ्कार की सिद्धि होने पर पञ्चभूत उसके वश में हो 
जाते हैं। पञ्चभूत और अहङ्कार को जीत लेने पर सन्देह-रदित ज्ञान उत्पन्न होता है। 
उस ज्ञान के प्रभाव से बुद्धि-रूप आत्मा को समझ में अव्यक्त ब्रह्म-रूप आ जाता है। बुद्धि 
आदि सब पदार्थ कार्य में प्रवृत्त होते हैं, इसी से वे व्यक्त कहलाते हैं। अब अव्यक्त का वर्णन 
करने के पहले सांख्यशाख्न में बतलाये हुए व्यक्त का विषय सुनाता हूँ । उसके बाद अव्यक्त का 
वर्णन विस्तार से करूँगा । सांख्य और योगशास् में २५ तत्त्व बतलाये गये हैं। सब 
से पहले उन्हीं को बतलाता हुँ । जन्म, वृद्धि, जरा और मत्यु, इन चार लक्षणों से युक्त महत्‌ 
आदि २३ तत्त्व व्यक्त कहलाते हैं श्रौर जन्म आदि चार लक्षणों से रहित मूल प्रकृति और पुरुष 
को अव्यक्त कहते हैं। वेद और अन्यान्य सिद्धान्त-शाख्नों में जीवात्मा और परमात्मा, ये दो 
प्रकार के आत्मा बतलाये गये हैं। जीवात्मा महत्‌ आदि तत्त्वरूप उपाधियुक्त, चतुर्वगे फल का 
चादनेत्राला और परमात्मा से उत्पन्न है। शालन में उसे व्यक्त कहा है। जीवात्मा और 
परमात्मा, दोनों चेतन-स्वरूप होने पर भी जड़ शरीर आदि के साथ अभिन्न भाव से रहते हैं। 
मैंने जड़ ओर चेतन का यह विषय तुमसे कहा | विषयों में अनुरक्त मनुष्यां के लिए ही वेद 
में दो प्रकार के आत्मा बतलाये गये हैं । तत्वज्ञानी लोग परमात्मा का दर्शन करते हैं । 
उपनिषदों के जानकार लोग विषयों से मन को हटा लेना: परम आवश्यक बतलाते हैं । 
जो मप्तता और अहङ्कार से शून्य, सुख-दु:ख आदि से रहित तथा निस्सन्देह है: जिसके शरीर 
में क्रोध और द्वेष का लेश नहीं है; जो कमी झूठ नहीं बोलता तथा जो अपमानित होने आर पीटे 
जाने पर भी मित्रभाव दिखलाता है वही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है । जो किसी का बुरा नहं 
चेतता; जो शरीर, मन और वाणी से किसी को दुःख नहों देता ओर जे सब प्राणियों का समान 
भाव से देखता है वही हु को प्राप्त कर सकता है। जो विषयों के पामे की इच्छा न करके 
आसानी से मिली हुई वस्तुओं द्वारा निर्वाह करता है; जो निर्लेमि दुःखहीन तथा जितेन्द्रिय है 
जो यज्ञ आदि काम्य कर्मो से अलग रहता है; जा कभी किसी का अपमान ्रौर किसी से भ्रश्रद्धा 
नहीं करता वही मोच पा सकता है। जो सबके साथ समान भाव रखता है; जा सोने और 
मिट्टी को बराबर समभता है; जो प्रिय-अप्रिय को देखकर हर्ष-विषाद नहीं करता निन्दा आर 
स्तुति को जो समान समभता है रोर जो. इच्छाहीन, ब्रह्मचारी तथा अहिंसक है बही योगी मोत 


पद पा सकता है। जिस प्रकार के योग से युक्ति हा सकती है उसे सुने ।. अणिमा आदि 
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ग च्छ समझ न है बे 
pi के ऐश्वर्य को तुच् समकनेवाला ही मुक्ति का अधिकारी है। मैंने तत्व का बाध कराने- 
वाली बुद्धि का वर्णन कर दिया । इस प्रकार जो शरीर, मन और घाणी से योग का अभ्यास 
करता है वह ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। ४१ 


दो सो सेंतीस अध्याय 
प्राणियों में न्यूनता-अ्रधिकता दिखाते हुए आत्मज्ञान की प्रशंसा करना 
ज्यासजी ने कहा- बेटा ! विवेकी मनुष्य संसार-रूपी समुद्र में इबता और उतराता हुआ, 
पार होने के लिए, ज्ञानरूपी नाव का अवलम्बन करे । +न 
शुकदेव ने पूछा--पिताजी, जिस ज्ञान के प्रभाव से जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल्न 
जाता है वह कौन सा ज्ञान है ? प्रवृत्ति धर्म से युक्ति हो सकती है या निवृत्ति धर्म से ? 
व्यासजी ने कहा--बेटा, जो ईश्वर के अस्तित्व को न मानकर केवल प्रकृति को कारण 
बतलाता है और मुमुल्नु शिष्यों को इसी प्रकार का उपदेश देता है वह मूखे है। जो निश्चित 
रूप से प्रकृति को ही कारण मानते हैं उन्हें, ऋषियों का उपदेश सुनने से भी, तत्वज्ञान नहों हो 
सकता। जो प्रकृति को कारण मानकर निश्चिन्त हो गया है वह कभी अपना कल्याण नहां 
कर सकता। अतएव अविवेकी मनुष्यों के सन में जो यह विचार दृढ़ हो गया है कि प्रकृति 
ही सबका कारण है वह विचार उनके विनाश का हेतु है। मैं बतल्ाता हूँ कि प्रकृति संसार 
का कारण क्यों नहों है। यदि प्रकृति ही सब पदार्थों का कारण होती ते खेती आदि के 
लिए मनुष्यों को उद्योग करने की क्या आवश्यकता थी ! सब चीज़ें अपने-आप पैदा हुआ 
करतों । किन्तु बुद्धिमान्‌ सनुष्य खेती करते ; उससे पैदा हुए अन्न का संग्रह करते; यान, 
आसन, रहने के लिए घर, खेलने के लिए स्थान बनवाते तथा रोग की ओषधि आदि सब काम 
करते हैं। बुद्धि से ही सब काम सिद्ध होते हैं और कल्याण होता है। बुद्धि से ही राजा 
राज्य करता है । बुद्धि से ही सब प्राणियों का स्थूल्ञ-सूच्म भेद जाना जाता है। विद्या के 
प्रभाव से सब पदार्थों की उत्पत्ति हुई है भ्रौर विद्या में ही सब कुछ लीन हो जायगा । संसार 
में जीव चार प्रकार के हैं-जरायुज, अण्डज, उद्भिज और स्वेदज । जङ्गम जीवों में चलने: | 
फिरने की शक्ति होती है इसलिए बे स्थावर प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। जङ्गम जीवों में दे। परवाले बह लि 
और अनेक पैरोंवाले जीव भी होते हैं। किन्तु अनेक पैरोंबालों की अपेक्षा दो पैरोबाले हौ श्रेष्ठ 


का सुख भोगते हैं, इसलिए वे आकाशचारी आदि से श्रेष्ठ हैं। मनुष्य भी दो प्रकार 
उत्तम और मध्यम । उत्तम मनुष्य शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं इससे वे मध्यम पुर यों ¶ 
शरेष्ठ हैं। सध्यम श्रेणी" के मनुष्य जातिःधर्म का पालन करते हैं इसलिए 


र 


CC-0. In Public Domain.Digitized Baan n 


३६४४ 


२० 


२५ 


[ शान्तिपर्व 


की अप्त श्रेष्ठ हैं। मध्यम मनुष्य भी दे प्रकार के हैं--धर्मज्ञ रौर धर्म के अनसिज्ञ। धर्मज्ञ 
मनुष्य कतैव्य और भ्रकर्तव्य को समझ सकता है इसलिए बह धर्म के अनभिज्ञ मनुष्यों की 
अपेच्षा श्रेष्ठ है। धर्मज्ञ मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं-वेद के जाननेवाले और वेद के न 
जाननेवाले । वेद के जाननेवालों में भी दो भेद हैं--वेद के वक्ता और तदन्य । वेद के वक्ता 
वेद्‌, वेद में बतलाई हुई क्रियाओं और यज्ञ की विधियों को जानते तथा उनका प्रचार करते हैं । 
वेद के वक्ता भी दो प्रकार के हैं--प्रात्मज्ञानी और आत्मज्ञानहीन । आत्मज्ञानी लोग जन्म-मरण 
के कारण को समझते हैं इसलिए वे आत्मज्ञानहीन वक्ताओं से श्रेष्ठ हैं। जो प्रवृत्ति और निदृत्ति 
रूप दोनों धर्मों को जानता है वही सर्वज्ञ, सर्ववित, त्यागी, सत्य-सङ्कल्प, पवित्र और ईश्वर है। 
देवताओं ने वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी मनुष्यों को ही ब्राह्मण कहा है। जो ब्राह्मण बाह्य और अन्त:- 
स्थित आत्मा का दर्शन करता है वही देवता है। उन्हीं मनुष्यों के द्वारा यह विश्व स्थित है । 
उनके माहात्म्य के समान श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। वे जन्म, सत्यु और सब कर्मों को जीतकर 
सब प्राणियों के ईश्वर होते हैं । 


दो सो अडतीस अध्याय 
युगभेद से धर्म का भेद और धर्म के विषय में मनुष्यों का मतभेद बतळाना 

व्यासजी कहते हैं_बेटा, ब्राह्मणों के जा कर्म बतला चुका हुँ उनको ब्राह्मण अवश्य 
करें। कर्म निय हैया ज्ञान से उत्पन्न होने के कारण काम्य है, इस सन्देह को छोड़कर ज्ञान- 
वान्‌ मनुष्य यदि यज्ञ आदि करे ते उसे अवश्य सिद्धि मिल्न सकती है। ज्ञान से उत्पन्न कर्मों 
को काम्य कहना ठीक नहीं ; क्योंकि कर्म से ब्रह्म को प्राप्त करानेवाला ज्ञान उत्पन्न होता है 
इसलिए कर्म को नित्य मानना पड़ेगा । अब मैं युक्ति और अनुभव से देखे हुए कर्मों का विषय 
बतलाता हूँ। कोई उद्योग को, कोई भाग्य को भ्रौर कोई प्रकृति को कार्यों का कारण बतलाता 
है। कोई-कोई ते इन तीनों में प्रत्येक की प्रधानता न मानकर इन सबके एकत्र होने का ही 
सब कार्यों का कारण बतलाते हैं । कर्म-निरत मनुष्यों में कोई उद्योग को कारण मानता हे, 
कोई उद्योग को कारण नहीं कहता, कोई उद्योग भ्रौर भाग्य दोनों को कारण बतलाता तथा कोई 
विवाद करते हैं कि ये दोनों कारण नहों हैं। किन्तु योगी लोग ब्रह्म को ही सब 

कार्यो' का कारण मानते हैं । 
सत्ययुग में सब मनुष्य तपस्वी, संशयहीन और सच्वगुणी थे। त्रेता, द्वापर और कलि- 
युग में मलुष्यों को सन्देह होने लगा । सत्ययुग में मनुष्य ऋक , साम और यजुर्वेद में भेद 
नहों मानते थे और रागःट्रेष को छोड़कर केवल तपस्या करते थे। तपस्वी. धर्मात्मा संयमी 
मनुष्य तपोबल से अपने सब मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। सृष्टि करनेवाले परमात्मा की प्राप्ति 
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तपस्या से हो सकती है। जो पुरुष तपोबल से परब्रह्म को प्राप्त कर ही 

का ईश्वर है। वेद ( कर्मकाण्ड ) में ब्रह्म को इन्द्र आदि Mmphel pl Fe 
वेद ( कर्मकाण्ड ) के जानकार लोग ब्रह्म को नहीं जान सकते | वेद ( ज्ञानकाण्ड ) में ब्रह्म 
को व्यक्तलप कहा है, इसी से वेद ( ज्ञानकाण्ड ) का विद्वान्‌ मनुष्य ही ब्रह्म का साचात्कार कर 
सकता है। ब्राह्मणों के लिए जप, चत्रियों के लिए देवताओं की पूजा के निमित्त पशुहिंसा 
वैश्यो को! देवताओं और ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करने के लिए अन्न का उपार्जन करना शौर शूद्रो को 
तीनों वर्णो की सेवा यज्ञ कहा गया है। ब्राह्मण स्वाध्यायनिरत, कर्मनिष्ठ र सबका हित- 
चिन्तक हो ते बह दूसरे कर्म करे या न करे, उसे मैत्र ब्राह्मण कहते हैं । प्रेतायुग में बेद का 
अध्ययन, यज्ञ, वे और आश्रम के नियम, ये सब विशेष रूप से प्रचलित थे । द्वापरयुग में 
मनुष्यां की आयु कम होने लगी इसलिए इन सब कर्मो का नाश हाने लगा । कलियुग में 
वेद आदि कहीं ते कुछ रहेंगे ओर कहीं उनका बिलकुल लोप हो जायगा | कलियुग के अन्त 
में ये सब लुप्त हो जायेगे । कलियुग में मनुष्य अपने धर्म से भ्रष्ट श्र अधमा होगे; गायें, भूमि 
तथा सब श्रोषधियाँ रसहीन हो जायेगी । जल में मधुरता न रहेगी । वेदाध्ययन का और वेद में 
बतलाये हुए आश्रमों के धर्मों का लोप हो जायगा । धर्मात्मा मनुष्य दुःख भोगेंगे और स्थावर- 
जङ्गम सभी में विकार हो जायगा । जैसे पानी बरसने से उद्भिज प्राणियों की वृद्धि होती है वैसे 
ही योग के यम-नियम आदि सब अङ्ग वेद का अध्ययन करनेवाले को पुष्ट करते हैं। मैंने 
आदि-भ्रन्त से शून्य, अनेक रूपधारी, जिस काल का वर्णन पहले किया है उसी काल के द्वारा 
सब प्राणियों की सृष्टि भार सबका संहार होता है। काल ही सब प्राणियों का नियन्ता और 
सबकी उत्पत्ति तथा विनाश का कारण है । जीवगण उसी काल के आश्रित रहकर प्रकृति में स्थित 
हें। यह मैंने सृष्टि, काल, धैयै, वेद, कर्ता, कायै और क्रिया का फन्न विस्तार से कहा । 


दा सो उन्तालीस अध्याय 

ब्रह्मज्ञान आर उ&के साधन बतलाना ४4. 

भीष्म कहते हैं कि धर्मराज ! महषिं व्यास के वचनों को सुनकर, उनकी प्रशंसा करके, माच- 

घर्म पूछने के लिए उत्सुक शुकदेव ने कहा--पिताजी ! प्रज्ञावान, याज्ञिक, असूयाहीन, त्रिय 
प्रत्यक्ष और अनुमान से अज्ञात ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तप, ब्रह्मचर्य, सर्वत्याग, 
आत्म-अनात्म का विचार या भ्रष्टाङ्ग योग, किस उपाय से ब्रह्म का साक्षात्कार हा सक 
मन ओर इन्द्रियों की एकाग्रता किस उपाय से हो सकती है ? यह सब मुझे 
व्यासजी ने कहा- बेटा ! विद्या, तप, इन्द्रियनिग्रह और सर्वत्याग के सिवा 

उपाय से सिद्धि नहीं मिल सकती । परमात्मा ने एथिवी आदि महाभूतो को 
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सबको प्राणियों के शरीर में भर दिया है। मनुष्य उन महाभूतो को आत्मा से अलग नहीं 
समभते । पृथिवी से प्राणियों के शरीर, जल से स्नेह, अझि से आँखें, वायु से प्राण और अपान 

बने हैं। - उनके कान आकाश तत्त्व के खरूप हैं। भाग की इच्छा से प्राणियों के पैरों में 
विष्णु, हाथों में इन्द्र, पेट में अग्नि, कानों में दिशाएँ और जिह्वा में सरस्वती निवास करती है । 
कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिक ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। शब्द आदि ज्ञान के द्रार-स्वरूप हँ। 

१० शब्द स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--ये इन्द्रियों के विषय हैं । इन्हें इन्द्रियों से अलग समझना चाहिए । 
जैसे सारथी घोड़ों को हाँकता है वैसे ही मन इन्द्रियों को विषय में लगाता है। जीव हृदय में 
निवास करके मन को नियुक्त करता है। मन सब इन्द्रियों का ओर आत्मा मन का इश्वर है । 
इन्द्रियाँ, रूप-रस आदि विषय, शीत-उष्ण आदि धर्म, चेतना, मन, प्राण, अपान श्र जीव ये 
सब मनुष्यों के शरीर में रहते हैं। सत्त्व आदि गुण और बुद्धि आदि जीव के आश्रय 
नहीं हैं। उसका आश्रय ता परमात्मा ही है। परमात्मा जीव का स्रष्टा है; गुण जीव की सृष्टि 
नहीं कर सकते | विद्वान्‌ ब्राह्मण शब्द आदि पाँच विषय, दस इन्द्रियाँ अर मन, इन. सोलह 
गुणां से युक्त जीवात्मा को मन के द्वारा बुद्धि में देख सकता हे। परमात्मा आँख-कान आदि 
इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता । केवल दीपक-स्वरूप शुद्ध सन से ही परमातमा का ज्ञान 
हा सकता है। परमात्मा अव्यय, अशरीरी, इन्द्रियहीन और शब्द, स्प, रूप, रस, गन्ध से 
हीन है । योगी लोग उस परमात्मा को अपने शरीर में ही देखते हैं। जड़-शरीर में अव्यक्त 
भाव से स्थित परमात्मा का जो साक्षात्कार कर लेता है वह शरीर छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त होता 
हे। पण्डित लोग क्या विद्वान्‌ कुलीन ब्राह्मण, क्या गाय, हाथी, कुत्ता और क्या चाण्डाल, सबमें 
रह्म का दशेन करते हैं । वह परमात्मा स्थावर-जङ्गम सब प्राणियों म॑ निवास करता है। यह 
सारा संसार उसी का फैलाव है। जीव जब अपने को सब प्राणियों से और सब प्राणियों के 
अपने से भिन्न नहीं समझता तब उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। जो आत्मा को अपने शरीर 
में और दूसरे के शरीर में समान रूप से देखता है बही युक्ति पा सकता है। ब्रह्म को प्राप्त 
करने की इच्छा से जो सब प्राणियों को अपने समान समझता है श्रार जो सब प्राणियों की 
भलाई चाहता है उस महात्मा के मार्ग पर चल्लने में असमर्थ होकर देवता भी मोहित हो जाते 
हैं। जेसे आकाश में चिड़ियों के श्रैर जल में मछलियों के चलने के चिह नहों देख पड़ते वैसे 
छ ही ज्ञानियों की गति दूसरों को नहीं मालूम हा सकती । काल सब प्राणियों का नाश करता 
है; किन्तु जिसके प्रभाव से काल का नाश होता है उसे कोई नहीं जान सकता । वह परमात्मा 
ऊपर, नीचे, बीच में और इधर-उधर कहीं भी नहीं देख पड़ता। ये सब लेक उसी परमात्मा 
के पेट में हैं । उसके बाहर कुछ भी नहों है। यदि कोई धनु से छूटे हुए बाण के झर मन के 


१ समान वेग से दौड़े तो भी उस परमात्मा का अन्त नहीं पा सकता | वह सूक्ष्म से सृत्म और 


है 


es 


२ 


° 
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स्थूल से भी स्थूल है; उसकी नाप-जेख कोई नहीं कर सकता । उसके हाथ, पैर, मुँह, आँख, 
कान और सिर सर्वत्र फैले हुए हैं। वह सब लोकों में व्याप्त है। यद्यपि वह सब प्राणियों के 
शरीर में स्थित रहता है ता भी उसे कोई नहों देख सकता। परमात्मा अक्षर और चर दो ३० 
प्रकार का है। उसमें अविनाशी चेतन अक्षर और स्थावर-जङ्गम रूपी जड़ देह चर कहलाता 
है । स्थावर-जङ्गमात्मक सब पदार्थों का ्रधीश्वर, निश्चल, निरुपाधिक परमात्मा नवद्वरयुक्त 
नगर में प्रविष्ट होकर हंस-स्वरूप प्रतीत होता ण्डितों ने महत्‌ आदि पदार्थो से सञ्चित 
नश्वर, सुख-दुःख, विपर्यय भौर अनेक कर्पनाओ से युक्त शरीर में जन्म-रहित जीवात्मा का इंस- 
रूप बतलाया हे। ज्ञानी पुरुष जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं समझते । जा उस पर- | 
सास्मा को प्राप्त कर लेता है वह उपाधि ओर जन्म को याग देता ३४ | 


दा सो चालीस अध्याय 


व्यासजी का शुकदेव को योग की विधि बतलाना 

व्यासजी ने कहा-बेटा, मैंने आत्मा और परमात्मा का यह विषय विस्तार से कह 

दिया । अब योग का वर्णन सुनो । पण्डितों ने बुद्धि, मन और इन्द्रियों को बाह्य वृत्ति से 
राककर सर्वव्यापी -परमात्मा में लीन करानेवाले ज्ञान को श्रेष्ठ कहा है। अतएव योगी 
लोग शान्तस्वभाव, जितेन्द्रिय, ध्याननिष्ठ, ईश्वर में अनुरक्त, शास्त्रों के मर्मज्ञ और पवित्र होकर 

काम, क्रोध, लोभ, भय और खप्न, योग के इन पाँच दोषों को यागकर आचार्य से उस श्रेष्ठ 

ज्ञान को प्राप्त करते हैं । शान्तस्वभाव दोने तथा क्रोध और इच्छा का त्याग करने से काम 

जीता जा सकता है। संच्त्वगुणी होने से निद्रा जीती जा सकती है। मनुष्य धैर्य के सहारे ड 
F काम और खाने की इच्छा से बचे ; आँखों की सहायता से हाथ-पैरों को बचावे; मन से आँखों . 


ज्ञानी पुरुषां की सेवा से पाखण्ड को त्याग दे। योगी लोग इस प्रकार आलध्यहीन होकर 
| योग के दोषों को याग दे' । मन को दहलानेवाले हिंसायुक्त बचन न कहें; अभि और ब्रा 


रस-स्वरूप है। सब प्राणी उसी परमात्मा के आश्रित हैं । ध्यान, वेदाध्ययन, दान, सत्य 
सरलता, क्षमा, शौच और इन्द्रियनिग्रह द्वारा तेज की वृद्धि होती, पाप नष्ट हो जाता 
सिद्धि रर विज्ञान की प्राप्ति होती है। सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखनेवाले, उ 
जाय उसी में सन्तुष्ट, पापहीन, तेजस्वी मिताहारी, जितेन्द्रिय मनुष्य काम-क्रोध को i 
ब्रह्मपद पाने की इच्छा करते हैं।. योग जानने की इच्छा करनेवाले मनुष्य [ 
. को विषयों से हटाकर, रात के पहले और पिछले पहर में बुद्धि 


FE कछ 
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न 2 मथितः ` : 5 हू 
है... तिद महाभारत आ 


पाँच इन्द्रियां में से एक इन्द्रिय के विषय में भी आसक्त रहने परं मनुष्य की शास्त्रीय बुद्धि उस 
इन्द्रिय-कूप द्वार से, छेदवाली मशक से जल के समान, निकल जाती है। अतएव जैसे मछुवा 
पहले जाल काट डालनेवाली मछलियों के रोकने का प्रबन्ध करके तब दूसरी मछलियों को 
पकड़ता है वैसे ही योगी लोग पहले मन को रोककर उसके बाद इ न्द्रियां का दमन करें । 
योग के जानकार पुरुष आँख, कान, नाक और जीभ, इन चारं इन्द्रियों के विषयों का खींचकर 
मन में और मन को इच्छा से हटाकर बुद्धि में मिलावें। मन इन्द्रियों को लेकर जब बुद्धि 
में स्थित हो जाता है तब योगी पुरुष धूमहीन प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान, दीप्तिमान्‌ 
सूर्य के समान और आकाश-मण्डल में स्थित बिजली के प्रकाश के समान तेजस्वरूप सर्वव्यापी 


२० परन्रह्म को अपने हृदय में देख सकता है। सब प्राणियों का हित चाहनेवाले धैयेवान्‌ ज्ञानी 


३० 


महात्मा ब्राह्मण योग के प्रभाव से परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। जो मनुष्य निर्जन 
स्थान में अकेला बैठकर, मन को स्थिर करके, इस प्रकार योग का अभ्यास करता है वह छः 
महीने में ही ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। 
तच्त्रदर्शी लोग चित्त की चञ्चलता और मोह-क्रोध आदि को त्याग दें। योगी पुरुष 
को योग के प्रभाव से जब दिव्य गन्ध, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, सरदी-गरमी, अन्तर्धान, 
आकाश की गति, सब शास्त्रों का ज्ञान ओर सुन्दरी दियों की प्राप्ति हो जाय तब वह इन 
सबको तुच्छ समझकर त्याग दे । 
इस प्रकार प्रातःकाल, पूर्वरात्रि और श्रपर रात्रि के समय पहाड़ की चोटी पर, चेत्य 
बृत्त के नीचे अथवा किसी वृक्ष के सामने योग का साधन 'किया करे। योग के जानकार पुरुष 
इन्द्रियों का दमन करके, धन की चिन्ता करनेवाले मनुष्य के समान, एकाग्रचित्त होकर उस 
अचय-धन परब्रह्म का ध्यान करें। जिस तरह हो सके, चच्चल मन. को रोके और कभी 
योगाभ्यास से मन को न हटने दे । साधक पुरुष चित्त को स्थिर रखने के लिए पहाड़ की 
कन्द्सँ में, देवता के मन्दिर में अथवा निर्जन घर में रहें रर मन-वचन-कर्म से दूसरों का 
संसर्ग छोड़कर सबकी उपेक्षा करते हुए लाभ-हानि को समान समझें श्रौर नियमित भोजन 
करे | ` किसी के मुँह से अपनी प्रशंसा या निन्दा सुनकर, उन दोनों को समान समभकर, 
उसका भला-बुरा कुछ भी न सोचें। लाभ होने पर हर्ष भ्रौर हानि होने पर खेद न करें। 
सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखें श्रार सर्वस्पर्शी वायु की तरह पवित्र रहें। जो महात्मा ` 
इस प्रकार समदर्शी भ्रौर शुद्धचित्त होकर लगातार छः महीने योग का साधन करते हैं उन्हें 
रह्म का साचात्कार हो जाता है। मिट्टी श्रार सोने को एक समान समभनेवाले पुरुष दूसरों 
को धन के लिए दुखी देखकर धन पैदा करने का उद्योग कभी न करें श्रौर कभी उससे मोहित 
न हें।। शूद्र हो चाहे खी, जो कोई इस प्रकार का साधन करेगा उसे परमगति प्राप्त होगी । 
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स्थिरचित्त योगी पुरुष इन्द्रियों का दमन करके उस अनादि, निर्विकार, सूक्ष्म से भी सूच्म, स्थूल 
से भी स्थूल अनन्त ब्रह्म का दशेन करते हैं । जो .लोग महर्षियों के इन वचनों पर भली भाँति 
ध्यान देते हैं वे ब्रह्म के सदृश होकर परमगति पाते हैं। . ३६ 


दो सा इकतालोस अध्याय 
कमै और ज्ञान का स्वरूप बतलाना 
शुकदेव ने कहा--पिताजी ! वेद में ज्ञातवान के लिए कर्मो' का त्याग और कर्म- 
निष्ठ के लिए कर्मों का करना, ये दो विधान हैं। किन्तु फर्म और ज्ञान, ये दोनों एक-दूसरे 
के प्रतिकूल हैं । अतएव सैं जानना चाहता हुँ कि कमै करने से मनुष्यां का क्या फल मिलता 
है ओर ज्ञान के प्रभाव से कोन सी गति मिलती: है। 

व्यासजी ने कहा-बेटा, नश्वर कर्म रौर अविनाशी ज्ञान का विषय तुमको बतलाता हूँ । 
के करने से जो फल मिलता है और ज्ञान के प्रभाव से जो गति प्राप्त होती है उसे ध्यान देकर 
सुनो । ये दोनों विषय असन्त दुज्लैय हैं। धर्म का अस्तित्व माननेवाला पुरुष जैसे धर्म के 
अभाव का प्रतिपादन सुनकर घबरा उठता है वैसे ही तुम्हारे मुँह से ज्ञान और कर्म दोनों की 
प्रधानता सुनकर मैं सन्न हो गया हूँ । खैर, तुम्हारे प्रश्‍न का उत्तर देता हूँ । बेद में प्रवृत्ति 
और निवृत्ति दो प्रकार के धर्म बतल्ाये गये हैं। कर्म के प्रभाव से जीव संसार के बन्धन में 
बैँधा रहता है ओर ज्ञान के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, इसी से पारदर्शी संन्यासी लोग कसे नहीं 
करते । कर्म करने से जोव फिर जन्म लेता है; किन्तु ज्ञान के प्रभाव से निय अव्यक्त अव्यय 
परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कम समक के लोग कमै की प्रशंसा करते हैं, इसी से उन्हें 
बार-बार शरीर धारण करना पड़ता है। जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लेता. है और न 
धर्म को भली भाँति समक जाता है वह, जैसे नदी के किनारेवाला मनुष्य कुएँ का आदर नहीं 
करता वैसे ही, कर्म की प्रशंसा नहों करता । कर्म करने से सुख-दुःख और जन्म-रुत्यु को 
प्राप्ति होती है; किन्तु जहाँ जन्म, मरण भर शोक कुछ भी नहीं है तथा जहाँ जाते से फिर लोटता 
नहीं पड़ता वह स्थान ज्ञान के सिवा और किसी उपाय से नहीं मिल सकता |. ज्ञान देवेशी 
मनुष्य के हृदय में अव्यक्त स्थिर निश्चल अगत सर्वव्यापी ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। 
>जीव को सुख-दुःख सहन नहों करना पड़ता, उसकी इच्छाएँ और मोह नष्ट हो जाता 

अवस्था में जीव सब प्राणियों के साथ भलाई करता है और सबके साथ समान मित्र 
है। कर्मनिष्ठ और ज्ञानी मनुष्य में बड़ा अन्तर है। जिस तरह अमावास्या क - 
रहता है--उसका नाश नहों हाता--उसी तरह ज्ञानी पुरुष हमेशा अविनाशी | 
जैसे टेढ़ा चन्द्रमा घटता-बढ़ता रहता है वैसे द्वी कर्मनिष्ठ मनुष्य जन्म-खत्यु के तक 5 
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रहता है । महर्षि लोग ज्ञान और कर्म का फल इस प्रकार बतला गये हैं । मन भ्रौर सोलह 
कलाओं से युक्त लिङ्ग-शरीर कमे के द्वारा प्राप्त होता है । उसी लिङ्ग-शरीर में, कमल के पत्ते पर 
पड़ी हुई पानी की बूँद की तरह, जो देवता निवास करता है वही चेत्रज्ञ है। मनुष्य योग-बल्ञ से 
उसका साचात्कार कर सकता है। सत्र, रज और तम,'ये तीन बुद्धि के गुण हैं; बुद्धि जोवात्मा 
का गुण है और जीवात्मा परमात्मा का गुण है। आप्मज्ञानी पुरुषों का कहना है कि शारीर जड़ है, 
वह चेतन-स्वरूप जीव के साथ युक्त रहने से ही चैतन्य होता है, |, जीव ही शरीरे को सचेत, ओर 
२० जीवित करता दैः। इस जीव से श्रेष्ठ एक झार परम पदार्थ है, उसी से सातो भुवन उत्पन्न हुए हैं । 


दा सो बयालीस अध्याय 
व्यासजी का झुकदेव से ब्रह्मचथ धर्म को वर्णन करना 

शुकदेव ने कहा--पिताजी ! आपने महत्तत्व, अहङ्कार और शब्द आदि विषयों से युक्त 
इन्द्रियां-को ईश्वर से उत्पन्न और अन्यान्य सब पदार्थों को बुद्धि के प्रभाव से कल्पित बतलाया 
है । अब मैं यह जानना चाहता हूँ किः संसार में सज्जन पुरु ष कैसा.आचरण कर गये हैं। और, 
वेद में ता कर्म करने और कर्म यागने का भी विधान है, अतएव यह निर्णय किस प्रकार किया 
जावे कि उन दोनों में कोन करने योग्य है:और कौन करने योग्य नहीं । मैं आपके उपदेश से 
पवित्र और धर्स-अधर्म का अभिन्ञ हो गया हुँ । मैं अब बुद्धि को स्थिर करके देह का अभिमान 

छोड़कर आत्मा का साक्षात्कार करूँगा । 
ब्यासजी ने कहा-बेटा | ब्रह्माजी ने जेसा विधान कर दिया है वैसा ही आचार-व्यव- 
हार ऋषि लोग करते आये हैं। महर्षियों ने अपने कल्याण के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करके 
सब लोकों पर विजय प्राप्त की है। जो-फल-मूल खाता, दृढता से तपस्या करता, पवित्र स्थान में 
रहता और अहिंसा-परायण : है तथा जो सूसल के शब्द से शून्य धूम-रहित वानप्रस्थ की 
कुटी पर भिक्षा के लिए जाता है बही ब्रह्मपद प्राप्न कर सकता है । अतएव तुम स्तुति, नम- 
स्कार और शुभाशुभ आदि संब विषयों को त्यागकर अकेले वन में जाकर किसी तरह निर्वाह 
करते हुए अपनी इच्छा के अनुसार बिचरे। । 
शुकदेव ने कहा--पिताजी, कर्म करना चाहिए और कर्म को त्याग देना चाहिए, ये वेद 
१० के दोनों वाक्य परस्पर-विरुद्ध हैं । इन वाक्यों का निर्णय कैसे किया जाय ? आप्र बे दोनों 
बचनों की प्रामाणिकता बतलाइए और यह भी बतलाइए कि कर्म का विरोध किये बिना मोक्ष 

की प्राप्ति किस प्रकार हा सकेगी। १ 

भगवान्‌ वेदव्यासजी ,शुकदेव के बचनों की प्रशंसा करते हुए कहने लाके | 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी, जो कोई राग-द्वेष आदि का लाग करके शास्न के 


७ 
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अन्नुसार व्यवहार करे वही डा पा सकता है। ब्रह्म में चार आश्रमों की सीढ़ी लगी है। 

उसी सीढ़ी पर. चढ़कर मनुष्य -त्रह्मलोक. को जा सकता है। धर्म और अर्थ का जानकार 

ब्रह्मचारी, इष्याहीन होकर, गुरु अथवा गुरुपुत्र के पास जीवन का एक-चोथाई भाग बिंतावे । 

गुरु के घर सें रहते समय उनके सो जाने पर सोवे और उनके उठने के पहले उठे । शिष्य 
और सेवक के करने योग्य सब काम करे और गुरु के पास बैठे । सब कामो से छुट्टी मिलने 

पर अध्ययन करे । वह हमेशा सरल स्वभाव रक्खे, किसी की निन्दा न करे। आचार्य के 

बुलाने पर उसी दम उनके पास जावे । थोड़ी दूर पर बैठकर गुरु की ओर ताकता रहे और 

उनसे बातचीत करे। आचार्य के खा-पी लेने पर खावे-पीवे, बैठने के वाद बैठे और सोने के 

बाद सोवे । हाथ फैलाकर मसृदु भाव से दहिने हाथ से गुरु का दहिना पैर और बाँये' हाथ 
से उनका बायाँ पैर छूकर प्रणाम करके उनसे कहे--भगवन्‌ ! सुके शिक्षा दीजिए, मैं इन कामो 
को कर चुका हूँ और ये काम करूँगा, और आप जे करने की आज्ञा दें उसे भी करने को 
तैयार हूँ। गुरुभक्त ब्रह्मचारी इस प्रकार गुरु से सब हाल कहे और सब काम कर चुकने के 
बाद उनसे निवेदन कर दे ब्रह्मचर्य के समय ब्रह्मचारी रस और गन्ध का सेवन न करे। 
उनका व्यवहार समावर्तन के बाद करे । शाल्में ब्रह्मचर्य के जा नियम बतलाये गये हैं उन 
सबका पालन करता हुआ ब्रह्मचारी आचार्य के अधीन रहे। इस प्रकार गुरु को प्रसन्न 
रखता हुआ वह. दूसरे आश्रम में जावे । वेद का अध्ययन आर उपवास आदि करते हुए, गुरु- 
कुल में जीवन का एक-चेथाई भाग समाप्त होने पर, आचार्य को दक्षिणा देकर वहाँ से समावतैन 
करे ( वापस आवे )। उसके बाद गृहस्थाश्रम में रहकर धर्मपत्नी के साथ अग्नि-स्थापन करे 
और उस आश्रम के नियमं का पालन करता हुआ जीवन का दूसरा चतुर्थांश बितावे । 


दो से तेतालोस अध्याय 
गृहस्थ-घर्म का वर्णन 

व्यासजी कहते हैं--शुकदेव, पण्डितो ने ग्रहस्थों को जीविका के चार उपाय बतलाये हैं। 
उन्हों के अनुसार कोई तीन साल के लिए और कोई एक साल के लिए अन्न रख लेता है। कोई 
प्रतिदिन खाने की चीज़ें लाता है भ्रौर कोई उब्छबृत्ति करके अपना निर्वाह करता है। इन 
चार प्रकार के गृहस्थों में पहली की अपेक्षा दूसरी, दूसरी की अपेक्षा तीसरी और तीसरी की 
अपेक्षा चौथी श्रेणी के मनुष्य श्रेष्ठ हैं । इनमें पहली श्रेणो के गृहस्थों को यजन आदि छः कमे, 
दूसरी श्रेणी के लोगों को अध्ययन, दान श्रौर प्रतिम्रह, तीसरी श्रेणी के न को अध्ययन भर 
दान तथा चौथी श्रेणी के पुरुषों को केत्रल अध्ययन करना चाहिए । गृहस्थो के नियम सब 
आश्रमवासियें के नियमें से श्रेष्ठ बतल्ाये गये हैं । केवल अपना पेट भरने के लिए भोजन बनाने 
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और पशु का वध करने की आज्ञा देना गृहस्थों को उचित नहीं। वे यज्ञ के लिए यजुर्वेद का 
मन्त्र पढ़कर बकरे आदि के सिर या पीपल आदि को. काटें। दिन में तथा रात के पहले 
शरैर पिछले पहर में सोना, दिन-रात के बीच दो बार से अधिक भोजन करना और ऋतुकाल 
के सिवा अन्य समय में सम्भोग करना गृहस्थो के लिए वर्जित है। गृहस्थ मनुष्य अपने घर 
भाये हुए ब्राह्मण को, पूजा करके, भोजन करावे भर वेद के विद्वान्‌, अपने धर्म के अनुसार 
जीविका करनेवाले, जितेन्द्रिय, क्रियावान्‌, तपस्वी, श्रोत्रिय के अतिथि होने पर यथोचित सरक्रार 
करके उन्हें सन्तुष्ट करे । अपने को धर्मात्मा सिद्ध करने की इच्छा से नख और बाल रखनेवाला 
पाखण्डी, अझ्िहोत्र न करनेवाला, गुरु का अप्रियकारी या चण्डाल, कोई भी क्यों न घर आ जाय 
उसको भाजन देना गृहस्थों का कर्त्तव्य है। गृहस्थ मनुष्य प्रतिदिन ब्रह्मचारी, संन्यासी रैर 
अन्यान्य प्राणियों को भाजन दे घी मिली हुई, यज्ञ से बची, भाजन की वल्तुएँ ग्रमृत-खरूप 
हैं। भरण-पोषण करने योग्य श्रपने अधीन मनुष्यों को खिलाने का नाम विघस है। जो गृहस्थ 
उनको भोजन देकर खाता है वह विघसाशी है। पण्डितों ने यज्ञ से बचे हुए भोजन को अमृत 
कहा है। ऋत्विक्‌, पुरोहित, चार्य, मामा, अतिथि, आश्रित, बृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, 
सजातीय, सम्बन्धी, बान्धव, पिता, माता, सगोत्रा खरी, भाई, पुत्र, पत्नी, कन्या और नैकर- 
चाकरों के साथ इलमेल रखनेवाला, अपनी भार्या में सन्तुष्ट, अ्सूयाहीन, जितेन्द्रिय गृहस्थ 
सब पापों से छूटकर सब लोकों पर विजय पाता है। पण्डिते ने आचार्य को ब्रह्मलोक का, 
पिता को प्रजापति-लेक का, अतिथि को इन्द्रलोक का, ऋत्विक्‌ को देवलोक का श्रौर सगोत्रा खी 
को अप्सरालाक का अधिपति बतलाया है । उन्होने सजातीयो को विश्वेदेवलेक का, सम्बन्धियों 
और बान्धवों को सब दिशाओं का, माता और मामा को प्रथ्वी का तथा वृद्ध, बालक, पीड़ित, 
दुबल मनुष्यों को श्राकाश का अधीश्वर बतलाया है। अतएव गृहस्थ लोग, आचार्य श्रादि की 
सेवा करके, ब्रह्मलोक प्राप्त कर सकते हैं । बड़ा भाई पिता के समान, स्री और पुत्र अपने शरीर 
के समान, दास-दासी छाया-छरूप और कन्या कुपा-पात्र है । श्रतएव शान्तस्वभाव धर्मात्मा 
विद्वान्‌ गृहस्थ बड़े भाई आदि से तिरस्क्रत होने पर उस तिरस्कार को शान्ति से सहन कर ले | 
मात्मा रहस्य, फल्न की इच्छा से, कोई काम न करे। जिस प्रकार ब्रह्मच की भपेत्षा 
गाहस्थ्य, गाहस्थ्य की अपेक्षा वानप्रस्थ और बानप्रस्थ की अपेक्षा संन्यास आश्रम श्रेष्ठ है उसी 
प्रकार गृहस्थों के लिए अन्न सच्चित करने की अपेच्चा सच्चय न करना और सञ्चय न करने की 
अपेच्ञा कपोतबृत्ति श्रेष्ठ है । एहस्थ मनुष्य शास्रोक्त नियमें का पालन अवश्य करें | वर्ष भर 
के लिए अन्न रखनेवाले तथा कपोतवृत्ति भ्रौर उञ्छवृत्ति करनेवाले गृहस्थ जिस राज्य में सम्मानित 
होकर रहते हैं वह राज्य उत्तरात्तर बढ़ता है। जो व्यक्ति सावधानी से इस प्रकार गृहस्थाश्रम 
क्रे धर्म का पालन.करता है वह चक्रवर्ती राजा की गति पाता है भरर उसके आगे-पीछे की दस- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शान्तिपवं ] 


दस पीढ़ियों तक के पुरुष पवित्र हो जाते हैं। जितेन्द्रिय के गृहस्थो को विमान समेत परम 
रमणीय स्वगलोक प्राप्न होता है ।' मनुष्य विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालनं 
करने के बाद गृहस्थ आश्रम में रहकर स्वग का सा सुख भोगे । गृहस्थ आश्रम के बाद मनुष्यों 
को वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए। अब उस आश्रम के धर्म सुनो । 


दा सो चवालीस अध्यायं 
वानप्रस्थ-धर्म का वणेन 

भीष्स कहते हे--युधिष्ठिर, विद्वानों के बतलाये हुए गृहस्थ-धर्म का वर्णन में कर चुका । 
अब पवित्र देशवासी, भले-बुरे का विचार रनेवाले, सब आश्रमों के धर्म से युक्त वान- 
प्रस्थ के धमे का वशेन करता हूँ । 

व्यासदेव ने शुकदेव से फिर कहा--बेटा, जब गृहस्थ अपने शरीर की खाल लटकी हुई 
आर बालों का सफेद देखे ओर जब उसके बेटे के बेटा पैदा हो जाय तब उसे वानप्रस्थ आश्रम 
मं चला जाना चाहिए.। वानप्रस्थ आश्रम में रहकर वह अपने जीवन का तीसरा भाग वन में 
वितावे। इस आश्रम में रहकर गार्हपत्य आदि तीनों अग्नियों की उपासना, देवताओं की 
पूजा, भोजन का नियम, दिन के छठे भाग में भोजन, अग्निहोत्र की रचा, गो का पालन, सब 
यज्ञों का अनुष्ठान, बिना जोती हुई प्रथिवी में पैदा हुआ अन्न, जा, नीवार और विघस भोजन 
करे। वानप्रस्थ आश्रम में भी चार प्रकार की वृत्ति बतलाई गई है। उसके अनुसार यज्ञ और 
अतिथि-सत्कार करने के लिए कोई एक दिन, कोई एक महीने, कोई एक वर्ष और कोई बारह 
वर्षे के लिए द्रव्य सचय करता है। वानप्रस्थी लेग वर्षा के समय बरसात को सहे, हेमन्त 
ऋतु में पानी में रहें और गरमी के दिनों में पञ्चाझि तापं। परिमित भोजन, प्रथिवी पर शयन 
आर तीनों काल में स्नान-सन्ध्या करें । पैर के अँगूठे के बल खड़े हों, खाली पृथिवी या आसन 
पर बैठे'। कोई वानप्रस्थो ता अन्न को दांतों से चबाकर और कोई पत्थर से कूटकर खाते हैं । 
कोई शुष्टपच में और कोई कृष्णपक्ष में केवल एक बार लप्सी खाते हैं। कोई जो कुछ मिल 
गया वही खा लेते हैं। कोई कन्द^मूल, कोई फल और कोई केवल फूल खाकर रह जाते हैं। 
बानप्रस्थियों के इनके सिवा और भी अनेक नियम हैं। संन्यास चोथा आश्रम है । इसका सब 
आश्रमियों को अधिकार है। इस युग में महर्षि अगस्य, सप्तषि, मधुच्छन्द, अधमर्षण 
सांक्कति, एक स्थान पर न रहनेवाले सुदिवातण्डि, अहोवीर्य, काव्य नन यी मेघातिथि, कर्ण 
निर्वाक्‌, शून्यपाल ये सब महात्मा भ्रौर सयसङ्कहप आदि धम से युक्त यायावरगण इस वान- 
प्रस्थ धर्म का पालन करके देवलोक को गये हैं। इच्छ चान्द्रायण आदि प्रत करनेवाले जिते 
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गण तथा अनेकानेक निपुण धर्मज्ञ तपस्वी महषियों ने वानप्रस्थ धर्म का अवलम्बन किया था । 

अत्यन्त वृद्ध और रोग से पीड़ित हो जाने पर जीवन के अन्तिम साग में, वानप्रस्थ आश्रम को 
त्यागकर, संन्यास आश्रम में चला जाना चाहिए । 

ब्राह्मण एक दिन में समाप्त हा जानेवाला यज्ञ ओर जीवित अवस्था में अपना श्राद्ध आदि 

करके, पुत्र-्ी श्रार अग्निहोत्र को त्यागकर, आत्मनिष्ठ हो अपने आत्मा में ही त कर ¦ 

मनुष्य में जब तक योगाभ्यास करने की योग्यता न हो तभी तक उसे ब्रह्मयज्ञ झर दश-पूर्ण मास 

आदि यज्ञ करना चाहिए | संन्यासी अपने जीवन भर के लिए गार्हपत्य आदि तीनों अग्नियों 

का त्याग कर दे । उसके लिए यही यज्ञ है। संन्यासी अन्न की निन्दा न करके, यजुर्वेद के 

मन्त्र पढ़ता हुआ, पाँच या छः ग्रास भाजन करे। वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का पालन करके 

पवित्र हाकर, बाल और रोएं सुड़ाकर, नख कटाकर संन्यास-धर्म का अवलम्बन करे। जे 

ब्राह्मण सब प्राणियों को श्रभय करता हुआ संन्यास-धर्म का पालन करता है बह तेजोमय लोकों 

को प्राप्न करके परमन्नह्म में लीन हो जाता है। सुशील, निष्पाप, आत्मज्ञानी पुरुष इस लोक 

श्रौर परलोक के लिए कई कर्म नहीं करता । वह क्रोध, मोह, सन्धि-विग्रह सब कुछ छोड़कर 

उदासीन भाव से रहता है। जो अहिंसा आदि संयम और स्वाध्याय आदि नियर्मा का पालन 

नहीं करता, जो संन्यास की विधि के अनुसार आत्मा की खोज करता अर यज्ञोपबीत उतार 

| देता है वही भ्रात्मज्ञानी मोक्ष पद पा सकता है। धर्मात्मा जितेन्द्रिय मनुष्य की मुक्ति होने में 

३१ क्या सन्देह है ? अब अनेक सद्गुणों से युक्त सर्वश्रेष्ठ चोथे आश्रम का वर्णन करता हूँ । 


दो सो पेंतालीस अध्याय 
संन्यास-धर्मं का वर्णन 

शुकदेव ने कहा--पिताजी ! ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला मनुष्य, वानप्रस्थ 
आश्रम को तरह, सन्यास आश्रम में रहकर किस प्रकार परमात्मा के साथ जीवात्मा को मिलावे ? 
व्यासदेव ने कहा--वेटा, गृहस्थ और वानप्रस्थ दोनों आश्रमों में चित्त को शुद्ध करके 
उसके बाद जो करना चाहिए बह बतलाता हूँ । ब्रह्मचर्य आदि तीन आश्रमो में मन के दोषों 
का संशोधन करके संन्यास आश्रम का अवलम्बन करना चाहिए । अतएव तुम चित्त के दोषों 
कं दूर करने का श्रभ्यास करो । संन्यासी, सिद्धि पाने के लिए, किसी की सहायता न लेकर 
अकेला ही धर्म का अनुष्ठान करे जो आत्मा का साक्षात्कार करके अकेला घूमता रहता है 
इसे श्रात्मा कभी नहीं यागता। ऐसे पुरुष का कभी मोक्षपद से भ्रष्ट नहीं होना पड़ता। 
निरग्नि होकर श्र वासस्थान से शून्य होकर भोजन के लिए गाँव-गाँव में भीख माँगना, केवल 
छु एक दिन के लिए भोजन लेना, चित्त को एकाग्र करना, अस्पाहार करना, कमण्डलु धारण करना, 
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वृक्ष के नीचे आश्रय लेना, रँगे कपड़े पहनना, अकेले रहना ओर सबसे उदासीन रहना संन्यासी 
का लक्षण है। जो दूसरों की कड़वी बातें सुनकर भी उन्हें कटु वचन न कहे बही संन्यासी 
होने योग्य है। न ते कभी किसी की निन्दा करे और न सुने । विशेषकर ब्राह्मणों की निन्दा 
करना ते उचित ही नहीं । इसेशा ब्राह्मणों के हित की बात कहे | दूसरें के मुंह से ब्राह्मण 
की निन्दा सुनकर धैर्य के साथ चुप रहना ही अच्छा है। जो अपने को सर्वव्यापी और 
मनुष्यों से भरे हुए स्थान को भी शून्य स्थान समझे, जो कुछ मिल जाय वहीं भोजन कर ले, 
साधारण कपड़े पहने, जहाँ जी चाहे वहाँ घूमे और जे जन-समाज को साँप के समान समभे, 
उसी को देववा वास्तविक ब्रह्मज्ञ कहते हैं ; जो सिष्टान्न से होनेवाली वृत्ति को नरक के समान 
और जियो को सुर्दे के समान समक्ता है, जिसे सम्मान होने पर हर्ष और अपमान होने पर 
गोध नहीं हवा और जा सब जीवों को निर्भय रखता है उसी को देवता लोग सच्चा ब्रह्मज्ञ कहते 
हैं। संन्यासी को न ते जीवन प्रिय है और न मरण अप्रिय । जैसे नोकर मालिक के हुक्स 
की राह देखा करता है वैसे ही संन्यासी को काल की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। मन 
भ्रौर वाणी के दोषों को त्यागकर वह सब पापों से मुक्त हो जाय। जिसका कोई शत्रु नहीं होता 
उसे किसी का भय नहीं रहता । जिस मनुष्य से किसी प्राणी का डर नहीं होता उसै भी किसी 
का डर नहीं रहता । सारांश यह कि मोहहीन मनुष्य को कोई आशङ्का नहीं है । जैसे हाथी के 
पैर में सभी के पैर समाते हैं वैसे ही अहिंसा धर्म के अन्तर्गत अन्यान्य सब घर्म आ जाते हैं। 
जा हिंसा नहीं करता वह मौत से निडर होकर बहुत दिनों तक जीवित रहता है । जो बुद्धिमान, 
शान्तस्वभाव, सत्यवादी, धैयैवान्‌, जितेन्द्रिय और सब प्राणियों की रक्षा. करनेवाला है वह अति 
उत्तम गति पाता है। सत्यु इस प्रकार के ज्ञानवान्‌, निर्भीक और निर्लोभ मनुष्य का कुछ नहीं 
कर सकती, बलिक वह पुरुष मृत्यु को जीत लेता है। जो सब विषयों से मुक्त और शान्त 
होकर आकाश के समान अलिप्त रहता है, जिसका कोई आत्मीय नहीं है, जा अकेला रहता है, 
जिसका धर्म ही जीवन है, दूसरों का उपकार करना ही जिसका धर्म है, जा दिन-रात पुण्य किया 
करता है, जो किसी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए काम नहीं करता, जो स्तुति करने से प्रसन्न 
नहीं हाता और जो सब इच्छाओं को त्याग देता है उसे देवता लोग यथार्थ ब्रह्मज्ञ कहते हं। 
सभी प्राणो सुख में प्रसन्न और दुःख में पीड़ित होते हैं, अतएव ऐसा कास कभी न करे जिससे 
दुःख हा। जीवों का अभय दान देने से बढ़कर दूसरा दान नहीं है। जो हिंसा नहीं क 
बह सब प्राणियों के साथ निडर होकर रह सकता है। सुह फैज्ञाकर पत्ग्रास-हूप प्रायाहा। 
देना संन्यासी का धर्म नहीं है; क्योंकि तीनों लोकों का आत्मस्वरूप अग्नि संन्यासी के शरीर ह 
निवास करता है। वह उस 'प्रादेश” भर के हृदयाकाश में स्थित अनि में मन और सब इन्द्रियों 
की आहुति देता है। इस आहति के देने से सम्पूण ब्रह्माण्ड तृप्त हो जाता है। जा तीनों 


क्रोध नहीं 
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गुणों से युक्त मायामय जीवात्मा को सर्वश्रेष्ठ परमात्म-रूप समभ लेता है वह क्या सृत्युलोक 
और क्या खर्गलोक सब जगह प्रशंसनीय होकर सम्मान पाता है । जो चारो वेद, कर्मकाण्ड, 
आकाश आदि पदार्थे, परलोक और परमार्थे विषय को अपने आत्मा में ही समक्ता है और 
भ्रलिक्त, भ्रपरिमेय, ज्ञानमय परमात्मा को अपने हृदय में स्थित जानता है उसकी सेवा करने 
३० के लिए देवता भी तैयार रहते हैं। छहों ऋतुएँ जिसकी नाभि, बारदें। महीने जिसका अर 
और अमावास्या आदि जिसके प्व हैं, जिसका कभी अन्त नहीं होता और जा हमेशा घूसता 
हता है, वह कालचक्र योगियों के हृदय में रहता है। संसार में स्थावर-जङ्गम प्राणियों के 
जितने शरीर हैं उन सबमें स्थित रहकर जीवात्मा प्राण आदि देवताओं को तृप्र करता है। 
उनकी तृप्ति होने पर वह स्वयं भी तृप्त हा जाता है। जो स्वयं तेजोमय नित्य और अपरिमेय 
है, जो किसी प्राणो से नहीं डरता और जिससे किसी प्राणी को भय नहीं रहता वही पुरुष 
भयहीन अनन्तलोक क प्राप्त कर सकता हे। जो किसी की निन्दा. नहीं करता और जिसकी 
कोई निन्दा नहीं करता उसी को परमात्मा का साचात्कार हो सकता है। निष्पाप मोहहीन 
पुरुष क्या यह लोक और क्या परलोक, कहीं भी सुख भोगने की इच्छा नहीं करता | जो 
पुरुष सोना और मिट्टी, प्रिय और अप्रिय तथा निन्दा और स्तुति को एक समान समभता है; 
जो सन्धि, विग्रह, राग श्रौर मोह नहां करता और जो. निर्धन होने पर भी निःस्पृह बना 
३६ रहता है वही सच्चा संन्यासी दै । 


दो से छियालीस अध्याय 
संन्यास-धर्म का वर्णन 

व्यासजी ने कहा--बेटा ! जीवात्मा प्रकृति के विकार, मन, बुद्धि और इन्द्रियों से युक्त 
होकर इन सबको जानता रहता है; किन्तु वे जीवात्मा को नहीं जानते । मनुष्य, सारथी से 
हाँके हुए पराक्रमी सुशिक्षित श्रेष्ठ घोडा के समान, पाँच इन्द्रियों ्रौर मन के नाला सब काम 
करता है । इन्द्रियों की अपेक्षा शच्द-स्पश आदि विषय, विषयों की अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा 
बुद्धि, बुद्धि को अपेत्ता महत्तत्त्व, महत्तख्व की अपेक्षा अव्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति की अपेच्चा 
परत्र श्रेष्ठ है। ब्रह्म से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वही सबके प्राप्त करने योग्य पदार्थ और 
परम गति है | वह परमात्मा सब प्राणियों के शरीर में छिपा रहता है । तत्वज्ञ योगी लोग सूक्ष्म 
बुद्धि के द्वारा, उसका दर्शन करते हैं। योगी लोग चिन्ता और श्रभिमान छोड़कर बुद्धि के 
द्वारा, इन्द्रियों रोर उनके विषयों को महत्तत्त्व में लीन-करके और मन के तत्त्तदर्शिनी बुद्धि के. 
द्वारा शुद्ध तथा ध्यान के द्वारा दबाकर शान्तचित्त हो ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य | 
इन्द्रियों के अधीन और चञ्चलचित्त होकर काम-कोध आदि के बशीभूत रहता है वह निस्सन्देह 
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मौत का शिकार होता है। अतएव योगी लोग इच्छाग्रों को यागकर, स्थूल बुद्धि को सूच्म 
बुद्धि में प्रविष्ट करके, कालजर पर्वत के समान स्थिरस्वभाव हो जाते हैं। योगी लोग मन 
की एकाग्रता के प्रभाव से ही सब पाप-पुण्य का त्याग करके, शुद्ध-चित्त और अपने स्वरूप में 
स्थित हेकर, अनन्त सुख भागते हैं । सोते हुए मनुष्य के समान सुख-दुःखहीन और वायु से 
सुरक्षित जलते हुए दीपक के समान निश्चल रहना ही प्रसन्नचित्त मनुष्य के लक्षण हैं। जो 
मनुष्य थोड़ा भोजन करता है और शुद्धचित्त होकर रात के पहले और पिछले भाग में परमात्मा 
हे साथ जीवात्मा को सिलाता है उसी को जीवात्मा में परमात्मा के दशन होते हैं । 

हे पुत्र, मैंने ऋग्बेद के दस हज़ार मन्त्र-रूप समुद्र को मथकर सब धर्मों का और सल्यो- 
पा्यान का सारभूत वेदविहित अलौकिक अनुभवगस्य आत्म-साक्षिक शाख्ामृत तुम्हारे 
लिए उद्धृत किया है। जैसे दही से मक्खन निकलता और लकड़ी से आग पैदा होती है 
वैसे ही तुम्हारे लिए वेदशा से यह ज्ञान निकाला गया है। स्नातक ब्रतधारी मनुष्यों का 
ही इस ज्ञान का उपदेश देना चाहिए । अप्रशान्त, अजितेन्द्रिय, तपस्याहीन, यथेच्छाचारी, वेद 
का अनभिज्ञ, इंष्या करनेवाला, कुटिल और व्यर्थे तर्क-वितर्क करनेवाला मनुष्य इस ज्ञान का 
अधिकारी नहीं है। प्रशंसनीय, प्रशान्त, तपस्वी मनुष्य प्रिय पुत्र और अनुगत शिष्यो को ही 
इस गूढ़ घर्म की शिक्षा दें । तत्त्वज्ञ मनुष्य रत्नों से पूर्ण पृथिवी पाने की अपेक्षा इस ज्ञान की 
प्राप्ति को श्रेष्ठ समझता है। इसके बाद मैं इससे भी गूढ़ वेद-निर्दिष्ट आत्मतच्व का वर्णन 
करूंगा । अब तुम क्या पूछना चाहते हो ? 

दो सो सेंतालीस अध्याय 
शुकदेव के पूछने पर व्यासजी का अ्रध्यात्म विषय कहना 

शुकदेव ने कहा--भगवन्‌ ! अध्यात्म क्या है ? आप इसे जैसा जानते हा उसका 
बर्णन विस्तार से फिर कीजिए | 

व्यासजी ने कहा--बेटा ! अध्यात्म का विषय सुने । जैसे समुद्र की तरङ्ग अलग-अलग 
न होने पर भी अनेक प्रकार की देख पड़ती हैं वैसे ही एथिवी-जल आदि सब महाभूत एकत्र 
रहते हुए भी जरायुज आदि सब प्राणियों में भिन्न रूप से स्थित हैं। जेसे कुरा अपने सब 
अङ्ग फैल्ञाता और सिकोड़ लेता है वैसे ही एथिवी आदि सब महाभूत, देह में स्थित रहकर, 
उत्पत्ति और विनाश करते हैं। ये स्थावर-जङ्गम सब प्राणी पत्चभूतमय हैं। इन्हों पञ्चभूता 
से सबकी उत्पत्ति और नाश होता है । सृष्टिकर्ता परमात्मा ने सब प्राणियों में, न्‍्यूनता-अधिकता 
के अनुसार, मह्ाभूर्वो का सन्निवेश कर दिया है। 
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शुकदेव ने कहा--भगवन्‌, प्रथिवी आदि महाभूत जो शरीर की न्यूनता-अधिकता के 
अनुसारं उनमें सन्निविष्ट हैं वे किस तरह जाने जा सकते हैं और यह किस तरह मालूम हो 

सकता है कि कोन इन्द्रिय किस महाभूत की है तथा शब्द आदि गुण किस-किसके हैं । 
व्यासजी ने कहा बेटा ! तुमने जे विषय पूछा है उसे ध्यान क्वगाकर सुनो। शब्द, 
कान और शरीर के सब छिद्र आकाश के गुण हैं; प्राण, चेष्टा भ्रौर स्पशे वायु के गुण हैं; रूप, 
१० चक्षु और जठराग्नि अग्नि के गुण हैं; रस, खाद और स्नेह जल के गुण हैं तथा गन्ध, नासिका 
और शरीर पृथिवी के गुण हैं। यह पाञ्चभोतिक इन्द्रियों का वर्णन है। अब जिसका 
जो गुण है, वह भी सुनो । स्परी वायु का, रस जल का, रूप अग्नि का, शब्द आकाश का और 
गन्ध प्रथिवी का गुण है। मन, बुद्धि और वासना लिङ्ग-शरीर में उत्पन्न होते हैं। वे इन्द्रिये 
को प्राप्त होकर शब्द आदि गुण ग्रहण करते हैं। जैसे कछुआ अपने अङ्गं को फैलाता और 
सिकोड़ लेता है वैसे ही बुद्धि सब इन्द्रियों का विषयों में लगाती और हटा भी सकती है । बुद्धि 
के प्रभाव से ही मनुष्यों में अहङ्कार उत्पन्न हाता है। शब्द आदि गुणों को! बुद्धि प्रकाशित 
करती र मन को इन्द्रियों के साथ लगा देती है। बुद्धि की सहायता के बिना शब्द आदि 
गुण, मन और सब इन्द्रियाँ कोई काम नहीं कर सकतीं । शरीर में पाँच इन्द्रियां, मन, बुद्धि 
रर चेत्रज्ञ रहते हैं। रूप आदि विषयों के ज्ञान का कारण नेत्र आदि इन्द्रियाँ हैं, उन विषयों 
के सन्देह का कारण मन है श्रौर उस सन्देह का निर्णय करनेवाली बुद्धि है । इन्द्रिय, मन और 
बुद्धि का साची आत्मा है। सत्त्व, रज और तम, ये तीनों गुण मन से उत्पन्न होते हैं। ये गुण 
सब प्राणियों में होते हैं । कार्य के ही द्वारा उनकी परीक्षा होती है। जो गुण आत्मा को 
२० प्रसन्न, प्रशान्त रौर निष्पाप रखता है उसका नाम सच्चगुण है । जिस गुण से शरीर और 
मन में सन्ताप उत्पन्न होता है वह रजोगुण है श्रौर जिससे आत्मा मोह से युक्त अव्यक्त 
अचिन्तनीय रोर हेय अवगत होता है वह तमोशुण है। किसी कारण-बश अथवा अकारण 
ही जिससे दषं, प्रीति, आनन्द, ममता और सुस्थचित्तता उत्पन्न हो वह सच्वगुण का कार्य है; 
जिससे श्रभिमान, असयता, लोभ, मोह और असदिष्णता पैदा हा वह रजेगुण का चिह्न है 

२५ और मोह, प्रमाद, निद्रा, आलल्य श्र जागरण तमोगुण का कार्य है । 
दे सो श्रड़तालोस अध्याय 
कै ज्ञान के साधन बतल्लाना 

व्यासजी कहते हँ--शुकदेव, कर्म की उत्पत्ति का नियम तीन प्रकार का है । पहले तो 
मन में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं । उसके बाद बुद्धि द्वारा उन भावों का निश्चय किया 
जाता है। फिर ग्रहड्ढार के प्रभाव से उनकी अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान होता है। 
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इन्द्रियाँ से विषय, विषयों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है । जब बुद्धि, आत्मा 
के साथ अभिन्न रूप से स्थित होकर, घट आदि का ज्ञान उत्पन्न करती है तब उसे मन कहते हैं। 
इन्द्रियों के विषय अलग-अलग होने के कारण एक ही बुद्धि अनेक प्रकार की हो जाती है । बुद्धि 
श्रवण-ज्ञान-युक्त होने से कान, स्पशे-ज्ञान-युक्त होने से त्वचा, दशेन-ज्ञान-युक्त होने से दृष्टि, रस-ज्ञान- 
युक्त हेने से रसना श्रोर गन्ध के ज्ञान से युक्त हाने के कारण घ्राण-इन्द्रिय कहलाती है । बुद्धि के 
विकार इसी तरह के हैं। इन्हां विकारों को इन्द्रिय कहते हैं । ज्ञानमय आत्मा इन इन्द्रियों का 
श्रधिष्ठाता है। बुद्धि मनुष्यों के शरीर में तीन प्रकार से स्थित रहकर उन्हें कभी प्रसन्न, कभी 
इुखी और कभी सुख-दुःखहीन करती रहती है। जैसे समुद्र नदियों के वेग को मेट देता है वैसे 
ही बुद्धि सात्त्विक आदि तीनों भावों को छिपा लेती है। मनुष्य जब कोई इच्छा करता है तब 
उसकी बुद्धि मन के रूप में परिणत होती है । दशन आदि इन्द्रियों को, अलग-अलग होने पर भी, 
बुद्धि के अन्तर्गत समझना चाहिए । इन्द्रियों को अपने अधीन कर ले | इन्द्रियाँ जब बुद्धि के 
अनुगत हो, जाती हैं तब वह स्थिर बुद्धि, विक्त होने के कारण, मन में भनेक प्रकार के ज्ञान 
उत्पन्न करती दै । जैसे रथ पहियों के सहारे चलता है वैसे ही सत्त्र आदि तीनों गुण मन, बुद्धि 
और अहङ्कार के भरोसे काम करते हैं। मन को विषयों से हटाकर, योग में लगाकर, बुद्धि और 
इन्द्रियां के प्रभाव से दीपक के समान करके मनुष्य अज्ञान-रूपी अन्धकार को दूर करे । . जो 
मनुष्य संसार को बुद्धि द्वारा कल्पित समझता है वह कभी मोहित नहीं होता |. उसकै हर्ष, 
विषाद और ईर्ष्या आदि सब दूर हो जाते हैं। यदि इन्द्रियाँ विषयों में लिप्त रहती हैं तो अशुद्ध 
चित्तवाले दुरात्माश्रों की बात ते दूर रही, पुण्यात्मा लोग भी आत्मा का साचास्कार नहीँ कर 
सकते । किन्तु जब मन के प्रभाव से इन्द्रियाँ अपने अधीन हो जाती हैं तब आत्मा, दीपक की 
प्रभा के समान, प्रकाशित हो जाता है। जैसे जलचर पत्ती पानी में चलने पर भी उससे लिप्त 
नहीं होते वैसे ही देहाभिमान-शून्य ज्ञानी योगी, विषयों का ओग करके, कभी उनके दोषों में 
लिप्त नहीं होता । जो पहले के किये हुए सब कामें को त्यागकर केवल परमात्मा में अचुरक्त 

हता है और जे सब प्राणियों को समान भाव से देखता है उसकी बुद्धि विषय-वासनाओं 
में न फँसकर ज्ञान में ही लगती है। आत्मा गुणों का निरीक्षक और नियन्ता है। गुण 
आत्मा को नहों जान सकते; किन्तु आत्मा उन सबको जानता रहता है। प्रकृति और उण 
में यही भेद है कि प्रकृति विषयों की उत्पत्ति करती है; किन्तु पुरुष इन सबके सृष्टि-कार्य से 
बिल्कुल अलग है। जैसे पानी श्रौर मछली, पतङ्ग 2 गूलर, सांक और मूँज ये सब एकः 
दूसरे से भिन्न होने पर भी एक साध रहते हैं वैसे ही प्रकृति र पुरुष भी, स्वभावतः सत 
होने पर भी, एक-दूसरे की सहायता के लिए एकत्र रहते हैं। 
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दो सो उनचास अध्याय 
व्यासजी का शुकदेव से ज्ञान की प्रशंसा. करना 

व्यासजी कहते हैँ-बेटा ! सत्त्व आदि गुण प्रकृति के साथ मिलकर, जैसे मकड़ी 
जाला पूरती है वैसे ही, विषयों को उत्पन्न करते हैं और आत्मा अलिप्त रहकर इन सब गुणों 
का अधिष्ठाता है। कोई कहते हैं कि गुणों का नाश हो जाने पर वे फिर उत्पन्न हो जाते हैं और 
कोई कहते: हैं कि तत्त्वज्ञान के प्रभाव से जब गुणों का नाश कर दिया जाता है तब वे फिर नहीं 
उत्पन्न हो सकते । क्योंकि यदि इन गुणों की फिर उत्पत्ति होती ते तत्त्वज्ञानी पुरुषों के कार्य 
गुणों के अनुयायी देखे जाते । मनुष्य इन दोनों मतों को ध्यान में रखकर, सिद्धान्त स्थिर करके, 
आत्मनिष्ठ होवे। आत्मा का आदि-श्रन्त नहीं है। आत्मा के स्वरूप को जानकर मनुष्य 
क्रोध, हर्ष और मत्सरता को छोड़ दे । देह में आत्माभिमान भौर अनित्य वस्तुओं का शोक 
न करके, सन्देहहीन होकर, परम सुख से रहे। तैरना न जाननेवाला मनुष्य जैसे नदी में 
इब जाता और दुखी होता है वैसे ही अविवेकी मनुष्य आत्म-स्वरूप को न जानकर संसार-सागर 
में इबता-उतराता रहता है। . किन्तु जैसे तैराक मनुष्य तेरकर पार हो जाता है वैसे ही आत्म- 
तत्त्वज्ञ पुरुष संसार से मुक्त होकर क्लेश से छूट जाता है । ' मनुष्य का चाहिए कि संसार में 
प्राणियों के बन्ध-मोच्च के विषय को तथा दोनों के तारतम्य को अच्छी तरह जानकर शान्ति प्राप्त 
करे | « ब्राह्मणों को शान्ति प्राप्त करना और आत्मज्ञान उपार्जन करना चाहिए। यही दो 
उन्हें मोच देने के लिए पर्याप्त हैं। इन दोनों के प्राप्त हो जाने पर स्वभाव शुद्ध हो जाता है । 
आत्मा से बढ़कर ज्ञातव्य और कोई पदार्थ नहीं है । विद्वानों ने आत्मज्ञान प्राप्त करके मोच 
पद्‌ पाया है । . परलोक में अविवेकी- मनुष्यों का भय होता है किन्तु विवेकी पुरुषों को रत्तो भर 
भी भय नहीं है। विवेकी मनुष्य को जैसी सनातन गति मिलती है वैसी श्रेष्ठ गति भार किसी 
को नहीं भिल सकती | कोई तो दोषी को देखकर उससे ईर्ष्या करते हैं और कोई उसको 
देखकर शोक करते हैं; किन्तु जो कार्य-श्रकार्य का विचार कर सकते हैं वे विवेकी कभी शोक 
नहीं करते। पहले किये हुए सकाम कर्मों को निष्ञाम कर्म नष्ट कर देते हैं; किन्तु ज्ञानी मनुष्य 


१४ के, पूर्व जन्म के किये हुए, कर्म उसका प्रिय या अप्रिय कुछ नहीं कर सकते | 
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दा सो पचास अध्याय 


ड ` ज्ञान के उपाय बतलाना ; 
: छुकदेव ने कहा--पिताजी! आप उसी धर्म का बर्णन कीजिए जिससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। 
व्यासजी ने कहा--बेटा ! मैं ऋषिये। का बतलाया हुआ सर्वश्रेष्ठ प्राचीन धर्म बतल्लाता ° 
मन लगाकर सुनो । मनुष्य यन्न से अपनी सन्तान के समान, कुमागगामी, इन्द्रियों का-- 
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बुद्धि द्वारा--दमन करके एकाग्रचित्त हो जावे । मन और इन्द्रियों की एकाग्रता ही श्रेष्ठ तपस्या 
श्र सर्वोत्तम धर्म है। अतएव मनुष्य सांसारिक विषयों की चिन्ता को छोड़कर बुद्धि के द्वारा 
पाँच इन्द्रियों और मन को बश में करके शुद्धचित्त हो जावे । जब तुम्हारी इन्द्रियाँ बाहरी भ्रौर 
भीतरी सब विषयों को त्यागकर परब्रह्म में स्थित दा जायगी तब तुम अपने आत्मा में सनातन पर- 
नल्व का साक्षात्कार कर सकोगे। ब्रह्नज्ञानी महात्मा ही सर्वव्यापी, निर्धूम अग्नि के समान; 
परबह्म के दशन पा सकता है । जैसे अनेक शाखाम्रोंवाला फल-फूलों से युक्त वृत्त यह नहीं समझ 
सकता कि उसके किस स्थान में फूल भ्रोर किस स्थान में फल हैं वैसे ही डपाधि-युक्त जीव यह 
नहीं समझता कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाऊँगा; किन्तु अन्तरात्मा सब कुछ देखता 
है। अलुष्य आत्मज्ञान-रूप प्रज्वलित दीपक के द्वारा परमात्मा को देख सकता है। अतएब तुम 
आत्मज्ञान के प्रभाव से परन्रह्वा का साक्षात्कार करके, सर्वज्ञ होकर, देह का आत्मभाव त्याग दो । १० 
जो मनुष्य कंचुल छोड़े हुए साँप की तरह सब पापों से छूट जाता है वह इंस लोक में श्रेष्ठ ज्ञान 
प्राप्त करके फिर जन्म नहीं पाता और जीवन्मुक्त हो जाता है। भवसागर में जानेवाली देह-रूपी 
नदी अव्यक्त-रूप से उत्पन्न हुई है । पाँचों इन्द्रियाँ उसके जलजन्तु, मन और सङ्कल्प उसके किनारे, 
लोभ और मोह उसके ठण, काम और क्रोध उसके साँप, सत्य उसका घाट, मिथ्या उसकी चञ्चलता, 
क्रोध उसका कीचड़, जिह्वा उसका भँवर और वासना उसकी '्रथाह गहराई है। यह नदी सब 
स्थानों में बड़ी-बड़ी तरङ्गे फैल्लाती हुई सब जीवों को बहाये लिये जा रही है | जो मनुष्य इन्द्रियों 
के वशीभूत है वह कभी इस नदी को पार नहीं कर सकता | घैयैवान्‌ विवेकी मनुष्य ही इस नदी 
के पार उतर सकता है। तुम ज्ञान के बल से इस देह-रूपी नदी के पार उतरो। ऐसा करने 
से ही विषयों से मुक्त, आत्मज्ञानी और पवित्र होकर श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त करके ब्रह्मस््रूप हो सकोगे | 
पहाड़ पर स्थित मनुष्य जैसे प्रथिवी पर के लोगों से अलग होकर उन्हें देखता है वैसे ही अब 
तुम संसार से मुक्त होकर सबको देखो। हषं, क्रोध और निठुरता को छोड़ने पर ही सब 
प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश के सर्म को समझ सकोगे । धर्मात्मा तत्त्वदर्शी पण्डितो ने इस 
देह-नदी के पार उतरने को ही सब धमां से श्रेष्ठ धर्म बतलाया है । आत्मज्ञानी संयमी अनुगत 
मनुष्यों को इस धर्म का उपदेश देना चाहिए। यह आत्मज्ञान का सर्वश्रेष्ठ अति गूढ़ विषय २० 
ने तुम्हें बतला दिया। सुख-दु:ख से हीन--भूत-भविष्य का कारण--परब्रह्म न ते पुरुष है, न खी 
र न नपुंसक ही । क्या खी, क्या पुरुष, जो कोई उसे जान लेता है उसे फिर संसार के बन्धन 
में नहीं रहना पड़ता । मैंने सब मतों का वर्णन विशेष रूप से कर दिया। जो मनुष्य इसके 
अनुसार काम करता है उसी को सिद्धि मिल सकती है। हे पुत्र, जिस तरह मैंने तुमको उपदेश | 
दिया है उसी तरह दयावान गुणवान पुत्र के पूछने पर मनुष्य प्रसन्नता से उन्हें सढुपदेश करें। २५ 
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दो सो इक्यावन अध्याय 
आत्मज्ञान केःसाधन और उसके उपाय बतलाना 

` च्यासजी कहते हैं शुकदेव ! जो मनुष्य गन्ध, रस आदि विषयों में न तो आसक्त 
होता और न उनसे ट्रेष ही रखता है, तथा जो कीत्ति और सम्मान नहीं चाहता वही सच्चा 
रहमज्ञानी है । केवल अक्‌ यजु और सामंवेद के पढ़ने, शुरु की सेवा करने रौर ब्रह्मचर्यं रखने 

से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। यथार्थ ब्राह्मण वही है जा सब प्राणियों पर दयालु, सर्वज्ञ और 

संब वेदों. का विद्वान्‌ होकर मत्यु को अपने अधीन कर सकता है। विधि को छोड़कर केवल 

बड़ी दक्षिणावाले अनेक प्रकार के यज्ञ करने से ब्राह्मणत्व नहीं मिल सकता । जिक्षसे किसी कोः 

डर न हो और जो स्वयं भी किसी प्राणी से न डरे, जिसे लोभ और ट्रेष न हो और जो मन-बचल- 
कर्म से किसी का बुरा न चेते वही सच्चा ब्राह्मण है। संसार में विषयों के बन्धन के सिवा 
और कोई बन्धन नहीं है। विवेकी मनुष्य, घने बादलों से निकले हुए चन्द्रमा के समान, 
निष्पाप ब्रह्म-स्वरूप होकर धैयपूर्वक काल की प्रतीक्षा करता है। जिस मनुष्य की विषय- 
वासनाएँ, समुद्र में लीन हो गये नदियों के जल के समान, आत्मा में लीन हो जाती हैं वही 
मोक्ष पा सकता है। विषयी मनुष्य मोक्ष पाने का अधिकारी नहीं हो सकता । ब्रह्मज्ञ मनुष्य 

की सब वासनाएँ पूरी हो जाती हैं; किन्तु विषयाभिलाषी' मनुष्य की इच्छाएँ कभी पी नहीं 
होतीं। इच्छा होने के कारण वह स्वर्ग को जाता है और वहाँ से लीटकर संसारं में जन्म लेता 

१० है। वेद का रहस्य सत्य, सल का रहस्य इन्द्रियनिग्रह, इन्द्रियनिग्रह का रहस्य दान, दान का 
रहस्य तपस्या, तपस्या का रहस्य त्याग, याग का रहस्य श्रात्मज्ञान, आत्मज्ञान से बढ़कर समाधि 
और समाधि से बढ़कर ब्रह्मभाव की प्राप्ति है। विषंय-वासना, शोक और सन्ताप ये सब मन को 
क्लेश देते हैं अतएव तुम सन्तुष्ट रहकर मोक्ष के उपांय सत्वगुण का अवल्लम्बन करो । जो 
मनुष्य शोक, मोह और ईर्ष्या को छोड़कर सन्तोष, शान्ति भार प्रसन्नता का अबलम्बन करता है 
बही सच्चा ज्ञान प्राप्त करके मोच्चपद पा सकता है। जो मनुष्य श्रवण, मनन शर निदिध्यासन 
के द्वारा शाक-मोह-हीन आत्मा को जान लेता है वह अन्त में सर्वव्यापी ब्रह्म को प्राप्त करता है । 
ज्ञानी पुरुष जन्म-मरण-हीन निर्मल ब्रह्म को प्राप्त कर परम सुख पाता है। मन को स्थिर करके 
ब्रह्म में लगा देने पर जेसा सन्तोष होता है वैसा दूसरे किसी उपाय से नहीं हो सकता | जिसकी 
महिमा से भूखा और दरिद्र मनुष्य भी तृप्त होता तथा शश्रयद्दीन भी बलवाम्‌ हो सकता है उस 
'परत्रह्म को जिसने जान लिया है वही यथार्थ वेदज्ञ है। जो इन्द्रियों को रोककर ध्यान में मग्न 
रहता है उसी को ब्रह्मज्ञ, शिष्ट और ्रात्माराम कहते हैं। जो विषय-वासना और प्राणियों के 
प्रति पच्तपात को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ आत्मतत्त्व में लग जाता है उसका आत्मसुख चन्द्रःमण्डल के 
समान क्रमशः बढ़ता रहता है भार दुःख ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर घना 
र FS ° 
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अन्धकार । तब उस विषय-वासना-हीन क्मेययागी ब्रह्मज्ञ पुरुष का जन्म और मृत्यु कुछ नहीं २१ 


बिगाड़ सकते । वह राग-द्वेष-हीन और सर्व्यागी होकर इन्द्रियों और इन्द्रियों के विषयों को 
जीत लेता है। इस प्रकार जो देहादिभाव का त्याग करके परमत्रह्म को प्राप्त हो जाता है उसे 
फिर जन्म नहां लेना पड़ता | 


दो सो वावन अध्याय 
व्यासजी का शुकदेव से आकाश आदि महाभूतों के गुणे का वर्णन करनी 
व्यासजी. कहते हँ--शुकदेव | मान-अपमान के सहनेवाले, धर्माथ में तत्पर, मोच्त-जिज्ञासु 
शिष्य को गुणवान्‌ वक्ता पहले पूर्वोक्त वचन सुना दे, फिर उपदेश दे। आकाश, वायु, ज्योति, जल 
और एथिवी तथा जन्म, मृत्यु और काल, ये सब प्राणियों में विद्यमान हैं । आकाश छिद्ररूप और 
श्रवण-इन्द्रिय आकाश रूप है । पण्डितों ने शब्द को आकाश का गुण बतलाया है। प्राण, अपान, 
त्वक्‌-इन्द्रिय और चलना-फिरना, ये वायु के कार्य हैं और स्पशी उसका गुण है। आँच, पाक, 
प्रकाश, गरमी और आँखें तेज के कार्य हैं; तान्न, गौर और कृष्ण आदि उसके गुण हैं । पसीना, 
द्रवीकरण, स्वाद, जिह्वा, रक्त और मजा आदि जल के कार्य हैं और रसं उसका गुण है । धातु, 
हड्डी, दाँत, नख, दाढ़ी, रोएँ, बाल, नाड़ियाँ, स्वाथु, चमड़ी आदि और घ्राण-इन्द्रिय, ये सब 
प्रथिवी के कार्य हैं और गन्ध उसका गुण है। आकाश का गुण शब्द है; वायु के गुण शब्द 
और स्पर्शे हैं; तेज के गुण शब्द, स्पर्श और रूप हैं; जल के गुण शब्द, स्पर्श, रूप और रस 
हैं; प्रथिवी के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध हैं। सहर्षियों ने यही पञ्चभूत, उनके काये 
और गुण बतलाये हैं । मनुष्यों के शरीर में पञ्चभूत, प्रकृति, सहत्तस्व, अहङ्कार, मन, बुद्धि और 
जीवात्मा ये सब पदार्थे रहते हैं । बुद्धि निश्चयात्मक, मन संशयात्मक् और देहाभिमानी जोव 
कर्म का आश्रय है। सत्ययुग आदि कालक्त पुण्य-पाप से युक्त होने पर भी जीव यदि अपने 
को उनसे अलिप्त समझता है ता उसे मोहित नहों होना पड़ता । 


दो सो तिरपन अध्याय 
योगियों की प्रशंसा और उनके प्रभाव का वर्णन 
व्यासजी ने कहा--बेटा, योगी लोग शाख्र में बतलाये हुए योग आदि कर्मों के द्वारा 
देहहीन परमात्मा के दर्शन करते हैं। जैसे आकाश में सूर्य की किरणें स्थूल दृष्टि से न देखी 
जाकर युक्ति से उनका अनुमान किया जाता है वैसे ही स्थूल शरीर को छोड़कर संसार म घूमते 
हुए जोवों को स्थूल दृष्टि से नहीं देखा जा सकता; वे ज्ञान दृष्टि से ही देख पड़ते हैं। ® 
योगी लोग, पानी में सूर्य की परळाहीं के समान, जोबित शरीर में प्रकाशित लिङ्गशरीर 
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देखते हैं-। जा जाम्रत्‌ और स्वप्नावस्था में मन के कल्पित काम आदि को और योगेश्व्य को त्याग- 
कर योग करता है वही लिङ्ग-शरीर को अपने अधीन कर सकता है। उसी का जीव महत्तच्व, 
अहङ्कार, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द, इन सात गुणों से युक्त होने पर भी जन्म-म्ृत्यु को 
जीतकर इन्द्र आदि लोकों में विचरता है। जो मनुष्य मन ओर बुद्धि के वश में रहता है वह 
अन्य प्राणियों को अपने से पथक्‌ समझता है, खप्न में जाग्रत्‌ अवस्था के समान पदाधोँ को देखता 
है, पुण्य-पाप करता है, सुख-दुःख भोगता है, काम-क्रोध के वश में रहकर इच्छाओं से युक्त रहता 
१० और बहुत सा धन पाकर सन्तुष्ट होता है । जीव माता के गर्भ में दस महीने रहकर, खाये हुए 
भन्न को तरह, पच नहीं जाता । ईश्वर के अंशस्वरूप, सब प्राणियों के हृदय में रंहनेवाले, 
जीवात्मा को रज और तमोशुण से युक्त मनुष्य किसी उपाय से नहीं देख सकता । जो मनुष्य 
योग करके जीवात्मा के दर्शन करना चाहे उसे स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीर का अतिक्रमण 
करना चाहिए। महर्षियों ने संन्यासियों के भिन्न-भिन्न कर्म बतलाये हैं; किन्तु शाण्डिल्य सुनि 
ने शान्ति देनेवाली समाधि को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है। मनुष्य महत्तत्त्व, अहङ्कार, रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श और शब्द इन सात गुणों का, प्रकृति के विकार संसार का तथा सर्वज्ञता, नित्यतृपति, 
नित्यवोध, स्वाधीनता, अलुप्तदृष्टि रौर अनन्तशक्ति, इन छः गुणों से युक्त परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त 
१५ करके परब्रह्म, का साक्षात्कार कर सकता है। 


दो सो चोतन श्रध्याय 

काम आदि दोपो की शक्ति बतलाना 
व्यासजी ने कहा--बेटा, लोभी मनुष्य लोहे की ज़जीररूपी शरीर और विषय-वासनाग्रों 
में बंधे रहने के कारण हृदय में स्थित काम-बृत्त का चारों ओर से घेरकर--फल पाने की इच्छा 
से--उसकी उपासना करते हैं । यह महावृत्त मोह से उत्पन्न होता है। क्रोध और अभिमान 
उसके स्कन्ध हैं, कर्तव्य की.इच्छा उसका थाला है, अज्ञान उसकी जड़ है, प्रमाद उसके सींचने 
का जल है, ईष्या उसके पत्ते हैं, पूर्व जन्म के किये हुए पाप उसका सार है, मोह और चिन्ता 
उसको बोटी. डालियाँ हैं, शोक उसकी बड़ी डाली भ्रौर भय उसका अङ्कुर है। मोहजनक तृष्णा- 
रूप लताएँ उस बृत्त से लिपटी रहती हैं। जो मनुष्य माहपाश से छूटकर इस वृक्ष को काट 
सकता है वही सुख-दुःख से अपने को बचा सकता है। जो मनुष्य भोग्य विषय के द्वारा इस 
बृत्त को बढ़ाता है वह, विष से मरे हुए रागी के समान, इन विषयों द्वारा नष्ट हो जाता है। 
पुण्यात्मा मनुष्य इस बद्धमूल वृक्ष की अज्ञान-रूप जड़ को योग के बल से, समाधि-रूप तत्तवार 
द्वारा, काट डालते हूँ । जो मनुष्य जन्म-मृत्यु-रूप बन्धन को काम्य कर्मों का फल समभकर उससे 
नित्रृत्त हो आता है उसे ढुःख नहीं सहना पड़ता । महर्षियों ने शरीर को नगर-स्वरूप बतलाया 
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है। बुद्धि उसकी स्वामिनी और मन उस बुद्धि का मन्त्री है । ; उस नगर की प्रजा 


हैं, ये बुद्धि के भोग करने के लिए काम करती हैं। उस नगर में रज और तम नाम के दोष 
भी रहते हैं। बुद्धि, मन और इन्द्रिय आदि पुरवासी इन दोषों के कारण सुख-दुःख भोगते हैं। 
राजस और तामस अहङ्कार अनुचित मार्ग से उत्पन्न सुख-दु:ख का आश्रय करते हैं। उस नगर 
में विक्त सन के साथ मिलकर--बुद्धि भी दूषित हो जाती है और इन्द्रिया, उस विक्षत मन 
के डर से, चञ्चल हो जाती हैं। दूषित बुद्धि जिस विषय को हितकर समझती है वह विषय, 
अनिष्ट फल देकर, नष्ट हो जाता है और मन उस नष्ट वस्तु का स्मरण करके बहुत दुखी होता 
है। मन के दुखी होने पर बुद्धि पीड़ित होती है और बुद्धि के पीड़ित होने पर आत्मा को 
दुःख होता है। सारांश यह कि मन ही, रजोगुण के साथ मित्रता करके, आत्मा और इन्द्रिय 
आदि पुरवासियों को दुःख में डाल देता है । 
ढा सौ पचपन अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से एथिवी आदि महाभूतो के गुणों का फिर वर्णन करना 

भीष्म ने कहा-धर्मराज, इसके बाद प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी वेदव्यासजी ने 
अपने पुत्र शुकदेव से फिर जिस प्रकार पश्चभूतां का वर्णन किया था उसको ध्यान लगाकर 
सुनो । स्थिरता, गुरुता, कठिनता, उत्पन्न करने की शक्ति, गन्ध, सूँघने को शक्ति, सङ्घात, 
सब प्राणियों का आश्रय, सहनशीलता और स्थूलता, ये सब प्रथिवी के गुण हैं। शीतलता, 
क्लेद, द्रवत्व, स्नेह, सौम्यता, प्रस्नवण, जिहा, बफ और ओले के रूप में जम जाना तथा चावल 
आदि को पकाना, ये सब जल के गुण हैं। दुर्धषता, जलाना, ताप, पाक, प्रकाशन, शोक, 
राग, शीघ्रगामिता, तीचणता प्रौर ऊपर को चलना, ये अग्नि के गुण हैं। स्पशे, वाक्‌ इन्द्रिय 
का स्थान, चलने में स्वतन्त्रता, शीघ्रगामिता, श्रता, छोड़ना, फेंकना, श्वास आदि लेना, जन्म 
ओर मरण, ये सब वायु के गुण हैं। शब्द, सवैव्यापकता, छिद्र-सम्पन्नता, अनाश्रयता, प 
लम्बता, अव्यक्ता, विकृति, अविकारिता, प्रतिघात झर भूतत्व, ये आकाश के गुण दे। 
पञ्चमहाभूत इन पचास गुणों से अलङ्कत हैं। तर्क-वितर्क-कैशल, स्मरण, भ्रान्ति, कल्पना, सहि- 
ष्णुता, भले-बुरे कामों में प्रबृत्ति का होना और चञ्चलता, ये मन के गुण हैं। सुषुप्ति, उत्साह, 
चित्त की एकाग्रता, सन्देह और प्रत्यक्ष आदि का प्रमाणित कराना, ये पाँच गुण बुद्धि क ौँ 

युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह | बुद्धि को पाँच गुणों से युक्त केसे हस जावे श्रा 
इन्द्रियों का ही पश्चमहाभूतों का गुण कैसे मान लिया जाय ९ | बी 

भष्म ने कहा--धर्मेराज! बुद्धि के पाँच गुण पहले मैंने बतलाये हैं सही, किन्तु लि 
बुद्धि के साठ गुण हैं। पञ्चमहाभूत और पञ्चमहामूतों के जे पचास गुण बतलाये हैं उन स 
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तथा निद्रा. उत्साह आदि पाँचों को मिलाने से बुद्धि के साठ गुण होते हैं। ये सब गुण 
चैतन्य के साथ मिले हुए हैं। इन गुणों की सृष्टि परमेश्वर ने की है। ये सब अनित्य हँ 
संसार की उत्पत्ति. के विषय में पहले जितने मत दिखलाये गये हैं वे सब वेद-विरुद्ध और विचार- 
दूषित हैं। मैंने जो वेदोक्त मत बतलाया है इसे समभकर तुम बुद्धि को शान्त कर लो । 


दो सो छप्पन अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से नारद ओर अकम्पन का संवाद तथा नारद का 
अकस्पन से ब्रह्मा और महादेव का संवाद कहना 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, दस हज़ार हाथियों का बल रखनेवाले भीमपराक्रमी राजा 
लोग अपने समान तेजस्वी वीरों द्वारा मारे जाकर रणभूमि में पड़े हुए हैं। उनका मारनेवाला 
कोई दूसरा नहीं है। इस समय ये जो महाबली राजा मरे पड़े हैं, इनको मरा हुआ क्यों 
समभा जाय ? इस विषय में मुझे बड़ा सन्देह हुआ हे। अतएव मुझे बतलाइए कि मृत्यु क्या 
है, वह किस पुरुष से उत्पन्न हुई है धरोर सब प्राणियों का संहार क्यों करती है 
भीष्म ने कहा- बेटा, सत्ययुग में अकम्पन नाम का एक राजा संग्राम में हारकर शत्र 
के अधीन हो गया था ) उसके हरि नाम का, नारायण के समान बलवान्‌, एक पुत्र था । वह 
पुत्र सेना के साथ संग्राम में मारा गया । महाराज ्रकम्पन शत्रु के बश में होने और पुत्र 
के मारे जाने के कारण बड़े दुखी हुए। उन्हाने एक बार महर्षि नारद को देखकर पुत्र के 
मारे जाने और शन के हाथ में अपने पड़ने का सब हाल उनसे कहा । 
सब हाल सुनकर दयालु महषि नारद ने पुत्र का शोक हटाने योग्य एक कथा उनसे कही . 
कि महाराज, मैंने एक कथा सुनी है वह तुम्हें सुनाता हूँ । एक बार प्रजा की संख्या बढ़ते देख- 
कर ब्रह्माजी को बड़ी चिन्ता हुई। वे सोच-विचार करने लगे कि इस समय संसार असंख्य 
जीवों से भर गया है, अत्र इसका संहार केसे दगा । जब संसार के संहार करने का कोई 
उपाय उनकी समभ में न झाया तब वे बड़े कुपित हुए । क्रोध के मारे उनकी इन्द्रियों से आग 
निकलने लगी । ब्रह्माजी के उस क्रोधानल से दसौं दिशाएँ जलने लगीं । 
्रह्माजी के कोपानल में स्थावर-जड़म प्राणियों से परिपूर्ण पृथ्वी स्वर्ग और आकाश- 
मण्डल को जलते देखकर वेदपति यज्ञेश्वर महादेव, प्रजा का हित करने के लिए, ब्रह्माजी को 
शरण में गये। उनको देखकर ब्रह्माजो ने कहा--महेश्वर | तुम जिस मने।रथ से मेरे पास 
श्राये हो वह बतलाग्रो, में उसे पूरा करूँगा | 


etna, oe] 
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दो! सो सत्तावन न 


ब्रह्म नै डेन ~ ति 
हा श्रार महादेव का संवाद । म्रृत्यु को उत्पन्न करके प्राणियों के संहार की श्राज्ञा देना 


सहादेव ने कहा--न्रहान्‌, मेरी प्रार्थना है कि आप प्रजा की सृष्टि करे । यह सारी 
प्रजा आपकी ही उत्पन्न की हुई है, इसलिए इस पर कोप करना आपको उचित नहीं। हे 
ब, आपके तेज से प्रजा जली जा रही है, यह देखकर मुझे बड़ी दया भ्राती है। अब 
आप उस पर क्रोध न करे | 
ब्रह्मा ने कहा--महेश्वर, न तो मैंने प्रजा पर क्रोध किया है और न मैं प्रजा का नाश 
ही करना चाहता हुँ। में ता केवल पृथ्वी का भार हलका करने के लिए प्रजा का नाश कर 
रहा हूँ । यह पृथ्वी प्राणियों के बोझ से रसातल में धँसी जा रही है। इसकी प्राथना सुन- 
कर मैं सोचने लगा कि प्रजा का संहार किस प्रकार करूँ। जब बहुत सोचने पर भी मुझे कोई 
उपाय न सूक्क पड़ा तब मुझे क्रोध आ गया । 
महादेव ने कहा--भगवन्‌, अब आप प्रसन्न हा। इस स्थावर-जङ्गमरूपी सारी प्रजा 
का नाश न करें। देखिए, ये चर-अ्चर चारों प्रकार के जीव नष्ट हो रहे हैं। संसार में 
हाहाकार मच गया है । इसलिए मैं प्राथना करता हूँ कि आप इन प्राणियों पर दया करें । 
प्रजा का नाश हो जाने पर फिर वह नहीं लौट सकती । अब आप अपने तेज के प्रभाव से इस 
अपने तेज का नाश कीजिए | प्रजा के हित के लिए ऐसा उपाय कीजिए, जिसमें सारी प्रजा 
अस्म न हो जावे। आपने मुझै अधिदेव नियुक्त किया है, इसलिए ऐसा उपाय कीजिए 
जिसमें प्रजा का समूल विनाश न हो और वह बार-बार सरती और पैदा होती रहे | 
महादेव के ये वचन सुनकर ब्रह्माजी ने कृपापूर्वक अपने तेज को शान्त करके प्राणियों 
के जन्म-मरण का नियम स्थापित कर दिया। उन्हाने जब क्रोध से उत्पन्न अपने तेज को शान्त 
किया तब उनकी इन्द्रियों से--पीले रङ्ग के कपड़े पहने हुए, काली ग्राँखोंबाली दिव्य कुण्डल- 
धारिणो, दिव्य आभूषण पहने--एक कन्या उत्पन्न होकर दक्षिण दिशा में बैठ गई । ब्रह्मा भोर 
महादेव उसको देखने लगे । इसके बाद ब्रह्माजी ने उस कन्या को बुलाकर कहा- ख्यु, 
तुम इस सम्पूण प्रजा का [क्रम से ] नाश किया करे । प्रजा का नाश करने के लिए ही ने, 
क्रोध करके, तुम्हारा स्मरण किया है। अतएव तुमकी मेरी आज्ञा से पण्डित और मूख सभी 
का नाश करना पड़ेगा । तुम्हारा कल्याण हो । कमल की माला पहने हुए झत्यु यह बात 
सुनते ही, दुखी होकर, आँसुओं की धारा बहाने और उसे अपने हाथों में लेने लगी । 
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दे सो अट्टावन अध्याय 
शृत्यु और ब्रह्मा का संवाद सुनाकर नारद का अकम्पन के पुत्रशोक को दूर करना 
नारदजी ने कहा कि महाराज | इसके बाद विशाल नेत्रोंवाली मृत्यु ने किसी तरह अपने 
दुःख को रोककर, हाथ जोड़कर, विनीत भाव से ब्रह्माजी से कहा--भगवन्‌, मुक्त जैसी खी आपसे 
उत्पन्न होकर किस तरह सब प्राणियों को भयभीत करती हुई क्रूर कर्म कर सकेगी ? मैं अधर्स 
से बहुत डरती हूँ, अतएव आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा काम बतलाइए जो धर्मानुकूल हो । 
बालक, बूढ़े और जवान मनुष्यों ने मेरा क्या अपराध किया है, जो मैं उनका नाश करूँ ? सलुष्यों 
के प्रिय पुत्रों, मित्रों, माता-पिता और भाइयों का नाश मैं न कर सकूँगी । मेरे हाथ में पड़कर 
मनुष्य बड़े दुखी हागे और मुझे शाप दे देंगे। उन बेचारों के आँसू सुझे अनन्त काल तक दु:ख 
देंगे । इसी से मैं बहुत डरंती हूँ श्रौर आपकी शरण हूँ । पापियों को यम के यहाँ पहुँचाने का 
काम सुभे करना पड़ेगा । अतएव मेरो यही प्राथना है कि आप कृपा करके प्राणियों के नाश करने 
का काम युके न सोपें | अरब मैं ग्रापको प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने जा रही हूँ । 
ब्रह्माजी ने कहा- हे मुत्यु, मैने प्रजा का संहार करने के ही लिए तुम्हें उत्पन्न किया है अतएव 
तुम शीघ्र जाकर अपना काम करो । मैंने जा कुछ कह दिया है उसमें उल्ट-पलट नहा हा सकता । 
्रह्ाजी के यों कहने पर मृत्यु ने कुछ उत्तर न दिया । वह चुपचाप उनके मुँह की श्रोर देखने लगी । 
प्रजा का नाश करने को ब्रह्माजी की बार-बार आज्ञा सुनकर वह सुरदा सी हो गई। सत्यु की 
हाता देख, क्रोध याग करके ब्रह्माजी प्रसन्नता से मुसकुराकर प्रजा की ओर देखने लगे । 
अक्ञाजी का क्रोध शान्त होने पर मृत्यु, प्रजा का संहार करने की बात न मानकर, गो- 
त्थ को चली गई । वहाँ एक पैर से खड़े होकर उसने पन्द्रह पद्म वर्ष तक कठिन तपस्या क्री । 
तब ब्रह्माजी ने फिर मृत्यु से कहा कि मृत्यु, तुम अब मेरी आज्ञा मान लो; किन्तु मृत्यु उसे 
स न करके फिर बीस पद्म वर्ष तक एक पैर से खड़ी रही। इसके बाद वह दस हज़ार 
पद्म वषे तक, पशुओं के साथ, बन में घूमती रही और बीस हज़ार वर्ष केवल वायु का भक्षण 
२० करके, आ्राठ हज़ार वर्ष पानी में खड़े रहकर, उसने मौन व्रत धारण किया । फिर गण्डकी नदी 
¥ के किनारे जाकर वह जक्ष भार वायु का भक्तण करती हुई तपस्या करने लगी । प्रज्ञा का हित 
करने के लिए वह भागीरथी के किनारे और सुमेरु पर्वत पर घूमती हुई पत्थर के समान निश्चल 
रहने लगी । इसके बाद हिमालय की जिस चोटी पर देवता लोग यज्ञ करते हैं वहाँ जाकर 
" त्रह्माजी को प्रसन्न करने के लिए, निव वर्ष तक अँगूठे के बल खड़ी रही । १ 
| तन ब्रह्माजी ने उसके पास जाकर कहा--त्रेटी, तुम तप के भमेले में क्यों पड़ी हो? 
मैंने जो कहा है वही करा । मृत्यु ने कहा-- भगवन्‌, में प्रजा का संहार न कर सकूँगी । मैं 
पको प्रसन्न करने के लिए फिर तप करूँगी। यह छुनकर और उसे अ्रधर्म के डर से डरी 
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हुई देखकर ब्रह्माजी ने फिर कहा कल्याणी, प्रजा का संहार करने से तुमको रत्ती भर भी 
अधर्म नहीं होगा। तुम बेखटके प्रजा का संहार करा। मैंने जा कहा है उसके विरुद्ध कभी 
नहीं हो सकता। प्रजा का संहार 
करके तुम सनातन धर्मे प्राप्त करोगी | 
अन्यान्य देवताओं समेत मैं तुम्हारा 
हित करता रहूँगा। अब में तुम्हारी 
इच्छा के अनुसार यह वर देता हूं कि 
प्रजा राग से पोड़ित इकर मरेगी, वह 
तुमको दोष नहों देगी । तुम पुरुष होकर 
पुरुषों का, खी होकर स्त्रियों का और नपुं- 
सक होकर नपुंसकों का संहार करो | 
ब्रह्माजी के यों कहने पर म्रृत्यु 
ने हाथ जोड़कर कहा--भगवन्‌, में 
यह काम न कर सकूँगी । तब पितामह 
ने फिर कहा--मझत्यु, तुम निडर होकर 
प्रजा का संहार करे। मैं ऐसा उपाय जज रै 
करूँगा जिससे तुमको अधर्म नलगे। |. १\/० 
तुमने जा अपने आँसुओं को हाथों में £ =-= - 
ले लिया था वे सब रोग बनकर यथासमय प्राणियों का नाश करेंगे । जीवों के मरने के समय तुम 
उनके मन में काम ओऔरर क्रोध का पैदा कर देना । वही मनुष्यों के नाश का साधन होंगे। तुममें 
राग और द्वेष नहीं है, इससे तुमको अधमे नहीं बल्कि धर्म होगा। अतएव तुम इस घस का 
पालन करे । अब अपना अधिकार लेकर जीवों का संहार करना ही तुम्हारा कतैव्य है । 
ब्रह्माजी के शाप से डरकर विवश हो मृत्यु ने प्राणियों का संहार करना स्वीकार कर 
लिया । तभी से मृत्यु, काम और क्रोध को प्रेरित करके, जीवों का नाश करती आ रही है । 
मत्यु के आँसुओं की बूँदें राग हैं। इन्हीं रोगों से मनुष्य रोगी हो जाते हैं। अतएव 
प्राणियों के मरने पर शोक करना व्यर्थ है। जैसे मनुष्यों की इन्द्रियाँ, सोते समय, विषयों से 
अलग हो जाती हैं भर जागने पर फिर अपने-अपने विषय में लग जाती हैं वैसे ही मनुष्य 
परलोक को जाता रार फिर वहाँ से लौट आता है। भीषण शब्द करनेवाला महातेजस्वी बायु) कप, 
जीवों का जीवन-खरूप होकर, प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार से स्थित रहता है। इसी से निक, 
वायु को ही इन्द्रियों का स्वामी कहते हैं । . समय-समय पर देवता तो मचुष्य i आओ 
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होते रहते हैं। आपका पुत्र स्वर्ग में सुख से रहता है, अतएव आप उसके लिए शोक न 
कीजिए |) महाराज ! मृत्यु इस प्रकार ब्रह्माजी से उत्पन्न हुई है और अपने आँसुओं की बूँदों की 
सहायता से, समय आने पर, प्राणियों का संहार करती है। 


दा सा उनसठ अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर को धर्म के लक्षण बतलाना 

युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, साधारण मनुष्य धर्म के विषय में ठुबिधा में पड़े हुए हैं; 
वे नहीं जानते कि धर्म क्या पदार्थ है रौर कहाँ से उत्पन्न हुआ है। इस लोक में कल्याण 
के लिए जा काम किया जाता है बही धर्म है या परलोक के निमित्त जा किया ज्ञाता है वह 

धर्म है अथवा लोक-परलञोक दोनों के लिए किये जानेवाले कामे को धर्म कहते हैं ? 
भीष्म ने कहा--धर्मराज | वेद, स्ति, सदाचार और अर्थ ( उपकार ) इन चारे से धर्म 
का ज्ञान होता है । मनुष्य आरम्भ किये हुए धर्म का, निर्णय करके, पालन करते हैं। लोक” 
व्यवहार के लिए धर्म की मर्यादा स्थापित हुई है । धर्म करने से इस लोक में और परलोक में 
सुख मिलता है। जो मनुष्य धर्म की परवा नहीं करता उसे निस्सन्देह पाप भोगना पड़ता है । 
पापी को पाप से कभी छुटकारा नहीं मिलता; किन्तु कोई-कोई मनुष्य विपत्ति के समय 
पाप करने पर निष्पाप और झूठ बोलने पर भी सलवादी तथा धार्मिक कहलाते हैं। सदाचार 
धर्म का ग्राश्रय है, उसी सदाचार का अवलम्बन करने से धर्म का ज्ञान होता है। [ मनुष्यों 
का समाव ही ऐसा है कि वे अपना पाप ते छिपाये रहते हैं; किन्तु दूसरों के पाप प्रकट कर 
देते हें । | अराजक राज्य में चोरी करके चोर बेधड़क अपने को धर्मात्मा बतलाता है; किन्तु 
जब उसका धन दूसरा चुरा लेता है तब बह राजा के पास जाकर उस चोर का नाम बतला 
देता है। उस समय भी उसे अपने धन में सन्तुष्ट मनुष्यों का धन चुराने का लोभ रहता है। 
जिसका खभाव शुद्ध है ध्रौर जो अपने को सर्वथा निर्दोष समता है वह निडर होकर राज- 
द्वार पर जा सकता दै । मनुष्यों का हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर कुछ 
नहीं है । सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है। पापी श्रौर उम्र खभाववाले मनुष्य भी सत्य के 
प्रभाव से नियम बनाकर, एक-दूसरे की बुराई न करके, परस्पर एकता स्थापित कर सकते हैं । 
बे यदि मर्यादा को तोड़ दें तो निस्सन्देह परस्पर नष्ट हो जावें । दूसरे का धन न चुराना 
चाहिए, यह सनातन धर्म है। कोई-कोई बलवान्‌ मनुष्य दूसरों का धन न चुराने को दुर्बलता 
समभते हँ । देव ऐसे लोगों के प्रतिकूल है । संसार में कोई मनुष्य सबसे बढ़कर बलवान्‌ 
है: सुखी नहीं है । अतएव सबको सरलस्वभाव रहना चाहिए। जो किसी का घुरा न चेत- 
कर पवित्र भाव से निडर रहता दै उसे चोर, बदमाश 'मैर राजा का डर नहीं रहता। बस्ती में 
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आये हुए हिरन के समान चोर सबसे डरता रहता है और अपनी तरह दूसरों को भी पापी 
उ है द जिसका स्वभाव शुद्ध है वह प्रसन्नता से सब जगह बेधड़क घूमा करता है भार 
कभी किसी से अपना अनिष्ट होने का सन्देह नहों करता | जे जायं प्र 
उन्होंने दान धर्म का विधान किया है। Fe ठ es 5 नली र 

१ , इस 
विधान को दरिट्रों का बनाया हुआ समकते हैं । उनका यह समझना उचित नहीं । संसार में 
सबसे बढ़कर धनवान्‌ और सुखी कोई नहीं हो सकता । जब मनुष्य दूसरों के द्वारा किया हुआ 
अपना अनिष्ट नहीं सह सकता तब क्या उसे दूसरों का अनिष्ट करना चाहिए ? जो मनुष्य 
स्वयं किसी स्री का उपपति हो उसे दूसरे का दोष सइ लेना चाहिए; किन्तु बह किसी दूसरे 
को उस खली का उपपति होते देखकर उसके दोष को सहन नहीं कर सकता । जो मनुष्य खयं 
जीवित रहना चाहता हो उसे दूसरे के प्राण लेना कदापि उचित नहीं । मनुष्य अपने लिए 
जे-जो बातें हितकर समभे, वैसा ही दूसरों के लिए भी समझना चाहिए। प्रपने मतलब 
भर के लिए धन रखकर और सब दरिद्रों को दे दिया करे। इसी से, धन की बृद्धि के लिए, 
'कुसीदः बृत्ति बनाई गई है। जिस मार्ग पर चलने से देवताओं का साक्षात्कार होता है उसी 
मार्ग पर हमेशा चले। यदि किसी तरह का स्वाथे न हे! ता भी धर्म के ही मार्ग पर चलना 
चाद्विए। विद्वानों ने हिंसा का याग करके शान्ति-मारग का अवलम्बन करने को ही धर्म 
बतलाया दै । हे धर्मराज, मैंने इस समय धर्म-अ्रधर्म के जो लक्षण बतलाये हैं इन्हीं को तुम ठीक 
समझो । विधाता ने धर्म को दया-प्रधान बतलाया है। सज्जन लोग उसी परम धमे "को प्राप्त 
करने के लिए सदा सावधान रहते हैं। मैंने धर्म का यह स्वरूप बतला दिया। तुम इसे 
ध्यान में रखकर सरलता का ग्रवलम्बन करा । कभी छल का काम न करना | 


दा सो साठ अध्याय 
धर्म की मामाण्यता पर युधिष्ठिर का आक्षेप 

युधिष्ठिर ने कहा पितामह, आपने वेदोक्त सूदम धर्म के जो लक्षण बतलाये उनको मैं 
समझ गया। मैं अनुमान से उसको कह भी सकता हूँ। मेरे हृदय में उठी हुई!शङ्काबरों 
का समाधान आपने कर दिया । अब मैं कुतर्क न करके एक और प्रश्‍न करता हूँ। जिस 
धर्म के प्रभाव से प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है वह केवल शाख्न के पढ़ने से 
नहीं मालूम हा सकता। विपचिहीन मनुष्यों का जो घर्स है वही घर्म विपत्ति में पड़े हुए 
मनुष्यों के लिए नहीं है। विपत्तियाँ असंख्य हैं इसलिए आपद्धमै भी झनेक प्रकार के हैं। 
भ्रतएव शास्त्र के पढ़ने से सब आपद्धर्मे कैसे जाने जा सकते हैं? शास्तन में सनों के आचरण 
को धर्म झार जा उस धर्म का आचरण करते हैं उनके सज्जन कहा है। इस लक्षण से प्रकट 
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होते रहते हैं। आपका पुत्र स्वर्ग में सुख से रहता है, अतएव आप उसके लिए शोक न 
` कीजिए |) महाराज ! मृत्यु इस प्रकार ब्रह्माजी से उत्पन्न हुई है और अपने आँसुओं की बूँदों की 
सहायता से, समय आने पर, प्राणियों का संहार करती है । 


दा सा उनसठ अध्याय 
भीष्म का युधिष्ठिर को घर्म के लक्षण बतलाना 

युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, साधारण मनुष्य धर्म के विषय में दुबिधा में पड़े हुए हैं; 
वे नहीं जानते कि धर्म क्या पदार्थ है शार कहाँ से उत्पन्न हुआ है। इस लोक में कल्याण 
के लिए जा काम किया जाता है वही धर्म है या परलोक के निमित्त जा किया ज्ञाता है वह 

धर्म है अथवा लोक-परलोक दोनों के लिए किये जानेवाले कामें को धर्म कहते हैं ? 
भीष्म ने कहा--धर्मराज ! वेद, स्ति, सदाचार और अर्थ ( उपकार ) इन चाशें से धर्म 
का ज्ञान होता है। मनुष्य आरम्भ किये हुए धर्म का, निर्णय करके, पालन करते हैं। लोक- 
व्यवहार के लिए धर्म की मर्यादा स्थापित हुई है। धर्म करने से इस लोक में और परलोक में 
सुख मिलता है। जो मनुष्य धर्म की परवा नहीं करता उसे निस्सन्देह पाप भोगना पड़ता है । 
पापी को पाप से कभी छुटकारा नहीं मिलता; किन्तु कोई-कोई मनुष्य विपत्ति के समय 
पाप करने पर निष्पाप और झूठ बोलने पर भी सलवादी तथा धार्मिक कहलाते हैं। सदाचार 
धर्म का आश्रय है, उसी सदाचार का अवलम्बन करने से धर्म का ज्ञान होता है। [ मनुष्यों 
का खभाव ही ऐसा हे कि वे अपना पाप तो लिपाये रहते हैं; किन्तु दूसरों के पाप प्रकट कर 
देते हें । | अराजक राज्य में चोरी करके चोर बेधड़क अपने को धर्मात्मा बतल्लाता है; किन्तु 
जब उसका धन दूसरा चुरा लेता है तब बह राजा के पास जाकर उस चोर का नाम बतला 
देता है। उस समय भी उसे अपने धन में सन्तुष्ट मनुष्यों का धन चुराने का लोभ रहता है । 
जिसका सभाव शुद्ध है भार जा अपने को सर्वथा निर्दोष समझता है वह निडर होकर राज- 
द्वार पर जा सकता है । मनुष्यों का हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर कुछ 
नहीं है। स॒त्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है। पापी और उग्र स्वभाववाले मनुष्य भी सत्य के 
प्रभाव से नियम बनाकर, एक-दूसरे की बुराई न करके, परस्पर एकता स्थापित कर सकते हैं । 
बे यदि मर्यादा को तोड़ दें तो निस्सन्देह परस्पर नष्ट हो जावें । दूसरे। का धन न चुराना 
चाहिए, यह सनातन धर्म है। कोई-काई बलवान्‌ मनुष्य दूसरों का धन न चुराने का दुर्बलता 
समझते हैं । दैव ऐसे लोगों के प्रतिकूल है। संसार में कोई मनुष्य सबसे बढ़कर बलवान्‌ 
या सुखी नहीं है । अतएव सबके सरलस्वभाव रहना चाहिए। जो किसी का बुरा न चेत- 
कर पवित्र आव से निडर रहता है उसे चोर, बदमाश शौर राजा का डर नहीं रहता । बस्ती में 
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आये हुए हिरन के समान चोर सबसे डरता रहता है और अपनी तरह दूसरों को भो पापी 
समभा है। जिसका स्वभाब शुद्ध है वह प्रसन्नता से सब जगह बेधड्क घूमा करता है और 
कभी किसी से अपना अनिष्ट होने का सन्देह नहों करता । जो सब प्राणियों का भल्ला चाहते हैं 
उन्होंने दान धर्मे का विधान किया है। किन्तु धनी लोग, दैव के प्रतिकूल होने के कारण, इस 
विधान को दरिट्रों का बनाया हुआ समभते हैं। उनका यह समझना उचित नहीं । संसार में 
सबसे बढ़कर धनवान्‌ और सुखी कोई नहीं हो सकता । जब मनुष्य दूसरों के द्वारा किया हुआ 
अपना अनिष्ट नहीं सह सकता तब क्या उसे दूसरों का अनिष्ट करना चाहिए ? जो मनुष्य 
स्वयं किसी स्री का उपपति हो उसे दूसरे का दोष सह लेना चाहिए; किन्तु बह किसी दूसरे 
को उस खनी का उपपति होते देखकर उसके दोष को सहन नहीं कर सकता । जो मनुष्य स्वयं 
जीवित रहना चाहता हो उसे दूसरे के प्राण लेना कदापि उचित नहीं । मनुष्य अपने लिए 
जे-जोा बातें हितकर समभे, वैसा ही दूसरों के लिए भी समझना चादिए। प्रपने मतलब 
भर के लिए धन रखकर और सब दरिद्रों को दे दिया करे। इसी से, धन की बृद्धि के लिए, 
'कुसीद? बृत्ति बनाई गई है । जिस मार्ग पर चलने से देवताओं का साच्चात्कार होता है उसी 
मार्ग पर हमेशा चले। यदि किसी तरह का स्वार्थ न हे! तो भी धर्म के ही मार्ग पर चलना 
चाहिए। विद्वानों ने हिंसा का त्याग करके शान्ति-मार्ग का अवलम्बन करने को ही धर्म 
बतलाया दै । हे धर्मराज, मैंने इस समय घर्म-अधर्म के जो लक्षण बतलाये हैं इन्हीं को तुम ठीक 
समझो । विधाता ने धर्म को दया-प्रधान बतलाया है) सज्जन लोग उसी परम धर्म «को प्राप्त 
करने के लिए सदा सावधान रहते हैं। मैंने धर्म का यह स्वरूप बतला दिया। तुम इसे 
ध्यान में रखकर सरलता का ग्रवलम्बन करा । कभी छलल का काम न करना | 


दा सो साठ अध्याय 
धर्म की मासाण्यता पर युधिष्टिर का आक्षेप 

युधिष्ठिर ने कहा -पितामह, आपने वेदेक्त सूदम धर्म के जा लक्षण बतलाये उनको मैं 
समझ गया । मैं अनुमान से उसको कह भी सकता हूँ। मेरे हृदय में उठी हुई शङ्करो 
का समाधान आपने कर दिया । अब मैं कुतर्क न करके एक और प्रश्‍न करता हूँ। जिस 
घर्म के प्रभाव से प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है वह केवल शाख्न के पढ़ने से 
नहीं मालूम हा सकता। विपत्तिहीन मनुष्यों का जो धर्म है वही धर्म विपत्ति में पड़े हुए 
मनुष्यों के लिए नहीं है। विपत्तियाँ असंख्य हैं इसलिए आपद्धम भो अनेक प्रकार के हैं। 
अतएव शाख्न के पढ़ने से सब आपद्धमे कैसे जाने जा सकते हैं? शाख में सञ्जनों के आचरण 
को धर्म झर जा उस धर्म का आचरण करते हैं उनका सज्जन कहा है। इस लक्षण से प्रकट 
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है कि कर्म और सज्जन का सापेक्ष सम्बन्ध है। इससे, इस लक्षण के द्वारा, यह नहीं जाना जा 
सकता कि सज्जन कोन है, और धर्मे क्या है। देखिए, मोक्ष पाने की इच्छा से धर्म की बृद्धि के 
लिए वेदान्त आदि सुनने से शूद्रों को अधर्म हाता है और यज्ञ के लिए हिंसा करना महर्षियों का 
धर्म हे। तो फिर धर्म का निर्णय किस तरह किया. जा सकता है? प्रत्येक युग में वेदे का 
हास होता रहता है इस कारण सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि, इन चारों युगों का धर्म अलग- 
अलग है | जब इस तरह समय-समय पर वैदिक धर्म बदलता रहता है तब वेदवाक्यो को 
यथार्थ बतलाना केबल मनुष्यां का मनोरख्जन करना है। वेद से ही स्म्रतियाँ निकली हैं, अत- 
१० एव यदि वेद अप्रामाणिक हैं ता उनसे उत्पन्न स्थृतियों का भी प्रमाण नहीं माना जा सकता | 
कभी-कभी ऐसा होता है कि धार्मिक लोगों के किसी धर्म में प्रवृत्त होने पर बलवान्‌ दुरात्मा 
उसके जिस अंश में विन्न डालते हैं उतना अंश उस समय नष्ट हो जाता है। इसलिए धर्म का 
निर्णय करना सरल काम नहीं है। सारांश यह कि मुझे मालूस हो या न हो भर दूसरों के 
डपदेश करने पर समक में आवे या न आवे, धर्म का ममे छुरे की घार से भी बढ़कर सूचम 
ओर पहाड़ से भी अधिक वज़नी है। यज्ञ आदि धर्म पहले ते गन्धवों के नगर के समान 
| अद्भुत मालूम होते हैं किन्तु जब पण्डित लोग उन्हें अनित्य बतलाते हैं तब वे बिलकुल तुच्छ 
) जान पड़ते हैं। मनुष्य गायों के पानी पीने के लिए छोटा गड़ढा और खेत सींचने के लिए 
नहे खोदते हैं; जैसे ये सब धीरे-धीरे सूख जाते हैं वैसे ही वैदिक धर्म प्रत्येक युग में क्षीण होता 
हुआ कलियुग में बिलकुल नष्ट हो जाता है। पाखण्डी लोग अग्निहेत्र आदि कर्म कराते, वेतन 
लेकर विद्या पढ़ाते और अन्यान्य काम करने के लिए अनुचित आचरण करते हैं । जाला लोग 
जिस कामको धर्म समभते हैं उसे मूर्ख लोग प्रलाप समझकर और सञ्जनों को पागल कहकर 
उनकी दिह्लगी उहाते हैं। देखिए, श्राचार्य द्रोण आदि महात्माओं ने अपने धर्म का त्यागकर 
न रण न 
5 र ह र लन करके, ज्षत्रधर्स मे पर चलनेवाले ब्राह्मण की निन्दा करते हे 
न द्‌ ओर स्मृति धर्म के निर्णायक नहीं हैं। प्राचीन 
२० विद्वान्‌ लोग जिसे धर्म बतला गये हैं वही आज धर्म कहलाता है । 


दो सो इकसठ अध्याय 
ॐ ँ ! भीष्म का युधिषिर को जाजलि और तुलाधार का संवाद सुनाना 

' भीष्म ने कद्दा--धर्म राज, मैं इस विषय में तुमको तुलाधार झार जाजलि का संवाद 
सुनाता हुँ । जाजलि नामक एक ब्राह्मण, समुद्र-किनारे जाकर, कठिन तपस्या करने लगे। इन 
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बुद्धिमान्‌ संयमी ब्राह्मण ने चीर, सुंगठ्लाला और जटा धारण करके--मस्म लगाकर--नियमित 
भोजन करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया । एक वार ये महातेजस्वी जाजलि, तप के प्रभाव 
से, जल में स्थित होकर ध्यान के बल से सब लोकों को देखकर मन ही मन यह सेचने लगे कि 
संसार में सेरे समान कोई नहीं है। जल में स्थित होकर आकाश के प्रह-नच्तत्र आदि के 
जानने में मेरे सिवा कोई समर्थ नहीं है । 

तपस्वी जाजलि के यों कहते ही पिशाचगण बोल उठे-महाशय, आपका यह सोचना 
ठीक नहीं । काशी में हुलाधार नाम के एक महायशस्वी व्यापारी रहते हैं, वे भी ऐसी बांत 

हीं कह सकते | 
ह सुनकर महातपस्वी जाजलि 

ने कहा कि राक्षसो, मैं उन वणिक्‌- 
धर्मावलम्बी यशस्ती तुलाधार के दशेन 
करना चाहता हूँ । तब राक्तसों ने ,: 
उन्हें समुद्र से निकालकर कहा कि 
द्विजोत्तम, तुम इस माग से काशी को 
चले जाम्रो। रात्तसॉं के बताये हुए 
मार्ग से चलकर महर्षि जाजलि ने, काशी 
में पहुँचकर, तुलाधार के दशैन किये । 

युधिष्ठिर ने पूछा-पितामह, 
जाजलि ने पहले कीन सा कठिन काम 
किया था जिससे उन्हें उक्त सिद्धि 
प्राप्त हुई ९ 

भीष्म ने कहा--धर्मराज ! 
वानप्रत्थी महातेजस्वी जाजलि कठोर 
तपस्या करते हुए सन्ध्या श्र प्रातः- 
काल खान, हवन, एकाम्रचित्त होकर वेदपाठ श्रौर पृथिवी पर शयन करते थे । गरमी में खुली 
जगह में रहते भ्रौर सरदी के दिनों में पानी में रहकर घोर कष्ट सहते थे; किन्तु यह न सोचते 
थे कि मैं धार्मिक हूँ! । वे बरसात के दिनों में आकाश से गिरती हुई जल की धारा में भीगते रहते 
थे । हमेशा वन में घूमते रहने के कारण उनकी जटाओं में धूल भर गई थी और बाल उल गये 
थे। इसके बाद वे वायु का भक्तण करते हुए काठ की तरह अचल खड़े हा गये । तब ड 
लकड़ी समझकर उनकी जठाओं के बीच चिड़ियों ने घॉसले बना लिये; किन्तु दयालु महषि - 
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ज्ञाजलि ने इसकी परवा न की | वे हूँठ की तरह खड़े थे और चिड़ियों का जोड़ा उनके सिर 
पर अपने घोंसले में बेखटके रहता था। बरसात बीतने पर शरद्‌ ऋतु में काम से मोहित 
fe... हो! उस गोरैया ने गभ धारण किया शरैर 

RR . | महर्षि के सिर पर अण्डे दिये। यह 
ह के ॥ ८9% | जानकर भी धर्मात्मा ब्राह्मण को कुछ घब 
| राहट न हुई। गौरैयों का जोड़ा भी बड़ी 
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Ma f EE 


4 भने घोंसले में आकर, बेखटके, जाजलि 
ye 7 के सिर पर रहता था | कुछ दिने बाद 
| 5 अण्डे पुष्ट हो गये, उन्हें फोड़कर बच्चे निकल 
४5 आये । बच्चे भी वहीं रहकर बढ़ने लगे; 
| किन्तु ्रतधारी धर्मात्मा जाजलि अटल भाव 
“९५५७९ से खड़े रहे। धीरे-धीरे बच्चों के पर 

न| निकल आये। उन्हें देखकर महर्षि को 
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३० ८ >>. ¬ बड़ी प्रसन्नता हुई। गोरैया का जोड़ा 
दर्शन i CO क 
5 अपने बच्चों को बढ़ते देख बहुत प्रसन्न 


हाता था और ऋषि के सिर पर बड़ी 
: खुशी के साथ रहता था। कुछ दिनों बाद 
जाजलि ने सन्ध्या के समय बच्चों को अपने मा-बाप के साथ इधर-उधर उड़ते देखा | इसके बाद 
वे माता-पिता को छोड़कर अकेले उड़ जाने लगे | कभी सारा दिन बिताकर साँझ को अपने धोंसले 
में आते भ्रौर कभी पाँच-पाँच, छ:-छ: दिन बाद लौटते थे । इतने पर भी महात्मा जाजलि को रत्ती 
भर भी घबराहट नहीं हुई । इस तरह बच्चों ने उड़ने का अभ्यास कर लिया । जब वे बच्चे जाजलि 
कम के सिर पर से उड़कर कहीं चले गये शौर एक महीने तक नहीं लेटे तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ 
ओर वे अपने को सिद्ध समभने लगे । उनके सिर पर बच्चे पैदा हुए और वहीं बड़े होकर अपनी 
है: इच्छा के श्रबुसार उड़ गये, यह सोच करके जाजलि के आनन्द की सीमा न रही । अब वे 
४० नदी में स्नान श्र अग्नि में हवन करके उदय होते हुए सूर्य के सामने खड़े होने लगे । 
न सिर पर चिड़ियों के बच्चे पैदा होने और बड़े होकर उनके उड़ जाने की याद 
. करके महर्षि जाजलि को बड़ा आश्रय और अपनी तपस्या पर गर्न हुआ । उसी समय आकाश- 
वाणी हुई- है जाजल्लि, तुम तुलाधार के समान धार्मिक नहीं हो । तुलाधार नाम के एक बुद्धि 
“मान्‌ काशी में रहते हैं, वे भी तुम्हारी तरह गर्व नहीं करते | यह आकाशवाणी सुनकर जाजलि 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शान्तिपव ] 
३७२५ 


को डा हि हुशा । तुल्लाधार को देखने के लिए, पर्यटन करते हुए, बहुत दिनों बाद 
काशी अं पहुँचकर उन्होंने देखा कि 
महात्मा तुल्लाधार अपनी दूकान पर बैठे [च 
दूकानदारी कर रहे हैं। जाजलि को र 
देखते ही वे उठ खड़े हुए और उनका है 
स्वागत करके नग्नता से बोले-ब्रह्मन्‌, 
श्राप सेरे ही पाल आये हैं। अब मेरी 
बात सुनिए । आपने समुद्र के किनारे 
तपस्या तो बड़ी कठिन की है; किन्तु आप 
घस की महिमा नहीं जान पाये । तपस्या 
सिद्ध होने पर आपके सिर पर चिड़िया 
के बच्चे पैदा हुए । आपसे उन्हें रत्ती 
भर सी भय नहीं हुआ । किन्तु जब उन 
बच्चों के पर निकल आये और वे इधर- 
उधर उड़ गये तब अपने को तपस्वी , 
समझकर आपको बड़ा गर्वे हो गया । 
उसी समय आकाशवाणी के द्वारा मेरा 
वृत्तान्त सुनकर, ईष्यौ के वश हो, आप मेरे पास आये हैं । बतलाइए, में आपका क्या हित करूँ? ५१ 


दो सो बासठ अध्याय 
तुलाधार का जाजलि को उपदेश 
१ भीष्म ने कहा कि धर्मराज, महात्मा तुलाधार की बातें सुनकर जप करनेवाले बुद्धिमान 
जाजलि ने कहा--हे दूकानदार! तुम ओषधि, फल-मूल, गन्ध और नसक-सिच आदि सब रस 
बेचते हा; फिर तुम्हें इस प्रकार का ज्ञान भर निश्चल बुद्धि कैसे प्राप्त हुई ? 
वैश्य-कुल में उत्पन्न धर्माथतत्त्वज्ञ ज्ञानी तुलाधार ने कहा-जाजल्ति, मै सबके हितकारी 
प्राचीन सनातन धम का जानता हूँ। हिंसा न करना अधवा विपत्ति के समय थेड़ी हिंसा करके अपनी 
जीविका कर लेना प्रधान धर्म है। मैं उसी धर्म के अनुसार केवल सूखी लकड़ी और ठण आदि 
बेचकर अपना निर्वाह करता हूँ । मैं लाख, पद्मक, तुङ्गकाष्ठ औरं कस्तूरी आदि विविध गन्ध 
तथा अनेक रस ईमानदारी से बेचता हूँ । सद्य नहीं बेचता। सच्चा धर्मात्मा-वही है जो 
सबका मित्र है और जो मन-वचन-कर्स से सबका हित करता है। अलनुरोाध-विरोध, द्वेष झर 
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१० कामना को यागकर मैं सब प्राणियों को समान इष्टि से देखता हूँ । यही मेरे नियम हैं। जैसे 
आकाश-मण्डल, बादल आदि के सहयोग से. अनेक रूप धारण करता है वही हाल संसार का 

है । यह विचारकर में किसी के काम की प्रशंसा या निन्दा नहीं करता । मैं सब जीवों को 

एक समान समकता हुँ । मैं मिट्टी और सोने में कुछ भेद नहीं समझता । में अन्धे, बहरे 

श्लौर पागल की तरह विषयों का भोग छोड़े हुए हूँ । बूढ़े, रागी और दुर्बल मनुष्यों के सदश 

मुझे भी अर्थ, काम और भोग के विषयों का लोभ नहीं है। मनुष्य जब इच्छा, द्वेष धरोर अय 

छोड़ देता है, दूसरों का भय नहीं दिखाता अर मन-वचन-कर्म से किसी का बुरा नहीं चेतद 

तब उसे मोक्षपद प्राप्त होता है। अभयदान के समान श्रेष्ठ धर्म दूसरा नहीं है। जो मलुष्य 

कटुवादी और ऐसा कठोर दण्ड देनेवाला है कि जिससे लोग बुरी तरह घबराते हैं उसे भारी सय 

उपस्थित होगा। पुत्र-पौत्र से युक्त, हिंसारहित, बड़े-वूढ़े जेसा ब्यवहार करते हैं वैसा ही मैं 

करता हुँ । मूखं लोग सदाचार के कुछ अंश को विरुद्ध देखकर सम्पूर्ण सनातन धर्म को छोड़ 

देते हैं; किन्तु विद्वान जितेन्द्रिय मनुष्य विरुद्ध अंश को छोड़कर सनातन धर्म द्वारा संसार से 

२० मुक्त हो जाते हैं। जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस प्रकार संयम करके, द्रोह छोड़कर, सजनों के योग्य 

आचरण करता है उसको शीघ्र ही धर्म की प्राप्ति होती है। जैसे नदी की धारा में बहती हुई 

लेकड़ियाँ परस्पर मिलती और जुदा होती रहती हैं वैसे, ही कर्म के प्रवाह द्वारा पिता-पुत्र आदि 

म का संयाग-वियाग हुआ करता है । जो व्यक्ति कभी किसी प्राणी को भयभीत नहीं करता वह 
छः ) हमेशा सब प्राणियों से निभय रहता है । गुरनिवाले भेड़िये के समान जिस मनुष्य से लोग डरते 
द हैं उस मनुष्य को भी सबसे डर रहता है। जो व्यक्ति अभयदान-रूप धर्म का पालन करता है वह 
सहायवान्‌, उत्तम भाग करनेवाला और भाग्यवान्‌ होकर श्रेष्ठता प्राप्त करता है। जिसके हृदय में 

थोड़ी सी धर्म में प्रवृत्ति होती है वह, कीर्ति पाने के लिए, अभयदान-रूप धर्म करता है भौर जो मनुष्य 

घम के विषय में पारदर्शी हाता है वह, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, सब प्राणियों का अभयदान देता 

है. तपस्या, यज्ञ, दान और ज्ञान के उपदेश द्वारा जे फल मिलता है वह फल केवल अभयदान द्वारा 

$ प्राप्त हो सकता है।. जो मनुष्य सब प्राणियों का निर्भय करता है उसे सम्पूर्ण यज्ञं का फल मिलता 
। और किसी का भय नहीं रहता। सारांश यह कि अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जिस 

३० मनुष्य से किसी प्राणी को डर नहीं रहता उसे भी किसी प्राणी का डर नहीं है और जिस मनुष्य 

ये से, घर म रहनाले छव की तरह, सब लोग. डर के मारे घबराते रहते हैं उसे क्या यह लोक और 
क्या परलाक कहा धम नहीं प्राप्त हो सकता । जो मनुष्य सब जीवों को अपने समान समझता हे 
. वह यथपि ब्रह्मलोक आदि पद से रहित है ते भी देवता उसके मार्ग को देखकर ललचाते हुँ। ` 
अभयदान सब दाने से श्रेष्ठ है । काम्य कर्म करनेवाल्ला मनुष्य उन कर्मों के फल से भाग्य- 
ह बाध और उस. फल के समाप्त हो ज्ञाने पर फिर भाग्यहीन होता है, इसलिए. ज्ञानवान्‌ मनुष्य 
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नश्वरं काम्य कमाँ की निन्दा करते हैं। धर्म बहुत सूक्ष्म पदार्थ है। कोई धर्म बिना कारण 
का नहीं है र । वेदशाज्ञ में ब्रह्म की प्राप्ति रौर स्वर्ग आदि की प्राप्ति, ये दो प्रकार के धर्म बत- 
लाये गये हैं। उनमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति करानेवाला धर्म स्थूल और ब्रह्म को प्राप्त करानेवाला 
अभयदान-हूप धर्म सूचम है । सूक्ष्म धर्म असन्त गूढ़ है इसलिए सब लोग आसानी से उसे नहीं 
जान सकते । बिरले सज्जन इस धर्म को जानते हैं । जा मनुष्य बैलों को बधिया करते, बाँघते, 
पीटते, उनकी नाक छेदते और उन पर अधिक बोका लादते हैं; जा अनेक जीवों को मारकर 
उनका मांस खाते हैं; जो दूसरे मनुष्यों को दास बनाकर उनसे सब काम कराते हुए सुख 
भागते हँ; जो वध और बन्धन के दुःख को जानकर भी दूसरों को उसी तरह के दु:ख देते हैं; 
उनकी निन्दा न करके आप सुके क्यों निन्दनीय समभते हैं? पाँच इन्द्रियों से युक्त सभी 
प्राणियों में सूर्य, चन्द्रमा, वायु, ब्रह्मा, प्राण, विष्णु और यम आदि देवता निवास करते हैं; 
अतएव जो मनुष्य जीवों को बेचकर अपनी जीविका करते हैं वे, आपकी समक में, क्या निन्द- 
नीय नहीं हैं ? बकरी में अग्नि, भेड़ में वरुण, घोड़े मे सूर्य, प्रथ्वी में विराट तथा गाय और 
बछड़े में चन्द्रमा निवास करते हैं । अतएव जो मनुष्य इनको बेंचता है वह कभी सिद्ध नहीं हो 
सकता ; किन्तु तेल, धी, शहद श्रौर ओषधि बेचने से कोई पाप नहाँ लगता। डॉँस-मच्छारों 
से रहित स्थान में रहनेवाले, सुख से बढ़े हुए, अपनी माता के प्यारे पशुओं को मनुष्य खेती 
आदि का काम लेने के लिए--डाँसों से भरे हुए कीचड़वाले स्थानों में ले जाते हैं र बोझा ढोने 
के अयोग्य बैलों पर भारी बोझा लादकर उन्हें दुःख देते हैं। मेरी समझ में तो ये सब काम 
अणहत्या से भी बढ़कर निन्दनीय हैं। लोग खेती की बड़ी प्रशंसा करते हैं; किन्तु वह बड़ा 
निन्द्य काम है। देखो, ज़मीन जोतने पर हज़ारों जीव मर जाते हैं और हल खींचनेवाले बैल 
बड़ा दुःख पाते हैं । वेद में बैलों का अघ्न्य नाम है, अतएव उन्हें मारना या सताना किसी को 
उचित नहीं । जो मनुष्य बैल या गाय का वध करता है वह घोर पापी है। 

[ महाराज नहुष ने मधुपर्के देते समय गे-वध किया था तब ] तत्त्वदर्शी ऋषियों ने उनसे 
कहा था कि महाराज, आपने माता के समान गाय और प्रजापति के सदृश बैल का वध 
करके बड़ा ही निन्द्य काम किया है; अतएव आपके यज्ञ में होम करने की हम लोगों की इच्छा 
नहीं होती । आपके इस काम से हम लोगों को बड़ा दुःख हा रहा है। यों कहकर तपस्वियों 
ने राजा नहुष का बड़ा तिरस्कार किया; किन्तु कुछ देर बाद अपने तपोबल से ध्यान करके जब 
उन्होने देखा कि नहुष ने जान-बूझकर यह काम नहीं किया हे तब नहुष के किये हुए डस पाप 
को एक सौ एक हिस्सों में बाँटकर सब प्राणियों पर राग-खरूप फेंक दिया और उनसे कहा-- 
महाराज, तुम्हारा यह गोवध का पाप अज्ञान से होने पर भो सब जीवों को दुःख देनेवाला हो 
गया । हे जाजलि, आप पूर्वजों के आचरण देखकर वैसे ही काम कीजिए; किन्तु जा आचरण 
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इस प्रकार का अशुभ करनेवाले हैं उन्हें आप नहीं समझ सके । जिन कामों के करने से सब 
जीव निर्भय रहें वही काम धम्य कहलाते हैं। केवल लोकाचार धर्म नहीं हो सकता । जो 
मनुष्य मुझे'सताता है अथवा जो मेरी प्रशंसा करता हे, उन दोनों को मैं एकसा समभता हुँ । 
न तो कोई मेरा प्रिय है न अप्रिय । पण्डित लोग इसी प्रकार के धर्म की प्रशंसा करते हैं ओर 
धर्मात्मा महात्मा लोग, यतियों के किये हुए, इसी परम धर्म का पालन करते हैं । 
दो सो तिरसठ भ्रध्याय 
तुलाधार का जाजलि का उपदेश 
जाजलि ने कहा--हे वैश्य, वाणिज्य कर्म और इस प्रकार का धर्म करते हुए तुम लक्ष 
प्राणियों की जीविका और खग का द्वार रोक रहे हो | खेती करने. से अन्न पैदा होता है। 
तुम भो उसी अन्न का खाकर जीते हो।। अन्न और पशुभ्रों से ही मनुष्यों का निर्वाह होता 
है । जीवित रहकर मनुष्य यज्ञ आदि कर्म करते हैं। तुम ते नास्तिकों की सी बातें करते 
हा। जीविका छोड़कर क्या कोई कभी जो सकता है? 
तुलाधार ने कहा--त्रह्मन, मनुष्यों को जिस तरह अपना निर्वाह करना चाहिए बह 
सुनिए । आप मुझे नास्तिक समभते हैं, किन्तु मैं नासिक नहीं हूँ । मैं यज्ञ की निन्दा भी 
नहीं करता, परन्तु यज्ञ करने की विशेष जानकारी रखनेवाला मनुष्य दुर्लभ है। ब्राह्मणों के 
करने योग्य अन्तर्यञ्च को और .अन्तर्यज्ञ करनेवाले महात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जो हो, 
इस समय ब्राह्मण लोग अपने करने योग्य अन्तयाँग का त्याग करके, चत्रियों के करने योग्य, 
ज्योतिष्टोम् आदि यज्ञ करने लगे हैं। देखिए, लालची आस्तिक लोग बेद के वचनो का 
ठीक-ठीक मर्म न समभाकर, सत्य के समान देख पड्नेबाले, भिथ्यामय, चत्रियो के योग्य 
( हिंसामय ) यज्ञ करते और यज्ञमान को अनेक वस्तुओं का दान करने के लिए उत्साह 
दिलाते हैं । उन वस्तुओं को एकत्र करने के लिए यजमान अनेक अनुचित उपाय करता है 
श्रौर EE आदि नीच कर्म होते हैं। होम करने योग्य जो वस्तु न्याय से पैदा 
की जाती है उसी के होम से देवता सन्तु होते हैं। शाल्न में बतलाया गया है कि 
नमस्कार, हवि, स्वाध्याय श्रौर ओषधि द्वारा देवताओं की पूजा करनी चाहिए | जो मनुष्य 
किसी कामना सें इषटापूते आदि यज्ञ करता है उसके उस यज्ञ के प्रभाव से लोभी सन्तान 
पैदा होती है। लोमी रहने से लोभी पुत्र और राग-द्रेष आदि से शून्य रहने से राग-द्वेष- 
हीन पुत्र पैदा होता है। यजमान भ्रौर ऋत्विक्‌ के सकाम होने से पुत्र भी सकाम र निष्काम 
होने से उसकी सन्तान भी निष्क्राम होती है। जैसे आकाशमण्डल से साफ पानी बरसता है 


x 


जैसे ही यज्ञ करने से प्रजा की उत्पत्ति होती है । अन्न में दी हुई आहुति सूर्यमण्डल में जाती है । 
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उसके बाद सूये से बृष्टि, वर्षा द्वोने से अन्न और अन्न से सन्तान की उत्पत्ति होती है । पूर्वजों ने 

ब कासवाएँ छोड़कर यज्ञ किया था और यज्ञ करके अपनी इच्छाएँ पूरी कर ली थों।- वे लोग 
अपना सनेरथ पूरा करने के लिए हिँसा नहीं करते थे। उस समय हल से जोते बिना ही खेतों 
में बहुत उपज होती थी । संसार की ही भलाई के लिए लता आदि उत्पन्न होती वे लोग 
यज्ञ के! फल देनेवाला और आत्मा को फल का भागी नहीं मानते थे । 

यज्ञ का फल मिलेगा या नहीं, यह सन्देह करके जो मनुष्य यज्ञ करता है वह दूसरे 

जन्म में दुष्ट, धूते और लोभी होता है। जो मनुष्य कुतर्क के द्वारा वेदों को अशुभ फल 
देनेवाले सिद्ध करता है वह कृतन्न अपने अशुभ कर्मों के प्रभाव से पापियाँ की गति पाता है। 
जो निद्यकर्म का कतव्य समक्ता है ; जो ब्रह्म का हवि-मन्त्र-अञ्ति आदि के रूप सें स्थित 
जानता है और जो अपने कर्म पर अभिमान नहीं करता वही यथार्थ ब्राह्मण है । उसके कर्मों 
के किसी अङ्ग की हानि हो जाय तो भी वह श्रेष्ठ गिना जाता है। यदि कुत्ता, सुअर आदि 
अशुद्ध जीव उसके यज्ञ में विन्न डाल दें तो भी वह श्रेष्ठ है; किन्तु जो मनुष्य सकाम होकर 
कर्म करता है उसे यदि इस प्रकार का व्याघात उपस्थित हो तो उसे प्रायश्चित्त करके शुद्ध होना 
चाहिए । परम पुरुषार्थ पाने का इच्छुक, वैराग्ययुक्त, इंष्याहीन पुरुष सपरायण और 
जितेन्द्रिय हाता है। जो देह और आत्मा का तत्त्व जानता है, योग ही जिसका प्रधान कमे है 
और जो हमेशा प्रणव का जप करता है वह अनायास दूसरों को सन्तुष्ट कर सकता है। ब्रह्म ही 
सम्पूर्ण देवता है, जो इस ब्रह्म को जानता है उसका आश्रय देवता भी ललते हैं। उसके सन्तुष्ट 
होने पर देवता भी सन्तुष्ट होते हैं श्रौर भोग-सुख में उसके तृप्त होने पर वे भी दप्न हो जाते हैं। २० 
जैसे काई मनुष्य सब रसे का स्वाद लेकर ठप्त हो जाने पर किसी वस्तु की इच्छा नहों करता 
वैसे ही ज्ञानतृप्त लोगों को अन्य किसी विषय में सुख नहीं मिलता । जिनका धर्म ही आधार 
है और जो कार्य-अकार्य का विचार कर सकते हैं, तथा जो धर्म में ही सुखी रहते हैं उनका 
अन्तरात्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। संसार-सागर को पार करने के अभिन्नाषी 
ज्ञानवान्‌ लोग उस परमपावन ब्रह्मलोक को जाते हैं जहाँ शोक, दुःख और पतन का 
भय नहीं है। वे स्वर्ग, यश और धन पाने की इच्छा से यज्ञ नहीं करते; केवल सञ्न-सेवित 
मार्ग पर चलते हैं और हिंसा-रहित यज्ञ आदि कर्मे करते हैं । ये सब महात्मा वनस्पति, ओषधि 
और फल-सूल को ही यज्ञ का साधन समभते हैं। लोभौ ऋत्विक्‌ लोग, उनसे कुछ मिलने की ७ 
आशा न देखकर, उनको यज्ञ नहीं कराते । ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण अपने को यज्ञ की सामग्री समझ के 
कर. प्राणियों पर दया करने के निमित्त, मानसिक यज्ञ करते हैं। लोभी ऋत्विकू लोग स्वग 
चाहनेवाले मनुष्यों को यज्ञ कराते हैं और अपने घर्म के द्वारा मनुष्यों को स्वर्ग पाने का उपाय | 
कर देते हैं। मैं इन दोनों प्रकार के कामों को देखकर शुभ कर्मों का ही अनुसरण करता है 
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सकाम ब्राह्मण हिसात्मक यज्ञ और ज्ञानी ब्राह्मण मानसिक यज्ञ करते हैं । ये दोनों ही देवताओं 
के निर्दिष्ट मागे पर चलते हैं; किन्तु उनमें जो सकाम हैं वे फिर प्रथिवी पर जन्म लेते हैं और 
ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानवान्‌ पुरुषों की इच्छा होते ही बैल स्वयं गाड़ी में जुतकर 
उनकी सवारी ले चलते हैं और गाये' दूध देने लगती हैं। वे इच्छा करते ही यूप भर दान- 
दक्षिणा समेत मानसिक यज्ञ करने में समर्थ हो जाते हैं । इस प्रकार योग के बल्न से जिसका 
चित्त शुद्ध हो जाता है वे यज्ञ में गे-हत्या भी कर सकते हैं। यद्यपि उन्हें गो-वध का पाप नहीं 
लग सकता तो भी वे पशु का वध न करके ओ्रेषधियों से ही यज्ञ करते हैं और सकाम मूर्ख लेग, 
ओषधियों को छोड़कर, पशुहिंसा करके यज्ञ करते हैं जिसका कि उन्हें अधिकार नहीं । 
हे तपोधन, सकाम और निष्काम ज्ञानवान्‌ पुरुषों में आत्मज्ञानियों के कामों की ही श्रेष्ठ 
समझकर मैंने उन्हं का विषय विशेष रूप से बतलाया है। श्रब मैं संक्षेप में बतलाता हूँ कि ज्ञा 
को प्राप्ति किस प्रक्रार से हो सकती है। जो कर्म का फल मिल्ने की आशा और कर्म करने 
का उद्योग नहीं करते; जो दूसरों का नमस्कार लेने और दूसरे को नमस्कार करने से हमेशा 
बचते हैं; जो अपनी स्तुति सुनकर न तो प्रसन्न होते हैं श्रैर न स्वयं किसी की स्तुति करते हैं; 
जिन्होंने सब कर्मों का त्याग कर दिया है और जो ब्रह्मानन्द से परिपूर्ण हैं वे ही सच्चे ज्ञानवान्‌ 
राह्मण हैं। जो मनुष्य न ते दूसरों को ज्ञान का उपदेश देता है, न यज्ञ करता है और न दान 
ही देता है; केवल अपनी इच्छा के अनुसार भोग्य वस्तुओरों का भोग करता है वह क्या तो देवमार्ग 
अर क्या पितृमार्ग किसी मार्ग से नहीं जा सकता । किन्तु जो व्यक्ति निष्काम धर्म का अव- 
लम्बन करता है उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है । 
जाजलि ने कहा--हे वैश्य, मैंने मानसिक यज्ञ का तत्व कभी नहों सुना । ब्रह बहुत 
कठिन है। प्राचीन महर्षियों में बहुतो ने ता इसका उल्लेख ही नहीं किया और जिन्होंने 
किया भी है, वे भी इसका भली भांति प्रचार नहीं कर सके । जो हो, इस समय अविवेकी 
मछुष्य मानसिक यज्ञ नहीं कर.सकते। उन्हें किस काम के करने से सुख मिल सकता है 
उसे विस्तार से बतलाग्रो । मुझे तुम्हारी बातें पर बड़ी श्रद्धा है। ज्या 
दु तुलाधार ने कहा--तपाधन, जिन पाखण्डियों के यज्ञ उनके दोष के कारण निष्फल 
हो जाते हैं न्ह किसी यज्ञ के करने का अधिकार नहीं है। जो श्रद्धावान्‌ भ्रौर सम हैं वे 
थी, दूध, दही और पूणाहुति से यज्ञ करते हैं श्रौर जे असमर्थ हैं वे गाय की पूछ से पितरों 
का तपण, गाय के सींग से अभिषेक और गाय के पैर की धूल से यज्ञ करते हैं। इस प्रकार 
केवल गाय से ही समर्थ श्रार असमर्थ दोनों के यज्ञ हा सकते हैं। जो घी आदि से यज्ञ 


करते हैं उनकी केवल श्रा ही सहधर्मिणी का काम देती है। इस प्रकार श्रद्धा के साथ यह 


हि उ; करने: ह.त; रा; दी: सकता; है अतएव पशु-हिंसा की अपेक्षा पुराडाश द्वारा यज्ञ 
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करना श्रेछ है । सब नदियाँ सरस्वती के समान शुद्ध करनेवाली और सब पर्वत परम पवित्र 
हैं। सारांश यह कि जिस स्थान पर मन और आत्मा-का संयोग (समाधि) हो सके वही श्रेष्ठ 
तीर्थे है । अतएव तुम तीर्थयात्रा के लिए भटकते सत फिरा । जो मनुष्य ज्ञानवान्‌ होकर इस 
प्रकार का धर्माचरण करता है वह निस्सन्देइ शुभ लोकों को प्राप्त कर सकता है। हे युि्ठिर; 
तुलाधार ने इस प्रकार सञ्जन-सेवित युक्तिसङ्गत धर्म की बिशेष रूप से प्रशंसा की थी । 


दो सौ चोंसठ अध्याय 
तुलाधार का जाजलि का उपदेश 
तुलाधार ने फिर कहा--्रह्मन्‌ ! अहिंसा-रूप धर्म का पालन सजन करता है या दुर्जन, 
यह मालूम हो जाने पर अहिंसा की प्रधानता प्रकट हो जायगी । देखिए, आपके सिर पर 
पेदा हुए पत्ती इस स्थान पर उड़ रहे हैं और अपने पंख-पेर आदि समेटकर अपने-अपने घासले 
में घुस रहे हैं। आप अपने पुत्र के समान इन पर स्नेह रखते थोर ये सब पिता के समान 
आपका सम्मान करते थे । आप इनके पिता के तुल्य हैं। इस समय इन्हें बुलाइए। 
अहिंसा प्रधान धर्म है या नहीं? यह आपका सन्देह इन्हीं से दूर हो जायगा । 
अब महर्षि जाजलि ने चिड़ियों को बुलाया। चिड़ियों ने आकर जाजलि से कहा-- 
ब्रह्म, अहिंसा आदि कर्म दोनों लोकों में मनुष्यां की र्षा करते ह्‌ आर हिंसा दे कसे 
मनुष्यों का विश्वास नष्ट कर देते हैं। बिश्वासघातक मनुष्य शीत्र नष्ट दा जाता ह। जा 
शम-दम आदि गुणों से युक्त होकर लाभ-हानि को समान समझता दिर फल की क छोड़- 
कर शाख्न की आज्ञा के अनुसार यज्ञ करता है उसी को धर्म का यथार्थ फल मिलता है। सत्त्व 
गुण से ब्रह्म में श्रद्धा पैदा होती है। वह श्रद्धा सबकी रक्षा करता और सह कद जन्म 
देती है । वह श्रद्धा ध्यान और जप से भी श्रेष्ठ है। कक मन्त्रहीन या क. 2 
अङ्गहीन होने पर भी श्रद्धा के प्रभाव से सिद्ध हो जाता है| किन्तु Re हे he 
अनुष्ठान और यज्ञ कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता । इस विषय में हक. हे! 
ह्म के जो वाक्य कहे हैं उन्हें सुनो । अ्रद्धाहीन पबित्र छार र कक बाको 
के धन को तथा वेदज्ञ कृपण आर अत्यन्त दानी बिल 022 हे का है देवताओं 
२ ह न एका ससकने/4 कद 0 कर स 
दु व्यक्ति यदि अपबित्र है और पवित्र व्यक्ति यदि 
तुम्हारी यह समभ ठीक नहीं हे | हब कर और वेदज्ञ कृपण तथा 
श्रद्धाहीन है तो, श्रद्धा न होने के का । तो का अन्न ग्रहण करने योग्य है; किन्तु इड्धिजीवी 
अतिदानी वृद्धिजीवी, इन दोनों में वेदज्ञ कग यान श्द्धाहीन महुष्य 
मनुष्य अतिदानी ही क्यों न हो, उसका अन्न जना 
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को यज्ञ करने का अधिकार नहीं हे ओर उसका अन्न अग्राह्म है । अश्रद्धा से बढ़कर पाप अषर 
श्रद्धा से बढ़कर पुण्य नहीं है। : जेसे साँप पुरानी केंचुल छोड़ देता है वैसे ही श्रद्धावान्‌ मनुष्य, 
श्रद्धा के प्रभाव से, पाप का नाश कर देता है। श्रद्धा की सहायता से विषयों से निवृत्त हो 
जाना सब पवित्रताओं से बढ़कर है। जो मनुष्य राग-द्रेष आदि का त्याग करके श्रद्धावान्‌ हो। 
सकता है वही यथार्थ पवित्र है। उसे तपस्या, श्राचार-व्यवहार और अन्यान्य धर्म करने झी 
आवश्यकता नहीं । संसार के सभी प्राणी श्रद्धावान हैं। मनुष्यों को सच्च, रज और तभ इन 
तीनों में से किसी न किसी गुण में श्रद्धा अवश्य होती है। जिन्हें सत्वगुण में शरद्धा हेली 
वे सात्विक, जिन्हें रजोगुण में श्रद्धा होती है वे राजस भ्रौर जिन्हें तमोगुण में श्रद्धा होती है 
तामस हैं। धर्मार्थे के जानकार सज्जनों ने इस प्रकार धर्म का वर्णन किया है। अतएव आप 
श्रद्धावान्‌ हो जाइए और तदनुकूल आचरण कीजिए, इसी से धर्मे की प्राप्ति होगी । अपने मार्ग 
पर चलनेवाल्ला श्रद्धावान्‌ मनुष्य ही धामिक और सबसे श्रेष्ठ. है । . 

भीष्म कहते दैं-हे धर्मराज, इसके बाद महर्षि जाजलि और तुलाधार अपने-अपने 
स्थान को चले गये ओर बहुत दिनों बाद अपने-अपने कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में जाकर सुख 
भागने लगे। इस तरह तुलाधार के मुँह से सनातन धर्म को सुनकर महात्मा जाजलि ने शान्ति 

२३ आ्राप्त की थी। मैंने यह तुलाधार की कथा तुम्हे सुना दी। अब क्या सुनना चाहते हो ९ 


ally 


ay 


दो सो पेंसठ अध्याय 
राजा विचख्यु की वक्वृता; अ सा-धर्म की प्रशंसा 

भीष्म ने कहा--हे धमराज, प्राणियों पर दया करके राजा विचख्यु जा कुछ कह गये 
हैं बह प्राचीन इतिहास सुनो। राजा विचख्यु ने गोमेध यज्ञ में निर्देय ब्राह्मणों गौर घायल 
बैलों को देखकर तथा गायों का आतैनाद सुनकर दयाभाव से कहा--श्राह, गायों को कैसा 
कष्ट मिल रहा है । सब लोकों में अब गाये! का कल्याण हो । मूर्ख, जार 'सन्देह-युक्त 
मनुष्य ही हिंसा-यज्ञ को श्रेष्ठ कहते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा के वशीभूत होकर झी यज्ञभूमि 
में पशुहिंसा करते हैं। धर्मात्मा मजु ने अहिंसा की ही प्रशंसा की है। अतएव उसी प्रमाण 
के अनुसार सूच्तम धर्म का श्ररुछान करना पण्डितो का कत्तव्य है। अहिंसा सब धमो से श्रेष्ठ 
है । ज्ञानवान्‌ मनुष्यः हढ़त्रत होकर, वेदोक्त धर्म के फल और गृहस्थ-धर्म को छोड़कर 
संन्यास-धर्म का. श्रवलम्बन करते हैं । चुद्र स्वभाव के मनुष्य ही फल पाने की इच्छा करते हैं । 
क यूष बनाने के लिए बृ्तों का काटा जाना और 'वृथा-मांस! खाना निन्दनीय है। धूर्त लोग 
५ तिलों की खिचड़ी, मदिरा, मांस, मछली, शहद भ्रौर ताडी खाते-पीते हैं । बेद में इनके खाने- 
Ei पीने का विधान नहीं है। काम, लोभ श्र मोह के वश से ही मनुष्य ये चीज़ें खाते-पीते हैं। 
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वेदज्ञ ब्राह्मण लोग यज्ञ में विष्ण का आविर्भाव मानकर वेदकल्पित यज्ञ के वक्त, पष्प और सादि 
खीर के द्वारा उनकी आरधना करते हैं। शुद्धभाव-सम्पन्न महालुभावों ने जिन: वस्तुओं को 
रेष्ठ बतलाया है वही देवता को चढ़ाई जा सकती हैं | 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! विपत्ति शरीर को सुखा देती है और शरीर विपत्ति को 
नष्ट कर देने की इच्छा करता है, अतएव बिलकुल हिंसा न करने से संसार में किस तरह 
निर्वाह हा सकता है १ 
भीष्म ने कहा--बेटा, ऐसा काम करना चाहिए जिससे शरीर का नाश तो हो नहीं और 
अहिँसा-धर्स का पालन होता रहे । 
दो सो छाछठ अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से चिरकारी का उपाख्यान कहना 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, जटिल समस्याओं को सुलझाने का उपदेश देने में आप मेरे 
परम शुरु हैं। अब यह बतलाइए कि किसी काम के करने का इरादा द्वोने पर उसे शोघ्र 
कर डाले या उसमें देरी करे । क जै 
भीष्म ने कहा--धर्मराज, मैं इस विषय में सहर्षि अङ्गिरा के वंश में उत्पन्न चिरकारी का 
प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ । जो मनुष्य बहुत साच-विचारकर काम करता है उससे भूल नहीं 
होती । महषि गौतम के चिरकारी नामक पुत्र था । वह बुद्धिमान, कार्यकुशल और खूब साच- 
समझकर काम करनेवाला था। वह देर तक प्रत्येक काम को सोचता, देर तक सोता श्र देर 
तक जागता था । वह देर में करने ओर न करने योग्य काम को समझ लेता था इसलिए लोग 
उसे चिरकारी कहने लगे । नाससभ लोग उसे आलसी कहते थे। एक बार महर्षि गोतम ने 
अपनी खी के व्यभिचारिणी जानकर, कुपित हो, पुत्र को आज्ञा दी कि बेटा, तुम अपनी साता 
को मार डालो । यह आज्ञा देकर महर्षि गौतम बन को चले गये। चिरकारी अपने स्वभाव 
के अनुसार उक्त आज्ञा का सुनकर देर तक यों सोचने लगा कि पिता की आज्ञा का पालन 
करने पर माता का वध करना पड़ेगा और यदि माता का वध न करूं ते पिता को आज्ञा का 
उल्लुन होगा, अतएव अब किस तरह इस धर्म-सङ्कट से बचूँ | पुत्र माता और पिता दोनों के 
अधीन है। इसलिए पिता की आज्ञा का पालन और साता की र्चा ये दोनों ही कर्तव्य पुत्र के 
हैं। इन दोनों में किसी की अवहेलना करने से पुत्र को पाप लगता है। कोई कभी माता का 
नाश करके सुखी और पिता की आज्ञा टालकर प्रतिष्ठित नहीं हा सकता । अतएव ऐसा करना 


चाहिए जिसमें पिता की आज्ञा का तो उल्लङ्खन हो नहीं और माता को रचा हा जाय। पिता 


स्वयं अपने शील, गोत्र और कुल की रचा करने के लिए पत्नी में, पुत्र-रूप से, आत्मा को स्था 
४६८ क सि 
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करता है । ` मैं ता पिता और माता दोनों का ही पुत्र हूँ । जातकर्म और यज्ञोपवीत के समथ 
पिता ने जो वाक्य कहे हैं उन्हीं से उनका गौरव प्रकट होता है। भरण-पोषण र अध्यापन 
करने के कारण पिता प्रधान गुरु है । वेद में यह भी आज्ञा है कि पिता पुत्र को जो आज्ञा दे 
उसका पालन करना पुत्र का परम धर्म है । पुत्र पिता पर केवल स्नेह रख सकता है, किन्तु 
पिता का पुत्र पर सोल्लहाँ आने अधिकार है; क्योंकि वह पुत्र को शरीर आदि सब कुछ देता है । 
अतएव बिना साच-विचार किये पिता की आज्ञा मानना पुत्र का कर्तव्य है। ऐसा करने से पुत्र 
सब पापों से बच जाता है। पिता पुत्र का उत्पन्न करता, अन्न-वस्न देता, पढ़ाता-लिखाता और 
लोकाचार सिखाता है। पिता स्वर्ग, धर्म और तपस्या-स्वरूप है। पिता पर स्नेह रखने से 
देवता भी सन्तुष्ट होते हैं। पिता पुत्र को जो कुछ आज्ञा देता है वह सब पुत्र के लिए आशीर्वाद 
के समान है। बृत्त से फूल-फल गिर पड़ते हैं, किन्तु पिता गाढ़े सङ्कट में भी पुत्र को नहों छोड्ता । 
पुत्र के लिए पिता साधारण वस्तु नहीं है । खेर, यह तो मैंने सोच लिया, अब माता के विषय में सोचूँ। 
जेसे अरणि लकड़ी अग्नि की उत्पत्ति का कारण है वैसे ही माता इस पाञ्चभोतिक 

शरीर का प्रधान हेतु है। दुखी के लिए माता ही सुख का एकमात्र आधार है। जब तक 
माता जीवित रहती है तब तक मनुष्य अपने को सहायवान समभता है; माता के न रहने पर 
वह अनाथ सा हो जाता है। माता को पुकारकर घर में प्रविष्ट होने पर दुखी पुत्र का सब 
दुख दूर हा जाता है। जिसकी माता जीवित होती है वह पुत्र-पोत्रवाला और सौ वर्ष का होने 
पर ओ अपने को बालक के समान समभता है। पुत्र योग्य, अयोग्य, मोटा, दुबला कैसा ही 
हो, माता हमेशा उसकी रचा करती है। माता के समान पुत्र का पालन करनेवाला कोई 
नहीं है। माता के मरते ही लोग अपने को बूढ़ा और दुखी समभे हैं; सारा संसार उनके 
लिए सूना हो जाता है | माता के समान शोक दूर करनेवाला स्थान, गति, रक्षक और प्रिय 
वस्तु भार कोई नहीं है। माता गर्भ में धारण करने से धात्री, जन्म का कारण होने से जननी, 
अङ्ग आदि को पुष्ट करने से अम्बा और पुत्र का प्रसव करने के कारण वीरस कहलाती है | 
बालकपन में माता पुत्र का पालन करती है, इसलिए माता की सेवा करना पुत्र का कत्तंव्य 
है। पुत्र माता से उत्पन्न होता है इसलिए माता पुत्र का दूसरा शरीर-स्वरूप है | तब कान मनुष्य 
आत्महत्या हि त माठृहत्या करने को तैयार होगा? समागम के समय माता और पिता 
दोनों ही श्रेष्ठ पुत्र पदा होने की लालसा करते हैं; किन्तु यह लालसा पिता की अपेक्षा माता 
में अधिक होती है। किसके वीर्य से और किसके गोत्र में पुत्र पैदा हुआ है, यह बात माता ही 
जानती है। पालन-पोषण करने के कारण पुत्र पर माता का बहुत अधिक स्नेह रहता है। इधर 
पुत्र पर पिता का ही पूरा अधिकार है। यदि पुरुष अपनी ब्याहता स्त्री को छोड़कर व्यभिचारी 


दवो जाय ता वह निन्दनीय दो जाता है। खी का भरण करने से पुरुष उसका भर्ता और पालन 
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करने से पति कहाता है। इन दोनों कामों के न करने से वह भर्ता और पति कहलाने योग्य 

हों। सारांश,यह कि किसी विषय में खी का कोई अपराध. नहीं है। मेरी माता ने इन्द्र का ४० 
अपने पति का सा स्वरूप देखकर उसके साथ भोग किया है, इसलिए उन्हें व्यभिचार का दोष 
नहीं लग सकता । सब बातों में पुरुषों का ही अपराध है; क्योंकि खियाँ तो पुरुषों के अधीन 
हैं इसलिए वे अपराधिनी नहों हा सकतीं। मेरी माता ने भेग-सुख के लिए इन्द्र से प्राथना 

हीं की है, इसलिए उन्हेँ, पाप कैसे लग सकता है? बल्कि इन्द्र ने उनसे अनुरोध किया है इससे 
वही पापी है। सभी खियाँ अवध्य हैं, फिर पतित्रता माता ते किसी प्रकार वध करने योग्य 
नहो है। बुद्धिहीन पशु भी इस बात का अनुमोदन करेगा । पिता में सब देवता स्थित हैं; 
किन्तु माता में देवता और मनुष्य दोनों रहते हैं। इसलिए पिता केवल पारलौकिक सुख दे 
सकता है; किन्तु माता इस लोक और परलोक दोनों लोकों के सुख का कारण है। 

अपली दीर्षसूत्रिता के कारण चिरकारी इस प्रकार बहुत तर्क-वितर्क करते रहे । उधर 

तपोधन महाप्राज्ञ गोतम, अपनी खरी के वध को अनुचित समझकर, बहुत दुखी हुए ओर आँखों 
में आँसू भरकर कहने लगे कि त्रिलोकपति इन्द्र, ब्राह्मण का वेष बनाकर, श्रतिथि के रूप में मेरे 
आश्रम पर आये । मैंने स्वागत करके पाद्य, अर्ये आदि देकर उनकी यथोचित पूजा की और 
कहा कि मैं आपके अधीन हुँ । मैंने उस समय यह सोचा कि ऐसा शिष्टाचार करने से इन्द्र 
मुझ पर प्रसन्न होंगे । किन्तु उन्होंने अपनी चपलता से जो मेरी खनी को भ्रष्ट कर दिया ता 
इसमें मेरी खरी को व्यभिचार का. दष कैसे लग सकता है? अब मेरी समक में आता है 
कि इस मभिले में मेरी खरी, मैं और अतिथि इन्द्र कोई भी अपराधी नहीं दै। इसका अपराध 
क केवल खी को सुरक्षित न रखना ही है। महषिंयों का कहना है कि ष्या से व्यसन उत्पन्न ५० 
हाता है । मैंने ईर्ष्या से ही खी की ह्या करने का पाप किया है। खरी तो भरण करने योग्य 
होने से भार्या कहलाती है। आज मैंने अपनी पतित्रता भार्या को मरवा डाला । अब इस पाप 
से मुझे कान बचावेगा ? मैंने उदारखुद्धि चिरकारी को, अपनी खी के, वध करने की आज्ञा भूल 
से दी है। यदि चिरकारी आज अपने नाम के अनुरूप काम करे ता निस्सन्देह इस पाप से सुरे 
बचा ले। बेटा चिरकारी, तुम्हारा कल्याण ह । यदि आज तुमने अपने नाम के अनुरूप काम 
किया होगा ते तुम्हारा नाम सार्थक है। तुम आज मुझे, अपनी मा को और माता के वध-रूप 
पाप से अपने को बचाम्रो जिससे मेरी बहुत दिनों को तपस्या नष्ट न हो! जाय । आज तुम सच्चे 
चिरकारी हो जाओ । बुद्धि की प्रखरता के कारण,तुस सवभाव सेही देर में कास करते हो, आज _ 
उसके विरुद्ध न हो । ओह, तुम्हारी माता ने बहुत दिनों तक तुम्हें गर्भ में रक्खा था और तुमसे 
अपने भले की. आशाएँ की थों। आज तुम अपनी दीरषसू्रिता का परिचय देकर अपनी ॥ 
को शुभ आशां का सफल करो । - किसी काम को करने के लिए मेरी आहा "पाने he = 
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सन्ताप्र के भय से उसमें देर करते हो और किसी काम के रोकने पर भी उचित-अनुचित को विचा- 
रते हुए देर लगाते हो, अतएव आज मुके और मेरी सतरी का इस चिर सन्ताप से बचा लो । 
महर्षि गोतम बड़े दुःख से रोते और शोक करते हुए घर लोट आये। उन्हों 
देखा कि उनका पुत्र चिरकारी चिन्तित बैठा हुआ है। पिता गौतम को देखकर चिरकारी शस्र 
६० फेककर, उनको प्रसन्न करने के लिए, दुःखित चित्त से उनके पैरों पर गिर पड़ा । पुत्रको 
विनीत और खली को लज्जा के मारे पाषाण सद्टश देखकर गौतम बहुत सन्तुष्ट हुए । माला का 
वध न करनेवाला, पैरों पर पड़ा हुआ, चिरकारी अपनी नम्रता से पिता की कठिन आज्ञा को 
भूल सा गया था। तब गौतम ने पुत्र 
को अपने पैरों पर पड़ा देखकर सेच 
कि चिरकारी डर के मारे शख्न-्रहश 
की चपलता को छिपा रहा है। 
अब गोतम ने चिरकारी का 
माथा सू घकर, उसे छाती से लगाकर, 
उसके काम की प्रशंसा करके प्रसन्न 
होकर कहा--बेटा | तुम्हारा कल्याण 
दा, तुम्हारी रायु बढ़े। तुमने मेरी आज्ञा 
का पालन करने में विलम्ब करके मेरा 
बड़ा उपकार किया है । मेरी आज्ञा 
का उल्लङ्घन करने के कारण तुम रत्तो 
भर भी खेद न करो | 
| र अब महात्मा गोतम घैर्यवान्‌ 
ु प्न्य EE चिरकारी को यह उपदेश देने लगे-- 
हितैषी का व्रघ और कार्य क्षा परित्याग ,खूब सोच-विचार करके करना चादिए। बहुत सोच- 
विचार करने के बाद जो मित्रता स्थापित होती है बही स्थायी होती है । क्रोध, दप, अभिमान, 
७० श्रनिष्ट-चिन्तन, अप्रिय श्रौर पाप-कर्म करने में विलम्ब करना चाहिए । बन्धु, मित्र, सेवक श्रौर 
खरो के अपराध को अच्छी तरह जाने बिना उन्हें झटपट दण्ड न'दे दे। र 
छे युधिष्ठिर, महषि गौतम अपने पुत्र चिरकारी की यह चिरकारिता देखकर बहुत प्रसन्न 
 हुष। श्रतएब प्रत्येक काम को. खूब सोाच-समझक्रर करना चाहिए। जो सनुष्य क्रोध को 
ओ- शोकसकव्राहै भार साच-समझकर काम करता है उसे अन्त को पछताना नहों पड़ता | बड़े- 
न र बूढो के साथ देर तक रहे । वहं का ध्यान करके पूजा करे | प्रत्येक काम और धर्म देर 
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तक करे देर तक पण्डितं का सत्सङ्ग, सज्जनो की सेवा और आत्म-चिन्तन करने से मनुष्य 
सबका सम्प्तान-पात्र हाता है। धर्म का उपदेश देनेवाले से यदि काई विषय पूछा जावे ते उसे 
बहुत सेच-विचारकर उत्तर देना चाहिए । हे धर्मराज, महातपस्वी महि गौतम उसी आश्रम 
में बहुत दिने तक निवास करक पुत्र के साथ देवलोक को गये । 


दो सो सड़सठ अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से प्रजा का पाठन करने के विषय में 
चुमत्सन आर सत्यवाच्‌ का सवाद कहना 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, राजा हिंसा किये बिना प्रजा का पालन किस प्रकार करे ? 
भीष्स ने कहा--बेटा, में इस सम्बन्ध में महाराज दयुमत्सेन रर उनके पुत्र सत्यवान्‌ 
का इतिहास सुनाता हूँ । एक बार सवान्‌ के पिता ने किसी मनुष्य को प्राणदण्ड को आज्ञा 
दी थी । सवान्‌ ने उस मनुष्य को पिता के पास लाकर कहा--पिताजी, इसका वध करना 


आपको उचित नहीं । कभी-कभी धर्म की अधमे में और अधर्म की धर्म में गिनती हो जाती है; _ 


यह बात ते सही है; किन्तु वध को कभी धमे नहाँ कहा जा सकता । . 
युमत्सेन ने कहा--बेटा, यदि तुम अपराधी के वध को भो अधमे समभते हो ता फिर 
धर्म क्या वस्तु है ?. चोरों का दण्ड न देने से सभी ले।ग धीरे-धीरे कुमार्ग पर चलने लगेंगे | कलिः 
युग में मनुष्य दूसरों की वस्तु ले लेने की चेष्टा करते हैं। इस दशा में दण्ड के बिना संसार का 
निर्वाह कैसे हा सकता है ? विना दण्ड के निर्वाह होने का कोई उपाय जानते हो तो बतलाओ | 
सत्यवान्‌ ने कहा--पिताजी ! क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों वशाँ को ब्राह्मणों को आज्ञा 
का पालन करना चाहिए । जब ये तीनों वर्ण धर्मानुसार चलने लगेंगे ता सूत-मागथ आदि 
भी धर्म करने लगेंगे । कोई मनुष्य यदि त्राण का कहना न माने ते ब्राह्मण इसकी सूचना 
राजा को दे । सूचना. पाकर राजा उइण्ड मनुष्य को दण्ड दे। शासन ऐसा करना चाहिए 
जिससे किसी को प्राणदण्ड देने की नौबत ही न आवे। अपराधी के काम शौर नीतिशास्र 
पर भल्ली भाँति विचार किये बिना प्राणदण्ड देना ठोक नहीं । चोरी को प्राणदण्ड देने पर 
उनके माता-पिता और खी-पुत्र भी काल का ग्रास हो जाते हैं यद्यपि वे निरपराधी होते हैं, 
अतएव राजा को चोरों के विषय में खूब समझ-बूझकर अपना कतैव्य स्थिर करना चाहिए। 
कभी-कभी दुर्जन भी सजन होकर अच्छे आचरण करने लगता है और कभी दुजेन से भी अच्छी 
सन्तान पैदा हो सकती है। अतएव मलुष्यों को प्राणदण्ड देना उचित नहीं। दण्ड के 
उनका सर्वस्व हर लेना, कैद कर लेना और सिर सुड़ा देना भादि 


योग्य मनुष्यों का वध न करके हट 
क्लेश पहुँचाना भ्रच्छा नहीं। 


दण्डः दिये जाये । उनका वध करके उनके कुटुस्बियां को 
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अपराधी यदि पुरोहित की शरण में जाकर कहे कि मैं अब ऐसा काम कभी न करूँगा! ता उसे 
दण्ड न देकर छोड़ देना चाहिए । विधाता का यही विधान है। ब्राह्मण अपराधी हो ते उसे 
मृगछाला अर दण्ड धारण कराकर उसका सिर मुड़ा देना चाहिए। गुरुओं के अपराधी हो 
पर उन्हें एक बार क्षमा कर दे; किन्तु बार-बार अपराध करने पर क्षमा करना उचित नहीं | 
युमत्सेन ने कहा- बेटा, प्रजा को अच्छी राह पर लगाना राजा का कर्तव्य है। य 
प्रजा राजा की आज्ञा न मानकर बुरे मार्ग पर चले ता, जिस उपाय से हो सके, राजा उसे अच्छी 
राह पर लगाने का उद्योग करे । धर्मे के विरुद्ध आचरण करनेवालों का दण्ड नहीं दिया जाता हे 
उनके द्वारा जनता को क्लेशा मिलता है । प्राचीन समय में मनुष्यों का स्वभाव कोमल होता था, 
उनकी रुचि सत्य की ओर होती थी, द्रोह उन्हें कम पसन्द था श्र क्रोध की मात्रा भी उनमें कम 
थी, इसलिए उस समय घिग्दण्ड ( चेतावनी ) देना पर्याप्त था; किन्तु उसके बाद मनुष्यों में अप- 
राध की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई तब वाग्दण्ड और अअर्थदण्ड प्रचलित हुआ । अब कलियुग 
में मनुष्य अपराध बहुत करने लगे हैं, इस कारण वधदण्ड का प्रचार हुआ । इस समय तो बध- 
२० दण्ड से भी काम नहीं चलता। संसार में कोई किसी का नहाँ है; फिर डाकुओं के साथ मनुष्यों, 
देवताओं, गन्धवों और पितरों का कोई सम्बन्ध नहीं है; [ अतएव उनका वध .करने पर उनके 
कुट्टुम्बियौं को अधिक कष्ट होने की क्या सम्भावना है ? ] जो लोग श्मशान से सुदाँ के ज्ञेवर 
आर कपड़े उठा लाते हैं उन्हें शपथ आदि के द्वारा अच्छी राह पर कौन ला सकता है ? 
` सलव्रान्‌ ने कहा--पिताजी, यदि आप हिंसा किये विना डाकुओं को सुमार्ग पर न ल्ला 
सकं ता नरमेध यज्ञ के द्वारा उनका संहार कीजिएगा। राज्य में डाङुओं का उपद्रव उपस्थित 
दीने पर राजाओं को लज्जित होना पड़ता है, इसलिए वे प्रजा का. दित करने की इच्छा से, 
डाकुओं का उपद्रव मेटने के, लिए, तपस्या करते हैं--उपाय सोचते हैं। जब भय दिखाकर 
प्रजा को सदाचारी बनाया जा सके तब उसका वध कर देना ठोक नहों | . अतएव राजा 
सद्व्यवहार,से ही प्रजा का शासन करे। श्रेष्ठ लोग जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही आचरण 
साधारण लोग भी धीरे-धीरे करने लगते हैं। जो राजा अपना आचरण शुद्ध न रखकर प्रज्ञा 
के आचरण सुधारना चाहता है डस व्रिषयासक्त राजा का अवश्य उपहास होता है। जो मनुष्य 
पाखण्ड और मोह के वश. होकर राजा का थोड़ा सा भी अहित करे ता राजा, जैसे बने. वैसे, 
उसका शासन करके उसे उस पाप से छुड़ा.दे। जां राजा श्रपराधियों को अच्छे रास्ते पर 
लाने की इच्छा रखता हो,उसे पहले अपना चित्त शुद्ध कर लेना चाहिए। भाई भर पुत्र के 
अपराध करने पर भी राजा उन्हें कठोर दण्ड दे । जिस राज्य में पापी नीच लोग दुःख नहीं 
३० प्राते उसमें निस्सन्देह पाप की वृद्धि झौर धर्म ,का हवास हो जाता है। .एक दयालु विद्वान 
ब्राह्मण ने युे इस प्रकार का उपदेश दिया था और पूर्व पितामह,लोग भी मुझे इसी तरह 
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बतल्ला गये हैं। सत्यदुग में राजा समभा-बुफाकर और दया दिखाकर प्रजा को अपने अधोन 
करते थे । यद्यपि त्रेतायुग में धर्म के तीन चरण, द्वापर में दो चरण और कलियुग में धर्म का 
एक ही चरण रह जाता है ते भी इन युगों में प्राणंदण्ड न देकर दूसरे प्रकार के दण्ड देना ही 
राजा का कतव्य है । राजा के अनुचित बर्ताव से कलियुग की प्रबल्ता होने पर धीरे-धीरे धर्म 
के एक चरण का सोलहवाँ हिस्सा रह जाता है; किन्तु उस समय भो प्राणदण्ड देना उचित 
नहीं । अहिंसा-रूप दण्ड के द्वारा प्रजा का पालन करने पर सज्जनों को क्लेश नहीं होता; 
अतएव राजा आयु, शक्ति रौर काल का विचार करके प्रजा को दण्ड दे। स्वायम्भुव मनु 
प्राणियों पर दया करना बतला गये हैं। जो लोग ब्रह्म को प्राप्त करना चाहें उन्हें कभी 
तत्वज्ञांग का याग न करना चाहिए । | ३६ 
दो सा अड़सठ अध्याय 
फल की इच्छा न करके यज्ञ आदि कर्म करने के विषय में गो-कपिल-संवाद 

युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! मनुष्य अहिंसक रहकर थोग के प्रभाव से महातेजस्वी हो 
सकता है, यह आपने विंस्तार से वतल्लाया। अब मुझे वह धर्मे वतलाइए जिसका अवलम्बन 
करने से भोग और मोत्ष दोनों प्राप्त हो सके । गृहस्थधर्मे रौर योग-धर्म, दोनों से मुक्ति हो 
सकती है, इसमें सन्देह नहों; किन्तु इन दोनों में कोन धर्म श्रेष्ठ है ? ७ 

भीष्म ने कहा--धर्मराज, ये दोनों धर्म श्रेष्ठ हैं। दोनों ही श्रेष्ठ फल देनेवाले और 
सञ्जो के उपास्य हैं; किन्तु इनका पालन करना बहुत कठिन है। जो हो, तुम्हारा सन्देह 
दूर करने के लिए गो-कपिल-संवाद कहता हूँ । ध्यान लगाकर सुना । एक बार सहषिं तवष्टा 
अतिथि-रूप से राजा नहुष के घर आये । राजा नहुष ने, वेद की विधि के अनुसार, इन्हे 
मधुपर्के देने के लिए गोवध करने का इरादा किया । इतने में ज्ञानवान्‌ संयमी महात्मा कपिल 
वहाँ आ गये। उन्होंने नहुष को गोवध करने के लिए उद्यत देखकर अपनी नैष्ठिकी बुद्धि के 
प्रभाव से कहा कि ऐसे वेद को धिक्कार है। उसी समय स्यूमरश्मि नाम के एक महर्षि ने, 
योगबल से गाय के शरीर में प्रविष्ट होकर, कपिल से कहा--महषिं, आपने वेद-विहित हिंसा 
को देखकर वेद का अनादर किया है; किन्तु आप जिस हिंसा-रहित धर्म का अवलम्बन करते 
हैं क्या वह वेद-विहित नहीं है ? धैयैवान्‌ ज्ञानी तपस्वी लोग वेदों का परमेश्वर का वाक्य 
बतलाते हैं। परमेश्वर को किसी विषय में राग, द्वेष या लोभ नहीं है। कर्मकाण्ड और १० 
ज्ञानकाण्ड दोनों ही उसके लिए समान हैं। pe 

कपिल ने कहा--न तो मैं वेद की निन्दा करता हूँ और न कर्मकाण्ड तथा ज्ञॉनकाण्ड 
की पारस्परिक श्रेष्ठता की तुलना ही करना चाहता हूँ। क्या संन्यास, क्या वानप्रस्थ, पा उ 
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झर क्या ब्रह्मचर्य, मचुष्य चाहे जिस आश्रम-धर्स का पालन करे, अन्त को उसे श्रेष्ठ गति सिलती 
है। संन्यासी आदि चार प्रकार के आश्रमवासियों के लिए चार प्रकार की गति निर्दिष्ट है। संन्यासी 
मोक्ष को, वानप्रस्थ ब्रह्मलोक को, गृहस्थ स्वर्गलोक को और ब्रह्मचारी ऋषिलोक को जाते हैं । कर्म 
करने का और न करने का, दोनों ही विधान वेद में हैं |. इसलिए वेद के अनुसार इन दोनों 
विधानों का बलाबल विचारना बहुत कठिन है । यदि आपने वेद के अतिरिक्त अन्य किसी युक्ति 
या अनुमान से अहिंसा की अपेक्षा और किसी धर्म को श्रेष्ठ माना है ता बतल्ाइए | 
स्यूसरश्मि ने कहा--महषि, वेद की आज्ञा है कि स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ करे । 
फ़ल की कल्पना करके तब यज्ञ करना चाहिए । बकरा, भेड़, घोड़ा, गाय, पक्षी आदि ग्राम्य 
और जङ्गली सब जीव तथा ओषधियाँ प्राणियों का भोजन हैं। प्रति दिन सबेरे भर सन्ध्या के 
समय इनसे निर्वाह किया करे। भगवान्‌ प्रजापति ने अन्न और सब पशुओं को यज्ञ का प्रधान 
२० अङ्ग बतलाकर यज्ञ की सृष्टि की दै । उन्होंने स्यं यज्ञ करके देवताओं की पूजा की थी । गाय, 
बकरा, मनुष्य, घोड़ा, भेड़, सञ्चर रौर गधा, ये सात ग्राम्य तथा सिंह, बाघ, सुअर, भेंसा 
हाथी, रीछ ्रौर वानर, ये सात जङ्गली, इन. चोदह प्रकार के जीवों से यज्ञ होता है पशु 
आदि यज्ञ के-प्रधान अङ्ग हैं श्रार प्राचीन महात्माओं ने यज्ञ में इनके उपयोग का अनुमोदन किया 
है । रहर हा BE योग्यता के अनुसार यज्ञ में पशु का वध करते हैं । मनुष्य, 
पशु, इच श्रार ग्रार्षाध आदि सभी सर्गे की इच्छा करते हैं. किन्त उन्हें ग 
प्राप्त करने का दूसरा-उपाय नहीं है । ओषधि, पशु, बृच्ष र 0: के कं लक 2 कन क 
हवन करने योग्य वस्तुएँ, पृथ्वी, दिशा, श्रद्धा ऋक "oN i 
= नभ हा टन का यु क यजु, जे यजमान और अशि, ये 
गोबर, आमिज्ञा (-दही मिल्ला दूध ), वैज्ञ का हाल बा | रार Sas 
॥ चमड़ा, गाय का सींग, पूँछ घर पैर धोया हु 
ड -. ले रा है । ु र दड को और दक्षिणा तथा ऋत्विक्‌ लोगों को 
कर्तव्य समझकर, यज्ञ करता है कह ले न ष ह I हु कु) कब 
i ३ लक अं 3 हिंसा ल है आर न दूसरों का अनिष्ट करता 
hr 0? हत हु 2. दूसरे कौ द करते है । ऋषियों का 
पर लक RR ह वेद्‌ उसी में स्थित है। स्मृतिशाख् को कर्म 
र विद्वानों ने उसी पर विश्वास किया है । ब्राह्मण भ्र वेद यज्ञ के 
सुख्य कारण हें। यज्ञ की सब सामग्री ब्राह्मणों को दे देनी चाहिए। संसार से यज्ञ की शऔर 
यज्ञ से संसार की रक्षा होती है। प्रणव वेद का आदि है, अतएव पहले प्रणव का उच्चारण करके 
तब यज्ञ की क्रिया करनी चाहिए ।. वेद,का-वचन है और महर्षियाँ ने भी कहा है कि जो 
मनुष्य यथाशक्ति यज्ञ में प्रणव; नमः, स्वाहा और वषट्‌ शब्द का प्रयोग करता ' है उसे तीनों 


पृ वे 
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लोको में कोई भय नहीं है। जो ऋक्‌, यजु, साम और साम-पूरक शब्दों का जानता है वही 
यथार्थ ब्राह्मण है । अग्निहोत्र, सोमयाग और अन्यान्य यज्ञों का जो फल मिलता है उसे आप 
अलौ भाँति जानते हैं। अतएव मनुष्य स्वयं यज्ञ करे और दसरों का भी यज्ञ करने का उपदेश 


दे। यज्ञ करने से स्वग की प्राप्ति होती जो यज्ञ नहीं करता उसे न ते इस लोक में 
सद्गति सिलती है ओर न परलोकः में ही। वेद के पण्डितों ने कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड 
दोनों को ही प्रामाणिक माना है । 022 


PR लगलणिजिजििि 


दे! सौ उनहत्तर श्रध्याय 
गाय के शरीर में प्रविष्ट स्यूमरश्मि और कपिल का संवाद 

गाय के शरीर में स्थित महात्मा स्यूमरश्मि की बातें सुनकर कपिल ने कहा--योगियों ने कर्म 
के फल की अनियता देखकर इान-मार्ग का आश्रय करके परमात्मा को प्राप्त किया है। वे इच्छा 
करते ही सब लोकों को जा सकते हैं। जो हर्ष-विषाद और नमस्कार-आशीर्वाद नहीं करते; जों 
शुद्धस्वभाव, निर्मल्षचित्त और सब पापों से मुक्त रहते हैं तथा जो विषय-वासनाओं को ल्यागकर और 
मोच प्राप्त करने का निश्चय करके ब्रह्म-स्वरूप हो जाते हैं वे सरलता से निय सिद्वलोक का जा सकते 
हैं। जो मनुष्य इस प्रकार की श्रेष्ठ गति पा सके उसे गृहस्थ आश्रम से क्या प्रयोजन है? 

स्यूमरश्सि ने कहा--महषि, माना कि ब्रह्मज्ञानी संन्यासी लोग तत्वज्ञान और परम गति 
पा सकते हैं; किन्तु गृहस्था का आश्रय किये बिना कोई किसी धम का पालन नहीं कर सकता | 
जैसे सब प्राणी माता के आश्रित रहकर जीते हैं वैसे ही सब आश्रमी लोग गृहस्थधर्म के प्रभाव से 
जीवन धारण करते हैं। गृहस्थ मनुष्य ही यज्ञ और तपस्या कर सकता है। गृहस्थधर्म ही 
सुख का मूल है | सन्तान का उत्पन्न करना मनुष्यों के सुख का प्रधान कारण है; किन्तु ग्रहस्था- 
श्रम के सिवा अन्य किसी आश्रम में सन्तान की उत्पत्ति सम्भव नहीं। गृहस्थ लोगं ही ठण 
अन्न और पहाड़ों पर पैदा हुई सोमलता आदि सब ओषधियों को एकत्र करते हैं। अन्न से 
सब मनुष्यों की रक्षा होती है, इसलिए गृहस्थाश्रम ही सबसे प्यारा और जीवन का कारण है। 
कौन मनुष्य गृहस्थाश्रम को मोच्च का प्रतिबन्धक कह सकता है! श्रद्धाहीन, पूर्वापर-विचार- 
हीन, नासमभ, आलसी, गृहस्थ-घर्म का पालन करने में असमर्थ मनुष्य ही संन्यास आश्रम को - 
अवलम्बन करके शान्ति का उपाय करते हैं । नित्यसिद्ध वेदमर्यादा ही त्रेलाक्य को र्षा का ११ 
कारण है । वेद के ज्ञाता पुरुष जन्म से ही सबके पूज्य हैं। गर्भाधान से लेकर विवाह पर्यन्त 
ब्राह्मणों के सब संस्कार तथा लोक और परलोक-सम्बन्धी कर्म वेद के सन्त्र से होते हैं। त शरीर | 
का दाइकर्म. श्राद्ध, तर्पण, पिण्ड को जल में प्रवाह करना और मृतक को स्वर्ग-प्राप्ति हाने के उद्देश्य स ड 
गोदान आदि करना, ये सब काम मन्त्र से होते हैं। अर्चिष्मान्‌, बहिषदू और क्रव्याद ना छ 
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पितरें ने इन सब कामों को मन्त्रमूलक.बतलाया है । मनुष्य जब देवताओं, ब्राह्मणों और पितरे! के 
ऋणी रहते हैं रौर जब वेदमन्त्रो में कर्मकाण्ड की विधि निर्दिष्ट है तब मोक्ष केसे मिल सकता 
है ? श्रीहीन आलसी मनुष्य ही मिथ्या-स्वरूप मोक्ष को सत्य कहते हैं। जो ब्राह्मण वेद के 
अनुसार यज्ञ आदि कर्म करता है, पाप उसका कुछ नहीं कर सकता । वह, यज्ञ में मारे गये 
पशु के साथ, स्वर्ग को जाता है। जिस तरह पशुओं से उसकी तृप्ति होती है, उसी तरह उससे 
पशुओं को आनन्द सिल्लता है। वेदोक्त कर्मों का अनादर, दुष्टता और कपट करने से मनुष्य 
को परन्नह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। वैदिक कर्मों के करने से ही मोक्ष मिल सकता है । 
कपिल ने कहा--जो बुद्धिमान्‌ पुरुष चित्त-शुद्धि के लिए हिंसा-रहित दशे, पौएँमास, 
अग्निहोत्र और चातुर्मास्य यज्ञ करते हैं उन्हीं का आश्रय सनातन धर्म करता है। आसक्ति- 
रहित, घेयेवान, त्रद्मज्ञ महात्मा ही त्रह्म का साक्षात्कार करके अशत के अभिलाषी देवताओं को 
सन्तुष्ट कर सकते हैं। जो मनुष्य सब प्राणियों का आत्म-तुल्य समझता है उसके माग में 
देवता भी मोहित होते हैं। ज्ञानी मनुष्य जीव को जरायुज आदि चार श्रेणियों में विभक्त और 
उसके मन, बुद्धि, अहङ्कार रौर चित्त को चार मुख तथा हाथ, वाणी, पेट और उपस्थ ( लिङ्ग 
ओर योनि ) को चार द्वार बतलाते हैं । जीव हाथ आदि चार द्वारें का रक्षक है। अतएव 
इन द्वारों को रक्षा अवश्य करनी चाहिए । जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य जुआ नहीं खेलता, चोरी नहीं 
करता, नीच जाति के मनुष्यां को यज्ञ नहीं कराता श्रौर क्रोध में आकर किसी पर प्रहार नहीं 
कर बैठता उसी का हस्त-द्वार रक्षित रहता है। जो मनुष्य सत्यवादी, मितभाषी श्रौर सावधान 
रहकर क्रोध, असत्य, कुटिलता श्र दूसरों की निन्दा का त्याग कर देता है उसी का वागू-द्वार 
सुरक्षित रहता है । जो मनुष्य अधिक भोजन श्रौर लोभ न करके शरीर की र्षा के लिए परि- 
मित भोजन और हमेशा सजनें की सङ्गति करता है वही पेट-द्वार की रक्षा कर सकता है। जो 
मनुष्य एक स्री के मौजूद रहने पर दूसरा विवाह नहीं करता तथा ऋतु-समय के अतिरिक्त भाग 
और परखी-गमन नहीं करता उसी का लिड्ड-द्वार सुरक्षित रहता है। जो महात्मा इस प्रकार 
चारों द्वारों की रक्षा कर सकता है उसी को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं । जो मनुष्य इन द्वारों की रक्ता 
नहीं कर सकता उसके सब कार्य निष्फल हो जाते हैं। वह तपस्या, यज्ञ और शरीर के द्वारा 
कोई फल नहीं पा सकता। जो मनुष्य चदरा और उत्तम शय्या को त्यागकर हाथ का ही 
तकिया लगाकर पृथिवी पर सोता है उसे देवता लोग ब्रह्मज्ञ कहते हैं। जो दूसरों के सुख दुःख 
की चिन्ता नहीं करता; जो स्री-पुरुष को परस्पर अनुरक्त देखकर उनसे ईर्ष्या न करके अकेला 
आनन्द से रहता है; जो सब प्राणियों की गति, प्रकृति र विक्ृति आदि को जान सकता है 
तथा जो सब प्राणियों को आत्म-स्वरूप समझकर न ते किसी से डरता श्रौर न किसी को 
डरवाता है उसी को देवता लोग ब्रह्मज्ञ कहते हैं। फलाभिलाषी पुरुष दान-यज्ञ आदि के फल- 
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स्वरूप चित्त की शुद्धि न कर सकने के कारण गुरु के बतल्लाये हुए तत्वज्ञान को नहीं जान सकते, इसी 
से वे स्वग आदि प्राप्त करने की इच्छा करते हैं । आश्रमी पुरुष अपने कर्म और नित्यसिद्ध निष्काम 
धर्म का आश्रय करके, आत्मज्ञानी हाकर, संसारमूलक अज्ञान का नाश कर देते हैं । किन्तु फला- 
भिल्लाषी मनुष्य उस निष्काम धर्म का पालन नहीं कर सकता इसलिए वह आपत्ति, आचार, प्रमाद 
ओर पराभव से हीन, प्रत्यक्ष फल्ष देनेवाले अविनाशी धर्म को निरथेक और दूषित समता है। 
सारांश यह कि निष्काम धर्म, यज्ञ के अनुष्ठान आदि, सकाम धर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है। पहले तो यज्ञ 
आदि का स्वरूप सम्झना ही कठिन है, यदि वह किसी तरह मालूस भी हा जाय तो यज्ञ करना सहज 
कास नहीं है । ओर यदि यज्ञ का अनुष्ठान भी हो सके ता उससे अनन्त सुख मिलने की सम्भावना 
नहीं है। अतएव यज्ञ आदि का फल नश्वर समभकर तत्वज्ञान का ही आश्रय करना चाहिए | 
स्यूमरश्सि ने कहा--भगवन्‌ ! वेद में कर्म के करने और कर्म के त्यागने, दोनों का 
विधान है। इन दोनों का तत्व आप मुझे बतलाइए । 
कपिल ने कहा--विवेकी लोग कर्म का त्याग करके, त्रह्मप्राप्ति-हूप सुमार्ग पर चलकर, 
अनुभव के द्वारा ब्रह्म को प्रत्यक्ष के समान देखते हैं; किन्तु आप जिस स्वर्ग की प्रशंसा करके यज्ञ 
आदि का अनुष्ठान करना बतल्ाते हैं उससे इस लोक में कोन सी विशेषता देखते हैं ? ४० 
स्यूसरश्मि ने कहा--ब्रह्मन्‌, मेरा नाम स्यूमरश्सि है। तत्त्वज्ञान प्राप्त करने को इच्छा 
से आपके पास आकर, इस गाय के शरीर में प्रवेश करके, मैंने आपसे प्रश्न किया दै । आपके 
विपक्ष में होकर मैं अपना कोई सिद्धान्त स्थापित करना नहीं चाहता । आपने सुमार्ग पर स्थित 
होकर अनुभव द्वारा ब्रह्म का दर्शन किया है; वह ब्रह्म का अनुभव किस प्रकार का है, इस विषय 
में मुझे बड़ा सन्देह है, आप उसे दूर कीजिए । वेद-विरोधी तर्केशाख् की उपेक्षा करके मैंने केवल 
आगस के अर्थ को जाना है । वेद ही आगम है भरर वेद के अर्थ का निर्णय करनेवाले मीमांसा- 
शासन को भी आगम कहते हैं। प्रत्येक आश्रम में इसी आगस की प्रतिपादित विधि का पालन 
करने से सिद्धि हो सकती है । कोई नाव दूसरे देश की नाव में बँधो रहने से जेसे अपने सवार का 
गन्तव्य स्थान पर नहीं ले जा सकती वैसे ही, पूर्व वासनाओं में बँधे रहने के कारण, कर्म हम लोगों 
को जन्स-मृत्यु के प्रवाह से पार नहीं लगा सकते। जो हो, अब मैं आपके पास आया हूँ। आप 
मुझे इस विषय में उपदेश दीजिए । मनुष्यों में सर्वत्यागी, सन्तुष्ट, शोकहीन, नीरेग, इच्छा-रहित, 
निष्कर्मा और किसी से सम्पर्क न रखनेवाला कोई भी नहीं है। आप भी हम लोगों की तरह 
शोक और हर्ष के वशीभूत हैं और दूसरे मनुष्यों के समान आपकी इन्द्रियाँ भी विषयोन्युख हैं । 
अतएव आप बतलाइए कि चारों वणा और चारों आश्रमे का अच्तय सुख कया है । ; 
कपिल ने कहा--त्रक्षन्‌ ! कर्म किसी शाख के अनुसार क्यों न किया जाय, वर्ह फल. 
का देनेवाला होता ही है। जिस शाख्न के अनुसार शम-दम आदि गुणों का अवलन्यन कि 
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जा सकता है उसी से, सब दोषों से रहित, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। विवेकी मनुष्य को 
संसार में किसी वस्तु पर अनुराग नहों होता । अज्ञान से ही जन्म-मरण-रूप श्टृङ्गल्वा द्वारा 
५० प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश मिलते हैं। आप लोग ज्ञानवान्‌ और नीरोग हैं; किन्तु आप 
लोगों का कभी जीवात्मा और परमात्मा का अभेद-ज्ञान नहीं होता । शाखों के मर्म को न 
जञाननेवाले अनीश्ररवादी मूर्ख लोग इच्छा, द्वेष, मोह और अहङ्कार के बशीभूत तथा शम-दम 


आदि गुणों से हीन होकर ज्ञान को निष्फल कहते हैं ; वे ज्ञान के ऐश्वर्य आदि गुणों का 

अनुसरण नहीं करते। उन लोगों का एकमात्र आश्रय तमोगुण ही है। जिसकी जैसी प्रकृति 

होती है वह वैसा ही आचरण करता है। जो मनुष्य तमोगुण के वशीभूत है उसके कास, 

क्रोध, द्वेष भ्रौर दम्भ आदि निरन्तर बढ़ते रहते हैं। जो उत्तम गति पाने की इच्छा रखते हें 

वे स्वकमे-निरत संन्यासी इस प्रकार विचार कर शुभ और अशुभ दोनों का त्याग कर दे' । 

स्थूमरश्मि ने कहा- ब्रह्मन्‌, मैंने शाख्र के अनुसार आपसे कर्म की प्रशंसा और कर्मत्याग 

की निन्दा की है। शास्तन के मर्म का अली भाँति समभे बिना शाख्रोक्त कर्मों में किसी की 

` प्रद्ृत्ति नहाँ हाती । न्याय के अनुसार आचरण करना ही शाख्न है और जो न्याय से हीन 

है वही अशास्र है। न्याय का उल्लङ्खन करने से शास्त्रीय प्रवृत्ति नहीं होती। जो वेद-वचनों 

के विरुद्ध है वह शाख ही नहीं । जो लोग केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं का ही अस्तित्व मानते हैं वे 

} इसी लोक का विश्वास करते हैं । ' जिनकी बुद्धि अज्ञान से ढकी रहती है वे अविवेकी लोग शाख 
| में कहे गये दोषों को न समझकर उन्हीं के अनुसार काम करते हैं। उन्ही की तरह इम 
लोगों को हमेशा शोक करना पड़ेगा । देखिए, सभी मनुष्य आपकी तरह सरदी-गरमी सहन 

करते हैं; किन्तु उनके श्रौर आपके कामों में जा भेद देख पड़ता है वह अत्यन्त विस्मयजनक 

६० है। इस प्रकार आपने सब शास्त्रों के सिद्धान्त के अनुसार अ्नन्त-स्वरूप ब्रह्म का विषय बतल्ाकरे 

॥ वणँ भ्रौर चारों आश्रमें में मेरे हृदय को शान्त-रख से तर कर दिया है । आपने जो कहा 

हे वह सर्वोत्तम है; किन्तु उसका करना सहज नहीं है। जो जितेन्द्रिय निर्विवादी पुरुष यागयुक्त और 

कृतकार्थ होकर केवल शरीर धारण करके निर्वाह कर सकता है वही कर्म से ग्रलिप्र रहकर मोत्त- 

i सकता है; किन्तु जो मनुष्य परिवार के साथ रहता है वह कभी मुक्ति देने योग्य कर्म 

नहा केर सकता। जब दान, अध्ययन, यज्ञ, सन्तान की उत्पत्ति और सरलता का व्यवहार 

करने पर भी मुक्ति नहीं मिल सकती तब मुक्ति के चाहनेवाले मनुष्य को, मुक्ति का और मुक्ति 
पाने के लिए निरर्थक परिश्रम को धिक्कार है। जो हा, इस समय मुझे मेक्ञ के विषय में सन्देह 
उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप ठीक-ठोक उसका वर्णन कीजिए । मैं आपके पास आया हूँ, मुझे 

६८ उपदेश दीजिए। आप मुक्ति का विषय जैसा जानते हैं वैसा मुझे भी बतलाइए । 
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दो सौ सत्तर अध्याय 
स्यूमरश्मि और कपिल का संवाद 

कपिल ने कहा--महर्षि ! सब लोग वेद को प्रमाण मानते हैं, वेद की कोई अवज्ञा नहीं 
करंता । ब्रह्म दे! प्रकार का है--शब्दत्रह्म रार परब्रह्म । शब्दब्रह्म का ज्ञान होने पर परत्रह्म की 
प्राप्ति होती है। पिता पुत्र को उत्पन्न करके वेद-मन्त्र के द्वारा उसंके शरीर का संस्कार करता 
है। संस्कार-सम्पन्न होने पर पुत्र शुद्ध शरीर और ब्राह्मणत्व प्राप्त करके ज्ञान का उपार्जन करने 
के उपयुक्त पात्र होता है। कर्म का फल चित्त की शुद्धि है। अब चित्त-शुद्धि का विषय सुनिए । 
चित्त शुद्ध हुआ या नहीं, इसको कर्म करनेवाला मनुष्य ही जान सकता है। दूसरा मनुष्य वेद या 
अनुमान के द्वारा इसका निश्चय नहीं कर सकता । जो लोग निर्लोभ और राग-द्रेषहीन दोकर, 
धन का संग्रह न करके, केवल धर्म को ही अपना कतेव्य समझकर यज्ञ करते है वे धन्य हैं । 
उनके धन का उपयोग सत्पात्र को दान देने में ही होता है। प्राचीन समय में अनेक ज्ञानवान्‌, 
क्रोधहीन, ईर्ष्या-रहित, निरहङ्कार, सब प्राणियों का हित चाहनेवाले कमनिष्ठ गृहस्थ, राजा और 
ब्राह्मण थे । वे कभी पाप नहीं करते थे । इच्छा करते ही उनके सब काम सिद्ध हो जाते थे। वे 
शील्ववान, सन्तुष्ट, पवित्र और परब्रह्म में श्रद्धालु थे । वे नियम से ब्रह्मचर्यं का पालन करते थे; घोर 
विपत्ति पड़ने पर भी घर्म को नहीं छोड़ते थे। उन लोगों को यह सुभीता था कि वे मिल्-जुलकर १० 
धर्म का अनुष्ठान करते थे । उनको कभी प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता था। सत्य के प्रभाव से 
वे महातेजस्वी थे । वे किसी धर्म को अपनी बुद्धि के बल से न करके केवल शास्र के अनुसार 
श्रेष्ठ धर्म को पालन करते थे। धमे में वे कभी छल नहीं करते थे। इन नियमों का पालन 
करने से प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता। जो लोग इन नियमों का पालन नहों करते उन्हीं को 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्राचीन समय में असंख्य ब्राह्मण वेदो के विद्वान्‌, पवित्र, सद्‌- 
व्यवहार-सम्पन्न, यशस्वी, निलोभि, बन्धनसुक्त, याज्ञिक, कास-क्रोध-हीन, अपने-अपने कर्मों से 
विख्यात, नम्नस्वभाव, शान्तणुणावलम्बी और कर्मनिष्ठ हो गये हैं। वे लोग यज्ञ, वेद, शाख, 
शाझ्य के अनुसार कम और सङ्कल्प को ब्रह्म-स्वरूप मानते थे। प्राचीन समय में केवल 
ब्रह्मापण बुद्धि से सब काम किये जाते थे। अन्त को जब मनुष्य इस सूच्म धर्म की रक्षा २० 
नहीं कर सके तब उक्त धर्म चार भागों में विभक्त कर दिया गया। कोई ते ब्रह्मचये के बाद 
गृहस्थ और कोई गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ का अवलम्बन करके परसगति प्राप्त करते थे। वे 
सब ब्राह्मण तेजोमय देह धारण करके आकाशमण्डल में तारागण हो गये | उनमें से अनेक 
जाण ( अगस्त्य वशिष्ठ आदि ) ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गये हैं। यदि वे संसार में जन्म लेते ह 
ता कर्म के फल में लिप्त नहीं होते । जो ब्राह्मण इन महात्माओं के समान गुरु की सेवा क ॥ 
दढसङ्क्प होकर, ब्रह्मचर्यं का पालन करता है वही ब्राह्मण के नाम को सार्थक करवा है 
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दूसरों का ब्राहमण नाम धारण करना विडम्बना मात्र है। जब कर्मे के द्वारा ब्राह्मण और 
अन्राह्मण का निरूपण किया गया है तब कर्म को ही पुरुषों के मङ्गल ओर अमङ्गल का ज्ञापक 
समभना चाहिए । जो इस प्रकार निष्काम कर्म श्रौर गुरु के उपदेश द्वारा चित्त को शुद्ध कर 
लेता है वह अपने चित्त में सबको ब्रह्ममय देखता है । विषय-वासनाओ्ं से रहित, शुद्ध चित्त- 
वाले महात्माओं का केवल समाधि ही परमधर्म है। क्षत्रिय आदि अन्य वर्श भी इन सदगुणों 
से युक्त होकर इस धर्म का पालन कर सकते हैं। शुद्ध चित्तवाले ब्राह्मण ( जिज्ञासु ) ही ब्रह्म 
३० की प्राप्ति कर सकते हैं। नित्यसन्तुष्ट कर्मफलत्यागी पुरुष को ही ब्रह्मज्ञान हो सकता है । 
संन्यास-धर्म गुरु-परम्परागत है । वह कभी-कभी दूसरे धर्मों के साथ मिल जाता है। जो पुरुष 
ब्रह्मपद पाने की इच्छा करके त्याग के बल से इस धर्म का अवलम्बन कर सकता है वही संसार 
से मुक्त हो सकता है | त्याग के बिना कोई मनुष्य इस धर्म का पालन नहीं कर सकता । 
स्यूसरड्मि ने कहा--भगवन्‌ | जो लोग विषयों का भेग, दान और यज्ञ करते तथा 
वेद का अध्ययन करते हैं और जो विषयों का त्याग करके संन्यास-धर्म का अवलम्बन करते हैं, 
वे सब शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग को जाते हैं। किन्तु उनमें श्रेष्ठ कोन हैं ? 
कपिल ने कहा-त्रह्मन्‌, गृहस्थ लोग अनेक गुणों से सम्पन्न होकर विषय-सुख भोगते 
हैं; किन्तु उन्हें याग-सुख का अनुभव नहीं हा सकता । 
} स्यूमरश्मि ने कहा--महषि, शास्र का वचन है कि प्रत्येक आश्रम के द्वारा युक्ति की 
१ प्राप्ति हो सकती है। आपने ज्ञान के प्रभाव से जो फल प्राप्त किया है उसे गृहस्थ लोग कर्म के 
प्रभाव से प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में मुभे बड़ा सन्देह उत्पन्न हुआ है। शास्र के भ्रनु- 
सार सुरे समभाइए कि ज्ञान और कर्म, ये दोनों समान हैं अथवा कर्म ज्ञान का अङ्ग है । 
कपिल ने कहा-त्रह्मन्‌, कर्म के द्वारा स्थूल श्रौर सूक्ष्म शरीर की शुद्धि होती है और 
ज्ञान मोच्च की प्राप्ति का साधन है । कर्म के द्वारा चित्त के दोपों का नाश होता है और शाख्जोक्त 
त्रह्न्ञान क द्वारा दया, क्षमा, शान्ति, अहिंसा, स, सरलता, इच्छाओं का त्याग, सहनशीलता 
` आर लजा उत्पन्न होती है तथा द्रोह रौर अभिमान का नाश हा जाता है। ये सब गुण ब्रह्म 
को प्राप्त करने के उपाय-स्वरूप हैं । मनुष्य इन्हीं गुणों के द्वारा परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। 
आत्मज्ञानी मनुष्य, वैरागय द्वारा चित्त के दोषों के नष्ट हो जाने का ही कर्मों का फत्न समझता 
४० है । शुद्ध चिचवाले आत्मज्ञानी ब्राह्मण जिस गति को प्राप्त करते हैं वही श्रेष्ठ गति है। जो मनुष्य 
| वेद, वेद में बतलाये हुए कम, कर्मों के अनुष्ठान और ब्रह्मज्ञान को अच्छी तरह जान लेते हैं बही 
बेद के विद्वान हैं रौर जिन्हें इनका ज्ञान नहीं होता उनका जन्म व्यथ है। वे केवल भख्चिका 
5 ध्ॉकनी ) के समान श्वास लेते हैं। वेद में सभी विषयों का वर्णन है, इसलिए वेदज्ञ मनुष्य 
सब कुछ जान सकता है । वेद में संसार का अस्ति शर अभाव दोनों देखे जाते हैं। अविवेकी 
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मनुष्य जगत्‌ का अस्तित्व ही मान बैठते हैं; किन्तु विवेकी मनुष्य उसकी वास्तविकता को स्वीकार 
हीं करते । जो मनुष्य जीवात्सा अर परमात्मा में सेद नहों समझता वही परब्रह्म को प्राप्त कर 
सकता है। सोच ही अविनाशी ब्रह्मानन्द का एकमात्र आधार है। पण्डितों ने मोक को नित्य- 
सिद्ध, सब प्राणियों में स्थित, सब लोकों में विख्यात, ज्ञातव्य, स्थावर-जङ्गम सब प्राणियों का आत्मा 
और देह-स्वलूप, सुख शार मङ्गल का देनेवाला, परन्रह्म का आधार तथा अक्षय बतलाया है। तत्वज्ञ 
पुरुष ज्ञान के बल से तेज, क्षमा और शान्ति के द्वारा जगत्‌ के कारण-खरूप जिस निरामय सना- 
तन परम पदार्थ को प्राप्त करते हैं उस ब्रह्मज्ञान से अभिन्न परमत्रह्म को सैं प्रणाम करता हुँ । ४७ 


दो सो इकहत्तर अध्याय 
भीष्म का अर्थ और काम की अपेक्षा ध्म को श्रेष्ट वतलाते हुए कुण्डधार की कथा कहना 

युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! वेद में धर्म, अर्थ और काम, तीनों की प्रशंसा की गई है; 
किन्तु इन तीनों में किसका प्राप्त करना सबसे श्रेष्ठ है ? 

भीष्म ने कहा- धर्मराज ! 
प्राचीन समय में कुण्डधार नाम के 
मेघ ने प्रसन्न होकर एक ब्राह्मण का 
उपकार किया था, उसका इतिहास 
सुनो । एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण 
ने, फल की इच्छा करके, यज्ञ करने 
का निश्चय किया । किन्तु यज्ञ धन 
से हाता है, यह विचारकर धन प्राप्त 
करने के लिए वह ब्राह्मण घोर तपस्या 
करने लगा । ब्राह्मण ने बड़ी भक्ति 
के साथ बहुत दिनों तक देवताओं 
की पूजा की; किन्तु इतने पर भी उसे 
घन न मिला । तब वह सोचने लगा 
कि जिस देवता की आराधना किसी 
मनुष्य ने कभी न की हो, में अब 
उसी की उपासना करूँगा। वही ह | क. 
देवता शीघ्र मुक्त पर प्रसन्न होगा । ब्राह्मण यह सोच रहा था कि इतने में कुण्डघार नाम का. 
मेघ वहाँ आया । उसको देखकर ब्राह्मण के हृदय में उसके प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई । ताण 
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ने सोचा कि इनसे किसी मनुष्य ने कभी वर न माँगा होगा। ये देवलोक के पास रहते है 

और इनका आकार भी भारी है। अतएव ये शाघ्र ही मुझे धन दे सकते हैं । यह निश्चय करके 

ब्राह्मण ने दिव्य गन्ध, धूप आदि पूजा की सामग्रियों से कुण्डधार की पूजा आरम्भ की | 

१० . राह्मण की भक्ति देख कुण्डधार प्रसन्न होकर बोला--हे ब्राह्मण ! सञ्जनों ने ब्रमहारे, 
सदिरा पीनेवाले, चोर: और ब्रतहीन मनुष्यों के प्रायश्चित्त का विधान किया है; किन्तु कृतन्न व्यक्ति 

का किसी प्रकार प्रायश्चित्त नहों हा सकता। आशा का पुत्र अधम, इष्या का पुत्र क्रोध और 

निधनता या कपट का पुत्र लोभ है; किन्तु कृतन्नता बाँझ है। यह कहकर कुण्डधार चुप हा गया | 

इसके बाद तपस्वीधत्राह्णण रात को कुशासन पर से गया। कुण्डधार के प्रभाव से स्वप्न 

में ब्राहमण ने सब प्राणियों का देखा । तेजस्वी यक्षराज मणिभद्र मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों के अनु- 

सार, देवताओं की आज्ञा से, उनको धन आदि देता और अशुभ कर्मों के फल से फिर ले लेता 

है । वह कुण्डधार, यच्चो के सामने, देवताओ्रों के साप प्रथिवी पर पड़ा है । उसे देखकर देव- 

ताओं ने मणिभद्र से उसका हाल पूछने को कहा । यचराज ने वहाँ आकर पूछा--कुण्डधार 

+ तुम क्या चाहते हा? कुण्डधार ने कहा--यक्षराज, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न हैं ते मेरे प 
२० भक्त इस ब्राह्मण का जिस तरह कुछ सुख मिले वैसी कृपा इस पर करे । तब मणिभद्र ने 
देवताओं की आज्ञा पाकर मेघ से कहा--कुण्डधार | तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मनार्थ 

) पूरा होगा, उठा । तुम्हारा भक्त यह ब्राह्मण धन चाहता हो ता इसकी कक पूरी कर दो | 


0 


हि हा सत साँसेमा विला मैं, देवताओं की आज्ञा के अनुसार, इसे दूँगा । तब कुण्डधार ने 
FE को अनिल और जञणभनुर समझकर तथा ब्राह्मणों के तप करने को ही श्रेयस्कर 
र रकर ल मैं इस ब्राह्मण के लिए धन की प्राथना नहीं करता । देवताओं. को 
- र की कपा करनी पड़ेगी। मैं इसके लिए रत्नों से परिपूर्ण प्रथिवी नहीं माँगता । 
[हिता हूं कि देवताओं की म >> हि मे 
हो और धर्म में ही शान डपा से यह धर्मपरायण हो जावे । इसकी बुद्धि धर्म में स्थिर 
& न कक ही शान्ति ग्राप्त करे। तब मणिभद्र ने कहा--कुण्डधा र, यह ब्राह्मण शारीरिक 
सु बात ब्याक पा) धर्म के फल-स्वरूप राज्य और अनेक - सुख भोगेगा । देवताओं की 
पर कण, गर (04 
he इएड्धार सहमत नहीं हुआ । वह ब्राह्मण के लिए बार-बार धर्म की ही प्रार्थना 
हे क का यह आग्रह देखकर देवताओं को बड़ा सन्तोष हुआ । इसके बाद 
f कहा--कण्ड ८ सँ 
रे कु घार, देवगण तुमसे और इस ब्राह्मण से बहुत सन्तुष्ट हें । अब यह 
। ब्राह्मण धमपरायण हा गया; इसकी बुद्धि हमेशा धर्म में रि 
३० दुर्लभ श्रभी्ट वर पाकर, कुण्डधार बहुत प्रसन्न हुआ । 
बट ड ` | सत म हैं पटना देखकर ब्राह्मण ने फिर देखा कि उसके चारों श्रोर कफन पड़ा हुआ 
FT देखने से इसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ |. बह सोचने लगा कि मैंने कुण्डधार 
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थर रहेगी । यह बात सुनकर, 
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की भ्राराधना की है; किन्तु वह व्यक्ति प्रत्युपकार करनेवाला नहों है। अब दूसरे से क्या आशा 
की जाय ? अतएव"सें धन की आशा छोड़कर धर्म करने के लिए घन को जाता हूँ । 
देवताओं की कुपा से ब्राह्मण को 
वैराग्य उत्पन्न हो गया । बह वन से 
जाकर थोर तपस्या और देवताओं की 
पूजा करता हुआ, अतिथियों का भोजन 
देकर, फल्न-सूल खाने लया । उसकी 
बुद्धि क्रमशः घम में दृढ़ हे।ने लगी कुछ 
दिनों बाद फल्न- मूल का याग करके वह 
केवल पत्ते खाकर रहने लगा । उसके 
बाद पत्तों को भी छोड़कर केवल पानी 
पीकर श्रार फिर उसे भी छोड़कर 
वायु का आहार करके बहुत समय तक 
तपस्या करता रहा। किन्तु इस प्रकार 
भोजन छोड़ देने पर भी उसका बल 
नहीं घटा। उसको देखकर सबको बड़ा आश्वयै हुआ । ऐसी कठिन तपस्या करने पर बहुत दिनों 
बाद ब्राह्मण को दिव्य ज्ञान हो गया । तब उसने सोचा कि यदि में प्रसन्न होकर किसी का धन 
दूँ तो वह निस्सन्देह धनो दा जायगा । में अब तप के प्रभाव से सिद्ध हा गया हू इसलिए जो कुछ 
ह दूँगा उसके विरुद्ध न होगा । यह सोचकर प्रसन्नता से वह फिर तपस्या करने लगा । छुछ 
दिनों बाद पहले से भी बढ़कर सिद्धि मिलने पर वह सेचने लगा कि यदि अब म प्रसन्न होकर 
किसी को राज्य दूँ तो वह अवश्य राजा हो जायगा । मेरा वचन निष्फल न होगा । 
उसी समय ब्राह्मण के तपोबल से और उसके साथ मित्रता होने के कारण कुण्डधार वहाँ 
[ उसका यथोचित सत्कार किया । तब कुण्डधार ने 
[ दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। उससे आप 


आया । उसको देखकर ब्राह्मण ने विस्मित हे 
ब्राह्मण से कहा- है तपोधन, तपस्या के प्रभाव से आपके 
राजाओं और अन्य मनुष्यों की गति देख सकते हैं। यह सुनकर व्राह्मण ने दिव्य दृष्टि के द्वारा 
दूर से ही राजाओं को नरक में पड़ा देखा। कुण्डधार ने कहा-त्राह्मण, भक्तिपूर्वक मेरी या 
करके यदि आप दुःख भागते रहते ता मुझसे आपको क्या लाभ हाता? जब कि मनुष्यों के लिए 
स्वर्ग-प्राप्ति में काम-क्रोध आदि बाधक हैं तब क्या मनुष्यों को इच्छाओं के वश में रहना चाहिए ! 

कुण्डधार के कहने पर ब्राह्मण ने देखा कि असंख्य सनुष्य 
न्द्रा और आलस्य के वशीभूत हैं। तब कुण्डधार ने कहा--तहान 
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काम, क्रोध, लोभ, भय, निद्रा, _ 
, काम-क्रोघ आदि में सब. 
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मनुष्य फँसे रहते हैं। देवता लोग भो काम आदि के कारण मनुष्यों से डरते हैं और ये काम 
ˆ आदि, देवताओं की आज्ञा के अनुसार, मनुष्यों के सब कामों में विन्न डालते हैं। सारांश यह 
कि देवताओं के अलुग्नह बिना कोई सनुष्य धार्मिक नहों हो सकता । यह देखिए, अब आप 
तप के प्रभाव से सनुष्यों को राज्य और बहुत सा धन दे सकते हैं । 
कुण्डधार की ये बाते' सुनकर ब्राह्मण ने प्रणाम करके उससे कहा--भगवन्‌, आपने मुझ 
५० पर बड़ी कृपा की है। मैंने आपके इस स्नेहपूर्ण स्वभाव को समझे विना, काम और लोभ के 
वश होकर, जो आपके प्रति अश्रद्धा प्रकट की है उस मेरे अपराध को -चमा कर दीजिए । 
“मैने आपका अपराध क्षमा किया” यह कहकर कुण्डधार ने ब्राह्मण को गले से लगा लिया । 
इसके बाद वह अन्तर्धान हे! गया । कुण्डधार की कृपा से, तप के प्रभाव से सिद्ध होकर, त्राझ्मण भी 
अपनी इच्छा के अनुसार सब लोकों में बिचरने लगा । मतलब यह कि धर्म का पालन और योगा- 
भ्यास करने से आकाश-मार्ग से चलने की सामर्थ्य, इच्छाओं की सिद्धि और श्रेष्ठ गति मिलती है। 
धार्मिक पुरुषों का सम्मान देवता, व्राह्मण, यच, मनुष्य भर चारण आदि करते हैं, धनवान्‌ कामी 
का कभी आदर नहीं करते । हे धर्मराज, तुमको धर्मात्मा समझकर देवता लेग तुम पर बहुत 
५६ प्रसन्न हैं। धन से थोड़ा सा सुख मिल सकता है; अनन्त सुख तो धर्म के प्रभाव से मिलता है । 
N= 
दा सो बहत्तर अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से अहिंसात्मक यज्ञ का माहात्म्य कहना 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, यज्ञ ते अनेक प्रकार के हैं; आप उस यज्ञ का वर्णन कीजिए 
जिसके द्वारा शुद्ध धर्म प्राप्त होता हो। स्वर्ग आदि फन्ञ देनेवाले यज्ञों का ब्योरा मैं नहीं सुनना चाहता । 
भीष्म ने कहा- बेटा | तपस्तियों में श्रेष्ठ नारदजी ने यज्ञ के विषय में, उञ्छतृत्ति करने- 
वाइ SE के व्राह्मण का, जो इतिहास कहा था बह मैं तुम्हें सुनाता हुँ । धमप्रधान विदर्भ 
इशा म सत्य नास का एक ब्राह्मण, उञ्छवृत्ति करता हुआ, यज्ञ करता था। वह सावां, सूर्य- 
पर्णी, सुवचला और अन्यान्य तीखे नीरस शाक खाता थां; किन्तु उसकी तपस्या के प्रभाव से ये 
| सब शाक बड़े खादिष्ठ हो जाते थे। वह वानप्रस्थ आश्रमी था और दरिद्रता के कारण पशु 
भ्रादि तो पाल नहों सकता था, इसलिए फल-मूल को ही पशु-रूप समझकर उनसे हिंसाप्रधान 
यज्ञ करता या । पुष्करधारिणो नाम की शुद्ध खभाववाली उसकी पत्नी थो । वह इतने ब्रत 
हे: उपवास थादि किया करती थी कि उसकी देह दुबली हा गई थी। वह कपड़ों की जगह 
2 मोर की पूँछ से गिरे हुए पंख पहनती थी । यद्यपि वह जी अपने पति की मानसिक वृत्ति 
है को हिंसामय देखकर उनके अनुकूल काम करना पसन्द नहीं करती थी ते भी उसे, शाप के 
के डर से, खामी की भ्राज्ञा मानकर हिंसामय यज्ञ करना पड़ता था । 
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एक बार वह ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था, इतने में उसका हितैषी धर्म मग का रूप धारण 
करके उसके पास आकर बोल्ला--सत्य, तुम अङ्गहीन यज्ञ करके बड़ा दुष्कम कर रहे हा। 
तुम मुझे श्रग्नि में होम दे! और 
अनिन्दित होकर स्वगं को जाओ | 
शग के यों कहते ही, रूप धारण 
करके, सावित्री देवी वहाँ आ गई 
र सत्य से कहने लगीं-ब्राक्षण ! 
तुम इस पशु का, मेरे प्रीत्यर्थ, अग्नि 
में होम कर दो; किन्तु ब्राह्मण 
इसके लिए तैयार न हुआ । उसने 
कइा कि हाय, यज्ञ में कैसा अकार्य 
होता है। अब देवी सावित्री, 
पाताल .लोक देखने के लिए, यज्ञ 
की आग में प्रवेश कर गई। तब 
वह सृग, अपना वघ करने के लिए, 


१० 


PRN 


सत्य से बार-बार प्रार्थना करने 3५६, 


लगा । किन्तु सत्य ने उसको बात 
नहों मानी और उसे गले लगाकर कहा--लुम शीघ्र यहाँ से चले जाग्र । तब वह सुग आठ 
पैर चलकर फिर लौट आया और बोला-त्रह्मन, आप सेरा वध कीजिए। यज्ञ में वध होने 
से मुझे सद्गति मिलेगो। आप मेरी दी हुई दिव्य दृष्टि के द्वारा आकाश में स्थित गन्धवाँ के 
विचित्र विमानों और अप्सराओं को देखिए । मग के यों कहने पर ब्राह्मण ने अप्सराओं श्रौर 
विमानों को देखकर स्वर्ग का भाग करने की इच्छा से खग का वध करना उचित समझा । तब 
सग-रूपी धर्म ने ब्राह्मण की उस कुप्रवृत्ति को बदलने के लिए कहा-ब्रहन, हिंसा करके यज्ञ 
करना श्रेयस्कर नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण की हिंसा-प्रवृत्ति जाती रही; किन्तु उसने मन॑ 
में मृग का वध करने का निश्चय किया था, इसलिए उसकी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट ददो गई | 
अतएव यज्ञ में पशु-हिंसा करना उचित नहीं है । ; 
इसके बाद [ झग को रूप यांगकर ] भगवान्‌ धर्म ने स्वयं उस ब्राह्मण को यज्ञ कराया 
ब्राह्मण ने भी तप के प्रभाव से, पत्नी के साथ, अहिंसा धर्म का अवलम्बन किया । हे घ 
मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, अहिंसा अति श्रेष्ठ ध्म है; हिंसा से बढ़कर कोई पाप नहीं 
सत्यवादी पुरुषों ने अहिंसा धर्म को ही सादर ग्रहण किया है। म 


= 
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भीष्म का युधिष्ठिर को धर्म की श्रेष्ठता बतलाना 


युधिष्ठिरं ने पूछा-पितामह, किन कर्मों के करने से मनुष्य को पाप लगता है और 
किन कर्मों के द्वारा धर्म, वैराग्य और मोच की प्राप्ति हो सकती है? 
भीष्म ने कहा-धमेराज, ऐसा कोई धमं नहीं है जिसे तुम नहीं जानते। तुम केवल आत्सज्ञान 
चढ़ करने के लिए मुझसे पूछते हो । जो हो, में मोक्त, वैराग्य, पाप और धर्म की प्राप्ति का वर्णन 
विस्तार से करता हूँ । मनुष्य रूप, रस, गन्ध, स्पशे और शब्द इन पाँच भोग्य विषयों में से किसी 
एक का स्वाद्‌ लेकर राग-द्रेष के वश में हो जाता है | तब वह अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति श्रेर जिससे 
रेष रखता है उसका अनिष्ट करने का उद्योग करता है । इस कारण वह भयङ्कर काम कर बैठता है 
आर हमेशा रूप-रस आदि का भोग करने के लिए यत्न करता रहता है | इसके बाद उसके हृदय में 
लोभ, मोह, राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं । लोभ र मोह के वशीभूत होकर तथा राग श्र द्वेष से 
घिरी रहकर मनुष्य की धर्म-बुद्ध नष्ट दो जाती है। तब वह कपटधर्म और छ्ल-पूर्वक धन का 
संग्रह करने लगता है | दूसरों को धोखा देने से जब धन पैदा होने लगता है तब इसी तरह धन पैदा 
करने का उसे चस्का लग जाता है। उसके मित्र श्रौर पण्डित लोग यदि उसे ऐसा करने से 
राकते हैं ता वह बहाने बनाने लगता है। वह पापी मनुष्य राग ओर मोह से उत्पन्न पाप-कर्म 
करता है। पाप में ही उसका मन लगा रहता है और बह पाप की बातें करता है। उसके 
इन अधमो को सज्जन देखा करते हैं । पापी लोग अपने ही जेसे मनुष्यों के साथ मित्रता करते 
हैं। न तो उन्हें इस लोक में ही सुख मिलता है और न परलोक में ही । 
` अब धर्मात्माओं-के काम बतलाता हूँ। धर्मात्मा मनुष्य दूसरों की भलाई मनाते हुए अपनी 
भलाई चाहते हैं। परोपकार के द्वारा परम गति मिलती है । जो मनुष्य सुख-दु:ख का विचार 
कर सकता है ्रौर ऊपर बतलाये हुए सब दोषों को ज्ञान के प्रभाव से देखता हुआ सत्सङ्गति 
करता है उसकी धर्म-बुद्धि बढ़ती है थर वह धर्म का पालन करता हुआ अपना जीवन व्यतीत 
करवा दै । ` धार्मिक मनुष्य धर्म से ही धन का उपार्जन करता है; बही काम करता है जिसके 
करने से गुणों की प्राप्ति दती है। वह अपने ही सदृश मनुष्यों के साथ मित्रता करता है। सुशील 
मित्र भार धर्मे से उपाजित धन के द्वारा वह इस लोक र परलोक में सुख भोगता है। धर्मात्मा 
मनुष्य घ्म के प्रभाव से रूप, रस, गन्ध, शब्द ओर स्पशी,-सब विषयों का सुख पा सकता है। 
' ` कर्मात्मा मनुष्य धर्म का फल पाकर सन्तुष्ट नहीं हा जाता । वह ज्ञान के प्रभाव से वैराग्य : 
का श्रवलम्बन करता है। रूप, रस, गन्ध आदि भोग्य विषयों से मन को हटा लेने पर 


- बह सब कर्मों का त्याग कर देता है भार सब लोकों को नश्वर समझकर . निष्काम कर्म 
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करता हुआ मोक्षपद पाने का यत्न करने लगता है। जो मनुष्य पाप-कर्मों को यागकर धीरे- २१ 
धीरे वैराग्य की ओर बढ़ने लगता है वही धर्मात्मा है और वही मोाच्चपद्‌ पा सकता है। 
मैंने पाप, पुण्य, सोच और वैराग्य का वणेन कर दिया। अतएव तुम सब अवस्थां 


में घर्ग का पाल्न करो । धासि मनुष्य परम पद प्राप्त कर सकता है। २४ 


दो सो चोहत्तर अध्याय 
सीप्स का युधिष्टिर को मोक्ष का उपाय बतलाना 

युधिष्ठिर ने कहा--पितासह, आपने कहा है कि उपाय करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो 
सकती है। अतएव भेन प्राप्त करने का उपाय विशेष रूप से मुझे बतलाइए | 

भीष्म ने कहा--धर्मराज, तुस हमेशा उपाय के द्वारा घर्स श्रादि को प्राप्त करने की इच्छा 
करते हा सो तुम्हारा यह प्रश्न ठीक ही है। जैसे घड़ा बनाते समय उसके बनाने की इच्छा 
ही उसका कारण होती है और घड़ा तैयार हा जाने पर वह इच्छा-बुद्धि जाती रहती है वैसे 
ही धर्म करते समय मनुष्य की बुद्धि उस धर्म का कारण होती है और योग आदि मोच्च-घम की 
सिद्धि हा जाने पर उस इच्छा का लोप हो जाता है। जसे पूर्वीय समुद्र के सागं पर जानेवाला 
मनुष्य पश्चिम के समुद्र पर नहीं पहुँच सकता वैसे ही प्रन्य घर्स का पालन करनेवाला मनुष्य 
सोच्च-घर्म को नहीं पा सकता । इस धर्म का ता एक ही मार्ग है। उस मार्ग को में विस्तार से 
बतलाता हूँ । मनुष्य क्षमा के द्वारा क्रोध को, इच्छा का त्याग करने से विषय-ब्ासना को, सत्त्व- 
गुण का अवलम्बन करने से निद्रा को, सावधान रहने से बदनामी को, आत्मा का सनन करने से 
श्वास को, धैयै से काम और द्वेष को, तच्वज्ञान के प्रभाव से भ्रम प्रमाद और संशय को, ज्ञान 
का अभ्यास करने से अनुसन्धान और न करने योग्य कामों की विचारशक्ति को अधीन कर 
लेता है; बह परिमित हितकर और सुपक भाजन करने से रोग रौर शारीरिक क्लेश को, सन्तुष्ट 
रहने से लोभ और माह को, दया के प्रभाव से अधम को, हमेशा पालन करते रहने से धर्म 
को, भविष्य का विचार करने से आशा को, लोभ का त्याग करने से धन को, सब वस्तुओं को 
अनित्य समझ जाने पर स्नेह को, योग के प्रभाव से क्षुधा को, दीनता से आत्मामिमान को, 
उद्योग से आलस्य को, वेद पर विश्वास करने से सन्देह को, मौन रहने से वाचालता को और षटू 
रिपुओं को वश में करके संसार के भय को जीत लेता है। पहले बुद्धि के बल से मन भार ११ 
वाणी को संयत करके ज्ञानचक्तु के द्वारा बुद्धि को अपने अधीन करे । उसके बाद श्रात्मज्ञान 
के प्रभाव से उस ज्ञान को वश में करके जीवात्मा और परमात्मा के भेद को दूर कर दे । शान्ति 
भोर निष्काम धर्म द्वारा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही सर्वधा डाचत है। पा? छ 
काम, क्रोध, लोभ, भय शौर निद्रा, इन पाँच दोषों को योग के साधन में विन्न Ene 


०१ 
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है। अतएव इन सब का व्याग करके योग की सिद्धि के उपायस्वरूप दान, ध्यान, अध्ययन, 
सत्य, लज्जा, सरलता, चमा, चि्तशुद्धि, आहारशुद्धि और इन्द्रियसयम करना चाहिए। इन 
कामों के करने से तेज की वृद्धि, इच्छाओं की सिद्धि और श्रनेक प्रकार के विज्ञान की उत्पत्ति 
हाती है तथा सब पाप नष्ट हो जाते हैं। निष्पाप, तेजस्वी, मितभाजी, जितेन्द्रिय मनुष्य कास- 
क्रोध को अपने अधीन करके ब्रह्मपद प्राप्त करने की इच्छा करें । शरीर, मन और वाशी का 
संयम करना तथा मूखता, विषयों की. इच्छा, काम, क्रोध, दीनता, अहङ्कार, घबराहट और घर, 
इन सबका त्याग करना, ये मोत्त प्राप्त करने के उपाय हैं। 


दा सो पचहत्तर अध्याय 

एथिवी आदि महाभूतों की उत्पत्ति और विनाश के विपथ में नारद और देवल का संवाद 
भीष्म ने कहा कि युधिष्टिर, तुम्हें नारद और देवल का संवाद सुनाता हूँ। एक बार 
देवर्षि नारद ने बुद्धिमान्‌ वृद्ध असित देवल को बैठे देखकर उनसे पूछा--त्रह्मन, यह स्थावर- 

जङ्गमरूपी संसार किससे उत्पन्न हुआ है ओर प्रलय के समय किसमें लीन होगा ? 
देवल ने कहा-नारद, सूष्टि के समय परमात्मा ने जिन वस्तुओं से प्राणियों की उत्पत्ति 
की है उन वस्तुओं को विज्ञानवान्‌ महात्मा लोग पश्चमहाभूत कहते हैं। परमात्मा से प्रेरित 
होकर जीवात्मा इन महाभूते के द्वारा भ्रन्यान्य प्राणियों को सृष्टि करता है। जो लोग पर- 
मास्मा, जीवात्मा श्रौर पञ्चमहाभूतें के सिवा अन्य किसी चेतन या अचेतन को सृष्टि का कारण 
बतलाते हैं उनकी बाते' निमूंल हैं। ये पश्चभूत तेजस्वरूप, नित्य और निश्चल हैं। जीव उनका 
छठा अङ्ग है । प्रथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश, यही पाँच महाभूत हैं । इन पञ्चभूतों के 
अतिरिक्त संसार में श्रौर कोई पदार्थे नहीं है । पः्चमहामूतों से ही शरीर बनता है। ये पञ्चभूत 
भर जीव जिस शरीर के कारण हैं उसके नष्ट हाने में कोई सन्देह नहीं । पञ्चभूत, जीव, पूर्व 
सस्कार श्रौर श्रज्ञान, यही आठ प्राणियों के जन्म-मरण के कारण हैं । प्राणी इन आठौं के द्वारा 
उत्पन्न हाता और इन्हीं में लीन हो जाता है। मरने पर प्राणियों के शरीर पाँच हिस्सों में 
बॉट जाते हैं। उनकी उत्पत्ति के समय प्रथिवी से शरीर, आकाश से कान, तेज से आँखें, वायु 
से प्राण श्रौर जल से रक्त उत्पन्न होता है । आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा ये पाँच 
इन्द्रियाँ हैं। बाह्य पदार्थों को देखना, सुनना, सूँबरना, स्पश का ज्ञान करना और स्वाद लेना 
ये पाँच उन इन्द्रियों के काम हैं। ये इन्द्रियाँ रूप, रस आदि श्रपने विषयों का अनुभव लय 
नहीं कर सकतीं; इनका अनुभव इन्द्रियों के द्वारा आत्मा ही करता है। इन्द्रियों से चित्त,चित्त से 
मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है । मनुष्य पहले, इन्द्र्यो के द्वारा, रूप आदि 
विषयों का अनुभव करता है, उसके बाद मन के द्वारा उनका विचार और फिर बुद्धि के द्वारा उनका 
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निश्चय करता है । पाँच इन्द्रियाँ, मन, चित्त और बुद्धि, ये आठ ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । हाथ, पैर, गुदा, 
लिङ्ग और सुँह, थे पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं । बोलने श्र खाने के लिए मुँह, चलने-फिरने के लिए पैर, 
काम करने के लिए हाथ, मल यागने के लिए गुदा और वीर्य निकालने के लिए लिङ्ग इन्द्रिय है। 
इन पाँचों के सिवा एक और कर्मेन्द्रिय है। उसका नाम प्राण है। वह छठी इन्द्रिय है। 

शक जाने के कारण जब इन्द्रियाँ अपना काम रोक देती हैं तब मनुष्य सो जाता है । इन्द्रियों 
के विश्राम करने एर भी सब काम करता रहता है। वह विषयों का अनुभव करता है, इसी से 
मनुष्यों को खप्न देख पड़ते हैं। मन के भाव तीन प्रकार के हैं-साच्तिक, राजस और तामस | 
सास्त्विक सबसे श्रेष्ठ है। इन तीनों भावों के प्रभाव से जाग्रत्‌ अवस्था में की हुई इच्छाएं 
निद्रा-आवस्या में खप्त-हूप से देख पड़ती हैं। सात्त्विक पुरुष के हृदय में जाम्रत्‌ अवस्था में 
सुख, ऐश्वर्य, ज्ञान और वैराग्य, ये चारों विराजमान रहते हैं, इसलिए वह खप्न में भी इन्हीं का 
अनुभव करता है। सास्त्रिक पुरुषों के समान ही राजस और तामसं पुरुषों के हृदय में उनके 
मनोभाव के अनुरूप जो-जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं का अनुभव वे स्वप्न में करते हैं। मनुष्य 
के शरीर में पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, बुडि, चित्त, प्राण अर सात्त्विक आदि 
तीन भाव, ये सत्रह गुण रहते हैं। अठारहवाँ जीवात्मा है जो अविनाशी है। ये जो सत्रह 
गुण शरीर में रहते हैं इन सबसे अदृश्य रहकर जोवात्मा इन गुणों में और शरीर में निवास 
करता दै । जीवात्मा समेत इन अठारह गुणों, देह और जठराझि, कुल बीस पदार्थों के एकत्र 
होने से पाञ्चभौतिक समूह तैयार हाता है। जीव प्राणवायु को लेकर शरीर की रक्षा करता 
है और वही शरीर के नष्ट होने का कारण है। जीव पाञ्चभौतिक शरीर का आश्रय करता हे 
और प्रारब्ध का नाश होने पर शरीर को त्याग देता है। उसके बाद इस शरीर के द्वारा 
किये हुए पुण्य-पाप को लेकर फिर दूसरे शरीर में जाता है। जैसे मनुष्य पुराना घर छोड़कर 
नये घर में चला जाता है वैसे ही जीव अपने कर्मों के फल से उत्पन्न एक शरीर का त्याग करके 
दूसरा शरीर धारण कर लेता है। जो मनुष्य इन बातों को भली भाँति समझ जाता है वह पुत्र- 
स्त्री आदि ङुटुम्बियां के मरने पर खेद नहीं करता । अविवेकी मनुष्य ही उनके लिए रोते 
झर शोक करते हैं । संसार में कोई किसी का नहीं है। केवल जीव मनुष्यों को सुख-दुःख 
देता हुआ उनके शरीर में निवास करता है। वहन तो पैदा होता और न मरता है। वह 
ज्ञान उत्पन्न होने पर, कर्मों का व्याग करके, इस पाञ्चभौतिक शरीर को छोड़कर मोत्चपद्‌ प्राप्त 


करता है। पुण्य-पाप का नाश करने के लिए सांख्यशाख का ज्ञान होना आवश्यक छ 
पुण्य-पाप का नाश होते ही जीव ब्रह्मरूप होकर परमगति प्राप्त करता है। हि 
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दो सो दिहत्तर अध्याय 


भीष्म का युधिष्टिर को जनक ओर माण्डव्य के संवाद में तृष्णा का त्याग बतलाना 

युधिष्ठिर ने कद्दा--पितामह ! जब हम लोगों ने राज्य के लोभ से पिता, भाई, पौत्र, सजातीय 

ओर मित्रों का नाश किया है तब हमारे समान क्र आर पापी कोई न होगा। हम लोगों ने तृष्णा से ही 
ह घोर पाप किया है। अब वह उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों की यह तृष्णा दूर हो जाय ! 

भीष्म ने कहा कि बेटा, में इस विषय में एक प्राचीन कथा कहता हुँ। यह कथा राजा जनक 
ने माण्डव्य से कही थी । विदेहराज ने माण्डव्य से कहा--महात्मन्‌, यद्यपि किसी वस्तु पर 
मुझे ममता नहीं है ते भी मैं बड़े सुख से रहता हूँ । विदेह-नगरी के भस्म. हो जाने पर भी 
मेरा कुछ नहीं जलेगा । ज्ञानी महात्मा लोग ब्रह्मलोक का भी दुःख का कारण समभते हुँ; 
किन्तु अविवेकी मनुष्य असार विषयों में ही हमेशा मोदित रहते हैं। तृष्णा का नाश होने 
पर जो शुद्ध सुख मिलता है उसके सामने संसार के और स्वर्ग के सब सुख सोलह आने में 
एक आने भर भी नहीं हैं। जेसे बैल के बढ़ने के साथ-साथ उसके सांग भी बढ़ते रहते हैं वैसे 
ही ऐश्वर्य की जितनी बृद्धि होती जाती है उतनी ही अधिक तृष्णा भी बढ़ती जाती है।. मनुष्य 
को यदि रत्ती भर वस्तु पर भी ममता होती है ता उसका नाश होने से उसको अवश्य शोक 
होता है। इच्छाओं का दास होना उचित नहीं । इच्छाओं में आसक्त: रहने से निस्सन्देह 
दुःख भागना पड़ेगा । अतएव धन प्राप्त करके, इच्छाओं को दयागकर, धर्मे के कामें में उसे 
ख़चे कर देना चाहिए । . ज्ञानवान्‌ मनुष्य सब प्राणियों को अपने समान समझता है और शुद्ध- 
चित्त तथा कृतङ्गत्य होकर सब पुण्य-पापों का त्याग कर देता है । सत्य, मिथ्या, शोक, हषं, 
प्रिय, अप्रिय, भय श्रोर अभय, सब कुछ त्याग देने से ही मनुष्य शान्तचित्त और निरामय हो 
जाता है । अविवेक्री लोग जिसका त्याग करना ठुःसाध्य समभते हैं, बृद्धावस्था में भी जो नहीं 
बुढ़ाती श्रौर महात्मा लोग जिसे प्राण का भ्रन्त कर देनेवाला राग कहते हैं उस तृष्णा का त्याग 
करने से ही परम सुख मिल सकता है। धर्मात्मा लोग शुद्ध आचरण करके इस लोक आर 
परलोक में सुख का अनुभव करते भौर यशस्वी होते हैं। विदेहराज की यह कथा सुनकर 
महर्षि माण्डव्य बहुत प्रसन्न हुए ्रौर उनको धन्यवाद देकर मुक्ति प्राप्त करने का यन्न करने लगे । 


दे सो सतहत्तर अध्याय 


श्राय्ु शीघ्र नष्ट हो जाती है, इसलिए करने योग्य काम को जल्दी करना चाहिए, 
इस विषय में पिता और पुत्र का संवाद 


युधिष्ठिर ने कहा-पितामह । सब प्राणियों को भय देनेवाला र काल धोरे धोरे 
बीवा जा रहा है, अतएव मुझे उपदेश दीजिए कि किस काम के करने से कल्याण होगा । 
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ओष्स कहते हैं--सेदाज, मैं इस विषय में एक इतिहास कहता हूँ जिसमें पिता और पुत्र 
का संवाद है। किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण के मेधावी नाम का एक बुद्धिमान्‌ पुत्र थो। मोक्ष-धर्म 
के जानकार भेघावी ने एक बार स्वाध्याय-निरत अपने पिता को मोक्त-धर्म का अनभिज्ञं समझकर 
पिलाजी । मनुष्यों की आयु बहुत शीघ्र बीत जाती नन्‌ यह जानता हुआ विद्वान्‌ 
मनुष्य किस प्रकार के आचरण करे ? में भी उसी के अनुसार धर्म का पालन करूँ। 

अह्ा--बेटा । सलुष्य पहले ब्रह्मचर्यं आश्रम में रहकर वेद का अध्ययन करे, 

गृहस्य आजम में जाकर पितरों को तृप्त करने के लिए पुत्र उत्पन्न करे और अग्नि का 
स्थापन करके नियनाडुसार यज्ञ करे | अन्त को वन में जाकर सुनियों के धर्म का अवलम्बन करे | 

पुत्र ने कहा--पिताजी, जब मनुष्य इस प्रकार नष्ट ओऔर आक्रान्त हा रहे हैं तथा अवि- 
नाशिनी सदा आती-जाती रहती है तब आप निश्चिन्त की तरह यह क्या कह रहे हैं ९ 

पिता ने पूछा--बेटा, मजुष्यों को कान नष्ट और कौन उन पर आक्रमण कर रहा है ? 
और जो अविनाशिनी लगातार आती-जाती है, वह कान है ? 

पुत्र ने कहा--पिताजी ! सृत्यु मनुष्यों का विनाश और बुढ़ापा उन पर आक्रमण करता 
है तथा दिन-रात अविनाशिनी है, वह हमेशा आती-जाती रहती है। आप इनकी ओर ध्यान 
क्यों नहीं देते? जब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि मात किसी को नहों छोड़ेगी तब 
अज्ञान में पड़ा रहकर काल की प्रतीक्षा क्यों करूँ? जब मनुष्यों की आयु दिन. प्रतिदिन 
घटती जा रही है तब, थोड़े जल में रहनेवाली मछली के समान, किसी को सुख की आशा नहीं 
है। जैसे मनुष्य वन में बेधड़क फूल तोड़ रहा हो और उसी बीच कोई हिंसक जीव उस पर 
आक्रमण कर दे वैसे ही विषय-भोग में लगे हुए मनुष्य को, उसकी तृष्णा पूरी होने के पहले 
ही, सहसा मोत आकर दबोच लेती है। जिस काम को कल करना हो उसे आज करे और 
जिसे दूसरे पहर करना है उसे इसी पहर कर डाले; क्योंकि काम पूरा हुआ या नहीं, इसकी 
प्रतीक्षा मृत्यु नहाँ करती । कोई नहीं जानता कि किस समय किसको मौत होगी। काम 
पूरा होने के पहले ही मात आ जाती है, अतएव जो काम करना हो उसे आज ही कर डाले । 
बुढ़ापे की प्रतीक्षा न करके तरुण अवस्था में ही धर्म का आचरण करे ।. धर्म करने से दोनों 
लोको में सुख मिलता है। मनुष्य मोह के वश दोकर, उचित-अचुचित सब तरह के काम 
करके, खरी और पुत्रों को सन्तुष्ट रखता है; किन्तु जैसे नदी सोये हुए बाघ को अपने वेग में 
बहा. ले जाती है और जैसे भेड़िया भेड़ को ले भागता है वैसे ही सत्यु, खी-पुत्र आदि से सम्पन्न, 


मनुष्य के! उठा ले जाती है। 'यह काम हो गया, अब यह करना है और यह काम अधूरा 


पड़ा है? इस प्रकार की चिन्ता में पड़े हुए मनुष्य पर सहसा मौत का आक्रमण न हक क्र 
! २० 


काल किसी काम के पूरे होने और उसका फल मिलने की प्रतीचा नहीं करता। 
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और घर के कामों में लगे हुए, दुबल, बलवान, बुद्धिमान, शूर-वीर, मूर्ख भर पण्डित) किसी 
को काल नहीं छोड़ता । जब मनुष्य मौत, बुढ़ापा, रोग और अनेक कारणों से उत्पन्न दुःखे को 
हटाने में असमर्थे है तब आप क्यों निश्चिन्त बने रहते हैं ? मनुष्य का जन्म होते ही बुढ़ापा 
झौर मौत उसके साथ हो लेती है। स्थावर-जङ्गम सभी प्राणी इन दोनों के वशीभूत हैं । खृत्यु 
की सेना को सत्य-बल के सिवा और कोई नहीं हटा सकता । सत्य ही अस्त का श्रय हे 
और बस्ती में रहने की इच्छा ही मौत का निवासस्थान है। वेद का वचन हैं के बन 
देवताओं के रहने का स्थान है और गाँव (बस्ती ) में रहने की इच्छा ही बन्धन की रहली हे । 
पुण्यवान्‌ मनुष्य इस रस्सी को काटकर देवताओं के निवासस्थान वन का आश्रय करते हैं; 
“किन्तु पापी मनुष्य उसे नहीँ काट सकता । जो मन, वाणी श्रोर शरीर से किसी का डुर नहों 
चेतता और जो किसी की जीविका नहों हरता उसे किसी का डर नहीं रहता। सत्य का 
पालन करके, शम-दम आदि गुणों से युक्त होकर, सत्य के बल से मौत को जीतना चाहिए । 
मृत्यु और अमृत दोनों इसी शरीर में स्थित हैं। मोह के वश होने से मृत्यु होती है और सत्य- 
मार्ग का अवलम्बन करने से अमृत की प्राप्ति होती है। अतणएव मैं हिंसा और काम-क्रोध को 
त्यागकर, सत्य का अवलम्बन करके, अमर के समान मैत का उपहास करूँगा और सूये के 
उत्तरायण होने पर शान्ति-मार्ग का ्रवलस्बन, वेद का अध्ययन तथा कर्म मन और वाणी का 
संयम करूँगा । मेरे समान मनुष्य को हिंसामय पशुयज्ञ अथवा पिशाच. के समान विनाशक 


_ज्ञत्रिय-यज्ञ की दीक्षा लेनी उचित नहीं । मैं अपने आत्मा से स्वयं उत्पन्न हुआ हूँ; में आत्म" 


निष्ठ होकर, पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा छोड़कर, परमात्मा में जीवातमा की आहुति दूँगा । मेरा 
` कल्याण पुत्र से न होगा । जिसकी वाणी और मन संयत है और तपस्या, दान तथा योग ही 
जिसका परमधर्म है वह इनके प्रभाव से अपना कल्याण कर सकता दै। ज्ञान के समान नेत्र, 
राग के समान दु:ख और त्याग के समान सुख नहीं है। एकाग्रता, सब प्राणियों के साथ सम 
भाव, सत्य, अपने धर्म में स्थिति, दण्ड का और कमो का परित्याग तथा सरलता ये काम ह्व 
्राह्मणों के परम धन हैं । पिताजी ! जब मरना निश्चित है तब श्राप क्यों धन, बन्छु 
बान्धव श्रोर खो-पुत्र की इच्छा करते हैं? अब इस शरीर में स्थित आत्मा का ध्यान कीजिए | 
आपके पिता और पितामह आदि पूर्व-पुरुष कहाँ गये ९ 
हे धर्मराज, ज्ञानवान्‌ पुत्र के यों कहने पर पिता ने उसकी बातें पर विश्वास करके सय- 
धर्म का अनुष्ठान किया था | तुम भी उसी तरह सलध्म का पालन करते हुए परम सुख 
से जीवन व्यतीत करे | 


FS 
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ठ सों - se 
क| सो अठहत्तर अध्यायं 
भीष्म का युधिष्टिर कों मोच के साधन बतलानां 
युधिष्टिर ने पूछा--पितामह ! मडुष्य किस प्रकार के चरित्र, आचार, ज्ञान और आश्रयं 


से युक्त होने पर सवेश्रेष्ठ ब्रह्मपद प्राप्त कर सकता हे? 
भीष्म ने कहा--वेटा! ब्रह्मद को वही पा सकता हे जा कि मोक्ष-धर्म में लंगा 
रहता, परिमित भोजन करदा अर जितेन्द्रिय होता है। अतएव किसी वस्तु के मिलने भर 
न मिलने को समाव समके और उपस्थित सामग्रो की परवा न करके गृहस्थाश्रम को त्यागकरे 
संन्यास-घर्स का अवलस्बन कर ले। क्या सामने ओर क्या पीठ पोछे, मन वाणी और 
सङ्केत के द्वारा किसी की निन्दा न करे । हिंसा का त्याग करके सबके साथ मित्रता. रक्खे । 
इस नश्वर शरीर को धारण करके किसी मनुष्य के साथ शत्रुता करना उचित नहीं । यदि 
कोई निन्दा करे ता उसे सह ले। दूसरों से अपने को श्रेष्ठ समझकर दपे करना बड़ा निन्दित 
काम है। यदि कोई निन्दा करके क्रोध दिल्लाना चाहे ता उससे प्रिय वचन बोले और यदि 
कोई प्रहार करे ता उसके हित की बात कहे । किसी मचुप्य के अनुकूल या प्रतिकूल होना 
संन्यासियों का धर्म नहीं है। यदि वे बहुत से घरों में भटकने पर भी भीख न पावें ता भी 
किसी गृहस्थ के बुलाने पर भोजन के लिए उसके घर न जायैं। मूखे मनुष्य द्वारा अपमानित 
होने पंर भी उसे कठोर वचन न कहे । हमेशा अपने धर्म का पालन करना, दयावान होना, क 
किसी के अपकार करने पर बदले में उसका अपकार न करेना तथा निर्भय और अहङ्कार-हीन 
इना चाहिए । जब गृहस्थों के घर में घुआँ न देख पड़े, जब उनके घरों में मूसल की आवाज़ 
न हो रही हो और जब बतैनों के घरने-उठाने का शब्द न सुनाई दे तब उनके घरों में मिक्ता के 
लिए संन्यासियों को जाना चाहिए। कोई अधिक परिमाण में भोजन की सामग्रो दे तो अपने 
शरीर की रक्षा भर के लिए ही ले ले। वल आदि का सञ्चय करना तो दूर रहा, खाने 
की वस्तुओं का भी संग्रह करना उचित नहीं । मिलने पर प्रसन्न र न मिलने पर असन्तुष्ट 
न होना चाहिए। चन्दन-माला आदि सर्वसाधारण के योग्य वस्तुओं की भी वे इच्छा न करें। १० 
निमन्त्रित होकर भोजन करना उन्हें उचित नही । उन्हें भाजन की प्रशंसा या निन्दा न करनी 
साद्विए। वे निजेन स्थान में बैदें और सोबें। उन्हें सूने घर, पेड़ के नीचे, वन, पहाड़ की 
कन्द्ण या अन्य किसी जनश्ल्य स्थान में रहना चाहिए । वे मान और अपमान को समान 
समझ और निश्चल रहें । कर्म करके पुण्य-्पाप का उपार्जन न करें। सब कुछ यागकर £ 
हमेशा सन्तुष्ट, प्रसन्नमुख, निर्भय, जप-परायण और मैन रहें। प्राणियों पनन जन्म-सरण बार- 
बार हता है भार सबके शरीर और इन्द्रियाँ नश्वर हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर किसी विषय 
का लोभ न करना, सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखना, अपने आत्मा में ही प्रस रहना, 
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थोड़ा भोजन करना, शान्तचित्त और जितेन्द्रिय होकर अन्न आदि या फल-मूल खाकर निर्वाह 
करना उनका कर्तव्य है। वे वाणी, मन, क्रोध, उद्र और इन्द्रिय के वेग को सँभाले रहें । निन्दा 
झर प्रशंसा को समान समझकर मध्यस्थ के सदृश रहना संन्यास आश्रम का प्रधान धर्म है। 
संन्यासी महात्माओं को दमगुण से युक्त, सहायद्दीन, गृहशून्य, शान्तचित्त और सावधान रहना 
चाहिए | वे एक बार से अधिक किसी स्थान पर भिक्षा के लिए न जावें। वानप्रस्थ आश्रमी या 
गृहस्थ से विशेष मेल-जोल न रक्खें। हर्ष में इब न जाना गौर अपने आप मिली हुई अनिन्दित 
२० वस्तु का भाजन करना उनका कतव्य है । महात्मा हारीत ने संन्यास-धर्म को ही मोच प्राप्त करने 
कां प्रधान साधन बतलाया है । ज्ञानवान्‌ मनुष्य ही इस धर्म का आश्रय करके मोच्चपद पा सकते 
हें । अविवेकी लोग यदि इस धर्म का पालन करने की चेष्टा करते हैं ता परिश्रम के सिवा उनके हाथ 
शर कुछ नहीं लगता । सारांश यह कि जो पुरुष सब प्राणियों को अभयदान देकर, शृहस्था- 
२२ श्रम का त्याग करके, सन्यास-धस का पालन करता है बही परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है । 


दा सो उन्नाली अध्याय 
भीष्म का धमं के विषय में शुक्राचार्य और वृत्रासुर का संवाद कहना 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, मनुष्य हम लोगों को धन्य कहते हैं; किन्तु हम लोगों से 
_  बेढ्कर दुखी कोई नहीं है। देखिए, संसार में प्रतिष्ठित और धर्म आदि देवताओं के पुत्र होने 
१ ) पर भी हम लोगों को घोर कष्ट सहना पड़ा है। अतएव जान पड़ता है कि शरीर धारण 
} हाला ही दुःख का कारण है । हाय, हम लोग दुःखनाशक संन्यास-धर्म का आश्रय कब करेंगे ? 
सहि लोग पाँच प्राण, मन, बुद्धि, पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों, मुक्ति के विरोधी काम- 
क्रोध आदि तथा शब्द आदि इन्द्रियों के विषयों श्र सत्त्व श्रादि गुणों से मुक्त होकर संसार से 
छुटकारा पाते हैं । फिर उन लोगों को जन्म नहीं लेना पड़ता। हाय, हम लोग राज्य को 
छोडकर ह के समान संन्यास आश्रम का अवलम्बन कब करेंगे ? | 
छ. न, क हेवा हे। संसार लै ऐसा कुछ भी 
खला हो पुनजन्म का अन्त है। सभी विषयों 
की एक-एक सीमा निर्दिष्ट है। संसार के अनुराग का कारण होने से ऐश्वर्य दूषित ते अवश्य है 
किन्तु उससे तुम लोगों का कुछ अपकार न होगा । तुम लोग धर्मात्मा हा, इसलिए नाल 
आदि गुणो के द्वारा मोच प्राप्त कर सकोगे । मनुष्य पुण्य-पाप का कर्ता नः है, बल्कि पुण्य- 
पाप: अज्ञान के द्वारा उसे घेरे रहते हैं । जैसे हवा धूल के कारण काले, पोले सोर लाल रङ्ग की 
हे देख पड़ती है वैसे ही जीव कर्मों के फल से युक्त भार अज्ञान के बश द्वेकर--खय॑ वर्णशून्य होने 
02 पर मी--गोरत्व आदि देह के धर्म का अवलम्बन करके देह-देह में घूमा करता है। ज्ञान के. 
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प्रभाव से मनुष्य जब अज्ञान से उत्पन्न अन्धकार को नष्ट कर देता है तब उसे सनातन ब्रह्म की 
प्राप्ति होती है। उद्योग करने से ब्रह्म का सात्तात्कार होता है, इसलिए हमेशा महर्षियों की 
सङ्गति करनी चाहिए । तुम भी भहातमाओं की सङ्गति करो । ब्रह्म की प्राप्ति यन्नसाध्य है, 
इसलिए महि लोग हमेशा यत्मवान्‌ रहते हैं । शत्र से पराजित, राज्य से भ्रष्ट, असहाय दानव- 
राज वृत्र ने शत्रु के विषय में जा कुछ कहा था उसे ध्यान देकर सुनो । 

प्राचीन समय में देत्यशुस शुक्रा चाय ने इत्रासुर को ऐश्वय-भ्रष्ट देखकर पूछा कि दानवराज, 
तुमं शत्रु से हार जाने पर भी दुखी क्यों नहीं हुए ? तब इत्र ने कहा--आचार्य, मैं प्राणियों को 
श्षृत्यु और युक्ति के विषय को तपस्या और वेद-वाक्यो के प्रभाव से भली भाँति जानता हूँ, इसलिए 
में कभो शोक से पीड़ित और हर्ष से विहल नहीं हाता । बहुत से जीव काल से प्रेरित होकर 
नरक में गिरते हैं और बहुत से देवलोक में जाकर सुख भोगते हैं। जीव स्वर्ग और नरक में 
निर्दिष्ट समय विताकर अवशिष्ट पुण्य-पाप के प्रभाव से बार-बार जन्म लेते हैं। उनको हज़ारों 
बार तियेक्‌ योनि में जन्म लेना और नरक में जाना पड़ता है। में जीवों के विषय में यही जानता 
हुँ । शाञ्च में बतलाया गया है कि जिसके जैसे कर्म होते हैं उसे वैसी दी गति मिलती है। 
जीव कर्म के अनुसार ही तिर्यक, मनष्य और देवयोनि में जाता और कर्मों के फल से ही बार- 


बार नरक का दु:ख सहन करता है। कर्मों के प्रभाव से ही. उसे मृत्यु के बाद सुख-दुःख शर | 


प्रिय-अप्रिय मिलता है। सभी जीव परलोक में कम का फल भोग करके एश्वी पर आते ह। 
बृच्नाखुर के मुँह से ये सञ्जनोचित बातें सुनकर और सृष्टिस्थिति के एकमात्र आश्रय पर- 

मात्मा पर उनकी दृढ़ भक्ति देखकर शुक्राचार्य ने कहा कि दानवराज, तुम असुर होने पर भी इस 

तरह की बातें कैसे कह रहे हा ? वृत्र ने कहा--भगवन्‌, यह सब जानने के लिए पहले मैंने जा 


कठिन तपस्या की थी उसे आप और दूसरे लोग सब जानते हैं। मैंने गन्ध-रस आदि विषयों. 


और अन्यान्य भोग्य वस्तुओं पर अधिकार करके, अपने तेज के प्रभाव से, तीनों लोकों का 
अभ्युदय प्राप्त किया था। मैं प्रभामण्डल में व्याप्त होकर आकाश में बेखटके घूमता था । उस 
समय मुझे कोई नहीं जीत सकता था । मैंने तपस्या के प्रभाव से ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त किया था 
ओर अपने कर्मों के दोष से ही मैं भ्रष्ट हुआ हूँ। मैं इस समय केवल अपने धेय के बल से 
उसका शोक नहीं करता । जब मैं इन्द्र से युद्ध करने जा रहा था तब मुझे वैकुण्ठनाथ विष्छ 
के दर्शन हुए थे। मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि मुझे विष्णु के दर्शन-स्वरूप तप का फलि 

मिलना अभी बाकी है। मैं उसी भाग्य के प्रभाव से आपसे कर्मों के फल का विषय पूछता ह । 

ब्रह्मरूप महान्‌ ऐश्वर्य किस वर्ण में है और उस ऐश्वर्य से मनुष्य किस तरह भ्रष्ट होते हैं? प्र 
की उत्पत्ति किससे ददाती है और किसके द्वारा वे जीवित रहते हैं? जीव So कल के प्रभाव 
से ब्रह्मस्वरूप होता है ? जिस फल के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हेती है वह फल निम या 
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से मिलता है ? - यह सब आप विस्तार से कहिए । हे धर्मराज, इसके बाद महर्षि शुक्राचा 
३४ ने जो कुछ कहा था, उसे तुम भाइयों समेत सावधान होकर सुने । . 


दो सौ अस्सी अध्याय 

भीष्म का सनत्कुमार द्वारा वशित विष्णु का माहात्म्य कहना 
शुक्राचाय ने कहा--दानवराज ! यह भूमण्डल जिनका निम्न भाग, आकाशमण्डल जिनका 
मध्यभाग और मोक्ष धाम जिनका मस्तक है,उन नारायण को प्रणाम करके मैं उनका माहात्म्य कहता हूँ। 
बृत्रासुर और शुक्राचाय में इस तरह बातें हो ही रही थों कि इतने में धर्मात्मा सनत्कुमार, 
सन्देह दूर करने के लिए, वहाँ आ गये । बृत्रासुर और शुक्राचार्य ने सनत्कुमार को देखकर 
उनकी यथोचित पूजा की ओर उन्हें योग्य आसन पर बैठाया । महात्मा सनत्कुमार के बेठ 
जाने पर शुक्राचार्य ने कहा कि महात्मन्‌, आप दानवराज बृत्र से विष्ए का माहात्म्य कहिए । 
तब महात्मा सनत्कुमार इत्रासुर से कहने. लगे--दानवराज, में तुमको विष्णु का माहात्म्य 
 सुनाता हूँ। यह संसार उन्हीं विष्णु में स्थित है। वही परम पुरुष, काल की सहायता से, 
सब प्राणियों की बार-बार सृष्टि और संहार करते हैं। ये सब जीव उन्हं से उत्पन्न और उन्हाँ 
में लीन हो जाते हैं। उन परमपुरुष की प्राप्ति न तो शास्त्र के ज्ञान, न तपस्या और न यज्ञ 
करने से ही हा सकती हि; उनकी प्राप्ति ते इन्द्रिय-संयम से ही होती है। जो निष्काम यज्ञ अर 
१० शम-दम आदि के द्वारा चित्त को शुद्ध कर लेता है वही मोच पा सकता है। सोना आदि 
-धाहुएं जैसे सुनार क द्वारा बार-बार तपाई जाने पर शुद्ध होती हैं वैसे ही मनुष्य बार-बार जन्म 
लेने पर शुद्ध होता जावा है। कोई-कोई ता एक ही जन्म में बड़े यसन से यज्ञ करने ओर 
शम-दम आदि गुर्णा के प्रभाव से शुद्ध हा जाते हैं। शरीरं का मैल धो डालने के समान 
दोषों को दूर कर देना चाहिए । जैसे तिल ध्रोर सरसों आदि में एक बार थोड़े से फूल रखने 
परः भी तिल और सरसों आदि की गन्ध पूरे तार से नहीं निकल जाती वैसे ही एक जन्म में 
थोड़े से सत्तगुणों के द्वारा सब दोष दूर नहीं किये जा सकते। जैसे तिल और सरसों में कई 
बार अधिक परिमाण में फूल रखने से उनकी गन्ध जाती रहती है वैसे ही बार-बार जन्म लेने.पर 
श्रौर सत्रु. की अधिकता हने से, ख्ी-पुत्र आदि के स्मेह से उत्पन्न, सब दोष नष्ट दो जाते हैं. । 
हे दानवराज, अब ठुमको बतलाता हुँ कि कर्म में श्रनुरक्त और कमै से विरक्त मनुष्य 
किस प्रकार कर्म करते हैं और किस तरह कर्म को त्याग देते हैं। अनादि भ्रनन्त भगवान्‌ 
नारायण स्थावर-जङ्गंम सब प्राणियों की सृष्टि करते हैं। देह श्रोर जीव-रूप से वे सब प्राणियों 
में विराजमान रहते हैं भौर ग्यारह इन्द्रिय-खरूप होकर संसार का भोग करते हैं। उनके 
पैर पृथ्वी, सिर खर्ग, भुजाए चारों दिशाएँ, कान आकाश, आँखे सूये, मन चन्द्रमा, बुद्धि 
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ज्ञान और रसना जल-रूप से स्थित है। धर्म उनके हृदय में भार सम्पूर्ण ग्रह उनकी सेद! में 
इहते हैं। मक्तत्र-गगण उनकी आँखें से उत्पन्न हुए हैं और सत्त्त, रज तथा तम ये तीनों गुण 
उन्हा का स्वरूप हैं। वे सब आश्रम, जप आदि कर्मों और संन्यास-घ्स के फल-स्वरूप हैं । 
उनके रोई वेद और वाणी प्रणव है। वही सब आश्रमों के आश्रय हैं। उनका मुख सर्वत्र 
है। वही ब्रह्म, वही परम धर्म, तपस्या, शुभ और अशुभ काम, मन्त्र, शाख, यज्ञ के पात्र, 
सोलह ऋतिजों से युक्त यज्ञ, वर्षा, विष्णु, अश्विनी कुमार, इन्द्र, मित्र, वरुण, यम और कुवेर: 
वरूप हैं। ऋत्विक लोग उन्हें इन्द्र-महेन्द्र आदि अनेक रूपों में अलग-अलग देखकर भी 
अद्वितीय कहते हैं । यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हीं अद्वितीय भगवान्‌ नारायण के अधीन है। वेद 
में उनको सब प्राशियों का कारण बतलाया गया है। जोव जब ज्ञान के प्रभाव से सब प्राणियों 
के! परमात्म-स्वरूप देखता है तब उसे ब्रह्मज्ञान होता है। 
स्थावर प्राणी हज़ार करोड़ कल्प तक रहते हैं; इतने ही समय तक जङ्गम जीव बिचरते हैं| 
याजन चैड़ो, पाँच सौ योजन लम्बी और एक कोस गहरी हज़ारों बावलियों के पानी 
एक डो, शा 
में से यदि प्रतिदिन केवल एक बार बालों के द्वारा बूँदे' पेसी जावें रौर इसी तरह फेंकने 
उन सब बावलियों का पानी जितने दिलों में सूखे उतने दिनों में एक बार सृष्टि 5. एक बार 
प्रह्वय होता है | प्राणियों के रङ्ग छः प्रकार के हैं--कऋष्ण, धूम्र, नील, र्क्त, हरिद्र पर शुक्ल । 
ये सब वर्ण क्रमश: एक से एक बढ़कर सुख देनेवाले हैं। तमेगुण की शा Fs 
अर्थात्‌ स्थावरयोनि, रजोगुण और तमेगुण की प्रधानता से धूम्र वी अर्थात्‌ वि नि, र : 
गण की प्रधानता से नील वर्ण अर्थात्‌ मदुष्ययोनि, रजोगुण और सत्त्वगुण की हल क 
व गी देवर हो केवल 
वर्णे अर्थात्‌ प्राजापत्य, सत्त्व की प्रधानता से हारिद्र बशी अ प्रप्त a है 5 29 
शीव प्रभाव 
शुद्ध स्वगुण के प्रभाव से शुक्ल वणे अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति वि हे । शुक्ल व a 
निष्पाप, शोकहीन और श्रमहीन होकर सिद्धि प्राप्त करता है; किन्तु वह हन हि... 
जीव हज़ारों बार जन्म लेकर शास्रों का ज्ञान प्राप्त करके अन्त को उन्ही शा / 
त | i से गति मिलती है और सय आदि युगों के प्रभाव 
- गति पाता है। शुक्ल आदि वर्णां के प्रभाव से गति लती है 
i ना सब वणो की गति चैदह प्रकार की है। इन 
से वर्ण प्राप्त होते हैं । शुक्ल वर्ण को छोड़कर अन्य सब व ४ 
+ ब्त से मेद हैं। गुणों के प्रभाव से ही जीव श्रष्ठ 
चौदह प्रकार की गतियों के ्रौर भी बहुत से भेद हे! Rees: पर 
लेक को जाता, वहाँ निवास करता और फिर संसार म आता है । x 
+ जाता, लाखों वर्ष नरक का दुःख भोगता 
निकृष्ट है । इस वर्ण के प्रभाव से जीव नरक म जाता, wees 
दा- 
फि शी को प्राप्त होता है । इस घूम् वर्ण के प्रभाव से जीव का सर की 
लक [ने पर उसके चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है, 
सहना पड़ता है। अन्त को पाप का नाश हे कर हो हे 
ता होत 
बह नील वरण प्राप्त करता है। जब सच्तगुण की भ्रधिक | 
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रक्त बर्थ प्राप्त करता है और अपनी बुद्धि के प्रभाव से, अपना कल्याण करने के लिए, उद्योग करता 
हुआ मनुष्य-लोक में घूमता है। वह एक कल्प तक पुण्य-पाप की शकला में बँधा रहकर उसके 


४० बाद हारिद्र वणे प्राप्त करता है । उसके बाद सौ कर्पों तक देवता रहकर मनुष्य-योनि में आता है । 


फिर मनुष्य-योनि को यागकर देवता हो जाता है श्रौर अनेक कहपों तक स्वर्ग में रहता है । उसके 
बाद क्रमशः उन्नोस हज़ार गतियाँ पाकर अन्त को सब कमो से मुक्त हो जाता है। मलुष्य-येनि 
के समान सभी योनियों से क्रमशः उन्नति और अवनति होती रहतो है। देवलोक. में विहार 
करके जीव फिर मनुष्य हाता है और एक सा आठ कल्प तक मनुष्य-शरीर में रहकर शुभ कर्म 
करके अन्त को सुक्त हा जाता है। यदि जीव देवलोक से मृत्युलोक में आकर पाप-कर्म करने 
लगता है ता उसे निकृष्ट कृष्ण वे प्राप्त होता है । 

हे दानवराज | जीव को जिस प्रकार सिद्धि मिल सकती है वह मैं विशेष रूप से बतलाता हूँ, 
सुनो। जीव सात सौ दैव कल्प तक रक्त, हारिद्र रौर शुक्ल वर्ण का भोग करता है। महात्मा लोग 
शुक्ल वे प्राप्त करके, अपनी इच्छा के अनुसार, अनेक लोकों को जाते हैं । शुक्ल वर्ण की गति जाग्रत्‌, 
स्वप्न और सुषुप्ति तीनों से भिन्न है । योगी लोग एक कल्प तक महर्लोक आदि चार लोकों में रहते 
हँ | इस कल्प के बोतने पर उनकी युक्ति हो जाती है । जो राग आदि दोषों से रहित होने पर 
भी ब्रह्म का साचात्कार नहीं कर सकते श्रौर योग के ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाते हैं वे सा कहप तक 
भूर्लोक आदि सात लोकों में रह करके अन्त को वहाँ से लैटकर फिर मनुष्ययोनि में आकर 
महत्त्व पाते हैं। उसके बाद फिर स्रत्युलोक से निकलकर क्रमश: ऊपर के सात लोकों में भ्रमण 
करते दें । इन लोकों में भ्रमण करते समय मनुष्यों का बार-बार जन्म-मरण देखकर उन्हें वैराग्य 
उत्पन्न होता है। तब वे ऊपर के लोकों को भी अनित्य समसभकर, उनका अनादर करके, जीतरलेक 
को चले आते हैं । उसके वाद उन्हें अक्ययलोक प्राप्त होता है । इस लोक को कोई महादेव का, 


५० कोई विष्ण का, कोई ब्रह्मा का, कोई अनन्त का, कोई नर का और कोई ब्रह्म का लोक कहते हैं । 


मोक्षपद प्राप्त करते समय सज्जन लोग सब इन्द्रियों और प्रकृति आदि सहित स्थूल और सूच्म शरीर 
को भधम करके ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जन्म लेकर जीव अपने-अपने कर्मों के अनसार निर्दिष्ट 
स्थान में रहते हैं; प्रशयक्राल में वे सब प्रकृति के साथ ब्रह्म में लीन हे जाते हैं । जो महात्मा सिद्ध- 
लोक से त्रष्ट हुए है वे प्रलय काल के समय उसी लोक को जाते हैं । ब्रहज्ञानी पुरुष जितने दिनों 
तक इस लोक में इन्द्रियों का संयम करके, शुद्धचित्त होकर, सुख-दुःख में हर्ष-वेषाद नहीँ करता 
_ उतने ही समय तक उसके शरीर में वेदविद्या और ब्रह्मविद्या का प्रकाश रहता है। उस समय उसे 
जीवन्युक्त श्रौर सर्वमय कहा जा सकता है । मनुष्य पहले शुद्ध मन के द्वारा अनसन्धान करके 
विशुद्ध चेतन-रूप व्रह्म का साचात्कार करे श्रौर अन्त को दूसरे के लिए अति दुर्लभ मोच्त-स्वरूप 


ब्रह्म को प्राप्त करे । है दैत्यराज, यह मैंने नारायण के माहात्म्य और मोच्च का वर्णन किया । 
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दानत्रराजञ वृत्र ने सनत्कुमारजी से कहा--महर्षि, आपका कहना ठीक है। संसार को 
अनित्य समझकर मुझे किसी प्रकार का शोक नहीं हाता । अब आपके ये वचन सुनकर में निष्पाप 
और शोक्-सोह-हीन हो गया हूँ । भगवान्‌ विष्णु का यह अनन्त कालचक्र सदा चलता रहता है । 
इसी चक्र के प्रभाव से सब पदार्थों की सृष्टि होती है । उन्हीं पुरुषश्रेष्ठ में यह संसार स्थित है ।. 
भीष्म ने कहा--हे धर्मराज, इसके बाद दैत्यराज बृत्र ने अपने आत्मा को परब्रह्म में 
लीन करके प्राण यागकर परमगति प्राप्त की । 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, महर्षि सनत्कुमार ने वृत्रासुर से जिन भगवान्‌ विष्णु का 
माहात्म्य कहा था वे विष्णु क्या यही श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं? 
भीष्स ने कहा--धर्मराज, चेतन-स्वरूप पशन्रह्म अपने असीम तेज के प्रभाव से अनेक रूप 
धारण करके अवतार लेते हैं । ये श्रीकृष्ण उन्हीं के आठवें अश हैं और ये तीनों लोक भी उन्ही 
परन्रह्म के आठवें अंशा से उत्पन्न हुए हैं। कस्पान्त में विराट, पुरुष का नाश हो जाता है, उस 
समय केवल भगवान्‌ विष्णु जल में सो रहते हैं। प्रलय-काल में सब लोकों का नाश हो जाने पर 
यही अनादि अनन्त केशव फिर संसार की सृष्टि करते हैं। यह विचित्र संसार इन्हीं में स्थित है । 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! सुके मालूम होता है कि दानवराज वृत्र अपनी सद्गति स्वयं 
देखते थे इसी से उन्हें रत्ती भर भी शोक नहीं था, बल्कि वे बड़े सुख से रहते थे। तिर्यक्‌ योनि र 
नरक से बहो सुक्त होता है जा कि शुक वर्ण में स्थित है, अच्छे बंश में उत्पन्न हुआ है और सिद्ध 
है; उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता । जो हारिद्र और रक्त वर्ण में स्थित रहता है उसे कभी-कभी 
दुर्भाग्यवश तामस कार्यों में आसक्त होकर तियेक्‌ योनि में जाना पड़ता है। हम लोग हमेशा 
दुःख-सुख में आसक्त रहते हैं, इसलिए हमें कृष्णवर्ण या कोई उससे भी बढ़कर नीच गति मिलेगी । 
भीष्म ने कहा-- हे पाण्डवो, एक तो तुम लोग ब्रतधारी हो फिर श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए होा। 
अतएव तुम लोग देवलोक को जाकर फिर झृत्युलेक में आओगे। उसके बाद फिर देवल्लोक 
में जाकर सुख भाग करके अन्त को सिद्ध पुरुषों में गिने जाओगे । तुम लोग डरो मत । 
दो सो इक्यासी अध्याय 
भीष्म का इन्द्र और बृत्रासुर के युद्ध का वर्णन करना 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, महातेजस्वी ज्ञानो विष्णुभक्त दानवराज वृत्र बड़े धर्मात्मा थे 
दै हाकर उन्होंने किस तरह भगवान्‌ विष्णु की डुझेय महिमा को जाना ? आपने बृत्रासुर की जो 


कथा कही है उसे मैंने बड़ी श्रद्धा से सुना । अब दत्रासुर का पूरा इत्तान्व सुनने की मेरी... 


इच्छा है। वेदान्त के सर्मज्ञ परम धार्मिक वृत्र को इन्द्र ने किस तरह मारा) आप विस्तार “से 
कि दानवराज वृत्र किस तरह इन्द्र से पराजित हुए और उन दोनों में किस तरह बुद्ध हु 
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भीष्म ने कहा--धर्मराज्ञ ! प्राचीन समय में इन्द्र, वृत्र के साथ युद्ध करने की इच्छा 
से, देवताओं समेत रथ पर सवार होकर चले। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि पाँच से योजन 
ऊँचे और तीन सौ योजन चोड़े शरीरवाले बृत्र, दानवों की सेना के आगे, पर्वत के समान शोभित 
हैं। तीनों लोकों में अजेय दुर्जय महाबली वृत्र को देखकर सब देवता डर गये। उनका 
भयङ्कर रूप देखकर इन्द्र भो शिथिल से हो गये। अब संग्रामभूमि में दोनों ओर बाजे बजने 
और सिंहनाद होने लगे। इन्द्र को युद्ध में आया हुआ देखकर दानवराज दृत्र का न ते 
रत्ती भर डर लगा और न घबराहट हुई । 

इसके बाद इन्द्र और बृत्रासुर का धोर युद्ध होने लगा । तलवार, भल्ल, शू, शक्ति, 


` तोर, सुद्र, शिला, धनुष और अग्नि तथा उल्का आदि अनेक दिव्य अस्नों से संग्रामभूमि 


भर गई। पितामह ब्रह्मा भार अअक्षख्य देवता, महर्षि, सिद्ध, अप्सरा और गन्धर्वगण दिव्य 
विमानों पर चढ़कर युद्ध देखने के लिए आकाश-मार्ग में आ गये । धर्मात्मा बृत्र ने इन्द्र के चारों 
ओर शिल्लाभ्रों की वर्षा करके आकाश-मण्डल को पाट दिया । यह देखकर देवताओं ने भी 
क्रोध में आकर, लगातार बाण बरसाकर, शिल्लाओं की बृष्टि का रोक दिया । तब महापराक्रमी 
मायावी दानवराज ने युद्ध में ऐसी माया फैलाई कि इन्द्र की एक न चली | 
युद्ध में दृत्र की माया से जब इन्द्र की यह दशा हो गई तब महर्षि वसिष्ठ ने सामवेद के 
सस्त्रों का पाठ करके उन्हें सचेत किया और कहा--देवराज ! तुम देवश्रेष्ठ, सुरों का नाश 
करनेवाले और महापराक्रमी होकर इस तरह क्यों घबराते हो ? देखो, पितामह ब्रह्मा, विष्णु, 
महादेव, चन्द्रमा और अनेक महर्षि उपस्थित हैं । तुम साधारण मनुष्यों के समान घबराओं 
मत ; युद्ध में मन लगाकर शत्रुओं का परास्त करे । यह देखो, सब लोकों के पूज्य लोकगुरु 
महादेवजी तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तुम सावधान हो जाग्नो। देखे, बृहस्पति आदि 
त्रह्ाषिगण तुम्हारी विजय-कामना से तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं । 
वसिष्ठजी के यों कहने पर महातेजस्वी इन्द्र ने ग्रतुल बल धारण किया । उन्होंने युक्ति 
से 200. की माया का हटा दिया। इसके बाद अङ्गिरा के पुत्र बृहस्पति और अन्यान्य 
महर्षियों ने, बृत्र के पराक्रम को देखकर, संसार के हित के लिए महादेवजी के पास जाकर 
कहा भगवन्‌, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे दानवराज बृत्र मारा जाय। महर्षियों के यों 
कहने पर महादेवजी का तेज, ज्वर-रूप होकर, बृत्र के शरीर में प्रविष्ट हो गया । उसी समय 
सब लोकों के रक्षक भर सब लोकों के पूज्य भगवान्‌ विष्णु ने भी इन्द्र के वत्र में प्रवेश किया । 
तब बुद्धिमान्‌ इृहस्पति, महातेजस्वी वसिष्ठ रौर अन्य महर्षियों ने पास जाकर इन्द्र से कहा कि 
देवराज, अब इत्र को मारो । महादेवजी ने भी कहा--देवराज | यह बृत्र महापराक्रमी, सर्वत्र- 


गामी और बड़ा मायावी है। यह दानव तुम्हारा परम शत्रु है अतएव तुम शीघ्र इस चैलोक्य- 
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विजयी असुर का वध करो । अब देर करने का काम नहीं है। इस दानव ने बलवान्‌ होने के 
लिए साठ हज़ार वर्ष तक कठिन तपस्या की थी । इसने उस तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा का वर 
पाकर योगियों का महत्त्व, सहासाया, महान्‌ 
पराक्रम और आतुल तेज प्राप्त किया है । इस 
समय तुम्हारे शरीर में हमारा तेज प्रविष्ट | 
होता है। तुम इस तेज के प्रभाव से बज़ के 
द्वारा शीघ्र इसका संहार करो । 

इन्द्र ने कहा--भगवन्‌ | आपकी कृपा 
से, आपके सामने ही, वज द्वारा इस दुधष 
दानव का वध करता हूँ । 
भीष्म कहते हैं--धमेराज, जब ज्वर- 
रूप होकर महादेवजी का तेज बृत्र के शरीर 


में प्रविष्ट हो गया तब देवता और ऋषि लोग 


स्की 


प्रसन्न होकर कोलाहल मचाने लगे । दुन्दुभि, ४० 
शङ्ख, सुरज और डिंडिभ आदि हज़ारों बाजे 

बजने लगे। दम भर में दानवों को माया क 0७३७१०-%- 

का लोप हो गया श्रौर उनकी स्मरंण-शक्ति नष्ट 

हो गई। देवता और ऋषि लोग बृत्र को 

ज्वर से पीड़ित देखकर, महादेव भ्रौर इन्द्र की स्तुति करने तथा इन्द्र को बृत्र से युद्ध करने के 

लिए जल्‍दी मचाने लगे। संग्रामभूमि में जिस समय ऋषि लोग इन्द्र को उत्तेजित कर रहे थे 

उस समय रथ पर सवार इन्द्र का स्वरूप दुर्लच्य हो रहा था | ४४ 


दा सो बयासी अध्याय 
इन्द्र द्वारा बृत्रासुर का मारा जाना और इन्द्र की ब्रह्महत्या का अश्नि 
आदि में बाँटा जाना 
भीष्म ने कहा--हे धर्मराज, दानवराज बृत्र जिस समय ज्वर से आक्रान्त हैं: थे उस 
समय उनके शरीर में जा चिह देख पड़ते थे उनका सुनो । उनका चेहरा लाल हो डठा, शरीर 
काँपने लगा, रोंगटे खड़े हो गये और शरीर का रङ्ग बदल गया। वे लम्बी साँस खींचने लगे । 
उनकी स्मरण-शक्ति जाती रही । उनके पास ही उल्कापात होने लगा। गिद्ध, काए और ह 
बगुले भयङ्कर शब्द करने लगे और चक्र के समान बनकर उड़ते हुए " सिर पर घूमने लगे। | 
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हाई आ रही थी । वजधारी इन्द्र को देखकर वे सिंह के समान गरजने लगे। वृत्र को 
जमुहाते देखकर इन्द्र ने उन पर वज्र का प्रहार किया) ' प्रलयकाल को आग के समान महा- 
| तेजस्वी वज्र के लगने पर दानवराज बृत्र की मत्यु हो गई। -वृत्रालुर का मरा हुआ देखकर 
। देवता खुशी के मारे गरजने लगे । दानत्रौं के शत्रु महायशस्वी देवराज, बृत्रासुर को सारकर, 
| १० विष्णु से युक्त अपने वत्र को लेकर स्वग को चले गये | इन्द्र के चले जाने पर दानवराज ड 
के शरीर से मुण्डमालाधारिणी ब्रह्महतया निकली । उसका रङ्ग काला, बाल बिखरे हुए और 
। आँखें डरावनी थां; बड़े-बड़े दाँत होने से वह भयावनी थी। वह बस्कल पहने हुए थी। बन्न 


के शरीर से निकलकर ब्रह्महा बन्त्रधारी इन्द्र को ढूँढने लगी । कुछ दिनों बाद एक बार देव- 
° 


राज मनुष्यों के हित के लिएं बाहर निकले, उसी समय ब्रह्महत्या उनके सामने जा खड़ी हुई । 
ब्रह्मह॒त्या लगने पर इन्द्र बहुत डरे ओर वहाँ से भागकर झृणाल-तन्तु में बहुत वर्षो तक छिपे 
त ना रहे। ब्रह्महत्या लगने से इन्द्र का तेज नष्ट 
हो गया। ब्रह्महत्या को हटाने के लिए 
इन्द्र ने बड़ा यत्न किया किन्तु वे किसी तरह 
उसको दूर न कर सके। जब ब्रह्महत्या 
“से छूटने का उन्हें काई उपाय न सूझा 
तब वे पितामह ब्रह्माजी के पास जाकर 
उनके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने इन्द्र 
की यह दशा देखकर ब्रह्महत्या को समः 
झाते हुए कहा--हें कल्याणी, तुम हमारे 
कहने से इन्द्र को छोड दो और जो 
चाहे सा हमसे माँग लो। . 
तब ब्रह्महत्या ने कहा--पितामह, 
आप तीनों लोकों के पूज्य रार सृष्टिकर्ता 
हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इसी से मैं 
कृतकार्यं हा चुक्की । आप मेरे रहने के 
a लिए कोई स्थान बतलाइए । सब लोकों 
की रचा के लिए आपने ही यह नियम बना दिया है कि यदि कोई ब्राह्मण का वध करेगा तो 
उसे त्रह्महत्या ल्गेगी। इसी से मैंने इन्द्र पर आक्रमण किया है। अब आप मुझ पर प्रसन्न 
. हैं तो मैं इन्द्र के शरीर से निकल्ली आती हूँ; मेरे रहने को स्थान बतला दीजिए । 
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| अब रथ पर सवार इन्द्र ने वज्र उठाकर वृत्र की ओर देखा । ज्वर के मारे उन्हें जमु- 
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शान्तिपवे ] 


क्या आज्ञा है? ब्रह्माजी ने कहा--अझि, इन्द्र को ब्रह्महत्या से छुड़ाने के लिए आज मैं ब्रह्महत्या ३० 
के चार साग करूँगा । उसका एक हिस्सा तुम लो। अग्नि ने कहा--पितामह मैं इस ब्रहमहत्या 
से कैसे छूटूँगा ? ब्रह्माजी ने कहा--अन्नि | तुमको प्रज्लित देखकर जो मनुष्य तमोगुण के प्रभाव 
से बीज, ओषधि और रस लाकर तुममें आहुति न देगा उसे यह ब्रह्महत्या लगेगी । तुम शोक न 
करे । ब्रह्माजी के यों कहने पर अग्नि ने उनकी बात मानकर ब्रह्महत्या का चोथा भाग ले लिया । 

आब ब्रह्माजी ने वृक्ष, ओषधि और ठृणों को बुलाकर ब्रह्महत्या का एक भाग लेने के लिए 
उनसे अनुरोध किया | ब्रह्माजी की बात सुनकर वे सब भी अग्नि की तरह दुखी हुए और 
वोले--पितामह, हम लोग किस तरह इस पाप से छाटेंगे ? देखिए, हम लोग हमेशा सरदी- 
गरमी और वायु को सहन करते हैं। इसके सिवा. मनुष्य हम लोगों का काटते रहते हैँ । 
हम लेग तो दैव के कोप से योंही पीड़ित हैं, अब आप अधिक दु:ख न दीजिए । आज आपको 
आज्ञा से यह ब्रह्महत्या हमको लगेगी, अतएव आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बतला 
दीजिए । ब्रह्माजी ने कहा--जो मनुष्य मोह के वश होकर पर्व के दिन तुम लोगों को काटेगा ४० 
उसे इस ब्रह्महत्या का पाप लगेगा । यह सुनकर--न्रह्माजी को प्रणाम करके--बृक्त, ओषधि 
और दृण अपने-अपने स्थान को चले गये ।' 

अब ब्रह्माजी ने अप्सराओं को बुलाकर मधुर वचन कहे--हे अप्सराओ, यह ब्रह्महत्या 
इन्द्र के शरीर से निकली है। मैं अनुरोध करता हूँ कि इसका चौथाई हिस्सा तुम ले लो | 
अप्सराश्रों ने कहा--पितामह, आपकी आज्ञा से त्रह्महत्या का एक हिस्सा ता हम लिये लेती 
हैं; किन्छु आप इससे छुटकारा पाने का उपाय भी बतल्ला दीजिए। ब्रह्माजी ने कदा [ 
अप्सरा्रा, जे मनुष्य रजस्वला खरी का संसर्ग करेगा उसे यह जडा व तुम खद न 
करे। यह सुनकर अप्सराएँ प्रसन्नता से अपने स्थान को चली गई 2 

अब ब्रह्माजी ने जल का स्मरण किया। याद करते ही जल वहाँ आ पचा और प्रणाम 
करके बोला--भगवन्‌, आज्ञा पाकर मैं आ गया हुँ । मुझे ख्य झा है? he ने हक पू० 
वृत्रासुर के शरीर से निकलकर यह भयङ्कर बरह्महत्या इन्द्र को लगी थी । जम 5 दि 
तुम ले लो । जल ने कहा--भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा का पालन करने के 2५ ० छ अन्य है 
इससे छुटकारा पाने का भो कोई उपाय कर दीजिए। आप ही संसार क एकमा १ 


ने कहा--जो मनुष्य तुम्हें साधारण समभक 
लगेगी । तब तुम्हारा इससे छुटकारा होगा । 
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है धर्मराज, ब्रह्माजी ने इस तरह इन्द्र के शरीर से ब्रह्महत्या को निकाल दिया। ब्रह्माजी 
के बतलाये हुए स्थानें को ब्रह्महत्या भी चली गई। अब इन्द्र ने, ब्रह्मा की आज्ञा से, अश्वमेध 
यज्ञ किया । तब कहाँ उन्हें सम्पूर्ण रूप से ब्रह्महत्या से छुटकारा मिल्ला । उन्हें फिर उनकी 
सम्पत्ति भिल्ली । वे शत्रुओं को जीतकर सुख से रहने लगे । बृत्रासुर के रक्त से शिखण्ड नाम 
६० का बृक्त पैदा हुआ है। दीत्तितों, तपस्वियों और ब्राह्मणों को उसे न खाना चाहिए | 
राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं, अतएव तुम हमेशा ब्राह्मणों का प्रिय करते रहो । वे एुथिवी 
पर देवता-स्वरूप हैं । इन्द्र ने सूकम बुद्धि से इस उपाय द्वारा बृत्रालुर का संहार किया था | 
तुम इन्द्र के समान प्रथिवी पर अजेय होगे । जो मनुष्य प्रत्येक पर्व के समय, ब्राह्मणों के बी 
इन्द्र और बृत्रासुर की यह कथा कहेगा उसे कभी पाप नहीं भोगना पड़ेगा | इन्द्र के द्भ 
६५ काम का हाल तुम सुन चुके । अब क्या सुनना चाहते हो ९ है 


दो सो तिरासी अध्याय 
दक्ष के यज्ञ में अंश न पाने से शङ्कर का रुष्ट होना; उनके पसीने 
से भ्रझ्ि-रूप ज्वर की उत्पत्ति 

युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, आप सब शाझ्तरों के विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ हैं । वृत्रासुर 

के वध का वृत्तान्त सुनकर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। आपने कहा है कि 
| जब दानवराज वत्र उवर से मोहित हो गये तब इन्द्र ने उन्हें वज्ज से मार डाला । तो च र 
) किस तरह कहाँ से उत्पन्न हुआ ? 00 
टु ns ज्वर की उत्पत्ति का वर्णन सुनो । प्राचीन समय में सुमेरु पर्वत 

ha EE त, तीनों हि, का पूज्य, सावित्र नाम का अनुपम शिखर था । उस 
अ pl ro विभूषित ५... पर्वत की उस चोटी पर भगवान्‌ शङ्कर 
दम्य -# पास रहती थों । देवता, वसु, अश्चिनीकुमार, यक्ष 
Es सनत्कुमार आदि देवर्षि, विश्वावसु गन्धं, नारद्‌, अप्सराएँ, 
र ॥ 22 पस्वी लोग वहाँ जाकर महादेवजी की उपासना किया करते थे । वहाँ 
Fl हवा चलती रहती थी । ऋतु-ऋतु के फूल फूले रहते थे अ्नेक-रूपधारी 
यङ्कर भूत, पिशाच और राक्षस आदि अबुचरगण हथियार लिये सदा श डर के 

पास रहते थे । भगवान्‌ नन्दीश्वर चमकीला शूल धारण किये वहीं रहते थे । सब तीर्थों के जल 

से उत्पन्न गङ्गाजी, स्वरूप धारण करके, भगवान्‌ शङ्कर की उपासना करती थीं 

शङ्करजी देवताओं और देवियों से । पूजित 74५ र 
. जज ” पूजित होकर सुमेरु पर्वत की उस चोटी पर निवास करते थे | 


१ 


न 


हि 
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कुछ समय के बाद प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आरम्भ किया । उस यज्ञ में सम्मिलित 
होने के लिए, महादेव की आज्ञा से, इन्द्र आदि सब देवता, अग्नि और सूर्य के समान प्रकाश- 
मान विमानों पर चढ़कर हरिद्वार को चले । पार्वती ने देवताओं का जाते देखकर शडङ्रजी 
से पूछा--भगवन्‌, इन्द्र आदि देवता कहाँ जा रहे हैं ? 
महादेवजी ने कदा--देवि, प्रजापति दत्त ने अश्वमेध यज्ञ का आरम्भ किया है। निम- 
हत्रत होकर सब देवता वहीं जा रहे हैं। पार्वती ने पूछा- महात्मन्‌, आप क्यों नहीं जाते ? 
आपके कैन सी रुकावट है ? महादेवजी ने कहा-प्रिये, पहले यज्ञ में भाग लगाते समय 
देवताओं ने सुझे हिस्सा नही दिया था। उसी पुरानी रीति के अनुसार उन्होंने आज भी मुभे 
भाग नहीं दिया है। पार्वदी ने झहा-सहाभाग | आप रुण, यश, तेज श्रौर प्रभाव में सबसे 
श्रेष्ठ हैं। श्रतएव यज्ञ में आपको भाग न मिलने की बात सुनकर सुभे बड़ा दुःख हुआ है। 
भीष्स ने कहा कि धर्मराज, महादेवजी से यों कहकर मारे दु:ख के पार्वती चुप हो गई । 
पार्वती का अभिप्राय जानकर महादेवजी नन्दी को वहाँ रहने की आज्ञा देकर योगबल 
से, अपने अनुचरो के साथ, दक्ष की यज्ञभूमि में जाकर यज्ञ का ध्वंस करने लगे। उनके अचु- 
चशें में कोई चिल्लाता, कोई हँसता, कोई 2 
यज्ञ की आग में रक्त बरसाता, कोई यूप को 
उखाड़कर इधर-उधर घूमता और कोई अपना 
भीषण मुँह फैलाकर यज्ञ के कर्मचारियां को 
खाने के लिए दोड़ता था। 
गणों ने जब इस प्रकार उपट्रब करना 
आरम्भ किया तब यज्ञ पीड़ित होकर, झग का 
रूप धारण करके, आकाश मार्ग से आगा । 
मृग-रूप यज्ञ को भागते देखकर महादेवजी 
को बड़ा क्रोध हो आया । उन्होंने धनुष-बाण 
लेकर उसका पीछा किया। यज्ञ के पीछे 
दोडते-दोड़ते उनके माथे से पसीने की बूँदें 
निकलकर पृथिवी पर टपक पड़ीं। बूँदें 
गिरते ही उनसे प्रलयकाल के अग्नि के समान 
आग उत्पन्न हुई । उस आग से काले रङ्ग 
का महापराक्रमी एक नाटा सा पुरुष पैदा 
हा गया । वह पुरुष लाल रङ्ग के कपड़े पहने था। 


ज्र 
(र 
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४० हरे रङ्ग की थीं। उसका शरीर बाज़ ओर उल्लू पक्षी के समान लोमश था । जेसे आग घास के 
ढेर को जल्ला देती, है वैसे ही वह पुरुष झृग-रूपी यज्ञ का भस्म करके बड़े वेग से ऋषियों ओर 
देवताओं की ओर फपटा । उसे देखकर डर के मारे देवता लोग भाग खड़े हुए । उस सहापरा- 
क्रसी पुरुष के भार से पृथिवी काँपने लगी। संसार में हाहाकार मच गया । 

संसार को इस प्रकार विपद्ग्रस्त देखकर ब्रह्माजी ने कहा--महेश्वर ! यह दे 
लोक नष्ट हुए जा रहे हें। ये सब ऋषि ओर देवता आपको कुपित देखकर घबरा रहे 
अतएव आप शीघ्र अपने क्रोध को शान्त कीजिए | अत्र देवता लोग आपका यज्ञ में भाग दिया. 
करेंगे । आपके पसीने से जो पुरुष उत्पन्न हुआ है वह. पृथिवी में ज्वर नाम से विख्यात होगा; 
किन्तु आपके इस तेज-समूह को सम्पूर्ण प्रथिवी भो धारण नहीं कर सकती । अतएव आप 
इसको कई भागों में विभक्त कर दीजिए | 

यह कहकर ब्रह्माजी ने शङ्करजी को यज्ञ में भाग मिल्ने का निश्चय कर दिया । स हादेवजी 

५० ने मो प्रसन्नता से अपना भाग स्वीकार कर लिया । इसके बाद उन्होंने प्राणियों की शान्ति के 
लिए स्वर के अनेक साग कर दिये। हाथियों के सिर में ददे, पर्वत पर शिलाजीत, पानी की 
सेवार, साँपों को कचुल, गाय-वैलों के पैर का राग, प्रथिवी के ऊसर, पशुओं की आँखों की 
बीमारी, धोड़े के गले का रोग, मोर की चोटी, कायल का नेत्ररोग, भेड़ का पित्तमेद, तोते की 
हिचकी ओर सिंह की थकावट, ये सब ज्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके सिवा वह ज्वर अपने 
नाम से प्रसिद्ध होकर मनुष्यां के शारीर में-जन्म, मृत्यु और अन्य समय में--प्रविष्ट हाता है 

) | महादेवजी का वह ज्वर नामक भीषण तेज प्राणियों के प्रणाम करने योग्य और उनका मान्य 
है । दानवराज बृत्र इसी ज्वर से पीड़ित होकर जमुहाई ले रहे थे, उसी समय इन्द्र ने उन पर 
वत्र चलाया था । वत्र के लगने से दानवराज का शरीर विदीर्ण हो गया । वे विष्णु के परम 

६० भक्त थे, इसलिए युद्ध में मारे जाने पर उन्हें विष्छुलोक प्राप्त हु” ।. 

हें धर्मराज, मैंने बृत्रासुर के वृत्तान्त के प्रसङ्ग में विस्तार से ज्वर की उत्पत्ति कह दी । 
अब जो कुछ सुनना चाहते हो वह पूछे । जो मनुष्य सावधान होकर ज्वर की उत्पत्ति का 

६३ वणन पढ़ता है वह रोगहोन श्रौर सुखी होकर प्रसन्नता से मनोवाञ्छित फल पाता है । 
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दो सौ चोरासी अध्याय 
वीरभद्र द्वारा द्ञ के यज्ञ का विध्वंस और दत्त की स्तुति से प्रसन्न 
शङ्कर का दक्ष को वरदान 
र. वैवस्वत मनु के अधिकार के समय प्रचेता के पुत्र दक्ष के 
दलः हुआ था ? पार्वती को ठुःखित देखकर विश्वात्मा महादेव को 


के? प्रसन्न करके दच ने फिर वह यज्ञ किस प्रकार पूणे किया था? 
८ सहाराज | प्रचेता के पुत्र दक्ष ने ऋषियों समेत हिमालय के 
तसीप, सिद्ध मह भर अनेक इृक्ष-लताश्रों से शोभित, हरिद्वार में अश्वमेध यज्ञ आरम्भ 
किया धा। उस १ आकाश ग्रौर स्वर्ग के निवासी सब प्राणी दत्त प्रजापति के 
पास आकर, हाथ जेड़कर, उनकी प्रशंसा करने लगे। देव, दानव, हाहा हूहू तुम्बुरु 
विश्वावसु और विश्वसेन आदि गन्धर्व, पिशाच, सर्प, राक्षस, अप्सराश्रों समेत इन्द्र, नारद, 
आदित्य, वसु, मत्‌, रुद्रे और सिद्धगण, ऋषियों समेत ब्रह्मा, ऊष्मपायी सोमपायी धूसपायी 
और घृतपायी पिठगण, जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज ये चारों प्रकार के जीव निमन्त्रित 
होकर वहाँ आये थे। अपनी-अपनी स्त्रियों के साथ देवता, यज्ञ में भाग लेने के लिए, विमानों 
पर सवार होकर अग्नि के समान शोभायमान हुए थे । 
देव-दानव आदि के समागम को देखकर महात्मा दधीचि ने कुपित होकर कहा--महाशयो, 
जहाँ भगवान्‌ शङ्कर की पूजा नहीं होती वह न ते यज्ञ है और न धर्म द्वी है। हाय, काल की 
गति बड़ी कठिन है। इस यज्ञ में तुम लोग केवल वध या बन्धन के लिए आये हे।। मोह के 
वशीभूत होने के कारण तुम लोग नही समक पाते कि तुम्हारा विनाश-काल उपस्थित हुआ है। 
अब महायोगी दधीचि ने ध्यान करके देखा कि महात्मा नारद शिव-पार्वती के पास वैठे हैं। 
यह देखने से उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ । तब वे यह सोचकर कि इन लोगों ने एकमत होकर 
महादेव का निमन्त्रण नहीं दिया है, यों कहते हुए यज्ञभूमि से चल दिये कि जो व्यक्ति पूज्य 
पुरुष का अपमान और अपूज्य की पूजा करता है उसे नरहत्या के समान महापाप लगता है । 
में आज तक कभी झूठ नहीं बाला हूँ और आगे भी न बेलूँगा । इस समय देवताओं अर ऋषियों 
के समाज में सत्य कहता हूँ कि जगत्पति यज्ञभोक्ता भगवाच शङ्कर शीघ्र ही यहाँ आवेंगे । 
महात्मा दधीचि की बातें सुनकर दच ने कहा-मह्षि, जटा-जूट-थारी शूलपाणि ग्यारह 
रुद्र इस लोक में हैं; उनमें महादेव कौन हैं, यह झुरे नहीं मालूम । 
दधीचि ने कहा-दच्ष, तुम लोगों ने एकमत होकर महादेव को निमन्त्रण नहीं द्या 
है; किन्तु मेरी समझ में उनके समान प्रधान देवता दूसरा नहीं है । अतएव जब तुमने उनको 
निमन्त्रण नहीं दिया है तब निस्सन्देह तुम्हारा यज्ञ नष्ट हो जायगा । 2 
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दक्त ने कहा--महर्षि ! यज्ञेश्वर विष्णु के निमित्त, मन्त्रों से पवित्र की हुई, यह हवि 
सोने के पात्र में रक्खी है। में इस यज्ञ-भाग के द्वारा उन भगवान्‌ को सन्तुष्ट करूँगा | 
यहाँ महर्षि दधीचि और दत्त में इस प्रकार बातें हो रही थीं ओर वहाँ देवी पार्वती, अपने 
पति का निमन्त्रण न होने के कारण, बड़े दुःख के साथ कहने लगीं कि हाय ! : 
नियम या तपस्या करूँ जिससे मेरे पति भगवान्‌ त्रिलोचन को यज्ञ में आधा या ति 
महादेवजी ने अपनी पत्नी पार्वती के खेद-पूर्वक कहे गये वचनों को 
सुन्दरी, मैं सब यज्ञों का ईश हूँ । तुम नहीं जानती कि मेरे लिए कैसे वचनें का प्रयोग करना 
चाहिए । आज तुमको मोह हो जाने से इन्द्र आदि सब देवता और तीनों लोको के प्राणी घबरा 
गये हैं । ध्यानहीन दुर्जन मुझे नहीं जान सकते | स्तुति करनेवाले पुरुष यज्ञ में मेरी स्तृति 
करते हैं। सामवेदी ब्राह्मण मेरे ही निमित्त सामवेद के मन्त्रों का गान करते हैं । न्रह्म-यज्ञ में 
ब्राह्मण लोग मेरी उपासना करते हैं और ऋत्विकगण मुभझे यज्ञ में भाग देते हैं । 
पार्वती ने कहा- नाथ, साधारण मनुष्य भी खियोँ के सामने गर्व और अपनी प्रशंसा 
करते हें। महादेवजी ने कहा- देवि, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता हूँ । अच्छा, यज्ञ का 
विध्वंस करने के लिए एक महावीर को उत्पन्न 
करता हूँ, देखो । महेश्वर ने प्राणां से भी 


भयङ्कर पुरुष को पैदा किया । उसका 
नाम वीरभद्र है । महादेवजी ने वीरभद्र से 
कहा--तुम शीघ्र प्रजापति दक्ष के यज्ञ का 
विध्वंस कर डालो । तब शिव के मुँह से 
उत्पन्न सिंह-तुल्य वीर पुरुष ने, देवी पार्वती 
का क्रोध शान्त करने के लिए, दच्च का यज्ञ 
नष्ट करने की इच्छा की | उसी समय पार्वती 
के क्रोध से उत्पन्न भीषण-मूत्ति-घारिणी महा- 
काली भी वीरभद्र के साथ हो गई' । 

इसके बाद भगवान्‌ शङ्कर के समान 
महापराक्रमी, शूर-वीर, मूर्तिमान क्रोध-स्वरूप 
वीरभद्र ने भहादेवजी को प्रणाम करके और 
उनकी आज्ञा लेकर अपने शारीर के प्रत्येक 
हि? ुद्र-सदृश प्रभावशाली रौम्यगर्शो को उत्पन्न किया | भीषणखरूप महाकाय वीरगण 


प्रिय पार्वती से यों कहकर अपने मुँह से एक ` 
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उत्पन्न होते ही किलकिल्लाते हुए यज्ञं का नाश करने के लिए वीरभद्र के साथ हा लिये। उनके 
अयङ्कर शब्द से देवता डर गये, पर्वत फटने लगे, प्रथिवी काँपने लगी, बबण्डर उठने लगे और 
सहु च्ल ह गया । असि और सूर्य का तेज फीका पड़ गया । चन्द्रमा और ग्रह-नक्षत्रो 
का प्रकाश जाता रहा । देवता, ऋषि और मनुष्य इधर-उधर छिपने लगे । चारों ओर अँधेरा 


हा गया । भूतगण यज्ञ को नष्ट करने और यज्ञभूमि को भस्म करने लगे। कोई ते मार- 
पीठ करते लगा और किसी ने यूप उखाड़ डाला । कोई वायु के समान वेग से दोड्ने लगा और 
किसी ने यज्ञ के पात्र तथा आभूषण आदि नष्ट कर दिये । खाने-पीने की सामो के ढेर इधर- 
उधर बिखेर दिये जाने से यज्ञभूमि ऐसी प्रतीत होने लगी जैसे आकाश-मण्डल में नक्षत्रों का 
उद्य हुआ है । भूदगण दूध, दही, घी, खीर, शक्कर और मांस आदि खाने-पीने की सामग्री को 
तरह-तरह के मुँह बनाकर खाने-पीने और फेंकने लगे। यज्ञभूमि में दूध की नदी बह चली 
और खीर की कीच हा गई । दही माँड के समान बहने लगा और शक्कर बालू की तरह फैला दी 
गई । कोई खाने की चीज़ों को दांतों से काटता और कोई फेंक देता था। कोई देवताओं की 
को डरी हुई देखकर नाचता था श्रैर कोई देवताओं की खयो को उठाकर फेंक देता था | 

इस प्रकार कुपित वीरभद्र ने, भूतों 
की सहायता से, सब देवताओं से सुरक्षित 
यज्ञ को नष्ट कर दिया और शुग का रूप 
धारण करके भाग रहे यज्ञ का सिर काटकर, 
बड़ी प्रसन्नता से, भयङ्कर सिंहनाद करना 
आरम्भ किया । 

अब ब्रह्मा आदि देवताश्रों और 
प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर वीरभद्र से 
पूछा--भगवन्‌, आप कैन हैं? वीरभद्र ने 
दक्त को उत्तर दिया--अहान्‌ , सैं न तो रुद्र 
हूँ और न देवी पार्वती । मैं खाने या तमाशा 
देखने अथवा ब्राह्मणों के दशन करने को भी 
यहाँ नही आया हूँ । पार्वती के ठुःखित 
होने पर भगवातू शङ्कर को क्रोध आ गला । 
इन्हीं की आज्ञा के अनुसार मैं तुम्हारे यज्ञ 
के नष्ट करने आया हूँ। मेरा नाम वीरभद्र 
है। मैं रुद्र के कोप से उत्पन्न हुआ हैं र पार्वती के क्रोध से यह वी 
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नाम भद्रकाली है। रुद्र की आज्ञा से हम दोनों यहाँ आये हैं। तुम उन्हों देवदेव उमापति को 
शरण सें जाओ। अन्य देवता से वर पाने की अपेक्षा शङ्कर के क्रोध में पड़ना अच्छा है । 
ह सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्त ने महादेवजी को प्रणाम करके स्तुति द्वारा उनको 
प्रसन्न करने की इच्छा से कहा--मैं उन निय, निश्चल, अविनाशी, जगत्पति देवादिदेव महादेव की 
६० शरण हुँ | प्रजापति दक्ष के इस प्रकार स्तुति करले पर, हज़ार सूर्य के समान प्रकाशमान सू 
शङ्कर, प्रसन्न होकर प्राणायाम करके चारों ओर देखते हुए भूत-पिशाचों के बीच अग्नि-ङुण्ड से 
निकल आये। उन्होंने दत्त की ओर देखा और सुसकुराकर कहा--ब्रह्मन, में तुम्हारा क्या 
उपकार करूँ? उनको देखकर प्रजापति दक्ष बहुत डरे और आँखों में आँसू भरकर हाथ जोड़- 
कर कहने लगे-भगवन्‌ ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपना प्रिय समभ्फकर वर 
देना चाहते हैं तो मेरी यह जे यज्ञ की सामग्री खा-पी ली गई है, जलाकर नष्ट कर दी गई है 
और चूर-चूर करके इधर-उधर फेंक दी गई है यह सब, बहुत दिनों में बड़े यन्न से सञ्चित की 
हुई, यज्ञ-सामग्री निष्फल न हो। बस, मैं यही वर साँगता हूँ । तब धर्माध्यक्ष विरूपात्ष ने 
तिधास्तु” कहकर उनको इच्छा पूरी कर दी । प्रजापति दक्ष उमापति शङ्कर से इस प्रकार वर- 
७१ दान पाकर, घुटने टेककर, एक हज़ार आठ नामें से उनकी स्तुति करने लगे । 


दा सो पचासी अध्याय 


दत्त का एक हज़ार श्राउ नामें से महादेव की स्तुति करना 


६) 


युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, प्रजापति दक्ष ने महादेव के जिन नामो से उनकी स्तुति 

की थी उन नामें को सुनने की मेरी इच्छा है। आप उनका वर्णन कीजिए । 
भीष्म ने कहा कि धर्मराज, में अद्भुतकर्मा महादेवजी के गुप्त और प्रकट सब नाम वतत्लाता 
हूँ, सुना । प्रजापति दच ने महादेवजी की स्तुति करते हुए कहा--हे देवदेवेश, आपने दानवों 
का दर्प चूणी कर दिया है। आपने बल दैय को मारा है। देवता और दानव हमेशा आपकी 
पूजा करते हैं। आप सहक्लाक्त, विरूपाक्ष और उ्यम्बक हैं। आप कुबेर के मित्र हैं । आपके 
हाथ, पैर, मस्तक, आँखें, कान और मुँह सर्वत्र हैं। आप सब जगह मौजूद हैं। आप 
श महाकणे, कुम्भकर्ण, गजेन्द्रकर्ण, गोकर्ण श्रौर पाणिकर्ण हैं। आप समुद्र में 
निवास करते हैं। आप शतोदर, शतावर्त और शतजिह हैं।. आपको नमस्कार है । गायत्री 
शौर सूर्य के उपासक आपको गायत्री रर सुर्थ-रूप मानते हैं। विद्वान लोग आपको ब्रह्म 
झर इन्द्र मानते तथा आकाश के समान निर्लिप्त कहते हैं। आप समुद्र और आकाश . के 
समान विशाल्ष हैं। जिस तरह गोष्ठ में गायें रहती हैं उसी तरह सब देवता आपके स्वरूप में 
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ही निवास करते हैं। मैं आपके शरीर में चन्द्रमा, सूर्य, अम्नि, वरुण, त्रह्मा, विष्णु और बृहस्पति 
के! देखता हूँ। आप कार्य, कारण, क्रिया और करण हैं। आप ही स्थूल्-सूक्ष्म की उत्पत्ति 
कारण हैं। आप थव, शर्व, रुद्र, वरद, पशुपति, अन्धकवाती, त्रिजट, त्रिशीणु, १० 
त्र और जिपुरहन्ता हे । आप चण्ड, कुण्ड, अण्ड, अण्डधारी, 
, ऊध्वेदंष्ट, ऊर्ध्वकेश, विशुद्ध, विश्वमय, विलोहित, धूम्र और नीलग्रीव 

एर है। आपके ससान और कोई नहों है । आपके अनेक प्रंकार के रूप 
। आप परम कल्याएन्छप है । आष सूयेमण्डल, सूर्यमण्डल के मध्यवर्ती नारायण, सूयैध्त्रज 
झर सर्वपताका-सम्पत्न हैं। आप प्रमथनाथ, इृषस्कन्ध, धतुर्घर, शत्रुमर्देन और दण्ड हैं । 
;। आप हिरण्यगर्भ, हिरण्यकवच, हिरण्यचूड़ और हिरण्यपति हैं। 
आपके नमस्कार है। आप स्तुत, स्तुत्य श्रार स्तूयमान हैं। आप सरवे, सर्वभच्त ओर सब 
प्राणियों के अन्तरात्मा हैं। आप ही होता और मन्त्र-स्वरूप हैं। आप शुक वर्णं की ध्वजा- 
पताका से युक्त हैं। आप जगदाधार, और प्राणियों के नाभि-स्वरूप हैं। आप विश्व भर में 
व्याप्त, कृशनाश, कशाङ्ग, कश और संहृष्ट हैं। आप शयान, शयित, उत्थित, अवस्थित, ९० 
घावमक्का, सुण्ड, जटिल, नतेनशील और गाल बजानेवालै हैं। आप सबसे पहले पूजा कराने 
की इच्छा नहीं करते। आप गाने-बजाने में संलग्न रहते हैं। आप ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, बलनिषूद्न, 
कालनाथ, कस्य, प्रलय झर उपप्रह्य-स्वरूप हैं । आपका हँसना दुन्दुभि के भीषण शब्द के 
समान है । आप भीमत्रतधारी, उग्र, दश-बाहु-युक्त र कपालपाणि हैं। आप चिताअस्म-प्रिय, 
भीषण और भीष्म हैं । आप विकृत सुखवाले, खड्गजिह, दष्टरी, कचे-पक्के मांस के लोभी शरैर 
तुम्बी-युक्त बीणाप्रिय हैं । आप दृष्टिकर्ता, धर्म की वृद्धि करनेवाले; वृषश्रेष्ठ नन्दी ) और धमे- 
स्वरूप हैं। आप वायु के समान शीब्रगामी, नियन्ता, प्राणियों के संहारक, सर्वेश्रेष, वर-स्वरूप 
और बरद हैं। आरप विचित्र गन्ध, माला और वस्न से शोसित हैं । आप रागवातू, रागविहीन, 
ध्यानकर्ता और अचमालाधरी हैं। आप मिलित और इथक्‌ हैं। आप छाया, थू और 
गरमी के स्वरूप हैं। आप अधोर, घोर और अतिवेर-रूप हैं। आप शिब, शान्त और | 
शान्ततम हैं । आप एकचरण, बहुनेत्र, एकमस्तक, रुद्र, छुद्र नष्ठ के लोभी और सेविभाग- ३० | 
प्रिय हैं। आप विश्वकर्मा, शस गुण से युक्त, शत्रुओं के लिए भीषण घण्टाधारी, व 
प्रिय और घण्टा के समान शब्दायमान प्राणवायु-खख्य हैं।. आप हुंहूंहूंकार-खरूप, हुशार | 
प्रिय, शम-दम आदि गुणों से युक्त और गिरि-दृच-निवासी हैं। आप हृदय के मांस के लोभी ड 
हैं। पाप का नाश करने के कारण आप रह, यजमान, हुत और प्रहुत-स्वरूप हैं । 
ऋत्विकू, जितेन्द्रिय, सत्त और रजागुश से सम्पन्न और तट, नदी तथा समुद्ररूप ` i 
झन्नदाता, अन्नपति और अन्नभाक्ता हैं। आप सहखशीप, सहस्तचरण, सह 75% 
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सहसनेत्र हैं । आप प्रातःकाल के सूर्य के समान प्रभा-सम्पन्न, बालरूपधारी, बाल्लाबुचर-रक्षक 
शर बालकों के खिलौने हैं। आप बृद्ध, लुब्ध, क्षुब्ध और च्ञोभन हैं। आप तरङ्गाङ्कितकेश, 
सुकेश, षटकर्म-परितुष्ट और त्रिकर्म-निरत हैं। आपने ही सब वर्णाश्रमवासियों के कर्म 
भिन्न-भिन्न रूप से निर्दिष्ट किये हैं। आप शब्दित, शब्द श्रार कोलाहल-स्वरूप हैं। आपके 
नेत्र श्वेत, पिङ्गल, कृष्ण और रक्त वर्ण के हैं। आप जितश्वास, कश, आयुध और विद 
स्वरूप हैं। आप धर्म, अर्थ, काम और मोच का विषय बतलाते हैं । आप सांख्य ( कपिल्ल ) 
श्रौर सांख्यमुख्य ( पातज्जल ) योग ( निदिध्यासन ) के प्रकाशक हैं। आप जल, अभि, तायु 
झार आकाशमारगगामी हें। आपके शरीर में काली सृगछाला उत्तरीय-रूप और सपे: यज्ञोपवीत 
रूप है। आप ईशान, वत्र के समान कठिन शरीरवाले, पिङ्गल-केश-युक्त, अम्बक, अम्बिकापति 
रार व्यक्त-अव्यक्त-स्वरूप हैं। आप काम, कामद और कामन्न हैं । आप तृप्ति श्रार अतृप्ति के 
विचारक हैं। आप सर्व, सर्वद, सर्वत्र और सन्ध्या-राग-स्वरूप हैं। आप महामेव-समूह के 
सदृश हैं और महाकाल-स्वरूप हैं । आप स्थूल, जीर्णाङ्ग, जटिल और बस्कल.अजिनधारी हैं । 
आप सूर्य और अग्नि के समान प्रदीप जटाधारी, सहस्र सूर्य के समान, नित्य तपोनुष्ठान-निरत आर 
व्यामोहक हैं। सेकड़ों भेवरों से युक्त गङ्गाजल से आपकी जटाएँ गीली हुई थीं । आप 
चन्द्रमा, युग और बादलों को बदलते रहते हैं। आप अन्न, अन्नभोक्ता, अन्नदाता, अन्न-पालक 
और अन्नस्रष्टा हैं। आप पाककर्ता, पकभुक्‌, पवन और अझि-स्वरूप हैं। आप जरायुज, 
स्वेदज, अ्रण्डज और उद्भिज हैं। श्राप सब देवताध्रों के ईश्वर भार चराचर की सृष्टि तथा 
संहार करते हैं। ब्रह्मज्ञानी लोग आपको ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, मन की उत्पत्ति का स्थान तथा 
्राकोश, वायु, व्योति, ऋग्वेद, सामवेद और श्रॉंकार-स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मज्ञ सामवेदी 
महात्मा लोग, सामवेद का गान करते समय, 'हायि हायि हुवा हायि” इत्यादि स्तोत्र द्वारा आपकी 
स्तुति करते हैं। आप ऋक्‌, यजु और आहुति-स्वरूप हैं । वेदों और उपनिषदों में आपकी 
स्तुति की मई है। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्णसंकर-रूप हैं। आप वादल 
बिजली, बादलों का शब्द तथा संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, युग, निमेष, क्षण, नचत्र, ग्रह और 
कला हैं। आप वृक्षों की जड़, पर्वतों के शिखर, पशुओं में बाघ, पत्तियों में गरुड, सांपों में 
वासुकि, समुद्रं में ्षीर-समुद्र, यन्त्रां में धनुष, भ्रद्ं में बज और ब्रतों में सत्यत्रत हैं। आप 
देष, इच्छा, राग, मोह, क्षमा, कतमा, चेष्टा, धैयै, काम, क्रोध, लोभ, जय और पराजय-स्वरूप 
हें। आप गदा, बाण, धनुष, खद्वाङ्ग और कर ( बाजा ) धारण करते हैं। आप छेद, भेद 
श्रौर प्रहार के कर्ता हैं। आप सबको सुमार्ग पर लगानेवाले और सन्ताप देनेवाले हैं। आप 
के अहिंसा भ्रादि दस गुणों से युक्त धर्म, श्रथे भार काम-स्वरूप हैं । आप गङ्गा, समुद्र, नदी, भील, 


| 


तालाब, लता, वल्लौ, ढण, ओषधि,) सग, पत्ती और पशु-स्वरूप हैं। आपसे ही थिवी आदि 
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पदार्थों और सब कर्मों की उत्पत्ति होती है। आप समय-समय पर फल-फूल देते हैं। आप 
वेद के आदि और अन्त तथा गायत्रो और ओकार-स्वरूप हैं। आप हरा, लाल, नीला, काला, 
रक्त, अरुण, कहरु, कपिल, कपोत और मेचक आदि वश-स्वरूप हैं। आप वर्णहीन, उत्तम- 
है और वर्णकर्ता हैं। आपकी उपमा नहीं है। आपका नाम सुवर्णे है; आप सुकरीप्रिय 
हैं । आप यम, इन्द्र, बरुण, कुवेर, असि, ग्रहण, राहु, सूये, अश्न, चेत्र, होता ( यजमान ) 
फेर हवन्त के द्रव्य-स्वरूप हैं। आप सामवेद के त्रिसुपण और यजुर्वेद के रुद्राध्याय-स्वरूप हैं । 
आप पविन्नों के पवित्र और मङ्गलं के मङ्गल-स्वरूप हें। आप अचेतन पदार्थ को चेतन करते हैं। 
आप जीवात्मा, देह, प्राण तथा सञ्च, रज और तमेगुण-स्वरूप हैं। आप आयु और हष-स्वरूप 
हं । आप प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्मेष, निमेष, छींक और जम्हाई-स्वरूप हैं। 
आपकी आँखें लाल, मुँह और पेट बड़ा, राएं सुई के समान और दाढ़ी हरे रङ्ग की है। श्राप ७० 
ऊर्ध्वकेश और अति चञ्चल हैं। आप गाने-बजाने के बड़े प्रेमी और मर्मज्ञ हैं। आप ही 
संसार के सब जीव और वासना-रूपी जाल में बेंघे हुए जीव-स्वरूप हैं। आप केलि-प्रिय और 
कलह-प्रिय हैं। आप काल, अकाल, अतिकाल र दुष्काल हैं। आप मृत्यु, चुर ( छुरा ), 
च्ौरकर्म में निपुण, मित्र और अमित्र के नाशक हैं। आप मेघकाल, महादंष्ट, संवर्तक और 
बलाहक मेघ-स्वरूप हैं। आप प्रकाशवान्‌, अप्रकाश, अन्तर्यामी, घण्टाधारी और रुद्र हैं। 
आप स्थावर-जङ्गम सब प्राणियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। आप अमि की स्वाहा, परमहंस 
और ज्रिदण्डधारी हैं। आप चारों युग, चारों वेद औ्रैर चार अझि-स्वरूप हैं। आप चारों 
आश्रमवासियों के उपदेष्टा हैं। आपसे ही चारों वर्णों की सृष्टि हुई है। आप अचप्रिय, 
धूते, भूतगण के इश्वर, रक्तमाला और रक्तवस्रधारी, गिरिश तथा गिरिक ( कषाय )-प्रिय हें । 
आप प्रचण्ड, शिल्पी, शिड्पियो में श्रेष्ठ और शिल्प-कर्म के सृष्टिकर्ता हैं। आपने ही भग देवता 
की आँखें भार सूय के दाँत नष्ट किये हैं। आप स्वाहा, स्वधा, वषट्कार र नमस्कार-स्वरूप हैं । 
आप गूढ़ ब्रतधारी, गूढ़ तपस्वी तथा प्रणव भौर आकाश-स्वरूप हैं। आप सबके सृष्टिकर्ता 
हं । आप सब प्राणियों की स्थिति और सबका संहार करते हैं। आप सबके आश्रय हैं; 
किन्तु आपका आश्रय कोई नहीं है। आप ब्रह्मा, तपस्या, सस, ब्रह्मचये और सरलता-स्वरूप 
हैं। आप सब प्राणियों के आत्मा हैं भार आपसे ही आकाश आदि सब पदार्थों की उत्पत्ति 
हुई है। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के कारण हैं। आप भूः, सुवः, स्वः, शाश्वत, जितेन्द्रिय 
और महेश्वर हैं । आप दीक्षित, अदीक्षित, चमाशील, दान्त और दुष्टों का विनाश करनेवाले ८० 
हैं। आप मास, कल्प और सृष्टि के कारण हैं। आप काम, वीर्य, सूम, स्थूल भर | 
किकार-मालाप्रिय हैं। आप नन्दिमुख, भीसमुख, सुझुख, ु्सुख, चतुर्मुख, बहुयुख, अभिमुख | 
और निर्सुख हैं। आप नारायण, निर्लिप्त, अनन्त और विराट हैं। आप अधर्म का नाश 
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करनेवाले हैं। आप महापाश, प्रचण्ड सूतिधारी और गणों के ईश हैं |?” आपने कृष्णावतार 
में गोधन-रज्ञा के समय गो-नाद किया था; गोवर्धन धारण करके आपने ही गोकुल की र्षा की 
थी । महावृष आपका वाइन है। आप तीनों लोकों के रक्षक, गोविन्द और सब इन्द्रियों के 
परिचालक हैं। इनिद्र्यों के द्वारा आपको प्राप्त नहीं किया जा सकता । आप सर्वश्रेष्ठ, 


£ 


अचल, तीनों लोकों के धारण करने के सम्भ, निष्कम्प और कम्प-स्वरुप हैं। आप दुर्निवार 


दुर्विषह, दुस्सह और दुरतिक्रम हैं। आप दुर्धर्ष और दुष्प्रकस्प हैं । आप हुःप्रवेश हैं। आप 
जय, दुर्जय, शीघ्रगासी, चन्द्रमा, यम, शीत, उष्ण, ज्ञुधा और बुढ़ापा-स्वरूप हैं। आप आधि, 
व्याधि और व्याधिनाशक हें । आप सृगरूपधारी यज्ञ के व्याध-रूप हैं । आपके ही हारा सब 
व्याधियाँ आती-जाती हैं । आप शिखण्डी, पुण्डरीकाच्ष और पुण्डरीक वन के निवासी हैं। 
आप द्ण्डधारी, च्यम्बक, उम्रदण्ड और ब्रह्माण्ड के नाशक हैं । आप जगन्नाथ, सुरश्रेछ और 
मरुत्पति हैं। आपने महाविष कालकूट को पी लिया था । आप सोमरस, दूध और श्वत 
का पान करचे हैं। आप विष, अभि और सत्यु से र्ता करते हैं। आप दुःखी प्राणियों के 
रक्षक हैं| ब्रह्मा की रचा आप ही करते हैं । आप हिरण्यरेता हैं; आप खनी, पुरुष, नपुंसक 
तथा बालक, युवा ओर वृद्ध हैं ; आप नागेन्द्र, इन्द्र, विश्वस्रष्टा, विश्वसंहर्ता और विश्वस्रष्टाओं में 
श्रेष्ठ हैं; आप विश्वरूप, विश्वमुख और विश्वबाहु हैं । चन्द्र-सूर्य आपकी आँखें, ब्रह्मा आपकी 
बुद्धि, सरस्वती आपकी वाणी, अग्नि और वायु आपका बल, दिन-रात आपकी पलकों का खुलना 
और बन्द होना है। ब्रह्मा, विष्णु और प्राचीन सहषिंगण आपका माहात्म्य अच्छी तरह 
नहीं जान सकते। आपकी सूच्म मूति को हम लोग नहीं देख सकते । जिस तरह पिता 
अपने बीर्य से उत्पन्न पुत्र की रचा करता है उसी तरह श्राप हमेशा मेरी रक्ता करते रहें । आपको 
बार-बार नमस्कार है। आप भक्तों पर कृपा करते हैं। मैं भी आपका भक्त हुँ, अतएव 
सुरत पर कृपा कीजिए । जो सबमें व्यापक होकर भी अदृश्य है और कामनाओं का नाश हो 
ज़ाने पर ही जिसके दशन हो सकते हैं वह सदा मेरी रक्षा करे । योगी लोग सच्वणुणावलम्बी, 
निद्राशून्य, जितश्वास और जितेन्द्रिय होकर जिन्हें ज्योति-स्वरूप देखते हैं उन योगात्मा को 
नमस्कार ह। जो जटाजूट से शोभित, दण्डधारी, बड़े पेटवाले और हमेशा कमण्डलु-रूप तूणीर 
धारण करते हैं, उन बरहमतमा,को नमंस्कार दै | जिनके बालों में बादल, शरीर की सन्धियों में 


१०० नदियाँ और जिनके पेट में चारों समुद्र हैं उन सलिलात्मा की नमस्कार है। जो युग के अन्त 
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आग को अहृण करते की मैं उनको 'नम्रस्कार करता हूँ। जो केबल अँगृठे भर का पुरुष सब 


में; सार प्राणियों का संहार करके जल में से रहते हैं, मैं उन्हीं जलशायी की शरण हूँ। जो 
राहुरूप होकर रात में चन्द्रमा को और दिन में सूर्य को ग्रस लेते हैं वे मेरी रचा करें। ब्रह्म 
आदि देवता ओर पिठगण जिनसे उत्पन्न होकर स्वाहा-खघा आदि मन्त्रों के द्वारा दिये हुए यज्ञ 


हिल 


क्र nF 


५७४० Doma Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


=; हिरी महाआरत > 


पा mmm 


शान्तिपर्व ] ३७८१ 


प्राणियों के शरीर में रहता है वह जीवरूपी इद्र सदा मेरी रक्षा और तृप्ति करे । जो सब शरीरों 
में निवास करते और स्वयं रोदन न करके सब शरीरधारियों को रुलाते हैं तथा जो स्वयं 
प्रसन्न न होकर सब शरीरधारियों को प्रसन्न करते हैं, उन रुद्र को में सदा नमस्कार करता हूँ । 
जो नदी, पर्वत, कन्दरा, पेड़ों की जङ, गायों के रहने के स्थान, घने वन, चोराहे, 
गली, चवूतरे, नदी के किनारे, हाथी-धोड़ों के रहने और रथों के रखने के स्थान, पुराने 
बगीचे, पञ्चभूत, दिशा-विदिशाएँ, चन्द्रमा, सूर्य, चन्द्रसूयै को किरणें, रसातल और 
रसातल से परे इन सब स्थानों में निवास करते हैं; जिनकी संख्या और जिनके प्रमाण तथा 
रूप नहीं हैं, उनको बार-बार नमस्कार है। हे रुद्र! आप सब भूतों के स्रष्टा, उनके स्वामी १० 
भौर सबके अन्तरात्मा हैं; इसी से मैंने आपको निसन्त्रण नहीँ दिया। बहुत सी दक्षिणा देकर 
अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करके आपकी ही पूजा की जाती है और आप ही सबके कर्ता हैं, 
इसी से मैंने आपको निमन्त्रण नहीं दिया । अथवा सैं आपकी सूक्ष्म माया से मोहित हों गया 
, इस कारण आपको निमन्त्रण देना भूल गया । अब आप मुझ पर प्रसन्न हैं। | मैं रजोगुणी 
हूँ, इसी से आपको नहीं पहचान सका । अब मैं अपना हृदय, मन और बुद्धि आपको अर्पण 
करता हूँ । इस प्रकार महादेव की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हवे! गये । 

तब भगवान्‌ रुद्र दक्ष पर प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे--त्रह्मन्‌, मैं तुम्हारी स्तुति 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । अब और स्तुति करने की आवश्यकता नहीं । मेरी प्रसन्नता से 
तुम हज़ार अश्वमेध भ्रौर सो वाजपेय यज्ञां का फल तथा सब लोकों का आधिपंत्य पाकर 
अन्त को सदा मेरे. समीप निवास करेगे । मैंने पहले के कलपों में तुम्हारे यज्ञों में विन्न डाला 
था, उन पुरानी बातों का तुम्हें स्मरण होगा ही; अतएब इस करप में मैंने जा तुम्हारे यज्ञ में विन्न 
डाला है इससे तुम दुखी मत होग्रा । मैं तुमका एक बर भर देता हूँ, उसे तुम प्रसन्नता से 
सुने! और ग्रहण करे । मैंने षडङ्ग वेद, सांख्य और येगशाल्ल से युक्त द्वारा पाशुपत-धर्म उत्पन्न १२० 
किया है । इस धर्म का अनुष्ठान करना देवताओं और दैत्यों के लिए भी कठिन है। उसके प्रभाव 
से सदा शुभ फल मिलता है। उल धर्म का अधिकार सब आश्रमवासियों को है। थोड़े ही 
समय में उस धर्म के द्वारा सिद्धि मिलती है। वह सद्योजात आदि पाँच मन्त्रों से युक्त श्रौर 
अत्यन्त गूढ़ है । उसमें अज्ञानियों की प्रवृत्ति नहीं होती । वर्ण और आश्रम धर्मों के साथ, 
अनेक अंशों में, उसको समता नहीं है। किसी-किसी अश में समानता देख पड़ती है । सिद्धान्त 
के मर्म को समझनेबराला पुरुष ही उसकी उपयोगिता समक्त सकता है। सब आश्रमों के यागी 
परमहंस ही उसका अबलम्बन कर सकते हैं। मेरे वरदान से तुम उस पाशुपत-धर्म का सम्पूर्ण 
फल प्राप्त करो । तुम्हारा मानसिक दुःख नष्ट दो जावे । महापराक्रमी भगवान महादेव दक्ष 
को इस प्रकार बर देकर, देवी पार्दती झर अनुचरो समेत, अन्तद्धीन हवो गये । हः 
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हे धर्मराज, जो मनुष्य दत्त की की हुई रुद्र की इस स्तुति को पढ़ेगा या सुनेगा वह बहुत 
दिनों तक निर्विन्न जीता रहेगा । जैसे भगवान्‌ शङ्कर सब देवताश्रों में श्रेष्ठ हैं वैसे ही यह शिव 
की स्तुति सब स्तुतियों से बढ़कर है। जो मनुष्य यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्य और ब्रह्म को प्राप्त 
करना चाहे वह भक्ति के साथ इसको सुने । जो रोग से पीड़ित, दुःखित, चोरों से डरा हुआ 
शौर राजकार्य में नियुक्त हो वह इस स्तुति का सुनकर निर्भय. हे जायगा । इस स्तुति का “पाठ 
३० करने से मनुष्य इसी देह से रुद्र के अचुचर गणों के समान होकर तेजस्वी और यशास्वी हो जायँगे । 
जिस घर में इस स्तोत्र का पाठ होगा उसमें राक्षस, भूत, पिशाच अर विनायकगण कुछ उपद्रव 
न करेंगे । जो खी श्रद्धा के साथ ब्रह्मचारिणी होकर इस स्तोत्र को सुनेगी उसके दोनों कुलों के 
पितर देव-तुल्य सम्मान पावेंगे। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इसको पढ़ेगा या सुनेगा उसके 
सब काम सिद्ध होगे श्रौर उसकी इच्छा पूरी होगी । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक देवादिदेव सहादेव, 
कारिकेय, भगवती श्रौर नन्दी को बलि देकर एकाग्रचित्त से उनके नामों का स्मरण “करता हे 
उसकी सब इच्छाएँ पूरी होती हैं। वह अन्त को बहुत दिनों तक स्वग में रहता दे 
उसे तिर्यक्‌ योनि में जन्म लेना नहीं पड़ता। हे घर्मराज, भगवान्‌ वेदव्यास ने स्वयं इस 
१३७ स्तोत्र का फल इस प्रकार बतलाया दै । 
दा सो छियाली अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से श्रध्यात्म विद्या का वर्णन करना 

. युधिष्ठिर ने पूछा --पितामह, इस लेक में मनुष्यों ने जिस अध्यात्म विद्या की आलोचना 

कौ है वहःविद्या किस प्रकार को हे श्रौ किससे उत्पन्न हुई है १ 
) ` भीष्म ने कहा--धर्मराज, तुम जिस विद्या को सब ज्ञानों का साधन और सबसे श्रेष्ठ 
. समझकर मुझसे पूछते हा उसका वर्णन सुनो । प्रथिबी, वायु, श्राकाश, जल्ल श्रौर अग्नि, यही 
पाँच महामूत सब प्राणियों की उत्पत्ति श्रोर नाश का कारण हैं। जेसे तरङ्ग समुद्र से उठती 
श्रौर उसी में लीन हो जाती हैं वैसे ही प्राणियों के शरीर पञ्चभूतो के मेल से उत्पन्न होते श्रौर 
पञ्चभूर्तो में ही लीन हो जाते हैं . जैसे कछुआ अपने अङ्गों को शरीर से बाहर निकालता 
ओर फिर समेट लेता है वैसे ही सब प्राणी महाभूतों से उत्पन्न होकर फिर उन्हीं में लीन हो 
जाते हैं। आकाश से शब्द, पृथिवी से हड़ो-मांस भ्रादि शरीर का कठिन अंश, बायु से प्राण, 
जल से रख और तेज से रूप उत्पन्न होता है। स्थावर-जङ्गम सब प्राणियों में शब्द आदि गुण 
मौजूद हैं। सारा संसार बार-बार उस सृष्टिकर्ता सै उत्पन्न होता और उसी में लीन हवो जाता 
ह । परमात्मा ने पाँच महाभूतो से शरीर के सब अंश रच दिये हैं। शब्द, कान र शरीर 


% यह अध्याय इसी पर्व के एक सौ चारानबे अध्याय ( पृष्ठ ३६११ से ३६१४ तक );का उपसंहार है । 
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के सब छिद्र आकाश के गुण हैं। रस, मेद और जिह्वा जल के गुण हैं । गन , नासिका आर १० 


शरीर पृथिवी के; रूप, चक्तु और जठरारिन तेज के तथा प्राण, स्पर्श ओर चेष्टा वायुं के गुण हैं। 
जगदीश्वर ने शब्द आदि गुणों को उत्पन्न करके सत्त्र, रज और तमोगुण तथा काल, धे, 
बुद्धि रौर मन के साथ उनका सम्बन्ध कर दिया है। बुद्धि मनुष्यों के शरीर में, पैर से लेकर 
सिर तक, व्याप्त है। मनुष्य के शरीर में पाँच इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और जीव, ये सब रहते हँ । 
सत्त्व, रज और तमोणुण इन्द्रियों का आश्रय करते हैं, अतएव इन्द्रियाँ किसी गुण के वशीभूत 
अवश्य होंगी । मनुष्य आँखों से देखता, मन से सन्देह करता और बुद्धि से उसका निश्चय 
करता है। आत्मा केवल साक्ती-खरूप है। काल, कमै तथा सत्त्र, रज और तमोगुण बुद्धि को 
भारं बुद्धि सब इन्द्रियों को विषयों में लगाती है । इन्द्रियों का और तम आदि पाचों का आश्रय 
बुद्धि ही है। बुद्धि ही आँखों द्वारा देखती, कानों द्वारा सुनती, नाक द्वारा सू बा, जीभ से 
स्वाद लेती और त्वचा द्वारा स्पर्श करती है । बुद्धि जत्र किसी वस्तु की इच्छा करता है तब ड्सी 
को मन कहते हैं। पाँचों इन्द्रियां और मन बुद्धि के आश्रय हैं । अतएव मन और इन्द्रियों के 
दूषित होने पर बुद्धि भी दूषित हो जाती है। साक्षी रूप जीव में स्थित होकर बुद्धि सात्त्विक 
आदि तीनों भावों का अवलम्बन करके कभी प्रसन्न रहती, कभी दुखी होती अर कभी सुख-दुख 
से रहित रहती है । जैसे समुद्र अपनी सीमा के बाहर नहीं जाता वैसे ही बुद्धि सत्त आदि तीनों 
भावों के बाहर न जाकर उन्हीँ में रहती है। सत्व गुण का उद्य हेने से हष, प्रीति, आनन्द, 
सुख और चित्त-शुद्धि; रजोगुण के प्रभाव से खेद, शोक, सन्ताप, मूच्छा भ्रौर अक्षमा तथा तमोशुण 
हेने से अज्ञान, राग, मोह, प्रमाद, स्तब्धता, भय, असमृद्धि, दीनता, प्रमोह, स्वप्न और आलस्य 
उत्पन्न होते हैं । मनुष्यों के चित्त में जो प्रीतियुक्त भाव उत्पन्न होते हैं वे सास्विक, जो दुःखयुक्त 
अपग्रीतिकर भाव उदित होते हैं वे राजस, भ्रौर जो माहयुक्त अप्रतक्‍्ये अमि ्चाव पैदा होते हैं 
वे तामस हैं। बुद्धिमान्‌ ही इन सब बातों के अच्छी तरह लातत ST 
शरीर और आत्मा में यह भेद है कि शरीर से विषयों को उत्पत्ति होती दै; किन्तु 
से किसी विषय की उत्पत्ति नहीं होती । शरीर और आत्मा अलग-अलग हैं; किन्तु जेसे मछली 
पानी से भिन्न होने पर भी पानी में ही रहती है, वैसे ही आत्मा शरीर से प्थक्‌ होकर र 
शरीर में ही निवास करता है। गुण श्रात्मा को नहीं जान सकते; किन्तु आत्मा सब < णां 25 
जानता रहता है। मनुष्य आत्मा का सत्र विषयों का उत्पादक समभता है; किन्तु आत्मा ता 
विषयों का केवल द्रष्टा है। चेतना-युक्त शरीरं के सिवा बुद्धि का और कोई स्थान नहीं है। कै 
भूत सत्र आदि गुणों से शरीर की उत्पत्ति होती है। इन कारणभूत गुणों का स्वरूप जानन 


Ei 


बहुत कठिन है । अचेतन इन्द्रियां, दीपक के समान, बुद्धि को सहायता ये सब विषयों का ज्ञान _ 


३० 


छे हर्ष 
प्राप्त करती हैं। जो मनुष्य इस प्रकार इन्द्रियों के विषयों का समझकर कभी शोक और हषे | 
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नहीं करता वही यथार्थ निरहङ्कारी है । जैसे मकड़ी से जाला पैदा होता है वैसे ही शरीर से 
विषयों की उत्पत्ति होती है। कोई कहते हैं कि शरीर का नाश होने पर गुणा का नाश नहीं 
होता; वे लिङ्ग-शरीर में अति सूक्ष्म-रूप से बने रहते हैं और कोई कहते हैं कि शरीर का नाश 
होने पर गुण भी नष्ट हो जाते इन दोनों में अन्तिम मत दूषणीय हे; क्योंकि, शुणों का 
एक बार नाश होने पर फिर उनके उत्पन्न होने को सम्भावना न है। मनुष्य इन सब आङभटों 
को छोड़कर शोक कां त्याग करके सुख से रहे। अज्ञान से अन्धा मनुष्य मोह-जाल से परिपूण 
अगाध विस्तृत संसार-रूपी नदी में गिरकर जैसा कष्ट भोगता है वैसा दुःख विवेको मलुष्य नहीं 
पाते । विवेकी लोग ज्ञानरूपी नाव का अवलम्बन करके इस नदी को पार करते है। मूख 

मनुष्य जिससे डरते हैं उससे विद्वानों को रत्ती-भर भी डर नहीं रहता । विवेकी पुरुषों के! निर्दिष्ट 
नियम के अनुसार समान गति प्राप्त होती है। वे अपने पूर्व-कमोँ को दूषित समभते हैं और 
कर्मनिष्ठ मनुष्य जिसे कर्तव्य या अकतैव्य कहते हैं, उन दोनों को वे लोग अप्रिय समझकर छोड़ देते हैं। 


दो से सत्तासी अध्याय 

नारद और समङ्ग का संवाद । ज्ञान से दुःख की नित्रृत्ति बतलाना 
युधिष्टिर ने कहा--पितामह ! दुःख और मृत्यु का भय प्राणियों का हमेशा बना रहता 

है, अतएव वह उपाय बतलाइए जिससे कि इन दोनों से हम लोग बचे रहें । 
भीष्म ने कहा कि धर्मराज, मैं इस विषय में महर्षि नारद और समङ्ग का संवाद सुनाता 
हँ । एक बार देवर्षि नारद ने महात्मा समङ्ग से कहा--महषिं, आपको साष्टाङ्ग प्रणाम करते 
देखकर मुझे मालूम होता है कि आप दोनों हाथों से संसार-रूपी नदी को तैरकर पार होने को 
` उद्यत हैं। में आपको सदा सन्तुष्ट और शोकह्दीन देखता हुँ । आप बालक के समान राग- 

द्वेष से दूर रहते हें। इसका क्या कारण हे ? 

समङ्ग ने कहा-_भगवन्‌ ! भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों की सब वस्तुएं 
निय हैं तथा कर्मो' का आरम्भ और कर्मों के फल दुःख के कारण हैं। इन सब बातों को 
भली भाँति जानकर मैंने कर्मों का याग कर दिया है और में हमेशा प्रसन्नचित्त रहता हूँ । कर्मे 
ही जन्म का कारण है। देखिए, मूर्ख-विद्वान्‌, धनी-निर्धन, जड़, अन्धा, बलवान-निबेल, सब 
प्राणी पूर्वजन्म के कमों' द्वारा जीवित रहते हैं , देवता लोग प्राचीन-कर्मों के प्रभाव से ही रोग- 
हीन बने रहते हैं। देखिए, किसी के पास हज़ारों मरार किसी के पास सैकड़ों रुपये होते हैं 
शार कोई शाक-पात खाकर ही रहता है। जो हो, जब मैंने अज्ञान के मूल शोक को त्याग 


दिया तब धर्म रौर यज्ञ आदि कर्मो से मुझे क्या काम है ? सुख-दुःख अनिल हैं, यह सुभे 


अच्छी तरह मालूम है, इसी से मैं इनमें आसक्त नहीं रहता । बुद्धिमानों का कहना है कि बुद्ध 


क 
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ही इन्द्रियों की प्रसन्नता का कारण है । मूख मनुष्य में बुद्धि नहों आ सकती, इसी से उसकी 
इन्द्रियाँ हमेशा मुग्ध और शोक-सन्तप्न रहती हैं। मूर्ख मनुष्य मोहवश अपने को धनी और 
मानी समझकर गर्व करता है। बह किसी लोक में अपना भत्ता नहीं कर सकता । सुख-टुःख 
बहुत दिनों तक नहीं रहते, अतएव सुखी होने पर गर्व और दुखी होने पर खेद करना व्यर्थे है। 
शरीर का अभिमान न करनेवाले मेरे समान कोई मनुष्य इस परिवर्तनशील, सन्ताप-स्वरूप संसार 
को पसन्द न करेंगे । वे अभीष्ट वस्तुओं के भाग की इच्छा और दुःख की चिन्ता न करेगे। 
योगी लेएग दूसरों को सुखी देखकर सुख की इच्छा नहीं करते; अप्राप्त विषयों के पाने का विचार 
करके सुखी, बहुत सा धन पाने पर सन्तुष्ट और धन का नाश होने पर दुखी नहीं होते। मित्र, 
ऐश्वयै, कुल, शालन के ज्ञान, मन्त्र और वीये के द्वारा पारलै।किक ठुःखों से छुटकारा नहीं मिल 
सकता । परलोक में शान्ति ता सदाचार के द्वारा ही सिल सकती है। योगहीन मनुष्यों में 
मोक्ष पाने की बुद्धि नहीं हा सकती । सुख प्राप्त करने का याग के सिवा और उपाय नहीं है। 
दुःख का त्याग और धैय धारण करने से ही सुख मिलता है। प्रिय वस्तु मिलने से हर्ष होता 
है और हर्ष हे।ने से ग्व पैदा होता है । गर्व से ही मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है । इसी 
से मैं प्रिय बस्तु, हर्ष और गर्व का त्याग करके सुख-दुःख से निलिंप्त रहकर--साच्ती के समान-- 
प्राणियों के शोक, भय और गर्व को देखता हुआ राग, द्वेष रोर शोक को छोड़कर तथा रथे, 
काम, विषय-ठृष्णा और मोह का त्याग करके संसार में विचरता हूँ । मुझे तो इस लोक में 
. और न परलोक में ही मृत्यु, अधर्म और लोभ आदि से भय है। मैंने योग का कठार अभ्यास 
करके इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया है। इसी से मुझे शोक पीड़ित नहीं करता । ८ 


दा सा अट्ठाली अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर को कल्याण के साधन बतलाना 

युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! जा मनुष्य शास्त्र के मर्म को ठीक-ठीक नहीं जानता, जो सन्देह 
में पड़ा रहता है और जा शम-दम आदि गुणों से हीन है उसका कल्याण कैसे हो सकता है? 

भीष्म ने कहा--धर्मराज, ऐसे मनुष्य गुरु की रौर ज्ञानी पुरुषों की सेवा करें तथा शाख 
की बातें सुनें । मैं इस विषय में गालव षर नारद्‌ का संवाद सुनाता हूँ। अपने कल्याण ककी 
इच्छा से एक बार गालव ने मे।हहीन ज्ञानवान्‌ जितेन्द्रिय नारदी से कहा--देव्पि, जिन गुणां 
के द्वारा समाज में पुरुष का सम्मान होता है वे आपमें मौजूद हैं। आप विद्वान्‌ भी हैं। 
मैं सांसारिक विषयों से बिलकुल अनभिज्ञ और मूर्ख हूँ, अतएव आप मेरा सन्देह दूर कीजिए । 
मनुष्यां के लिए शाखं में जा क्म बतलाये गये ईं उनमें कान कर्म मेरे लिए श्रेयस्कर है, यह मैं 
निश्चित नहीं कर पाता । अतएव आप सुझे यह विषय विस्तार से समझाइए । स आश्रमो के 
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धर्म भ्रलंग-अलग हैं। अपने-अपने आचार को सभी उत्तम बतलाते हैं। इस तरह मलुष्यों 
को अपने-अपने शोख्न के अनुसार अनेक मार्गों में चलते देखकर मैं निश्चय नहीं कर सकता कि 
क्या करूं। यदि शास्र एक समान होता ता उसमें किसी तरह का सन्देह न होता । अनेक 
शाञ्ज होने के कारण मैं अपना कत्तव्य नहीं सोच सकता। इसी से में प्रापके पास आया हूँ । 
कृपा करके मेरा सन्देह दूर कीजिए । 
नारदजी ने कहा--हे महर्षि, जिस तरह चार आश्रम अलग-अलग हैं उसी तरह आश्रमो 
के घमे भी भिन्न-भिन्न हैं । इन आश्रमो के धर्म का अबलम्बन करके तुम, आचार्य से उनका 
मर्म जानकर, उनके विशुद्ध भाव को समभ्मोगे। जो मनुष्य स्थूल दृष्टि से आश्रमे के धर्म को 
देखता है उसका सन्देह, धर्म का निरूपण करते समय, कभी दूर नहीं हो सकता । भ्र, जो 
मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि से उनके सम को ढूँढ़ता है वह मोाच्च का सब आश्रमे के धर्म का फल सम- 
भता हे । जिस मनुष्य को शास्र का ज्ञान नहीं है उसके लिए मित्रों पर दया करना, शत्रुओं 
को दण्ड देना, त्रिवर्ग ( धर्म, अथे, काम ) का संग्रह करना, पापों से बचे रहना, हमेशा शुभ 
कम करना आर सज्जनों के साथ सद्व्यवहार करना भला है; वह सब प्राणियों पर दया रकखे, 
सबके साथ सरलता का बर्ताव करे, मीठो बाते' करे, देव पितर श्रौर अतिथि की पूजा करे, 
सेवकों के साथ अहङ्कार न करे, सत्य बोले, सस ज्ञान का भ्रवलम्बन करे, गर्व न करे, सावधान 
और सन्तुष्ट रहे, ईश्वर की उपासना करे, धर्म के प्रनुसार वेद र वेदान्त पढ़े तथा ज्ञान का 
उपार्जन करने के लिए शास्र जानने की इच्छा करे। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे वह शाब्द, 
रूप, रस, सश और गन्ध आदि का सेवन मात्रा से अ्रधिक न करे ; रात में न धूमे ; दिन में 
न सोवे ; आलस्य, दुष्टता और भ्रहङ्कार का याग कर दे। वह न ते बेहद आहार-विहार ही 
करे और न उसे सर्वथा छोड ही बैठे । दूसरों की निन्दा करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना अनुचित 
है। प्रतिष्ठा अपने गुणों से ही मिलती है। ऐसे अनेक आतमाभिमानी शुणहीन मनुष्य 
मौजूद हैं, जा गुणवानों की समता करने के लिए उन पर दोषारोपण करते हैं। वे शिक्षित होने 
पर भी गर्वे के मारे अपने को गुणवान्‌ मनुष्यों से बढ़कर गुणी समते हैं। गुणवान विद्वान 
मनुष्य अपने मुंह अपनी बड़ाई भ्रौर दूसरों की निन्दा किये बिना ही समाज में यशस्वी होता 
है। जैसे फूल अपनी प्रशंसा न करके अपनी सुगन्ध चारों ओर फेला देते हैं, जेसे सर्य अपने 
मुँह से अपने गुणों का बखान न करके अपनी किरणों से आकाश-मण्डल को प्रकाशित कर देते 
हैं वैसे ही श्रेष्ठ पुरुष अपनी प्रशंसा न करके ग्रपने गुणों से संसार में प्रसिद्ध हाता है। मूखं 
लोग अपनी प्रशंसा करके सब जगह बदनाम है जाते हैं। विद्वान्‌ मनुष्य कितना ही क्यों न 
छिपा रहे, प्रसिद्ध हा हीं जाता है। मूर्ख मनुष्य चाहे चिल्ला-चिल्लाकर भी कोई बात कहे किन्तु 
निस्सार होने के कारण उसकी बात व्यर्थ हो जाती है और विद्वान्‌ मनुष्य की धीरे से भी कही 
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हुई बात को, सारवान्‌ होने के कारण, सब लोग मानते हैं । जैसे सूर्यकान्त मणि के संयोग से 
सूर्य का प्रकाश बहुत बढ़ जाता. है वैसे ही मूर्ख मनुष्य कुवाय कहकर अपनी नीचता प्रकट कर 

देता है। इसी कारण अपना कल्याण. चाहनेवाला मनुष्य ज्ञानवान्‌ होने के लिए यत्न करे। 
ज्ञानवान्‌ होना हौ, मेरे मत में, सबके लिए अच्छा है। बिना पूछे या अनुचित रीति से पूछे 

जाने पर भी ज्ञानवान्‌ सनुष्य जड़ के समान चुपचाप बैठा रहे। जा मनुष्य अपने कल्याण को 
इच्छा करे उसे सदाचारी, धर्मात्मा और दानी मनुष्यों के पास बैठना चाहिए । जहाँ चारों 

बशो के धर्म का उल्लङ्ग किया जाता हो वहाँ कभी न ठहरे। संसार में जो मनुष्य जैसी 
सङ्गति करता है उसे वैसा ही पुण्य-पाप मिलता है। जल और अग्नि के संयोग से जैसे 

सदी गर्मी लगती है यैसे ही पुण्य-पाप .के स्परी से सुख और दुःख मिलता. है। विघसाशी 
मनुष्य ओजन के स्वाद का विचार न करके केवल निर्वाह के लिए भाजन करते हैं, इसलिए वे 

भाग आदि विषयो में लिप्त नहीं होते और जा भोजन का स्वाद लेता है वह भोग के विषयों में 

पसा रहता है। जहाँ शिष्य गुरु के पास जाकर उददण्डता के साथ प्रश्न करें श्रार गुरु उन्हें ४० 
धर्म का उपदेश दें, बह स्थान ज्ञानवान्‌ मनुष्य को छोड़ देना चाहिए । वहीं पर रहे जहाँ 
शान के अनुसार अध्ययन और अध्यापन होता हो। जिस देश में, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, 
विद्वान्‌ पुरुष पर मिथ्या दोष लगाया जाता हो वहाँ बुद्धिमान मनुष्य को नहीं रहना चाहिए । 
लोभी मूखे मनुष्यों के द्वारा जिस देश में घर्म का नाश किया जा रहा हो उस देश को, जलते 

हुए कपड़े की तरह, त्याग देना चाहिए । सञ्जयो को उसी देश में रहना चाहिए जहाँ महात्मा 

लोग बेघड़क धर्म-कर्म कर सकें । धर्मे की ओट में धन पैदा करते से पाप लगता है; अतएव 
जिस देश में मनुष्य धन उपाजेन करने के लिए धमे करते हें। वहाँ कभी न रहे। जिस देश में 
मनुष्य दुष्कर्मों द्वारा अपना निर्वाह करते हा उस देश को, साँपवाले घर की तरह, शीघ्र छोड़ दे। 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्य को उन कर्मो का त्याग कर देना चाहिए जिन्हें करके वास- 
नाओं के वशवर्त्ती लोग दुःख भोगते हैं। जिस देश में राजा श्रौर राजक्मचारी अपने परिवार 

के! भोजन दिये बिना स्वयं पहले भोजन कर लेते हाँ, उस राज्य में बुद्धिमान्‌ मनुष्य निवास 

न करे। सज्जनो को उसी राज्य में रहना चाहिए जिसमें यज्ञ करानेवाले, अध्यापक और 
धर्स-परायण श्रोत्रियगण सबसे पहले भोजन करते हैं।। जिस देश में स्वाहा, स्रधा और ५० 
वषट्कार शाब्द का नित्य उच्चारण होता हा इसी देश में, बिना सोचे-समझे, सज्जन निवास 

करें । जिस राज्य में आचारत्रष्ट अपवित्र ब्राह्मण हा उस राज्य को, विष मिले हुए भोजन के 
समान, त्याग दे । जिस देश के मनुष्य, बिना मांगे, प्रसन्नता से दान करते हौ वहाँ सजन 
बेखटके निवास करें। जिस देश में उद्दण्ड मनुष्यों को दण्ड दिया जाता हा और सजनो का 
सम्मान होता हा उसी देश में पुण्यवान्‌ महात्माओं के साथ निवास करना चाहिए। जिस 
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देश का राजा विषयों का त्याग करके- जितेन्द्रिय मनुष्यों पर क्रोध करनेवाले, सज्जनों पर अया. 
चार करनेवाले-लोभी, उद्दण्ड मनुष्यां को दण्ड देता हो और धर्म के अलुसार राज्य का पान 
करता हो उस राज्य में बिना आगा-पीछा सोचे निवास करना चाहिए । इस प्रकारःका अच्छे 
स्वभाववाला राजा हमेशा प्रजा का हित करता है। अपना कल्याण चाहमेवाले मनुष्यों के लिए 
मैंने ये उपाय बतलाये हैं । . जो मनुष्य अपने धर्म पर चलता हुआ सावधानी से इन नियमों क्षे 
अनुसार निर्वाह करता है वह अपनी असीम उन्नति कर सकता है। 


दा सो नवासी अध्याय 
मोक्ष के विषय में अरिष्टनेमि ओर सगर का संवाद 
युधिष्ठिर ने पूछा-पितामह, मेरे समान राजा किस प्रकार का व्यवहार करने और किन 
गुणों का ब्राश्रय लेने से संसार के बन्धन से छुटे ? 
भीष्म नें कहा कि बेटा, इस विषय में महर्षि अरिष्टनेमि ने महाराज सगर को जो 
प्राचीन इतिहास सुनाया था, बही मैं तुमको सुनाता हुँ । एक बार महाराज सगर ने महर्षि 
अरिष्टनेमि से पूछा--महर्षि, मैं जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार के शुभ कर्म करने से इस 
लोक में शोक और क्षोभ से बचे रहकर सुख मिल सकता है। राजा को उपदेश के योग्य पात्र 
समभकर महवि अरिष्टनेसि ने कहा--महाराज, सच्चा सुख मोच ही है। ख्री-पुत्र आदि के 
पालन और धन-धान्य के जजजाल में फँसा हुआ अविवेकी मनुष्य परमपद मोच्च की ओर ध्यान 
नहीं देता । विषयों में उलभी हुई बुद्धि श्रौर वासनाश्रों में फँसे हुए मन को उनसे हटाना बहुत 
कठिन दे । स्नेह के बन्धन में बँधा हुआ अविवेकी मनुष्य कभो मोच्चपद नहीं पा सकता | 
अब स्नेह के बन्धन से छूटने का वर्णन सुनो। यथासमय पुत्र उत्पन्न करे और जब 
वे जवान होकर अपने श्राप जीविका कर सके' तब उनका विवाह कर दो; फिर उनका नेह 
छोड़कर जहां चाहो वहाँ सुख से घूमा । खी जब पुत्रबती होकर पुत्र का लाइ-प्यार करके इरी 
हो जावे तब उसे छोड़कर परमार्थ-चिन्तन करो । पुत्र पैदा हो या न हो, पहले इन्द्रियं का सुल 
भोग लो, फिर विषय-बासनाग्रों को छोड़कर बेखटके बिचरो। जो कुछ मिल जाय उसी " 
सन्तुष्ट रहो । यह विषयों को भोग करके फिर उनको त्याग देने की बात मैंने तुमसे संक्षेप म 
कही, अ्रब मोचच-प्राप्ति का वर्णन विस्तार से करता हँ । 
संसार में जो मनुष्य विषयों का छोड़कर बेखटके विचरता है उसी का जीवन सुख सै 
व्यतीत होता है श्रौर जो विषयों में फँसा रहता है उसे जन्म-मत्यु का दुःख भागना पड़त है । 
देखे, हमेशा अपने पेट की चिन्ता में फिरते हुए कीड़े श्रौर चिउँटी श्रादि भी मरते-खपते ह 


अतएव संसार में विषयों से मुक्त होना ही मनुष्यों के लिए यथार्थ सुख है । 'मेरेन रहने पर 
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मेरे कुटुम्बी लोग किस तरह निर्वाह करेंगे! यह चिन्ता मोच्च चाहनेवाक्षा मनुष्य न करे। 
गपने कर्मों से जीव स्वयं उत्पन्न होता, बढ़ता, सुख-दुःख भागता और सरता है। कर्मों के प्रभाव 

से ही वह माता-पिता के संग्रह किये हुए अथवा अपने उपार्जित धन से अपना निर्वाह कस्ता है । 
पर्व-जन्म में जिसने जैसे कर्म किये हैं उन्हीं के अनुसार विधाता उसकी जीविका निर्दिष्ट कर 

ता है, अवएव सबका निर्वाह अपने-अपने कर्मों के द्वारा होता है। मनुष्य जब स्वयं मिट्टी 
के पिण्ड के समान और पराधीन है तब उसका कुट्ठम्बियों के पालन करने की चिन्ता' करना 
व्यर्थे है। जब तुम अपने कुटुम्ब की रक्षा करते रहते हो और उसी बीच कुटुम्बियों की मृत्यु २० 
हो जाती है, जब तुम परिवार का भरण-पोषण पूरे तार से नहीं कर पाते, बीच में ही द 
छोड़कर संसार से चले जाते ह, कुटुम्बियों के मर जाने पर जब तुम उनका सुख-ठु ःख नउ 
सकते भार तुम जीवित रहो! या न रहें, कुटुम्ब के लोग अपने कर्मों के अनुसार शुल-इ:ल अ 
रहते हैं, तब उनके सुख-दुःख को उनके भाग्य के अधीन समझकर अपने कल्याण क चिन्ता | 
करे।। संसार में कोई किसी का नहीं है, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखकर मोच प्रात | 
करने का उपाय करना चाहिए । 

जो मनुष्य क्रोध, लोभ, मोह और भूख-प्यास आदि को जीत लेता है; जो मोह के वश 

होकर जुआ खेलने, मदिरा पीने, ख्री-प्रसङ्ग करने और शिकार खेलने सं सासरा रहता ह 

जिसका मन खियों को देखकर नहीं बिगड़ता वही मोक्ष पा सकता है। जा प्राणियों के अ 
मरण और जीवन के क्लेश को भली भाँति जानता है; जो अन से भरी हुई हज़ारों गाड़ियों ह 

मिलने पर भी खाने भर के लिए अन्न लेता है; जो अटारी और मचान को समान pe 
तथा जो सब प्राणियों को रोग और मैत से पीड़ित और जीविका के लिए दल उ 

सोच पा सकता है । जो थोड़े ही लाभ से सन्तुष्ट हा जाता और सम्पूर्ण जगत्‌ को भोक्ता तथा 
भोग्य बस्तु द्वारा परिपूर्णं देखकर स्वयं मायामय सुख-दुःख में आसक्त ज ७.4 हि हा 
या प्रथिवी पर सोने, बढ़िया अथवा साधारण साजन करने, रेशमी कपड़े पहनने या हे स 
हुए अथवा बस्क्रल पहनने, कम्बल और चमड़ा आदि सब झन को समान समता र 
पा सकता है। 'जा सब प्राणियों को पञ्चभूते! से उसाससस कर सत me ड 

गभे, भय तथा उद्वेग को समान समका है; जो रक्त आर 
दुःख, ल्लाभ-हानि, शा राग-द्वंष, और बुढ़ापे के कारण उसकी र्ता, 
मल-मूत्र से परिपूर्ण शरीर को अनेक दोषों की अ बन और कमज़ोर हो जाने को 
उसके रङ्ग के बदल जाने, पुरुषत्वहीन होने, अन्धा बहरा कुबड़ा आर र 


जाते हैं, ऐसा विचारकर जो मनुष्य सम्पूर्ण संसार" का अनिय समभता र Fie 
राजाओं की मृत्यु को. भी देखता है; जा इस लोक में धन की प्राप्ति को बहुत 
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को प्राप्ति को बहुत सरल तथा कुटुम्ब के भरण-पोषण को व्यर्थ-केवल क्लेशजनक--समकता है; 
तथा जो वैदिक और लौकिक व्यवहार को देखकर सब पदार्थों को असार समझता और परमार्थ 
के लिए उद्योग करता है वही मोक्ष पद पा सकता है। संसार में सन्तान और कुट्म्बियां के 
दुर्गुणों को देखकर कौन मनुष्य मोच प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता ? मेरी बात मादकर तुम 

सुक्त पुरुष का सा व्यवहार करने लगे; चाहे तुम गृहस्थ आश्रम में रहो चाहे संन्यास आश्रम में | 
: हे धर्मराज, महर्षिं अरिष्टनेमि के इस उपदेश को सुनकर राजा सगर विवेकी होकर 

४७ प्रजा छा पालन करने लगे | 
दो सो नब्बे अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से शुक्राचाये का चरित्र कहना 
युधिष्ठिर ने पूछा-पितामह, बुद्धिमान्‌ शुक्राचार्य किस कारण देवताओं का अप्रिय और 
दानवों का प्रिय करते थे और स्वयं देवर्षि हराकर देवताओं की अवनति किस कारण चाहते थे ? 
वे किस प्रकार शुक्रत्व प्राप्त करके ऐश्वर्यवान्‌ हुए ? आकाशमण्डल् के बीच में होकर वे क्यों न हां जाते ? 
औष्म ने कहा--धर्मराज, मैंने यह वृत्तान्त जिस तरह पहले सुन रक्खा है और जितना 

मुझे मालूम है वह कहता हुँ । श्रगुवंशो महर्षि शुक्राचार्य, विष्णु के द्वारा, अपनी माता का 
वध होने के कारण देवताओं से शत्रुता करने लगे थे। चत्ञ-रात्तसों के राजा कुबेर देवराज इन्द्र 
क कोषाध्यत्च थे । योगी शुक्राचार्य ने कुबेर के शरीर में प्रविष्ट होकर, योग के बल से, उन्हें 
कृद करके उनकी सारी सम्पत्ति छीन ली थी। सर्वख छिन जाने पर धनपति कुबेर अन्त 
१ व्याकुल हकर महातेजस्वी महादेव के पास जाकर कहने लगे--महेश्वर, महर्षि शुक्राचार्य ने योग 
के बल से मेरे शरीर में प्रविष्ट होकर मुझे कैद करके मेरा सर्वस्व छीन लिया | फिर वे मेरे शरीर से 
हि गये । यह सुनकर महायोगी महादेव को बड़ा क्रोध आ गया; उनकी आँखें लाल हो गई । 
दाथ में त्रिशूल लेकर वे कहने लगे--'शुक्राचार्य कहाँ है ?' महात्मा शुक्राचार्य को, तपस्या के प्रभाव 
से, दूर से ही योगीश्वर महेश्वर का क्रोध और उनका अ्रभिप्राय मालूम हो गया तब वे उनके शूल 
की नोक पर आ गये । महादेवजी ने शुक्राचार्य को वहाँ देखकर, पिनाक की तरह, शूल के रध” 
अ को झुका दिया। शूल के झुकते ही शुक्राचार्य उनके हाथ में आ गये । तब महादेवजी ने अपना 

२० मुँह फैलाकर उनको खा लिया। . इस तरह शुक्राचार्य महादेवजी के पेट में जाकर घूमने लगे । 
युविषिर ने पूछा--पितामह, महातेजस्वी शुक्राचार्य महादेवजी के पेट में ही क्यों घूमते 

रहे ? वहाँ उन्होंने क्या काम किया ? 

भीष्म ने कहा--बेटा ! शुक्राचार्य को पेट में रक्खे हुए महादेवजी ने जल में, डच की 
तरह, निश्चल खड़े रहकर ति कठोर तपस्या की । उसके बाद जब वे जल से निकले 
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कि ब्रह्माजी ने उसकी कुशल और तपोवृद्धि का हाल पूछा । अचिन्त्यात्मा सत्य-धर्मपरायण महा- 
देव ने ब्रह्माजी को तपस्या का हाल बतलाया और तपोबल से अपने तेज की वृद्धि देखी । तपस्या | 
के प्रभाव से तीनों लोकों में उनकी शोभा हुई । उसके बाद उन्होंने फिर समाधि लगा ली। 
महायोगी शुक्राचायै उनके पेट में बहुत घबरा रहे थे। पेट से बाहर निकलने के लिए वे महा- 
देवजी की स्तुति करने लगे कि भगवन्‌, आप प्रसन्न होकर मेरी रचा कीजिए । अब मुझसै यह कष्ट 
नहीं सहा जाता । तंब उन्होंने सब इन्द्रियों के द्वार रोककर कहा--भागव, तुम लिङ्ग द्वार से । 
निकल जाओ । यह सुनकर शुक्राचार्य पहले ता अपने निकलने का मार्ग न देख सके, फिर कुछ ३० 
देर पेट में इधर-उधर घूमने को बाद वे लिङ्ग द्वार से निकल गये । महर्षि भार्गव महादेव के लिङ्ग 
द्वार से निकले, इसी से उनका नाम शुक्र पड़ा। लिङ्ग द्वार से निकलने के कारण ये महषिं 
आकाश के मध्य में कभी नहीं देख पड़ते । तेजस्वी शुक्राचायै को बाहर निकले देखकर महा- | 
देवजी ने क्रोध से शूल लेकर उन्हें मार डालना चाहा | देवी पार्वती ने शङ्कर को कुपित देख- | 
कर कहा--भगवन्‌ ! आपने अपने पेट ( लिङ्ग द्वार ) से इसे निफाला है इसलिए यह मेरा पुत्र 
हो गया। आब इसका बध करना आपके उचित नहीं । यह सुनकर भगवान्‌ शूलपाणि प्रसन्न 
होकर हँसने लगे । उन्होंने पार्वती से कहा- देबि, मैं प्रसन्न हुँ । अब यह चाहे जहाँ चला 
जावे । तब महादेवजी और देवी पार्वती को प्रणाम करके महर्षि शुकाचार्य वहाँ से चल दिये । 
हे युधिष्ठिर ! शुक्राचायै का यही वृत्तान्त है । ३८ 
दो सो इक्ष्यानबे अध्याय 
महपि पराशर का जनक को धर्मोपदेश ॥ 

युधिष्ठिर ने कहा-पितामह, मैं आपकी अमृतरूपी बाते जितनी ही सुनता ह छ. 
अधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। है आप व कि किस प्रकार के शु 

डाम लोकों में मनुष्यों का कल्याण हा सकता है। 
i लि न भद प्राचीन समय में यशस्ती राजा जनक ने एक दिन महात्मा क 
से पूछा--महर्षि, किस कमै के द्वारा मनुष्य इते लोक में और परलोक में अपना कल्याण कर स क नद 


८. करने से देतों लोकों २ 

सब धर्मों के जानकार महातपस्वी न्‌, धर्म Re 
= अ है हीं है धर्म के प्रभाव से स्वग हि 
में कल्याण होता है । 


Rp 
पु सै है। अपने-अपने धर्म के अनुसार _ 
में मनुष्यों का सम्मान होता है। 


कर्म करना सभी का कतैव्य है । (कर हे 
चार प्रकार के उपाय संसार म॑ 


शूद्र तीनों बर्णो की सेवा करे, ये हक. | 
हैं। इन्हों उपायों के द्वारा मनुष्य निर्वाह करें । जीविका के कि गर 
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१० 
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२६ 


पाप करने से ही उन्हें अनेक प्रकार की गति मिलती है। जैसे ताँबे आदि के बैना पर 
सोने और चाँदी की कतई कर दी जाती है वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार पुण्य-पाप 
में लिप्त हो जाता है। बीज के विना किसी पदार्थ की उत्पत्ति ओर कर्म के बिना किसी पुष्य 
को सुख सिलने की सम्भावना नहीं है। मनुष्य अपने शुभ कमो से ही सुख पाता है। 
चार्वाक भाग्य को कोई चीज़ नहीं मानता । उसका मत है कि प्रकृति के द्वारा बान्धवं और 
दानव योनि प्राप्त होती है; पूर्व जन्म के कर्म को फल की प्राप्ति का कारण मानना इधानो 
को उचित नहीं। वेद में कही हुई बाते' लोक-निर्वाह और मनुष्यों का मन प्रसन्न करने के लिए 
हैं; वे ज्ञानवान्‌ पुरुषों का उपदेश नहीं हैं। किन्तु चार्वाक का यह मत टीक नहीं है । ल, 
वाशी, सन और कर्म से जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे बैसे ही फल मिलते हैं। भोगे विना 
पुण्य श्रौर पाप का नाश नहाँ होता | मनुष्य अपने कर्मों के प्रभाव से ही सुख, दुःख भ्रौ 
सुख-दुःख दोनों सिली हुई अवस्था को भोगता है। संसार-सागर में इमे हुए मनुष्य का सुख, 
दुःख भागने के समय, छिपा रहता है; दुःख का अन्त होने पर सुख का उदय हो जाता है । 
उसका नाश होने पर फिर दुःख आ जाता है। इच्छाश्रों का थाग, शम-दम, तमा, मैय, तेज, 
सन्तोष, सत्य, लजा, अहिंसा और दक्षता मनुष्यों के सुख के कारण हैं। किसी को हमेशा 
सुख या हमेशा दुःख नहों मिलता । विवेकी मनुष्य को हमेशा अपना मन स्थिर रखने का 
यत्न करना चाहिए | किसी को दूसरे का किया हुआ पुण्य-पाप नहाँ भेगना पडता जो मनुष्य 
जेसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल मिलते हैं । जो मनुष्य ह ीत(कारके 
के जिस कर्म की निन्दा करे उसे स्वयं हा मोच्च कुछ भी नहीं मिलता । जो मनुष्य दूसरों 
निस्सन्देह उसकी हँसी हती है के कक काम न करना चाहिए । उस हा के करने 

(पप क । डरपाक राजा, सर्वभोजी ब्राह्मण, निकम्मा वैश्य, आलसी 
हक न 00 का डुल्न, व्यभिचारिणौ. खी, रागदुक्त योगी, अतिथि 
प्रजा पर स्नेह न करनेवाला राजा, ये लिए रसोई बनानेवाला, मूर्ख वक्ता, अराजक राज्य और 

( , ये सब निन्दनीय हैं | 


दा सो बातबे अध्याय 
2 ॥ पराशर का उपदेश 

मसर ने कहा राजि, जो मनुष्य ज्ञानरूपी रस्सी से शरीर-रूप रथ के शब्द आदि 
विषय-रुप थोड़ों को बाँध रखता है बही बुद्धिमान्‌ है । जो मनुष्य विषय-वासना को छोड़कर, 


गुरु की छपा से, ईश्वर की भक्ति प्राप्त करता है उसकी. सब न, MO 
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के विषयों का भोग करने से दुर्लभ आयु नष्ट हो जाती है। मनुष्य को अच्छे कामों के द्वारा 
अपनी आयु बढ़ाने का यत्न करना चाहिए। जो मनुष्य श्रेष्ठ वर्ण में उत्पन्न होकर तामस कर्म 
कर्द हैं 
प्राप्त होनेवाला श्रेष्ठ वर्श नहीं मिल सकता, बल्कि पापकर्मों द्वारा वह आत्मा को नरकभागी कर 
से किया हुआ पाप तपस्या द्वारा नष्ट हो जाता है; किन्तु जान-बूझकर किया 
हुआ पाप टुःखञनक होता है। अतएव दुःख-रूप पाप-कर्म करना उचित नहीं। जैसे पवित्र 
पुरुष चाण्डाल को छुने में घृणा करता है वैसे ही विवेकी मनुष्य पाप के द्वारा भारी लाभ की 
आशा होने पर भी उसे न करे । पाप का फल बड़ा निन्दित है। पाप-कर्मों के कारण पापी 
की दृष्टि विपरीत हो जाती है, इससे वह शरीर आदि को आत्मा समझने लगता है। जो मूर्ख 
सांसारिक विषयों में ही उभा रहता है उसे शरीर त्यागने के वाद नरक का दुःख भोगना 
पड़ता है। जैसे बिना रँगा कपड़ा मैला होने पर खार आदि द्वारा साफ़ किया जा सकता है; 
किन्तु रँगा हुआ कपड़ा सफेद नहीं हो सकता वैसे ही अज्ञान से किया हुआ पाप प्रायश्चित्त 
करने से नष्ट हो जाता है, किन्तु जान-बूझकर किया हुआ पाप किसी तरह नष्ट नहीं हो सकता | 
जो मनुष्य जान-बूझकर पाप करके फिर उसका प्रायश्चित्त करता है उसे उस प्रायश्चित्त का फल 
स्वर्ग और पाप का फल नरक मिलता है। बरहमज्ञानियों ने, वेद की विधि देखकर, कहा है कि 
अज्ञान से किया हुश्रा हिंसा-जनित पाप अहिंसा ब्रत करने से नष्ट हो जाता है; किन्तु ज्ञान- 
पूर्वक हिंसा करने का फल भोगना ही पड़ता है। जो हो, पुण्य ओर पाप चाहे ज्ञान से किया 
गया हो अथवा अज्ञान से, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। संसार में जान-बूझक्रर किये 
हुए स्थूल और सूक्ष्म सब कर्म फल अवश्य देते हैं; किन्तु ज्ञान से किये हुए हिसागुक्त श्रेष्ठ कसे 
भी थोड़ा फल देते हैं। देवताओं या महर्षियों को न्याय-विरुद्ध कसे करते देखकर वैसे काम 
करने लगना या उनकी निन्दा करना धर्मात्माओं को उचित नहीं । जो मनुष्य अपनी शक्ति के 
अनुसार विचारपूर्वक शुभ कमे करता है उसका कल्याण होता है। जैसे कच्चे घड़े में रक्खा 
हुआ पानी बह जाता है; किन्तु पके हुए घड़े सें रखने से नहीं बहता वैसे ही विना सोचे- 
समभे काम करने पर हानि उठानी पड़ती है और विचारपूर्वक काम किया जाता है ता सुख 
मिलता है । जैसे किसी बैन में पानी रक्खा हो ता उसमें और पानी छोड़ देने से पानी बढ़ 
जाता हे वैसे ही शुभ कमे करने से घामिक मनुष्यों का पुण्य बढ़ता है । 

महाराज ! यह मैंने तुमसे साधारण धर्म कहा, अब राजधर्म सुनो । राजा पहले शत्रुओं 
को जीते, फिर धर्म के अनुसार प्रजा का पालन और यज्ञ करके अन्त को वन में जावे । वहाँ 
धर्मात्मा और जितेन्द्रिय होकर सब प्राणियों को अपने समान देखे, यथाशक्ति बड़े-बूढ़ों की सेवा 
करे और सत्य तथा सदाचार का पालन करता हुआ सुख से रहे । । a 
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दि महाभरती 


दा सो तिरानवे अध्याय 


पराशर का राजा जनक को उपदेश 
पराशर ने कहा--महाराज ! संसार में न ता काई किसी का उपकार कर सकता है ओऔएर 
न कोई किसी को कुछ दे सकता है; सब अपने-अपने स्वाथ के लिए काम करते हैं। अतएव 
दूसरों की बात तो दूर रही, सगा भाई भी यदि स्नेह न करता हो र क्षुद्र विचार का हे। ते 
उसे भी त्याग देना चाहिए । अच्छे मनुष्य को ही धन दे श्रौर अच्छे मनुष्य से ही धन ले; 
किन्तु दान लेने की अपेत्षा द्विजों को दान देना श्रेष्ठ है। न्याय से पैदा किया हुआ ओऔएर = 
से बढ़ाया हुआ घन धर्मे के कामों में लगाने के लिए रख छोड़े । अनुचित काम करके धन 
कमाना धर्मार्थी मनुष्यों को उचित नहीं । धन की चिन्ता में न इबकर अपनी शक्ति के अलु- 
सार सब काम करे। प्यासे मनुष्य का, ठण्डा या गरम, पानी देना धन देने के समान फला- 
दायक है। महात्मा रन्तिदेव ने फल, मूल र पत्र द्वारा मुनियों का सम्मान करके इस लोक 
में सिद्धि पराप्त की थी । राजा शैव्य भी फल-मूल द्वारा पार्षदगण समेत सूर्यदेव को प्रसन्न करके 
उत्तम लोक को गये हैं। मनुष्य जन्म लेते ही देवता, ऋषि, पितर, अतिथि और पुत्र आदि का . 
तथा अपने आत्मा का ऋणी हो जाता है। अतएव उसे यज्ञ के द्वारा देवताओं का, वेदों का अध्य- 
यन करके ऋषियों का, श्राद्ध द्वारा पितरों का, सत्कार द्वारा अतिथियों का, जातकर्म आदि 
डे संस्कार करके पुत्र का और वेद-शाख्न का श्रवण, यज्ञ से बचे हुए अन्न का भोजन तथा प्राणियों 
खु ११ को रचा करके आत्मा का ऋण चुकाना चाहिए । निर्धन मुनि लोग अग्निहोत्र करके सिद्ध हो 
~ गये हैं। महात्मा अजीगतै के पुत्र शुन:शेफ ने विश्वामित्र के पुत्र होकर ऋग्वेद के मन्त्रों द्वारा 
देवताओं की स्तुति करके सिद्धि पाई थी । दानवों के गुरु शुक्राचा, पार्वती और महादेव की 
कृपा से शुक्रतव प्राप्त करके यशस्वी हुए हैं । इनके सिवा असित देवल, नारद, पर्वत, काच्ती- 
वाच, परशुराम, जितेन्द्रिय ताण्ड्य, वसिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज, कुण्डधार, 
दरिशमश्रू भर श्रुतश्रवा आदि महर्षि एकाग्रचित्त से ऋग्वेद द्वारा भगवान्‌ विष्णु की स्तुति करके 
उनकी कपा से सिद्ध हो गये हैं। निन्दनीय मनुष्य भी इस लोक में, विष्णु की स्तुति करने के 
प्रभाव से, सबके पूज्य हुए हैं। निन्दित काम करने से किसी की उन्नति नहीं हे सकती । धर्म- 
मार्ग पर चलकर जो धन पैदा किया जा सके वह्दी यथार्थ धन है। भ्रधर्म से पैदा किया हुआ 
धन किसी काम का नहीं। संसार में धर्म ही नित्य पदार्थ है, धन के लिए धर्म छोड़ना ठीक 
tz नहीं । अग्निहोत्र करनेवाले पुरुष पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ हैं । दच्चिणाग्नि, गार्हपत्य और आहव- 
२० नीय, ये तीन अग्नि वेदों में बतलाये गये हैं। क्रियावान्‌ मनुष्य ही यथार्थ अग्निहेत्री है । क्रिया- 
ओ हीन होकर श्रग्निहात्र करने की श्रपेचा उसका न करना ही भ्रच्छा दै । अप्नि, आत्मा, पिता, माता 
और गुरु की विधिपूर्वक सेवा करनी चाहिए। जा मनुष्य हिंसा का त्याग करके निष्काम होकर 
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धर्म का अनुष्ठान करते और अभिमान छोड़कर ज्ञानी पुरुषों की सेवा करते तथा निःस्पृह हेफर 


३७९५ 


सब प्राणियों पर समान भाव से कृपा-दृष्टि रखते हैं उन्हीं सञ्जनों का अले लोग सम्मान करते हैं। २३ 


दो सो चरानबे अध्याय 
पराशर का व्राह्मण आदि वणां के धर्म का वर्णन करना 

पराशर ते कहा--महाराज ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करके अपना निर्वाह 
करना शूट्रों का धर्म है। इस सेवा के द्वारा शूद्र धर्मात्मा हाता है। यदि किसी शूद्र के बाप- 
दादे मे किसी की सेवा न भी की हे। ते! भी सेवा के सिवा और कोई वृत्ति करना शूद्रों के लिए 
उचित नहा । सेवा ही शूद्रों का परम धर्मे है। धर्मात्मा सजने! की सङ्गति करे; दुष्टों के 
साथ न रहे । जैसे उदयाचल पर मणि और माती आदि सूर्य के समीप होने से अधिक चम- 
चमाते हैं वैसे ही शूद्र भी सजनों के साथ रहने से अच्छे स्वभाव के हो जाते हैं। सफेद कपड़ा 
नीले-पीले आदि जिस रङ्ग में रँग दिया जाय वही रङ्ग उस पर चढ़ जाता है, अतएव दोषों को 
छोड़कर गुणों में ही मन लगाना चाहिए | संसार में मनुष्यां का जीवन अनित्य है। शाख 
का ठीक-ठीक जानकार वही है जो सुख और दुःख, दोनों अवध्थाश्रों में अच्छे कर्म करता है । 
अधर्भ-मार्ग पर चल्लने से यदि बहुत सा धन मिलने की आशा हो ता भी बुद्धिमान मनुष्य उस 
मार्ग पर न चले । यदि राजा दूसरों से छीनकर हज़ारों गायें दान कर दे तो उस दान से 

कुछ फल नहों मिलेगा, बल्कि उसे चोरी करने का पाप लगेगा । 
परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा ने संसार की रत्ता के लिए 
एक पुत्र पैदा किया, उसका नाम इन्द्र है। वैश्य लोग इन्द्र की पूजा करते हुए खेती और 


पशुओं का पालन आदि करें । क्षत्रियों को अन्न की रक्षा करता, ब्राह्मणों को उसका उपयोग 
झर शूट्रों को क्रोध तथा हुष्टता का त्याग करके यज्ञ की सामग्री लाने और यज्ञभूमि की सफाई 


का काम करना चाहिए । इस तरह के काम करने से किसी का घर्म नष्ट नहीं होता। धर्म 
की रचा से ही प्रजा सुखी रहती है और प्रजा के सुखी रहने से देवता सन्तुष्ट होते हैं। सारांश 
यह कि राजा धर्म के अनुसार प्रजा का पालन, ब्राह्मण वेद का अध्ययन, वैश्य धन का उपार्जन 
और शुद्र सेवा करें। ऐसा करने से सबका सम्मान होता है। जो मनुष्य इस नियम के विरुद्ध 
चलता है वह धमैभ्रष्ट है। न्याय के मार्ग पर चलकर धन पैदा करके बहुत सा दान देना तो 
“श्रेष्ठ है हो; किन्तु क्लेश सहन करते हुए एक कौड़ी का दान करने से भी भारी फल होता है 
जा राजा सम्मान के साथ ब्राह्मणां को जितना ही अधिक दान करता है उसे उसी के अनुसार 
फल मिलता है । जिसे दान देना है उसके पास जाकर, उसे सन्तुष्ट करने के लिए, जञा दा 
किया जाता है बह सबसे श्रेष्ठ; माँगने पर जो दिया जाता है बह me और जो अ be 
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अनादर के साथ दिया जाता है वह निष्ट दान है। संसार-सागर में डूबे हुए मनुष्यों को 
उससे पार लगने के लिए अनेक उपाय करने चाहिएँ । ब्राह्मण जितेन्द्रिय, क्षत्रिय विजयी और 
वैश्य धनी होने तथा शूद्र इन तीनों वणो की सेवा में लगे रहने से सम्मान पाते हैं । 


दो सो पञ्चानबे अध्याय 
पराशर का जनक को उपदेश । वर्ण-धर्म का वर्णन 

पराशर ने कहा--महाराज ! ब्राह्मण को दान लेने से, क्षत्रिय का विजय करने से, वैश्य 
को न्याय से पैदा करके ओर शूद्र को सेवा-बृत्ति के द्वारा जो धन प्राप्त हो सके वही धर्म का फल 
देनेवाला और प्रशंसनीय है । तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रो का परम धर्म है । ब्राह्मण यदि 
विपत्ति पड़ने पर चत्रिय-धर्म या वैश्य-धर्म का आश्रय कर ले ता पतित नहीं हाता । हाँ, सेवा- 
घमे करने से पतित हो जाता है। शूद्र तीनों वणो की सेवा करके यदि अपना निर्वाह न कर 
सके ते वाणिज्य, पशुओं का पालन थोर शिल्प-कर्म कर सकता है। जिस मनुष्य ने नाटक 
का पात्र बनकर, अनेक प्रकार के वेष बनाकर, मदिरा-मांस और लोहे या चमड़े के व्यवसाय 
से कभी अपनी जीविका नहीं की है वह इन कामों को न करे श्रौर जा बहुत दिनों से इन्हों 
कामों के द्वारा अपना निर्वाह कर रहा है वह यदि इन कामों को छोड़ सके तो बड़ा धर्मवान 
है। संसार सें मनुष्य धन के मद से मतवाले होकर दुष्कर्म करने लगते हैं; किन्तु इस प्रकार 
पाप-के में प्रवृत्त होना किसी को उचित नहीं । धार्मिक लोगों की ही प्रशंसा होती है अर 
बही सब गुणों की खान होते हें। प्राचीन समय में मनुष्य जितेन्द्रिय, नीतिज्ञ श्र धर्मात्मा 
हाते थे। उस समय दैववश यदि कोई मनुष्य निन्द्य कर्म कर बैठता था तो धिक्कार देना ही 
उसके लिए काफी दण्ड हा जाता था । कुछ दिनों बाद इस प्रकार के धर्म में लगे हुए मनुष्यों 
को देखकर दानवों से न रहा गया। वे मनुष्यों के शरीर में काम आदि के रूप से प्रविष्ट होने 
लगे । काम आदि के प्रविष्ट होने पर मनुष्यों के शरीर में, धर्म का नाश करनेवाला, दर्प उत्पन्न 
हुआ । उसके बाद दरप से क्रोध पैदा हुआ, फिर धीरे-धीरे उनकी सुशीलता तथा लज्जा नष्ट हो 
गई | तब सारो प्रजा मोह के बश हो गई और अपने पूर्व भावों को भूलकर एक-दूसरे को 
सता करके अपना ऐश्वर्य बढ़ाने तथा देवत। और ब्राह्मणो का अपमान करके विषय-भोग करने 

लगी । उस समय केवल धिग्दण्ड देकर प्रजा का शासन करना कठिन हो गया । 
प्रजा के उदण्ड हो जाने पर देवताओं ने बहुरूपधारी महादेव के पास जाकर यह सब 
हाल कहा । भगवान्‌ शूलपाणि ने प्रजा का इस प्रकार का आचरण सुनकर कुपित हो प्रज्ञा के शरीर 
में स्थित काम-क्रोध आदि को अपने तेज से नष्ट करके फिर सर्वप्रधान महामोह को नष्ट कर दिया । 


_ मह।मोह के नष्ट होने पर मचुष्य पहले की तरह सद्भाव-सम्पन्न हो गये; वेद और अन्यान्य धर्म- 
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शास्त्र के अनुसार चलने लगे । इसके बाद सप्त ऋषियों ने इन्द्र का देवताओं का राजा बनाकर 
स्वयं सङुष्यों का शासन करना आरम्भ किया । सप्त ऋषि कुछ दिनों तक शासन करते रहे; 
किन्तु उसके अहीन होने के कारण विपृथु और अन्य कुछ क्षत्रिय प्रथिवी के किसी-किसी प्रदेश 
पर अधिकार करके राजा बन गये। 

जिस समय महादेव ने प्रजा का काम-क्रोध आदि नष्ट किया था उस समय किसी-किसी 
कुलीन वृद्ध पुरुष के हृदय से वह आसुर भाव नहों निकला था। इन्दी लोगों के संसर्ग से 
अनेक महापराक्रमी राजाओं ने फिर आसुर काम करना आरम्भ किया । इस समय मूं लोग 
उन्हीं के कामों का अनुसरण कर रहे हैं और दूसरों को भी उसी तरह के कामों में लगाते हैं। 
ग्रतएव में शाञ्च के अनुसार तुमसे कहता हूँ कि हिंसात्मक कामों को छोइकर आत्मज्ञान का 
अवलम्बन करना मनुष्यों का कर्तव्य है। धर्म करने के लिए नीति का त्याग करके पाप-कमाँ 
द्वारा धन पैदा करने से कल्याण नहीं हो सकता । अतएव विवेको पुरुष कभी ऐसा काम न 
करे | अब तुम जितेन्द्रिय धर्मात्मा होकर अपने मित्रों का हित ओर पुत्र, सेवक तथा प्रजा का 
पालन करो । हित और अहित करने से ही मित्रता और शत्रुता पैदा होती है। जो मनुष्य हित 
और अहित ( द्वन्द्व ) को समान नहीं समझता उसे बार-बार जन्म लेना पड़ता है। शुयां में 
अनुरक्त होना और दोषों का त्याग करना तुम्हारा कर्तव्य है । बिलकुल नासमक मनुष्य अपने 
में थोड़ा सा गुण होने पर प्रसन्न होता है। धर्म और अधर्म हमेशा मनुष्यों में घूमते रहते हैं। 
धर्मात्मा, विद्वान्‌, याचक श्रार अयाचक, सबको हिंसा छोड़कर सब प्राणियों को समान भाव 
से देखना चाहिए। जब मनुष्य का मन सब वासनाओं को छाड़कर सत्य का पालन करने 
लगता है तभी उसका कल्याण हे सकता है । 


दा सो लियानबे अध्याय 
पराशर का जनक से तपस्या की प्रशंसा करना 
पराशर ने कहा--महाराज, यह मैंने ग्रहस्थों के धर्म का वर्णन किया । अब तपस्या के 
नियम बतलाता हूँ । प्रायः सभी ग्रहस्थें में राजल-तामस गुणों के प्रभाव से स ह है 4 
मनुष्यों के खी, पुत्र, सेवक, घर, गाये', खेत और धन होता है तो फिर वे किसी ५: 2 [ 
अनित्य नहीं समझते । लोग इन सब चीज़ों का देखते-देखते राग-द्रष साल जाते ओर १ 
के वश हे जाते हैं। तब वे लोग भोगी मनुष्यों का ही कृताथे समझते ओर ख्री-सम्भेग हे 
ही सबसे बढ़कर सुख मानते हैं । वे लोभ के वश में हो जाते हैं और दासःदासियों की सं 
बढ़ाते हुए उनको और कुटुम्ब को सन्तुष्ट करने के लिए जान-बुऋकर असत्‌ उपाय ले 
करते हैं.। वे लेग अवोध बालक पर स्नेह करते और उसके मर जाने पर बहुत दुखा १" हे “ 
४७६ 
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गृहस्थ लोग समाज में सम्मान पाकर स्ती-पुत्र आदि के सुख में मग्न रहते हैं; किन्तु एक दिन 
यही सुख उन्हें ले इबते हैं। जो ज्ञानवान्‌ ब्रह्मवादी गृहस्थ शुभ कर्मों के करने की इच्छा करके 
निन्दित कामों को छोड़ देते हैं वही बहुत दिनों तक सुख पा सकते हैं। विपत्ति पड़ने और खी, 
पुत्र तथा धन आदि के नष्ट होने पर ज्ञानवान्‌ मनुष्यों के हृदय में जब वैराग्य उत्पन्न होता है तब 
उन्हें ्रात्मज्ञान होता है । आत्मज्ञान होने पर वे लोग शा पढ़ते हैं । शास्त्र पढ़ने से उनमें तपस्या 
करने की प्रवृत्ति हाती है। किन्तु ख्रो-पुत्र आदि के सुख को अन्त में क्लेशकर समझकर तपस्या 
करनेवाले मनुष्य गृहस्थो में बहुत दुलभ हैं। तपस्या सर्व-साधारण का धर्म है। शूद्र आदि को 
भी तपस्या ( भक्ति ) करने का अधिकार है। तपस्या के प्रभाव से जितेन्द्रिय मनुष्य स्वर्ग को 
जाता है। ब्रह्माजी ने भी अनेक नियमों का पालन करके तपस्या की थी श्रौर उसी के प्रभाव से 
प्रजा की सृष्टि की है। आदित्य, बसु, रुद्र, अझि, वायु, विश्वेदेवा, साध्य, पितर, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, 
सिद्ध और अश्विनीकुमार आदि देवता भी तपस्या के प्रभाव से सिद्ध हुए हैं। ब्रह्माजी ने पहले 
जिन ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था वे अपनी-अपनी तपस्या के प्रभाव से पृथिवी का पालन करके 
अब स्वर्गलोक में विचरते हैं । इस लोक में जिन राजाओं और कुलीन वंश में उत्पन्न धनवान्‌ 
गृहस्थो को रेशमी वञ्ज, उत्तम आभूषण, वाहन, आसन, परम रूपवती खियाँ, महल, उत्तम शय्या, 
अच्छे-अच्छे भोजन और अन्यान्य मनमानी वस्तुओं का भोग करते देखा जाता है वह सब उनके 
पूर्व-जन्स की तपस्या का फल है। तपस्या के प्रभाव से तीनों लोकों की कोई वस्तु असाध्य नहीं 
है। तपस्या के प्रभाव से आत्मज्ञानहीन मङ्ष्यों में भी वैराग्य उत्पन्न हाता है। मनुष्य सुखी 
हा या दुखी, अपनी बुद्धि के बल से शाख को देखकर, लोभ को छोड़ दे। लोभ ही सब दुःखों 
का कारण है। लोभ से इन्द्रियों का वेग होता और इन्द्रियों के वेग से, ग्रभ्यास-हीन विद्या के 
समान, ज्ञान का नाश हो जाता है । ज्ञान का नाश होने पर विवेक नहीं रह जाता । जो हो, 
विपत्ति पड़ने पर मनुष्य घोर तपस्या करे। संसार में जो वस्तु प्रिय है वह सुख देनेबाली और 
जा अप्रिय है वही दु:ख का कारण समको जाती है । तपस्या करने से सुख और तपस्या न करने 
से दुःख मिलता है। निष्पाप होकर तपस्या करने से सब विषयों का सुख मिलता, प्रसिद्धि 
होती और कल्याण होता है। जो मनुष्य फल की इच्छा से सुमार्ग छोड़ देता है उसका हमेशा 
अमङ्गल थोर सब जगह अनादर होता है। उसे विषय-भोग के कारण अनेक दुःख उठाने पड़ते 
हैं । तपस्या और दान आदि धर्म करने योग्य अनेक कामों के उपस्थित रहने पर भी मनुष्य 
अनुचित कामों द्वारा पाप करके नरक को जाते हैं । सुखी हो या दुखी, किसी दशा में जे अपने 
0000 से विचलित नहों होता वही सच्चा ज्ञानी है। देखने, सुनने, सूने, स्वाद लेने धार स्पर्श 
करने का सुख बहुत थोड़ी देर मिलता है। इस सुख का नाश होते ही दुःख घेर लेता है । 
मोक्ष का सुख स्थायी है, किन्तु मूख लोग उस सुख की कभी प्रशंसा नहीं करते । विवेकी मनुष्य 
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ही मोच्च प्राप्त करने के लिए शम-दम आदि गुणों का अवलम्बन करता है। उसके धमे, अर्थ 
और काम की कभी हानि नहीं होती। प्रारब्ध कर्म के फल को भोगे और उद्योग के साथ 
अपने धर्म का पालन करता रहे । कुलीन शाख्ज्ञ पूज्य मनुष्यां को विषय-भोग के लिए कभी 
यन्न न करना चाहिए । यज्ञ आदि सब कर्म नश्वर हैं, अतएव आत्मतत्त्व का निर्णय करना ही 
शास्त्र के जानकार मलुण्यों का कतव्य है। कर्मनिष्ठ गृहस्थं को अपने धर्म के अनुसार यज्ञ 
की सामग्री जुटाकर यज्ञ आदि करना चाहिए। जैसे छोटी-बड़ी सब नदियाँ समुद्र में गिरती 
है वैसे ही ब्रह्मचारी आदि सब आश्रमी शृहर्थों के श्राश्रित रहते हैं । 
दा सो सत्तानबे अध्याय 
पराशर का जनक से अनेक धर्मों का वणन करना 

जनक ने पूछा--भगवन, जब सभी मनुष्य ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं और पिता-पुत्र में कोई 
विशेषता नहीं है तब मनुष्य चार वर्णों में किस प्रकार विभक्त हो गये ? 

पराशर ने कहा--राजन ! पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है; किन्तु तपस्या की कमी होने 
से मनुष्य क्रमशः नीच जातियों में जन्म पाने लगता है । पिता-माता के शुभ कर्मों के प्रभाव से पुत्र 
धर्मात्मा और उन्हं के पापों से पुत्र अधर्मी होता है । धर्म के जानकारों ने कहा है कि ब्रह्मा के मुख 
से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जाँधों से वैश्य और पैरों से शूद्र जाति उत्पन्न हुई है। जो इन चार 
इणो से अलग है वह सङ्रवण है । अम्बष्ठ, उम्र, वैदेहक, श्वपाक, पुरक, स्तेन, निषाद, सूत, मागध, 
अयोग, करण, ब्रा और चाण्डाल, ये जातियां ब्राह्मण आदि चारों बाँ के संयोग से पैदा हुई हैं । 

जनक ने कहा--भगवन्‌ | मनुष्य ब्रह्मा से उत्पन्न होकर किस प्रकार अनेक गोत्रो में 
विभक्त दो गये और बहुत से सुनि, नीच जाति की खियों के गर्भ से उत्पन्न होने पर भी, किस 
प्रकार ब्राह्मण हो गये हैं ? 

पराशर ने कहा--महाराज, नीच जाति में जन्म लेने से मुनि लोग नीच नहीं हा सकते । 
उनकी तपस्या से उनका आत्मा श्रेष्ठ हो जाता हे । पिता ने चाहे जिस वर्ण में उत्पन्न करके उन्हें 
तपोबल से ऋषि बना दिया है। मेरे पितामह वसिष्ठ, विभाण्डक-पुत्र ऋष्य वेद, ताण्ड्य, 
कृप, काचीवान्‌, कमठ, यवक्रीत, द्रोण, आयु, मतङ्ग, द्रुसद और मात्स्य आदि महर्षि नीच जाति में 
जन्म लेने पर भी तपोबल से ऋषि होकर विद्वानों में श्रेष्ठ और जितेन्द्रिय हुए हैं । पहले अङ्गिरा, 
कश्यप, वसिष्ठ और खरा, इन्हीं चार महर्पियों से चार गोत्र उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद दूसरे 
गोत्र कर्मों द्वारा बन गये हैं। लोग आज भी उन्हीं गोत्रां का व्यवहार करते रद । 


जनक ने कहा--भगवन्‌ ! आप सब वों का विशेष और साधारण धर्म जानते हैँ । हक 


कृपा कर वह सब मुझे बतलाइए । 
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पराशर ने कहा--महाराज ! ब्राह्मणों का दान लेना, यज्ञ कराना और विद्या पढ़ाना; 
क्षत्रियों का प्रजा की रक्षा करना; वैश्यों का खेती, पशु-पालन और वाणिज्य करना और शूटर 
का इन तीन वों की सेवा करना ही प्रधान धर्म है । मैंने चारों वर्णो का यह विशेष धर्म तुमसे 
कहा; अब विस्तार से साधारण धर्म सुनो । कोमलता, अहिंसा, सावधानी, कुढुस्बियों को यथो 
चित अंश देना, श्राद्ध करना, अतिथि-सेवा करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, अपनी श्ली से सम्तुष्ट 
रहना, इंध्या न करना, पवित्रता, आत्मज्ञान ओर सहनशीलता, यं सब वणां क साधारण ४ मे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन वर्ण द्विज कहलाते हैं। पूर्वोक्त विशेष धर्मों में द्विजातिये 
अ्रधिकार है। निषिद्ध कमे करने से ये लोग पतित हो जाते धार्मिक लोग अपने 
अनुसार चलकर और सञ्जनं का आश्रय करके उन्नति करते हैं । न ते शूहो का संस्कार ही हे 
है और न वे निषिद्ध कर्म करने से पतित ही होते हैं। वे अहिंसा आदि साधारण धर्म का पालन 
ते कर सकते हे किन्तु ब्रह्मचर्यं आदि धर्मों में उनका अधिकार नहीं है। विद्वान ब्राह्मण अनू- 
शंसता आदि धर्मों से युक्त शूद्र को ब्राह्मण के समान कहते हैं और में इस प्रकार के शूद्रों को 
क्षत्रिय के तुल्य मानता हूँ । शूद्र लोग भी अपनी उन्नति करने की इच्छा से उत्तम आचरण करते 
हुए, मन्त्रों का उच्चारण किये बिना, धर्म-कर्म कर सकते हैं। इतर जाति के लोग भी जिस 
प्रकार के आचरण करते हैं उन्हों के अनुसार इस लेक ओर परलोक में सुख पाते हैं । 
जनक ने कहा--महर्षि, कर्म करने से मनुष्य की हीन दशा होती है अथवा नीच जाति 
में जन्म लेने से ? मेरे इस सन्देह का दूर कर दीजिए | 
पराशर ने कहा-राजन्‌ ! कर्म और जन्म, इन दोनों के द्वारा मधुष्य की हीन दशा 
होती है; किन्तु हीन होने का प्रधान कारण कर्म ही है। जो मनुष्य नीच जाति में पैदा होकर 
भी नीच कर्म नहीं करता बह नीच नहीं समझता जाता और जे। मनुष्य श्रेष्ठ वर्ण में उत्पन्न होकर 
निषिद्ध कम करता है बही हीन दशा को प्राप्त होता है । 
* जनक ने पूछा--महर्षि, वे कैन से धर्म-कर्म हैं जिनका पालन करने से दूसरे प्राणियों 
को कुछ क्लेश नहीं पहुँचता ९ ८. 
पराशर ने कहा--महाराज, जिन कर्मों के द्वारा प्राणियों का सताये बिना मनुष्य धर्मात्मा 
हो सकता है उनको सुना । शोक शार माह को छोड़कर संन्यास-धर्म का पालन करने से 
मोक्षपद का मार्ग मिल जाता है। श्रद्धावान, विनीत, जितेन्द्रिय ज्ञानी पुरुष काम्य कर्मों का 
त्याग करके सनातन ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं। सारांश यह कि धर्म के अनुसार काम करने आर 
हमेशा सत्य बोलने से सभी बण के मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर संकते न्‌ । 


हे । 
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दो से अद्ठानवे अध्याय 


पराशर का जनक से अनेक धम का वर्णन करना 


पराशर ने कहा--महाराज | जो मनुष्य भक्तिहीन है उसे माता, पिता, गुरु, गुरुपत्नी और 
मित्रों की सेवा करने का कोई फल नहों मिलता और जे उन पर श्रद्धा रखता है, प्रिय बोलता 
है, उनका हित करता है रौर उनका आज्ञाकारी रहता है वही उनकी सेवा का फल पा सकता 
है । पिता पुत्र का परम देवता और माता से भी श्रेष्ठ ति । जितेन्द्रिय मनुष्य ज्ञान को श्रेष्ठ समझते 
और उसके द्वारा ही परमपद को प्राप्त होते हैं। जो राज्ञा युद्धभूसि में पतङ्गे की तरह बाणरूपी 
अग्नि में भस्म होकर प्राण त्याग देता है बह देव-दुलेभ लोकों में जाकर स्वर्ग का सुख भोगता है। 
थके हुए, डरे हुए, शस्र आदि से हीन, शोते हुए, युद्ध से भागते हुए, युद्ध से विरत, रोगी, शरणागत, 
बालक श्रै।र बूढ़े मनुष्य पर प्रहार करना उचित नहीं । समरभूमि में शत्र आदि से सुसज्जित, 
युद्ध के लिए उद्यत, सामने आये हुए क्षत्रिय पर आक्रमण करना राजाओं का कतेठ्य है । अपनी 
बराबरी के या अपने से श्रेष्ठ मनुष्य के हाथ मारा जाना प्रशंसनीय है । डरपोक नीच मनुष्य के हाथ 
से प्राण व्यागना निन्दनीय है। पापी के हाथ से मारे जाने पर निस्सन्देह नरक में जाना पड़ता 
है । जिस मनुष्य का काल आ गया है उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता और जिसकी ज़िन्दगी 
है उसे कोई मार नहीं सकता । माता-पिता आदि गुरुजन यदि दूसरों की हिंसा करके पु 

की रचा करने को उद्यत हों तो पुत्र, अपने जीवन के लिए, दूसशें की हिंसा करने से उन्हें रोके । 
मोक्ष चाहनेवाले गृहस्थों को किसी तीथ पर प्राण त्यागना चाहिए। आयु का अन्त होने पर 
कोई रोगी होकर मरता है और कोई अकस्मात्‌ मर जाता है। मरने के बाद जीव फिर दूसरे 
शरीर में चल्ला जाता है। जैसे मनुष्य एक घर छोड़कर दूसरे घर को जाता है वैसे ही जीव, 
अपने कर्मों के अनुसार, एक शरीर छोड़ता और दूसरे में जाता है; किन्तु योग” का अभ्यास 
करने से जीव मुक्त हा जाता है। आत्मज्ञानी लोग शरीर को शिराओं, स्तायुओं रीर हड्डियों से 
परिपूर्ण; विकृत पदार्थो से भरा हुआ और अपवित्र; पञ्चमूत, इन्द्रियों और विषयों का स्थान 
तथा चमड़े से ढका हुआ कहते हैं । जीव जब शरीर को व्याग देता है तब वह शिथिल और अचेतन 
होकर गिर पड़ता है। जोत अपने कर्मों के अनुसार ऊँची या नीची किसी ज्ञाति में फिर जन्म 
लेता है । शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा कुछ दिनों तक्ष सूछम शरीर में रहकर, बादलों की तरह, 
आकाश में घूमता रहता है; उसके बाद फिर दूसरे शरीर में जन्म पाता है। शरीर की अपेक्षा 
इन्द्रियाँ, इन्द्रियों की अपेक्षा मन और मन की अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठ है। आत्मा स्थावर-जङ्गम 


सबके शरीर में समान भाव से रहने पर भी, उपाधि-भेद से, न्यूनाधिक देख पड़ता है। स्थावर 


जीवों में जङ्गम, जङ्गम प्राणियों में मनुष्य, मनुष्यों में राह्मण, ब्राह्मणों में ज्ञानी, ज्ञानियों में आत्स- 
एनी और आत्मज्ञानियों में मान-अपमान का समान समभनेवाला पुरुष श्रष्ठ ते 
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३८०१ 


३८०२ [ शान्तिषवं 


संसार में अपने-अपने गुणों के अनुसार कर्म करके, शरीर को त्यागकर, जो फिर जन्म लेते 
हैं उन्हें उस शरीर को भी त्यागना पड़ता है। जो महात्मा किसी को दुःख नहीं देता और शुभ 
कर्म करता हुआ पाप को त्याग देता है तथा उत्तरायण में, पवित्र नक्षत्र ्रौर शुभ सुहुते में प्राण 
द्यागता है वह एण्यवान्‌ है । विष खाकर, फाँसी लगाकर या ग्राग में जल्लकर जो मरता है और 
जिसे चोर या हिसक जीव मार डालते हैं उसकी मृत्यु अपसृत्य कहलाती है । ऐसी मत्यु निन्दनीय 
है । पुण्यवान्‌ मनुष्य भारी दुःख उठाने पर भी इस तरह की मौत से मरना नहीं चाहता । जो 
मनुष्य केवल एण्य करता है उसके प्राण ऊर्ध्वभाग से, जो पुण्य और पाप दोनों करता है उसके 
प्राण मध्यभाग से श्रौर जो केवल पाप ही किया करता है उसके प्राण अधोभाग से निकलते हैं । 
ज्ञान के वश होकर मनुष्य बुरे काम करता ह) अतएव अज्ञान के समान शत्रु कोई 
नहीं है। जो मनुष्य वेद-धर्म के अनुसार बड़े-बूढ़ों की सेवा करता है वही प्रज्ञारूपी बाण से इस 
शत्रु का नाश करके मुक्ति पा सकता है। ज्ञानी मनुष्य पहले ब्रह्मचारी हेएकर वेद का अध्ययन 
करे, उसके बाद गृहस्थाश्रम में जाकर पञ्चयज्ञ करे और अन्त में पुत्र को गृहस्थी सॉपकर मोच 
३० प्राप्त करने के लिए वन को चला जावे। आत्मा का सताना मनुष्य को उचित नहीं। अन्य 
योनि में जन्म लेने की अपेक्षा मनुष्य-यानि में चाण्डाल का जन्म मिलना भी अच्छा है। वही 
जाति श्रेष्ठ है जिसमें उत्पन्न होकर आत्मा शुभ कर्मों द्वारा संसार से मुक्त हो सके | मनुष्य- 
योनि से भ्रष्ट न होने का उपाय करता हुआ मनुष्य वेद के श्रनुसार धर्म करे। जो व्यक्ति अति 
दुर्लभ मनुष्य-देह पाकर, इच्छाओ्रीं के वश होकर, मनुष्यों से द्रेष और धर्मे में लापरवाही करता 
है उसकी इच्छाएँ कभी पूरी नहीं हातीं । जो महात्मा पुरुष वैराग्य का अवलम्बन करके-- 
विषयों को त्यागकर- शान्त स्वभाव और प्रसन्नता से सब प्राणियों को देखता है, उन्हें अन्न देता 
है, उनसे मीठी बातें करता है, उनके दु:ख में दुखी रार उनके सुख में सुखी होता है उसे परलोक 
में कोई दु:ख नहीं उठाना पड़ता । सरस्वती, नेमिष और पुष्कर आदि तीथोँ में जाकर मन को 
शान्त करना भ्रौर वैराग्य का अवलम्बन करके तपस्या द्वारा शरीर को पवित्र करना तथा दान 
करना मुनुध्यों का कतेव्य है। जो मनुष्य अपने घर में मरे उसके कुटुम्ववालों को वह मृत 
शरीर रथी पर ले जाकर शमशान में वेदोक्त विधि के अनुसार उसका दाह करना चाहिए। मनुष्य 
अपने ही दित के लिए यज्ञ, पौष्टिक कर्म, यजन ( यज्ञ करना ), याजन ( यज्ञ कराना ), दान 
भरर पितरों का श्राद्ध आदि शुभ कर्म करते हैं। पुण्यवान्‌ मनुष्यों के ही कल्याण के लिए धर्म- 

शास्त्र, वेद और शिक्षा-कल्प आदि वेद के अङ्ग बनाये गये हैं । 
भीष्म ने कहा--राजन्‌ ! प्राचीन समय में महात्मा पराशर ने विदेहराज जनक को, 

१ कल्याण के लिए, यह उपदेश दिया था | 
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दा सो निन्नानबे अध्याय 


पराशर का जनक को धर्मोपदेश 

भीष्स ने कहा कि धर्मराज, इसके बाद महाराज जनक ने सब धर्मों के जानकार पराशरजी 
से फिर पूछा--सहषि, संसार में कैन सा कर्म कल्याण करनेवाला है और कौन सी गति श्रेष्ठ है ? 
किस कर्स का नाश नहीं होता और किस स्थान को जाने पर फिर लौटना नहीं पड़ता ? 

पराशर ने कहा--राजन्‌ ! सांसारिक विषयों का दाग करना ही कल्याण करनेवाला 
कर्म है, ज्ञान ही श्रेष्ठ गति है, सरपात्र को दिये हुए दान और तपस्या का विनाश नहीं हाता तथा 
पाप का लाश करके अभयदानपूर्वक घर्म का पालन करने से परम स्थान प्राप्त हता है; उसी स्थान 
को जाने पर फिर लैएटना नहों पड़ता । जो मनुष्य सत्पात्र को हज़ारों गाये और सैकड़ों घोड़े 
दान करता है तथा सब प्राणियों को अभय कर देता है उसे किसी से कोई डर नहों रहता । 
वित्रेकी मनुष्य विषयों का उपयोग करने पर भी उनमें नहीं फँसता; किन्तु अविवेकी मनुष्य, विषयों 
की प्राप्ति न होते हुए भी, उनके लिए हाय-हाथ किया करता है । कमल के रथ पर ड हुए 
पानी के समान, विवेकी मनुष्य को अधर्म कभी छू तक नही जाता; वह लकड़ी में चिपकी हुई 
लाख की तरह अविवेकी मनुष्य को अपना आश्रय बना लेता है। समय भान पर मनुष्य को 
अधमे का फल अवश्य भेगना पड़ता है। आत्मज्ञानियों को कर्म का फल पु is पड़ता । 
ज्ञो मनुष्य मोह के बश होकर ज्ञानेन्द्रियों और क्ेन्द्रियों को गति को है. में नहों रख सकता 
और सुख के समय बहुत प्रसन्न होता तथा डुः के समय घबरा जाता है उसे क भागने ड 
हैं । जा मनुष्य विषयों से बचा रहता और रागद्वेष को द्याग देता है उसे विषयो में रहने पर भी 
उनका पाप नहीं लगता । नदी के पुल के समान घम की मर्यादा बाँध देने से, अर्धात्‌ श को 
आज्ञा के अनुसार चलने से, मनुष्यों को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता, बल्कि उनके धर्म 286 
हाती है। जैसे सूर्यकान्त मणि सूर्य के तेज को खींचती है वैसे ही 20 क एकाग्र कर अं 
राव प्राप्त होता है । जैसे सुगन्धित फूलों में बार-बार बसाने से तिलों में सुगन्ध म 
है वैसे ही सजनों को सङ्गति करने से शुद्धचित्त मलुध्यों में सासमा को वस 04. हे ह 
जो मनुष्य सम्पत्ति, पद, सवारी और खी आदि का लाग करके सच्वगुण का अह > 
है उसमें बिषय-वासना नाम लेने को भी नहीं रह जाती और जिसकी बुद्धि विषयों म ल 


न नहीँ लगा सकता। जैसे खी-उत्र-पशु आदि ऊपर से देखने 


है वह आत्म-कल्याण को ओर म be fe -हीन वैसे ही 
पर तो बड़े उपकारी जान पड़ते हैं परन्तु वास्तव में हैं केले के पेड़ की तरह सार-ही 


में इन्हीं द्वत मनुष्य 
इन्द्रियाँ भी शरीर के लिए सुखदायक जान पड़ती हैं परन्तु अन्त में इन की ले 
ध्येय से भटक जाता है। धर्म करने के लिए कोई समय निश्चित नु । 5 
प्रतीक्षा नहीं करती और मरना ते एक दिन सभी को है, अतएव सदा धर्म क म 
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अभ्यास होने से जेसे अन्धा मनुष्य राह में चल सकता है वैसे ही ज्ञानी मनुष्य योग का अत 
करके अगोचर ज्ञान-सार्म पर चला जाता है। जन्म-मृत्यु के फन्दे में फॅसा हुआ जे। मनुष्य 
मोच धर्म से श्रनभिज्ञ होता है वह जन्म-मृत्यु के वश में रहकर चक्र के समान घूमता रहता 
है। विवेकी मनुष्य दोनों लोकों में सुख से रहता है। जो अम्निहोत्र आदि अनेक यज्ञ कता 
है उसे डुः उठाने पड़ते हैं, श्रार जो याग-मार्ग का अवलम्वन करता है उसके सख की सीमा 
नहीं रहती । अझिहोत्र आदि से मोच्च-मार्ग में सहायता नहीं मिलती; मोत्त ते। अतस हि 
चलने से ही मिलता है। जैसे मरणाल में लगा हुआ कीचड़ जढ्दी नजरों है वैसे हो वत 
ज्ञात होने पर लिङ्ग-शरीर के साथ आत्मा का कोई सम्पर्क नहीं रह जाता । मन आत्मा को 
योग में लगाता है। आत्मा जब योग में लग जाता है तब योगी मन को आत्मा में लीन कर 
देता है । इस प्रकार याग का अभ्यास करने से सिद्धि मिल्न जाने पर उपाधिहीन आत्मा का 
Mr है। जो मनुष्य योग में लगकर इन्द्रियों के एप करने और शरीर की रक्षा को 
is कतैव्य समझता है बह निस्सन्देह योग से भ्रष्ट हो जाता है। योगभ्रष्ट मनुष्य अपने 
4 के फल से अधोगति, तिर्यकूयोनि और स्वर्ग पाता है। तपस्या नत कता हंए शरीर 
म स्थित होकर जीवात्मा, पके हुए मिट्टी के बर्तन में रक्खे न 

बहुत दिनों तक रह सकनेवाले अपने शुभ कर्मों द्वारा र ह जे मा पट 007 

जे ९ 
जा का सांसारिक विषयों में आसक्त रहता है है परलोक में सुख नहीं पा सकता: वहाँ 
तो उसी को सुख मिलता है जो सांसारिक विषयों के उ पे नहा कॅसता। 7 सैते.जन्म.का 
टा मनुष्य राह नहीं देखता वैसे ही इन्द्रियों के अधीन रहनेवाला अवितरेक्गी मनुष्य, अज्ञान- 
Ps से ढका रहकर, परमार्थ को नहीं देख संकता। जैसे व्यापारी लुका 
क ना १ यह जे श दा 
को इस जन्म में पूर्व-जन्म के कर्मों का के ८ है मी ५७0 दै | ह 
दुनियादारी करते समय शुभ-अ्रशुभ जो कर्म नि पा काका रह 
समुद्र के पार पहुँच जाने पर फिर जैसे नाव की आ 0 कक कप पं मिलता है। 
तचन्ञान के प्रभाव से सं आवश्यकता नहीं रहती वैसे ही जो मलुष्य 
दै संसार से युक्त होकर फिर जन्म लेने की इच्छा नहीं करता उसका बेड़ा 

पार है। जैसे मल्लाह अपने अभिप्राय के अनुसार रस्सी ले [i अमन 
है वैसे ही मन, सत्वरा का अवल्तम्बन करके 000 000 इबती हुई नावं को निकालता 
करता है। जैसे सब नदियाँ समद मे ९. > “0 इबते हुए देहाभिमानी जीव का उद्धार 
समुद्र में मिलती हैं वैसे ही योग के समय मूल प्रकृति में संलग्न 
हो जाता है । अज्ञान से घिरे रहने और लेकाचे मन मूल प्रकृति 2 
= (पाश में बँधे रहने से मनुष्य, जल में स्थित बाजू को 


दीवार की तरह, ह. 0 । जो मनुष्य शरीर को घर और पवित्रता को sR 
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कर बुद्धिपूर्वेक काम करता है वह दोनों लोकों में सुख पाता है। अझ्निह्दत्र आदि कर्म बेड़े को 
पार नहीं लगाते । इन कर्मों से केवल लौकिक सुख मिल सकता है, किन्तु त्याग-मार्ग पर चलने 
से आत्मा को सुख मिलता है। मनुष्य जब तक अपने कुटुम्बियों का भरण-पेषण कर सकता 
है तभी तक उसके मित्र, जातिवाले, पुत्र, खी और सेवक आदि उसके अचुगत रहते हैं। अत- 
एव योग का मार्ग छोड़कर परिवार का पालन करने की. चिन्ता करना व्यर्थ है । पिता-माता 
ते परलोक का कोई काम नहीं निकलता । मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है । 
केबल दान ही स्वग-मार्ग का पाथेय है । पिता, साता, पुत्र, भाई, खी और सित्र आदि सब जै 
सोने की रेखा के समान देखने में तो सुन्दर हैं; किन्तु उनके द्वारा परलोक में सुख मिलने की 4 
कोई सम्भावना नहों । - पूर्वजन्म के शुभ-अशुभ कर्म आत्मा के साथ रहते हैं। आत्मा कर्मों ४० 
के अनुसार फल भोणने के लिए बुद्धि को अनेक कामों में लगाता है ।. जो मनुष्य सहायवान्‌ 
और उद्योगी हाकर कास करता है उसका कोई काम निष्फल नहीं होता। जैसे किरणों सूये 
ते कभी अलग नहीं होतीं वैसे ही सफलता एकाग्रचित्त उद्योगी धैर्यवानों को नहीं त्यागती । 
आस्तिकता, उद्योग, गर्वे न करना, उपाय और बुद्धि, इनके द्वारा जो काम किये जाते हैं वे कभी नष्ट 
नहीं हाते । गर्भ में जाते ही अपने पूर्वजन्म के शुभ-अशुभ कर्म प्राणो के साथ हो लेते हैं । 
जैसे हवा लकड़ी के बुरादे को उड़ा ले जाती है वैसे ही अनिवार्य रृत्यु, जीवन नष्ट करनेवाले काल 
की सहायता से, प्राणियों को दूसरे लोक को ले जाती दै । मनुष्यों को पूवे-जन्स के शुभ-अशुभ 
कर्मों द्वारा रूप, ऐश्वयै, पुत्र-पात्र आदि प्राप्त होते हैं । 

भीष्म ने कहा--धर्म राज, धमे के जानकारों में श्रेष्ठ राजा जनक महात्मा पराशर के इस 


उपदेश को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । 


La ha 
तीन सो श्रध्याय 
मोक्ष के विषय में हंस-रूपी ब्रह्मा और साध्यराण की बातचीत | 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! विद्वान लोग सत्य, शम-दम, चमा और बुद्धि की बड़ी 


प्रशंसा किया करते हैं । इस विषय में आपकी क्या राय है १ छ न 
भीष्स ने कहा--धर्मराज, इस विषय में साध्यगण और हंस की जो वातचात छर. 


उसको सुनो । अनादि अनन्त भगवान्‌ प्रजापति एक बार सुवर्णमय हंस का रूप थाला करके हि 
घूमते-घामते साध्यगण के पास पहुँचे । हंस को देखकर साध्यगरा बोले--पच्तिराज ! हस | 
लाध्यदेव हैं, आपसे मोच्चधर्म और अन्य विषय पूछेंगे । gl मोच्चधर्स के अभिज्ञ, नक 
वान्‌ और बोलने में चतुर हैं, अतएव बतलाई* कि इस लेक में कान सा काम सबसे 

है, कान सा काम आपकी पसन्द है और किस काम के बन महि 2 
मिलता दै । हम लोग वही काम करेंगे | | 

कक ४७७ 
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तब हंसरूपी प्रजापति ने साध्यगण से कहा--देवताओ | मैंने सुना है कि तपस्या करना, 
इन्द्रियां समेत मन को जीतना तथा सत्य बोल्नना आवश्यक है। राग आदि हृदय की त्रन्थियों 
को छुड़ाकर प्रिय विषयों में हर्ष और अप्रिय विषयों में विषाद करना छोड़ दे न ते! लगती 
हुई बात कहे, न कड़ी बात कहे। नीच मतुष्यों से दान न ले। ऐसी बातें न कहे जिलसे पाप 
लगता हो । सुँह से कठोर बात निकलने पर उसके कारण दिन-रात सन्ताप होता है, अलएव 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य कठोर वचन न बोले । यदि कोई मनुष्य पण्डितों को कठोर वचन कहे ते! 
शान्ति के साथ सह लेना चाहिए; क्योंकि कद्ध किये जाने पर भो जो क्रोध को रोककर प्रसन्न 
१० रह सके वह क्रोध करानेवाले के पुण्य का अधिकारी होता है। कोई निन्दा करे अथवा सतावे 
ता भो उसे कुछ उत्तर न देकर चुपचाप सह ले। सज्जन लोग क्षमा, सत्य, सरलता अरर दया 
को श्रेष्ठ बतलाते हैं । वेद का फल सत्य, सय का फल इन्द्रियों का संयम और संयम का फल 
सोच्न है। जो मनुष्य वाणी, सन, क्रोध, तृष्णा, पेट और इन्द्रिय के वेग को रोक सकता है उसी 
को सैं ब्रह्मनिष्ठ और ध्यानी कहता हूँ । क्रोधी की अपेक्षा कोधहीन, चमा न करनेवाले की अपेच्चा 
क्षमावान्‌, अमानुष की अपेक्षा मानुष और अज्ञानी की अपेन्ता ज्ञानी मनुष्य श्रेष्ठ हैं। किसी के 
निन्दा करने पर जो उसकी निन्दा न करके क्रोध को रोक लेता है वह निन्द्क का सब पुण्य ले 
लेता दै और निन्दा करनेवाला मनुष्य अपनी करतूत के कारण हमेशा जलता-भुनता रहता है। 
जो मनुष्य निन्दा के बदले निन्दा और प्रशांसा के बदले प्रशंसा नहीं करता तथा किसी के प्रहार 
करने पर प्रहार करनेवाले का बुरा नहीं चेतता उसकी प्रशंसा देवता भी करते हैं । बराबरी- 
बाला या नीच आदमी यदि मारे-पीटे या अनाद्र करे ता उसे, अपनी भलमनसाहत के लिए, सह 
ले। मेरी सब इच्छाएँ पूरी हो गई हैं ता भी मैं सज्जनों की सेवा करता रहता हुँ। सुभे कर्म 
करने की चाह श्रौर क्रोध लेशमात्र भी नहीं है। धन मिलने पर भी मैं धर्म को नहीं छोड़ता 
थार धन के लिए कभी किसी से प्रार्थना नहीं करता । किसी के शाप देने पर मैं उसे शाप नहीं 
२० देता। इन्द्रियों के संयम को ही पुण्य का द्वार समझता हुँ । मनुष्य सब प्राणियों से श्रेष्ठ है । 
यैवान मनुष्य बादल से निकले हुए चन्द्रमा के समान पाप से छूटकर घैयै गुण के प्रभाव से 
सिद्ध हो सकता है। जे सबका पूज्य है, जा ब्रह्माण्ड-रूपी मण्डप का स्तम्भ-स्वरूप है, उस 
परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखनेवाला पुरुष संयम के प्रभाव से देवलोक को जाता है | इष्य कर॑ने- 
हि मनुष्य दूसरों के दोषों को प्रकट करने के लिए जिस तरह उतावला हाता है उस तरह 
गुणां को देखकर उनका वरेन करने.के लिए उत्सुक नहीं होता। जो मनुष्य मन र वाणी 
को वश में रखकर हमेशा ईश्वर को अर्पण करता रहता है उसे वेद-पाठ, तपस्या और दान का 
फल मिलता है। मूर्खो के अपमान रौर निन्दा करने पर उसी तरह की बातें कहकर उनकी 
निन्दा विवेकी पुरुष न करे | ऐसा करने से नतो अपना जी दुखेगा और न दूसरे का । विवेकी 
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लोग अपमान को अस्त के समान समकर सुख की नांद सेते हैं, किन्तु अपमान करनेवाला 
मनुष्य अपनी करतूत का फल अवश्य पाता है । क्रोध करके यज्ञ, दान, तपस्या और होम किया 
जाय तो रत्ती भर भी फल नहीं मिलता, इसलिए क्रोधी मनुष्य का सब परिश्रम निष्फल हा जाता 
स्‌ 

है। जो मनुष्य वेद पढ़ता है; दूसरों के घन का लोभ नहीं करता; अच्छे स्वभाव का है; सत्य, 
संयम, सरलता, दया, धैर्य और वैराग्य का आश्रय करता है बही शरीर त्यागने के बाद सर्ग-लोक 


चार गुणों में अघुरक्त रहना मलुष्यों का कर्तव्य है । सत्य ही सबसे बढ़कर पवित्र है । मैं देवलोक ३० 

और मत्यैल्लोक में घूस चुका हूँ, इसलिए अपने झलुभव की बात कहता हूँ कि जैसे समुद्र की यात्रा 

करने का एकमात्र उपाय जहांज़ है वैसे ही स्वर्गलोक जाने की सीढ़ी सत्य है। जो मनुष्य जैसी 

सङ्गति करता है और जैसा होने की इच्छा करता है, वह वैसा ही हो जाता है। सजन, दुर्जन, 

तपस्वी और चोर, जिसकी सङ्गति में जा रहता है, उसका स्वभाव उसी का सा हो जाता है। 

देवता लोग सदा सज्जनों के साथ बातचीत करते हैं, इसलिए सजजनगण लौकिक विषयों को देखने 

की भी इच्छा नहीं करते । सब विषयों के मर्म को जाननेवाला ही सजन है; वायु और चन्द्रमा 

भी उसकी समानता नहीं कर सकते । जिस मनुष्य का आत्मा राग-द्वेष से शून्य होता है उस 

पर देवता प्रसन्न होते हैं और जो मनुष्य खाने-पीने तथा भोग-विलास में लगे रहते हैं तथा चार 

और अप्रियवादी होते हैं उन्हें, प्रायश्चित्त करने पर भी, देवता त्याग देते हैं। नीचबुद्धि, सवे- 

भक्ती और दुष्कर्मी मनुष्य देवताओं को प्रसन्न नहीं कर सकता । सत्यवादी, धर्मात्सा और कृतज्ञ 

मनुष्य देवताओं के साथ रहकर अपना कल्याण कर सकता है। निर्थक बातें करने की अपेक्षा 

चुप रहना, चुप रहने की अपेक्षा केवल सच्ची बात कहना और सत्य वोल्ने की अपेच्ता धर्मयुक्त 

सत्य वचन कहना अच्छा है। वह धर्मेयुक्त सच्ची बात यदि मनुष्यों को प्रिय भी लगे ता क्या कहना है। 
साध्यगण ने पूछा--पक्तिराज ! मनुष्य किस वस्तु से ढके रहते हैं और किस कारण प्रका- 

शित नहीं हाते, किस कारण मित्रों को त्याग देते हें और किस कारण खरग को नहीं जा सकते? 

` हंस ने कहा--साध्यगण ! मनुष्य अज्ञान से ढके रहते हैं, मात्सर्य के कारण प्रकाशितनहीं 
होते, लोभ के वश मित्रों को त्याग देते हैं और विषयों में फँसे रहने के कारण खर्ग को नहीं जा सकते। ४० | 


कि 


Fe 


साध्यगण ने पूछा--पक्षिराज ! ब्राह्मणां में कैन पुरुष हमेशा सन्तुष्ट रहता है, कान मनुष्य. मर 
मैनत्रत धारण करके अनेक लोकों को जा सकता है, कान मनुष्य दुबेल होने पर भी बलवान 
समभा जाता है और कैन मनुष्य किसी से लड़ाई-फगड़ा नहीं करता ? 
हंस ने कहा--साध्यगण ! ज्ञानी ब्राह्मण सदा सन्तुष्ट रहता है। ऐसा ब्राह्मण मौनी 
लोकों का जा सकता है । ज्ञानी दुल होने पर भी बली समका जाता है। ज्ञानी किसी से 
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साध्यगण ने पूछा- है पक्षिराज | किन साधनों से ब्राह्मण सज्जन, दुर्जन, मनुष्य और 
देवता हो सकता है ? 
हंसरूपी ब्रह्मा ने कहा--हे साध्यगण ! वेद का पाठ करना ब्राह्मणों का देव है, व्रत 
उनकी सञज्जनता, दूसरों की निन्दा करना दुजनता और मृत्यु उनका मनुष्यत्व है । 
भीष्म ने कहा--धमेराज, मैंने हंस और साध्यगण की यह बातचीत कह सुनाई । सारांश 
४५ यह कि शरीर कर्म करने का स्थान और आत्मा सत्य-स्वरूप है ! 


तीन सा एक अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से योग का निरूपण करना 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह | आप सब धमो के मर्मज्ञ हैं, अतएव मुझे सांख्य और 
योग-शास् के सिद्धान्त बतलाइए । इन दोनों में कान शास्त श्रेष्ठ है ? 
भीष्म ने कहा--धर्मराज, सांख्य-शाञ्ज के विद्वान्‌ सांख्य की और योग के जानकार 
योग की प्रशंसा करते हैं। योगी लोग अपने मत को यह कहकर श्रेष्ठ बतल्लाते हैं कि शेश्वर के 
सिवा मोच प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। किन्तु सांख्य के विद्वानों के मत से ईश्वर 
को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य सब तत्वों का जानकर विषयों का त्याग 
कर देता है वह शारीर छोड़ने के बाद मुक्त हो जाता है। सांख्य के मत से मुक्ति का यही स्वरूप 
है। हे धर्मराज! मुक्ति के ये दो भेद हैं और दोनों पत्तों का समर्थन करनेवाले प्रमाण पाये जाते 
| ) हैं; जिसे अनुकूल समझो उसे मान लो । योग अनुभव-प्रधान है और सांख्य का मत शास्तन पर 
श्रवलम्बित है। इन दोनों में किसी मत के अनुसार चलने से मोक्तपद मिल सकता है। दोनों 
ही मार्गों में पवित्र रहने, तपस्या, सब जीवों पर दया और ब्रतां का पालन करने के नियम बत- 
लाये गये हैं; किन्तु इन दोनों मतों का मार्ग एक नहीं है । 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! जब दोनों मतों में ब्रत, पवित्रता और दया समान रूप 
१० से निर्दिष्ट हैं और दनां का फल भी एक ही है तब फिर इन दोनों का मार्ग एक क्यों नहीं 
भीष्म ने कहा--धर्मराज ! मनुष्य योग के बल से काम, क्रोध, मोह, अनराग और स्नेह, 
इन पाँच दोषों का त्याग करने से मोच का अधिकारी हो सकता है। जैसे बड़ो-बड़ो मछलियां 
जाल को तोड़कर निकल जाती हैं और जैसे बलवान्‌ ग फन्दे को काटकर भाग जाते हैं वैसे 
योगी लोग, योग के बल से, सांसारिक बन्धनों को तोड़कर मोच्च-माग को प्राप्त करते हैं । किन्तु 
जिन योगियों में योग का बल नहीं होता वे जाल में पड़े हुए निर्बल मृग, छोटी मछली और 
निबल पक्षी के समान कर्मपाश में फँसकर नष्ट हो जाते हैं। योग ही मोच प्राप्त करने का 
एकमात्र उपाय है । योगबल से हीन योगी, बड़ी-बड़ी लकड़ियों में पड़ी हुई आग की चिनगारी 
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के समान, नष्ट हो जाता है। किन्तु जिस योगी में योग का बल होता है वह वायु की सहायता 
से प्रदीप्त अभि के समान और प्रलयकाल के सूरये के समान संसार को भस्म कर सकता है। 
दुर्बल मनुष्य जैसे नदी की धारा में बह जाता है वैसे ही योगबल-हीन अजितेन्द्रिय योगी विषयों 
में फँसा रहता है; किन्तु जिस तरह नदी का वेग हाथियों का नहों बहा सकता उसी तरह 
यागबल्न से युक्त योगियो को विषय विचलित नहों कर सकते। महात्मा योगी किसी के वश न 
होकर प्रजापति, ऋषि, देवता और महाभूते! में प्रविष्ट हो सकते हैं। महापराक्रमी काल, यम 
और झत्यु भी कुपिद होकर उनका कुछ हीं कर सकते। वे योग के वल से अनेक प्रकार के रूप 
धारण करके संसार भर में विचर सकते हैं। कोई-कोई योगी योगबल से ऐश्वय प्राप्त कर विषय-सुख 
भागने लगते हैं झैए फिर उसे छोड़ उसी प्रकार घोर तपस्या करने लगते हैं जिस प्रकार सूरय किरणों 
के! फैल्लाकर समेट लेता 

धर्मराज | योग का यह महत्त्व मैंने तुमको बता दिया, अब समाधि और धारणा का 
सूक्ष्म विषय सुने । जैसे धनुर्धारी मनुष्य सावधान होकर लच्ष्य-भेद करता है वैसे ही योगी 
एकाग्रचित्त से योग का साधन करके मोच को प्राप्त करते हैं। जैसे मनुष्य जल से भरा हुआ 
घड़ा सिर पर रखकर, उसी में सन लगाकर, सीढ़ी पर चढ़ते हैं वैसे ही योगी लोग आत्मा क्का 
सूर्य के समान तेजस्वी, निर्मल और निश्चल करके योग की उच्च श्रेणी पर पहुँचते हैं। जैसे 
सल्लाह जहाज्ञ लेकर सावधानी से समुद्र-पार पहुँचते हैं वैसे ही योगी लोग जीवात्मा और पर- 
मात्मा का ऐक्य-साधन करके दुर्लभ ब्रह्मलोक को जाते हैं । जैसे सारथी अच्छे घोड़ों को जोत- 
कर सावधानी से रथी को ्रभी्ट स्थान पर पहुँचा देता है वैसे ही योगी लोग सन को एकाग्र करके 
शरीर में स्थित आत्मा को परस स्थान में पहुँचा देते हैं। जिस तरह सुशिक्षित धनुर्धारी के 
हाथ से झूटा हुआ बाण लक्ष्य पर गिरता है उसी तरह योगबल से युक्त योगी का आत्मा ब्रह्मपद 
प्राप्त करता है। जीवात्मा को परमात्मा में मिलाकर निश्चलता से योग का अभ्यास करनेवाला 
व्यक्ति सब पापों से छूटकर, ज्ञानवान्‌ पुरुषों के प्राप्त करने योग्य, सनातन मोच्च-धाम को जाता है | 
जो योगी अहिंसा आदि धर्म का पालन करता हुआ नाभि, मस्तक, कण्ठ, हृदय, वत्तःस्थल, दोनों 
पाश्वे, आँख, कान और नाक में जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाता है वह शुभ-अशुभ 
सब कर्मों को नष्ट करके योग के बल से मोच्चपद प्राप्त करता है । 

युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, यागी लोग किस प्रकार का भोजन करके झार किसको 


जीतकर योग का बल प्राप्त करते हैं ? 


भीष्म ने कहा--धर्सराज ! जो योगी तेल और घी का त्याग करके तिल को खली और | 


चावलों के कण खाते हैं, जो शुद्धचित्त होकर केवल एक बार दोपहर को जो की लप्सी खाते 
ज्ञा केबल दूध मिला हुआ पानी दिन में एक बार, उसके बाद पत्त में एक बार, 
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सास, एक ऋतु और एक वर्ष में एक-एक बार पीते हैं उन्हीं को योग का बल प्राप्त होता है। योग- 
वज्यै वस्तुओं का याग तो आवश्यक है ही। योगी राग-द्रेष, काम-क्रोध, सरदी-गरमी-वरसात, 
भय, शोक, श्वास, शब्द आदि विषयों को तथा तृष्णा, विषाद, स्पशी-सुख, निद्रा और आलस्य को 
जीतकर ज्ञान के प्रभाव से, ध्यान और अध्ययन द्वारा, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं । विवेकी 
५० ब्राह्मणों ने योगमार्ग को दुर्गम बतलाया है। इस मार्ग पर चलना हँसी-खेल नहीं है। जैसे 
बिरला साहसी पुरुष ही सांपों, कांटों, दावानल, गड्ढों और चोरों से भरे हुए दुर्गम वन के माग | 
में निर्विन्त जा सकता है वैसे ही कोई-कोई अभ्यासी योगमार्ग पर चलकर परमपद को प्राप्त कर, 
पाता है । योगमाग में अनेक कठिनाइयाँ हैं, इसलिए सब योगी उस माग पर चलने में समर्थ नहीं 
हाते । झुरे की तेज़ धार पर चाहे कोई बैठ भी सके; किन्तु योग का अभ्यास करना अत्यन्त 
दुस्साध्य है। जिस तरह सल्लाह के बिना नाव ऊपर बैठे हुए मनुष्य को विपत्ति में डाल देती 
है उसी तरह अयोग्य व्यक्ति को, योग का अभ्यास, विपत्ति में फँसा देता है । जो महात्मा विधि- 
पूर्वक योग का साधन कर सकता है वही जन्म-मरण शर सुख-दुःख से छुटकारा पाता है। 
यह मैंने योग-शाख्र का निचोड तुमको बतला दिया । इस योगधर्म में द्विजां का ही अधिकार है । 
ब्रह्मस्वरूप होना ही योग का फल्न है। योगी लोग योग के बल से रजोगुण और तमोगुण को 
यागकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, धर्म, षडानन, ब्रह्मा के कपिल आदि छ: पुत्रं, शुद्ध सत्वगुण, मूल 
प्रकृति) वरुण की पत्नी सिद्धिदेवी, सम्पूर्ण तेज, महान्‌ धैयै, चन्द्रमा, नक्षन्नों से शोभित आकाश, 
विश्वदेवगण, पितर, पहाड़, समुद्र, नदी, वन, वायु, दिशा, सर्प, यक्ष, गन्धर्व, खी और पुरुष, सब 
मं प्रविष्ट हो सकते और उनमें से निकल आते हैं । जगन्नियन्ता परमात्मा की कथा जो सुनता 
है उसे अवश्य शुभ फल मिलता है । योगी लोग ईश्वर की उपासना के प्रभाव से ही सब प्राणियों 
६२ से श्रेष्ठ और नारायण-स्वरूप होकर संकल्पमात्र से सम्पूणं जगत्‌ की सृष्टि कर सकते हैं । 


तीन सो दो अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से सांख्य-शाख का मत कहना 

युधिष्टिर ने कहा--पितामह, आप तीनों लोकों की सब बाते जानते हैं। आपने सजन- 

सम्मत योग-मार्ग का विशेष रूप से वर्शन किया | अब सांख्य मत की सम्पूण विधि विस्तार से सुनाइए । 
भीष्म ने कहा- धमराज, कपिल आदि महर्षियों ने सूकम सांख्य मत को जिस प्रकार 
बतलाया है वह सुनो । इस मत में भ्रम तो कोई है नहीं पर गुण अनेक हैं। दोष कोई भी 
नहीं है। जो लोग ज्ञान के प्रभाव से मनुष्य, पिशाच, रास, यक्ष, सर्प, गन्धर्व, पितर, तिर्यक्‌ 
योनि, गरुड़, वायु, राजषिं, त्रह्मषिं, असुर, विश्वेदेवा, देवर्षि, योगी, प्रजापतिगण और ब्रह्मा के 
सब विषयों को दोषयुक्त समकते तथा प्रलय और आत्मतत्त्व पर विचार करते हैं वही माच्षपद 
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पा सकते हैं; जो जीवित अवस्था, सुख के यथार्थ तत्त्व, तियक्‌ योनि में उत्पन्न और नरक में पड़े १० 
हुए विषयामिल्लाषी मनुष्यों के ढुःख, स्वग, वैदिक कर्म, ज्ञानयोग, योग और सांख्य के गुण-दोषों 

को विशेष रूप से जानते हैं तथा प्रलय और आत्मतत्त्व पर विचार करते हैं वही मोच्चपद्‌ पा 
लकते हैं; जो आनन्द, प्रीति, उद्वेग, ख्याति, पुण्य, सन्तोष, श्रद्धा, सरलता, दानशीलता और 
ऐश्वर्य, इन दस गुणों से युक्त सत्वगुण; आस्तिकता, दृढ़ता, सुख-दुःख का भोग, भेद), पुरुषत्व, 
काम, क्रोध, मद, अहङ्कार और द्वेष से निन्दा करना, इन नव गुणों से युक्त रजोगुण और मोह, 
महामोह, तस, तामिस्न, अन्धतामिस, निद्रा, प्रमाद और आलस्य, इन आठ गुणों से युक्त तमो- 

गुण को जानते हैं तथा प्रलय और आत्मतत्त्व पर विचार करते हैं बहो मेतत्तपद पा सकते हैं; जो 
अहङ्कार, रूप, रस, गन्ध, स्पशे भैर शब्द से युक्त बुद्धि को तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियो से युक्त 

मन और आकाश आदि पञ्चभूतों का यथाथ तात्पय जानते हैं एवं प्रलय झर आत्मतत्त्व पर 
विचार करते हैं बही मोच्षपद पा सकते हैं; जा दूसरे मतों का संशय, निश्चय, गर्वे और स्मरण, 

इन चार गुणों से युक्त बुद्धि; अप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति और विपरीत प्रतिपत्ति, इन तीन प्रकार के 

रशो से युक्त तमागुण; प्रबृत्ति और दुःख, इन "दो गुणों से युक्त रजोगुण और प्रकाश-रूप गुण 

से युक्त सत्वर, के मर्ग को भली भाँति जानकर प्रलय और आत्मतत्त्व पर विचार करते हैं वही 
कल्याणमय मोत्तपद को प्राप्त कर सकते हैं । रूप आँखों का, गन्ध नाक का, शब्द कानों का, 

रस जीभ का, स्पशे त्वचा का, वायु आकाश का, सोह तमोशुण का, लोभ धन का, बिष्णु गमन 

का, इन्द्र बल का, अग्नि पेट का, पृथिवी जल का अर जल तेज का आश्रय करता है; तेज वायु २० 
का, वायु आकाश का, आकाश महत्तत्त का, सहत्तत्त् बुद्ध का, बुद्धि तमोशुण का, तमोगुण 
रजागुण का, रजोशुण सत्त्वगुण का, सत्त्वुण आत्मा का, आत्मा परमात्मा का र परमात्मा 
मेत्त का आश्रय करता है । मोक्ष किसी के आश्रित नहीं है | मोत्ष चाहनेवाला के लिए इन सब 
बातों का विशेष रूप से ज्ञान रखना आवश्यक है। जा मनुष्य इन बातों का भली HH जानता है और 
जा सञ्चगुण के कार्य, इन्द्रिय आदि सोलह गुणों से युक्त मडु्य के शरीर, शरीर में रहनेवाले 
( पूर्वजन्म के कर्म ) और चेतना ( बुद्धिवत्ति), उदासीन परमात्मा तथा पुण्य-पाप का फल भोगने- 
वाले आत्मा को विशेष रूप से जानता है वही मोच का अधिकारी है; जो आत्मा के आश्रित इन्द्रियं 
और सब विषयों को तथा मोच्च की दुर्लभता को जानता है; जो प्राण, अपान) समान, ब्यान, Ee 
अधोस्थित और ऊध्वैगत, इन सात प्रकार के वायु की गति के जानता है; जे। प्रजापति और है 
के चरित को; पुण्य के अनेक मार्गों को; सप्तर्षियों, राजर्षियों , देवषियों और सूय के ससान 
त्रह्मर्षियों के ऐश्वर्य के नाश को और आत्मा तथा शरीर के सब विषयों को विशेष रूप से जा | हि 
वही मोक्ष का अधिकारी है; जो प्राणियों की मत्यु, पापी मनुष्यों की दुर्गति) वैतरणी छ खा Fe 
हुए पतित मनुष्यां की दुदैशा और अनेक यानियों में जन्म लेने का; कफ, मल, सूर, भ 3४7 
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मज्जा धर स्नायु से भरे हुए घृणित गर्भ में निवास को; सैकड़ों नाड़ियों तथा नवद्वार से युक्त 
अपवित्र नगर में रहनेवाले आत्मा के विविध योगों को विशेष रूप से जानता हे वही मोक्ष का 
अधिकारी है. जे सास्विक राजस और तामस, इन तीन प्रकार के प्राणियों के--तत्त्वज्ञानी सहा- 
त्माओं द्वारा निन्दित--मोक्ष-विरुद्ध व्यवहार को; राहु द्वारा चन्द्रमा शर सूर्ये के ग्रास को, प्रहे 
और नचन्रों के गिरने को, खो और पुरुष के वियोग को, प्राणियों की परस्पर हिंसा को और 
आत्मा दथा शरीर के सब विषयों को विशेष रूप से जानता है वही मोक्ष का अधिकारी है; जा 
बालकपन के साह, शरीर के नाश, राग शार मोह से युक्त मनुष्यों के क्षण भर के लिए सच्वगुण 
के आश्रय, हज़ारों में कहाँ एक मनुष्य के मोचधर्म के अवलम्बन, मोच की दुल॑अता, अप्राप्य 
वस्तु के लालच और प्राप्य वस्तु से लापरवाही को और आत्मा तथा शरीर के सब विषयों को 
विशेष रूप से जानता है बही मोक्ष का अधिकारी है; जा विषयों को बन्धन का कारण जानता, 
मृत व्यक्तियों की दशा देखता, गृहस्थी में रहने और वहाँ के दुःख को जानता, ब्रह्महत्यारे, पतित, 
नीच, गुरु की जी हर लेनेवाले, दुष्ट तथा मदिरा पीनेवाले ब्राह्मणो के नरक-वास को समक्ता; 
माता की सेवा न करनेवाले, देवता की पूजा से विमुख, पाप करनेवाले और तिर्यक योनि 
को प्राप्न प्राणियों की अनेक प्रकार की ठुगेति तथा आत्मा और शरीर के सब विषयों को भली 
भाँति जानता है वही मोक्ष का अधिकारी है; जो चारों वेदों के मर्म को, संवत्‌ ऋतु मास पच्ष 
और दिन के चय को; चन्द्रमा, समुद्र और ऐश्वर्य के घटने-बढ़ने को; संयोग, युग, पर्वत, नदी 
र सब वर्णो के विनाश को; मनुष्यों के बुढ़ापा, मोत, जन्म, दुःख और शरीर के दोष को तथा 
ग्रात्मा भ्रौर शरीर के सब विषयों को विशेष रूप से जानता है वही मोक्ष का अधिकारी है । 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! मनुष्यों के शरीर में कोन-कोन दोष हैं ? उन दोषों को 
मैं विशेष रूप से नहीं जानता । आप विस्तार से उनका वर्णन कीजिए | 
सीष्म ने कहा--बेटा ! कपिल का मत माननेवाले सांख्य के आचायो ने कहा है कि सब 
प्राणियों के शरीर में काम, क्रोध, भय, निद्रा और श्वास, ये पाँच दोष रहते हैं। क्षमावान्‌ होने 
से क्रोध को, इच्छाओं का त्याग करने से काम को, सत्वगुण का अवलम्बन करने से निद्रा को, 
सावधान रहने से भय को श्रौर परिमित भोजन करने से श्वास को जीता जा सकता है | साख्य 
मत के अनुयायी बुद्धिमान्‌ पुरुष गुणों के द्वारा गुणों को, दोषों के द्वारा दोषों को, कारणों के 
द्वारा कारणों को विशेष रूप से जानकर- ज्ञान के प्रभाव से संसार को पानी के फेने के समान 
नश्वर और विष्णु की माया से ढका हुआ जानकर--संसार-सागर को पार करते हैं; वे संसार को 
चित्रित भीत और दृण के समान असार, अन्धकारमय गड्ढे के समान भयङ्कर, सुखहीन और 
रज्ञोगुण तथा तमोगुण से युक्त समझकर, पुत्र-स्नेह आदि छोड़कर तपस्या-रूप दण्ड और ज्ञान- 
रूप शस्र द्वारा सत्त्र, रज और तमोगुण से उत्पन्न गुण-देषों को. नष्ट करके संसार-सागर को 
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पार करते हैं। इस संसार-सागर में लगातार दुःख-रूप जल है, चिन्ता धार शोक-रूप कुण्ड 
है, व्याधि और झुत्यु ही इसमें जलजीव हैं, महाभय ही साँप है, तमोणुण कछुआ है, रजोगुण 
मछली है, स्नेह ही कीचड़ है, बुढ़ापा ही इसका दुर्गम स्थान है, कर्म इसकी गहराई है, सत्य 
इसके किनारे हैं, हिंसा इसकी तरङ्गे हैं ओर अनेक रस ही इसमें महारत्न हैं। यह दुःख और ज्वर- 
रूप आँधी तथा शोक और ठृष्णा-रूप भँवरों से भरा हुआ है; इसमें व्याधि-रूप महागज है, हड्डी 
ही घाट है, कफ फेना है, रक्त-रूप मूँगे हैं, दान-रूप मोतियों की खान है, हँसी और चिल्लाना 
ही निर्वोष है, अनेकविध ज्ञान ही इसकी ठुस्तरता है, इसमें आँसू चार की जगह हैं; सङ्ग का त्याग 
ही इसमें परम आश्रय है, पुत्र और बान्धव-रूप पत्तन है, अहिंसा और सत्य इसकी सीमा हि 
प्राणत्याग ही इसका महाप्रवाह है, वेदान्त-ज्ञान ही इसमें द्वीप है और मेक्ष-रूप ठुलेभ विषय 
इसमें भरा हुआ है। जो पुरुष ज्ञान के प्रभाव से संसार-सागर के तत्त्व को जानकर स्थूल शरीर 
का अभिमान छोड़ देते हैं उन्हं सूर्यदेव, कमल की नाल से पानी खींचने के समान, अपनी किरणों 
से चैदह्ों भुवनों का ऐश्वय खींचकर द्वेते हैं। उसके बाद शीतल, सुगन्ध, सुखस्पर्श वायु 
उनको प्रसन्न करता है। फिर सात वायुश्रों में सबसे श्रेष्ठ वायु पवित्र लोकों के दशेन कराकर 
उनको हृदयाकाश में ले जाता है। तब वे हृदयाकाश से रजोगुण, रजोगुण से सच्चगुण, सच्च- 
गुण से भगवान्‌ नारायण और नारायण से परमात्मा को प्राप्त करके, शुद्धचित्त होकर, मोच्च 
प्राप्त करते हैं। हे धर्मराज | सय और सरलता से युक्त, सब प्राणियों पर दयावान्‌, वासना- 
हीन महात्माओं को ऐसी ही परमगति मिलती है । 

युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, सुमु पुरुष जब मोत्तपद प्राप्त कर लेता है तब उसे जन्म-रूत्यु 
का स्मरण रहता है या नहीं? वेद में कहीं तो कहा है कि मुक्त हाने पर विशेष ज्ञान रहता है भर 
कहीं पर कहा है कि मोच प्राप्त होने पर ज्ञान का लेश मात्र नहीं रह जाता । मोक्ष के विषय में 
ये दो प्रकार के मत होने से बड़ी विकट समस्या खड़ी होती है। यदि मुक्त होने पर भी जीव को 
विशेष ज्ञान बना रहता है ते कष्टसाध्य मोच के लिए क्यों प्रयत्न किया जाय! सुखसाध्य स्वग 
आदि को प्राप्त करानेवाले कर्मों को ही क्यों न किया जाय ! और, यदि ज्ञान नहीं रहता ते 
सुषुप्ति अवस्था के समान कोई विशेष ज्ञान उत्पन्न होता होगा । आप इसे ठीक-ठीक बतलाइए । 

भीष्म ने कहा--धर्मराज ! तुमने बड़ा कठिन प्रश्न किया है। पण्डितां को भी इसमे 
चकराना पड़ता है । प्रब इसका यथार्थ तत्त्व सुनो। साख्य मत के आचाय इस विषय को भली 
भाँति जानते हैं । अति सूम जीवात्मा, शरीर में निवास करता हुआ, स्वप्रकाशित इन्द्रियों Ro 
सब पदार्थों को देखता है। जीवास्मा के न रहने से सब इन्द्रियाँ, लकड़ी पत्थर के समान चटा 


७० 


हीन होकर, समुद्र में उठे हुए फेने की तरह दम-भर में नष्ट हा जाती हैं। मनुष्यों के सो। जाने सु अ 


A में शिथि 
पर इन्द्रियाँ, काम करने में असमर्थ होकर, विषहीच साप की तरह अपने-अपने स्थान में शि। | 
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पड़ी रहती हैं । उस समय केवल आत्मा आकाशचारी वायु के समान, शरीर अर में घूमा करता 
है और सूक्ष्म गति द्वारा इन्द्रियों के स्थान में जाकर जाप्रत्‌ श्रवस्या को तरह सोते समय भी दशेन- 

<१ स्पशीन आदि सब काम करता रहता है । सत्त्व, रज, तम, बुद्धि, मन, आकाश, वायु, स्नेह, जल 
झर प्रथिवी के सब गुण जीवातमा में व्याप्त रहते हैं| परमात्मा इन सब गुणो के द्वारा जीवात्मा 
में व्याप्त रहता है । जीवात्मा इन सब गुणों और शुभाशुभ कर्मों में व्याप्त रहता है । इन्द्रियाँ 
शिष्य की तरह जीवात्मा के पास बनी रहती हैं। जीवात्मा जव कर्मों का त्याग करके अनन्त 
निहन्द्र परमात्मा को प्राप्त करता है तब पुण्य और पाप का उसमें लेश नहों रह जाता और वह 
परमात्मा में लीन हो जाता है । ज्ञानी पुरुष परमात्मा को प्राप्त करके जीवन्मुक्त होने पर भी-- 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों, मन और शरीर के नष्ट होने तक--उस शरीर में निवास करके पूर्व-जन्म के 
पुण्य-पाप को भागते हैं; किन्तु उस फल भोग के द्वारा जीवन्मुक्त पुरुष का सुख-दुःख नहा होता। 
मुमु्त पुरुष ज्ञान प्राप्त करके बहुत जल्द शान्त हो जाते हैं। सांख्य सत के अनुयायी ज्ञानवान्‌ 

१०० पुरुष ज्ञान के प्रभाव से परम गति पापे हैं। इसके समान श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है। विद्वान लोग इल 
सांख्य मत को अक्षर, ध्रव, पूर्णत्रह्म, सनातन, निद्वन्द्र, निर्विकार, नित्य तथा अनादि, अनन्त 
और मध्यहीन कहते हैं। यह मत योग से भी श्रेष्ठ है। इसी से सृष्टि, स्थिति झर प्रलय होते 
हैं। महर्पियो ने साँख्यशाञ्ज को सब शाख्रों से श्रेष्ठ कहा है। देवता, ब्राह्मण, योगी, सांख्य 
सत के अनुयायी और शान्तचित्त पुरुष जिस परमात्मा की सदा स्तुति करते हैं उस निराकार 
परमन्रह्म की मूति सांख्यशात्र ही है। 

) पृधिवी पर स्थावर और जङ्गम दे। प्रकार के जीव हैं । उनमें जङ्गम जीव श्रेष्ठ हैं। वेद, 
यागशाम्र, अ्रथशाख्, इतिहास और पुराणों में जो लौकिक तथा परमात्म-विषयक ज्ञान को बात 
देखी जाती हैं वे सब सांख्यशाम्न से ली गई हैं। साँख्यशाख्न में शान्ति, बल, सूच्म ज्ञान और 

१० तपस्या तथा सुख का विषय विशेष रूप से बतलाया गया है। सांख्य मत के अनुयायी पुरुष 
यदि. अपने मत के भ्रनसार पूरे तौर से कार्य नहों कर सकते ते भी उनकी अधोगति नहों होती । 
वे देवलोक को जाते हैं; फिर उन्हें ब्राह्मण-बंश में जन्म मिलता है। वे शरीर त्यागने के बाद 
क्रमशः श्रेष्ठ लोकों को ही जाते हैं । जो मनुष्य सांख्य मत का अबलम्बन करके ज्ञान प्राप्त करने 

का उद्योग करता है उसे, ज्ञान के साधन पूर्ण रूप से न कर सकने पर भी, तिर्यक्‌ योनि में नहीं 
जाना पड़ता । उसे पापी के साथ रहकर कष्ट नहों उठाने पड़ते । जो मनुष्य समुद्र के समान 
अति विशात्व इस प्राचीन सांख्य मत को भल्ली भाँति जानता है वह परमत्रह्म-स्वरूप है । 
हे धर्मराज, मैंने सांख्यशाख्र का मत विस्तार से कहा। सांख्यशास्त्र भगवान्‌ नारायणं 
का स्वरूप है। यही महात्मा सृष्टि के समय इस विश्व की रचना करते हैं और प्रलय के समथ 
११६ सबका संहार करके अपने में लीन कर लेते हैं, फिर परम सुख से सो जाते हैँ 
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तीन से तीन अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से क्षर और अक्षर का विषय बतळाते 
हुए जनक ओर वसिष्ट का संवाद कहना 

. युधिष्ठिर ने कहा-पितामह, वह श्रक्ञर पदार्थ क्या बस्तु है जिसे प्राप्त कर लेने पर फिर 
जन्म नहीं लेना पड़ता र चर पदार्थ क्या है जिसकी प्राप्ति होने पर आवागमन बना रहता 
है? उस अक्षर और चतर पदार्थ को विशेष रूप से जानने की मेरी इच्छा है। विद्वान ब्राह्मण 
और महात्मा तपस्वी आपको ज्ञान का ख़ज़ाना कहते हैं। अब दक्षिणायन में थोड़े ही दिनं 
बाकी हैं। सूर्यदेव के उत्तरायण होते ही आप परमधाम को चले जायँगे। आप कुरु-वंश 
के दीपक हैं। आपके न रहने पर हम लोग फिर किससे नीति की बातें सुनेंगे। आपके 
मुँह से अम्ृत-मसय वचनें को सुनकर मेरी सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है, अतएव आप मुझे 
चर और अचक्षर का विषय बतलाइए । 

भीष्म ने कहा--बेटा, मैं इस विषय में जनक के बंश में उत्पन्न राजर्षि कराल और महिं 
वसिष्ठ का इतिहास सुनाता हूँ । एक बार महाराज कराल ने अध्यात्म-विद्या के पण्डित, सूर्य के 
समान तेजस्वी, तपस्वियों में श्रेष्ठ आसन पर विराजमान वसिष्ठजी को प्रणाम करके हा जाइ- 
कर कहा--भगवन्‌, मैं विद्वानों के मोक्ष के कारण कल्याण-स्वरूप अक्षर परमत्रहम र विनाश 
के कारणभूत चर पदार्थ का विषय सुनना चाहता हुँ । » 

वसिष्ठ ने कहा-- महाराज, सम्पूर्ण जगत्‌ को चर पदार्थ कहते हैं । देवताओं के बारह 
हज़ार वर्ष का एक युग, चार युगों का एक कर्प और दो हज़ार करपों का ब्रह्मा का एक दिनः 
रात होता है। ब्रह्मा का अन्त होने पर एंथिवी का नाश हो जाता है। उसके बाद अणिमा- 
लविमा आदि आठ सिद्धियों से युक्त ज्येतिःस्वरूप नारायण जागकर फिर ब्रह्मा को उत्पन्न क्रते 
हैं। नारायण के हाथ, पैर, मस्तक और आँखें सर्वत्र है; वे सब जगह मौजूद हैं । पण्डितो ने 
नारायण को दविरण्यगर्भ कहा है। वेद में परमात्मा के महान्‌, विरिज्चि झर अज तथा सांख्य- 
शास्त्र में विचित्ररूप, विश्वात्मा, एक और अक्षर आदि अनेक नाम बतलाये हैं। यह त्रेलेक्य उन्हीं 


३८१५ 


१० 


से उत्पन्न हुआ है । उनके अनेक प्रकार के रूप हैं, इससे उनका नाम विश्वरूप है । वे विकारयुक्त २० 


होकर सृष्टि करने की इच्छा से, सत्तप्रधान प्रकृति से, महत्तत््व को उत्पन्न करते हे। यदात 
विकारयुक्त होकर तमप्रधान अहङ्कार उत्पन्न करता है । अहङ्कार से शब्द, स्पशे, रूप, 
और गन्ध, ये पाँच सूच्मभूत और इन सूदमभूर्तो से क्रमशः आकाश, वायु) सेज 
प्रथिवी, ये पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं। इन्हीं दसों से सब प्राणियों की सृष्टि ८“ क हट. 
त्वचा, नेत्र, जिहा और घ्राण, ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा लो हाथ, पैर, युदा छ 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन, ये चौबीस तत्व सब प्राणियों के शरीर में रहते हैं । i 
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३० ब्राह्मण लोग यदि इन तत्त्वों को अच्छी तरह जानते हैं ता कभी मोह के वश नहीं होते । यही 
बीस तत्त्व देवता, दानव, मनुष्य, यक्ष, भूत, पिशाच, गन्धे, किन्नर, सप, चारण, देवर्षि, 
निशाचर, दंश, कीट, मशक, पूति, कृमि, चूहा, कुत्ता, चण्डाल, ऐशेय, पुल्कस, हाथी, घोड़ा, 
गधा, सिंह, वृत्त और गाय आदि सब जीवों के शरीर में हैं। जल, स्थल झर आकाश, इन्हीं 
तीन स्थान सें सब जीव रहते हैं। इन तीन स्थानों में जितने जीव हैं उन सबके शरीर उक्त 
चौबीस तत्त्वों से बने हुए हैं। इन तत्त्वों से बने हुए शरीर हमेशा नष्ट होते रहते है, इसी से 
इनका नाम चर है। यह संसार मोहरूप है, यह पहले अव्यक्त जान पड़ता है उसके बाद 
व्यक्त हाता है। इसलिए यह नश्रर हे। 

महाराज, आपने चर पदार्थ के विषय में जो पूछा था वह मैंने वतला दिया, अब अक्षर 
का वणेन सुनिए। चौतीस तत्रो से परे सनातन विष्णु अक्षर पदार्थ हैं । . इन तत्तों में उनकी 
गिनती तो नहीं है, किन्तु इन सब तत्त्वों में वे निवास करते हैं इसलिए पण्डितों ने उन्हें पच्ची 
सवाँ तस्त्र बतलाया है। निराकार, सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा चेतन-लूप से सब शरीरों में निवास 
करता है। निशुण होने पर भी जत्र वह सृष्टि का संहार करनेवाली प्रकृति के साथ मिलता हे तब 

४० शरीर-रूप से सबको देख पड़ता और जन्म-सृत्यु के वशीभूत होता है । प्रक़्ति के साथ मिलने 
से ही उक्त महापुरुष के शरीर में आत्मामिमान पैदा हाता है। वह सत्त्व, रज और तमोुण से 
युक्त होकर सात्विक आदि देहो में निवास करके उन्हीं गुणों के अनुसार काम करता है । तमे।- 
गुण द्वारा तामस, रजोगुण द्वारा राजस श्रौर सत्त्वगुण द्वारा साच्तिक भाव उत्पन्न होता है। प्रकृति 

से उत्पन्न सब प्राणी सत्त, रज भ्रौर तमोगुण के प्रभाव से शुक], रक्त और कृष्णवर्ण. कहलाते हैं । 
उनमें तमोगुणी नरक में, रजोगुणी मनुष्यलोक में श्रोर सत्वगुणी बड़े सुख से देवलेक में निवास 
करते हैं। जो केवल पाप करता है उसे तिर्यकयोनि, जो पुण्य ब्र पाप दोनों करता है उसे 
मनुष्य-योनि और जा केवल पुण्य करता है उसे देवयोनि प्राप्त ददाती है । 
महाराज, पणिडतों ने माया से उत्पन्न वस्तुओं को क्षर और चौबीस तच््ों से परे मायारहित 
४& पदार्थ को अचार बतलाया है। तत्त्वज्ञान के द्वारा बह अन्तर पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है । 


. तीन सो चार अध्याय 
वसिष्ठ श्वार राजा कराळ का संवाद । जीवों की श्रज्ञता का वर्णन 
वसिष्ठ ने कहा-महाराज, इस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के साथ मिलने से माह भर 
| अज्ञान के वश होकर बार-बार मरता जीता रहता है। वह तमोगुण के प्रभाव से तिर्यक्योनि 
में, रजोगुण के प्रभाव से मनुष्ययोनि में रौर सच्चगुण के प्रेभाव से देवयोनि में जाता है। वह 
कभी पुण्य करने से खग को जाता, कभी पुण्य का नाश होने पर देवलोक से मनुष्यलोक में 
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आता और कभी पाप के करने से नरक में गिरता है। . जैसे मकड़ी जाला तानकर अपने को 
छिपा लेती है वैसे ही निगुण आत्मा, गुणों से उत्पन्न कमो द्वारा, अपने को बन्धन में डाल लेता 
है श्रौर स्वभावतः सुख-दुःख से हीन होने पर भी अनेक योनियों में जन्म लेकर सुख और दुःख 
भागता है। सिर का रोग, आँखों का रोग, दाँतों की पीड़ा, गलग्रह, जलोदर, ठृषारोग, गल- 
गण्ड, विषूचिका, शत्र ( सफेद दागू ), कुष्ठ, आग से जल जाना, कास-धास और अपस्मार 
आदि राग ग्रोणियों के शरीर में उतपन्न होते हैं। जीव अपने को इन रोगों से आक्रान्त समता. 
है। जीव कभी नीचे-ऊँचे स्थान में, कभी खुली जगह में, कभी टूटे-कूटे घर में, कभी ऊबड़- 
खाबड़ पत्थर पर, कभी धूल से भरे पत्थर पर, कभी पृथिवी पर, कभी कीचड़ में, कभी तख्ते पर 
और कभी सुन्दर शय्या पर सोता है। कभी सफ़ेद कपड़े, कभी मैले कपड़े, कभी कपीन, कभी 
दुपट्टा, कभी पत्ते, कभी सुगछाला, कभी बाघम्बर, कभी सिंह का चमड़ा, कभी भोजपत्र, कभी 


खुरदरे कपड़े, कभी रेशमी कपड़े और कभी चीर पहनता है। कमी तो रत्न धारण करता और. 


कभी नङ्ग-धड्ङ्ग घूमता है। कभी एक रात के बाद, कभी दिन-रात के बीच में एक बार, कभी 
दिन के चोथे पहर और कभी छठे या आठवें पहर, कभी छ: दिन के बाद, कभी सात दिन के 
बाद, कभी आठ दिन के बाद, कभी दस दिन के बाद, कभी बारह दिन के बाद अ कभी एक 
महीने बाद भोजन करता दै । कभी सिद्धि पाने के लिए फल, मूल, वार्ड, जले, तिल ल 
दही, गोबर, गोमूत्र, शाक, सेवार, माँड़ या सूखे पत्ते खाता है। कभी ति जा 
अत करता है। कभी चारों आश्रमों के धर्म, कभी पाशुपत, पालन आदि धर्म और क 

पाखण्ड-माग का अवल्तम्बन करता है। कभो पहाड़ रद जिउ स्थान में, कभी भरने र है 
कभी कन्दरा में, कभी सूखी नदी के किनारे, कभी विजन बन में, कभी पवित्र स्थाय मे 
(कभी तालाब के किनारे निवास करता है। कभी मन्त्रों का जप, कभी त्रत, कभी नियम, 02 
तपस्या और कभी यज्ञ करता है। कभी वाणिज्य, कभी त्रादाण-घरमे, छन्‌ ब 
कभी वैश्य-घर्स और कभी शूद्व के धर्म का आश्रय करता है। कभी दीन, दरिद्र थोर कक” 
दान देता है। कभी सत्वगुण; कभी र्जोगुण अर कभी तमोगुण का अवलम्बन यक 
धर्म, कभी अर्थ और कभी काम का आश्रय करता है। कभी स्वधा, कभी स्वाहा, है. म 

आर कभी नमस्कार करता है। कभी यज्ञ करवा, कभी यन करावा, कभी i: 
कभी दान देता और कभी दान लेता है। कभी जन्म लेता, कभी मरता, कभी विवाद 


(5 
" मार्ग बतलाया है । 
संग्राम करके अभिमान करता है। पण्डितों ने इन सब शुभ-अशुभ कामे को कर्म 


प्रकृति से ही जगत्‌ की सृष्टि और प्रलय हाता है। जैसे सूयेदेव अस्त द कती 
किरणे' समेट लेते हैं भ्र उदय होने के समय फिर उनको फैला देते हैं नि ही जगदीश्वर प्रलयः 


को उत्पन्न 
काल में सब गुणों का संहार करके अकेले रह जाते हैं और सृष्टि के समय कर, 
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कर देते हैं । इस प्रकार बार-बार संसार की सृष्टि और प्रलय करना उनका खेल है। वे तीनों 
गुणों से हीन होने पर भी सृष्टि, स्थिति आर प्रलय करनेवाली प्रकृति को उत्पन्न करके उसके 
साथ भ्रभिन्न आव से रहते हैं । प्रकृति के प्रभाव से ही संसार मोहित रहता और सदा सुख- 
दुःख में पड़ा रहता है। सबुष्य मूर्खता के कारण अनेक प्रकार के विचार करता है कि 'ये 
दुःख सुभे मिल रहे हैं, ये दुःख मुक्त पर आनेवाले हैं, में इन सबको दूर करके देवलोक में जाकर 
सुख भोगूंगा, इस लोक में ये सब शुभ-अशुभ फल मुझे भोगमे पड़ेंगे, मुझे वही कास करना 
चाहिए जिससे सुख मिले, में प्रत्येक जन्म में सुखी हँगा, अपने कर्मो” से ही मुझे इस लोक में 
असीम दुःख उठाने पड़ रहे हैं, मनुष्य होना महाढुःख का कारण है, मनुष्य होने से नरक में 
४० जाना पढ़ता दै, में नरक से निकलकर मनुष्य और मनुष्य से देवता होऊँगा, उसके बाद फिर 
देवता से मनुष्य और मनुष्य से नरक को जाऊँगा” | शरीर को ही आत्मा समभनेवाला अज्ञानी 
मनुष्य बार-बार देवता, मनुष्य और तियकूयोनि में जन्म लेता शार इन्हीं योनियों में भटकता 
रहता है। इस प्रकार जीव हज़ारों बार पैदा होता और मरता है। जो जेसे शुभ-अशुभ कर्म 
करता है वह उन्हीं कर्मों के अनुसार फल भेगता है । तीनों लोकों में प्रकृति ही शुभ-अशुभ कर्म 
करती और उनका फल भोगती है । तियेक्‌ योनि, मनुष्यलेक भ्र देवलोक, यही तीन स्थान 
अक्ृति' के कार्य हैं । जैसे 'प्रकृतिः के कोई चिह नहीं हैं, केबल महत्‌ आदि पदार्थों द्वारा उसका 
अनुमान किया जाता है वैसे ही पुरुष” के भी कोई चिह नहीं हि शरीर की चेतनता से ही उसकी 
सत्ता स्वीकार की जाती है । पुरुष निर्विकार और प्रकृति का प्रवत्तक हाने पर भी शरीर धारण 
करके इन्द्रियों के द्वारा किये हुए कर्मों का कर्ता अपने को समझता है। कान आदि ज्ञानेन्द्रियाँ 
१० और वाणी भादि कर्मेन्द्रियाँ सस्व आदि गुणों के संयोग से अनेक विषयों में प्रवृत्त होती हैं । 
अज्ञानी मनुष्य निर्दोष होने पर भी अपने को दूषित, देहहीन होने पर भी अपने को देहवान्‌, काल 
के वशीभूत न होने पर भी अपने को काल के वश, बुद्धिहीन होने पर भी बुद्धिमान्‌, तच्वज्ञान-हीन 
होने पर भी तच्वज्ञानी, अमर होने पर भी श्रत्युम्स्त, अचल होने पर भी चलायमान, जन्महीन 
होने पर भी जन्मयुक्त, तपस्याद्दीन होने पर भी अपने को तपत्वी, गतिहीन होने पर भी अपने को 
५४ चलायमान, निभय होने पर भी अपने की भयभीत और अच्चर होने पर भी चर समझता है । 


. तीन सो पाँच अध्याय 
प्र राजा कराल और महर्षि वसिष्ठ का संवाद 
वसिष्ठ ने अहा->राजन, मनुष्य अपने अज्ञान और अज्ञानी मनुष्यों के संसर्ग के कारण 
. बार-बार मरता आर जन्म लेता हेः) सत्र, रज और तमोशुण के प्रभाव से वह कभी देवयोनि, 
कमी मनुष्ययोनि श्रौर कभो तिर्यकयोनि में जाता है । जैसे सोलह कल्लाओं से युक्त चन्द्रमा की 
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पन्द्रह कलाओं का ही बार-बार क्षय होकर वृद्धि होती है, किन्तु सोलहवीं “अमा? कला का न 
कभी नाश होता है और न वृद्धि होती है वैसे ही जीवात्मा के स्थूल-शरीर की वृद्धि और बार- 
बार उसी का नाश होता है; किन्तु लिङ्ग-शरीर न तो कभी बढ्ता है और न नष्ट होता है। जैसे 
प्रलय के समय सोलहवीं कला का नाश होने पर चन्द्रमा का सम्पूर्ण रूप नष्ट हो जाता है तरैसे 
ही लिङ्ग-शरीर का नाश होने पर जीवात्मा की युक्ति हो जाती है। स्थूल-शरीर पर ममता होने 
से जीवात्मा कभी मोच्च पद नहीं पा सकता । जीवात्मा चौबीस तत्त्वों से परे निर्मल परमात्मा 
को न जानने से ही, स्वयं शुद्ध होने पर भी, अशुद्ध शरीर के साथ रहने के कारण अपवित्र 
रहता है। चेतन-स्वरूप होने पर भी वह जड़ शरीर का संसर्ग करने के कारण जड़ और निर्गुण 
होने पर भी तीनों गुणों से युक्त प्रकृति के साथ रहने से तीनों गुणों से युक्त हे! जाता है । 


तीन सो छः अध्याय 
वसिष्ठ का राजा कराल से जीव और शरीर आदि का सम्बन्ध कहना 

जनक ( कराल ) ने कहा--भगवन्‌, प्रकृति के साथ पुरुष का जैसा सम्बन्ध दै वैसा ही 
सम्बन्ध स्री और पुरुष का है। पुरुष के विना खो गर्भ नहों धारण कर सकती और खी के 
विना पुरुष पुत्र नहीं उत्पन्न कर सकता । खी के रजस्वला होने के पश्चात्‌ पुरुष के संयोग से 
सन्तान उत्पन्न होती है। वेद और स्मृति आदि में कहा है कि पिता से अस्थि, स्नायु और 
सञ्जा तथा माता से त्वचा, मांस और रक्त उत्पन्न होता है। वेद और स्रत आदि का कथन 
ही ठीक है। यदि प्रकृति और पुरुष भी स्त्री-पुरुष के समान परस्पर गुण-सापेत्ष होकर एक- 
दूसरे से बँधे हैं तो फिर मोच्च धर्म कैसे हा सकता है! भगवन्‌ ! आप प्रयत्तदरशी हैं,  अतएव 
यदि मोक्ष के अस्तित्व में कोई विशेष प्रमाण हो तो ठोक-ठोक सुके बतलाइए hei मोच लि 
अभिलाषी हूँ; जो निर्विकार, निराकार, इन्द्रियो से अगोचर, अजर, निल रौर सर्वश्रेष्ठ है, 
उसी परमात्मा को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ । 
वसिष्ठ ने कहा--महाराज, वेद और शास्त्र की बात ऐसी ही है; किन्तु उसका यथाथ 
तात्पयै आपने नहीं समझा । आपने वेद और स्ति आदि शाख पढे ते हैं; किन्तु क... 
का फल आपको नहीं मिल्ला । जो मनुष्य पुस्तक ते पढ़ लेता है किन्तु दसक यथार्थ तात छ 
नहीं समझ पाता उसका पढ़ना व्ये है । वह केवल शाख्न का बो लादे रहता है। किन्तु छ 
मनुष्य ग्रन्य के यथाथ तस्व को समझ सकता है रौर किसी के पूछने की डल 
सकता है उसी का परिश्रम सफल है। जो मन्दबुद्धि मचुध्य विद्वानों की सभा में ठ्क 

का सर्म नहीं समझा सकता वह कभी ग्रन्थ का अर्थ न समझ सकेगा । निबुद्धि मनुष्य 
न्द्रिय हाने पर भी सभा में अपना मत प्रकट करेगा ता उसकी हँसी होगी । 
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अब सांख्य और योग-शाख्न का यथार्थ तत्त्व सुनो । योगी लोग योग के बल्ल से जिसके 

दशेन करते हैं उसी को सांख्यमताबल्म्बी भी प्राप्त करते हैं। अतएव जो लोग सांख्य और योग 
के सत को एकरूप समकते हैं वही बुद्धिमान हैं। मनुष्य के शरीर में त्वचा, मांस, रक्त, मेद, 
पित्त, मज्जा, स्नायु और इन्द्रियां होती हैं। जैसे बीज से बीज उत्पन्न होता है वैले ही त्वचा- 
सांस आदि से त्वचा-मांस आदि, इन्द्रियों से इन्द्रियाँ भ्रौर शरीर से शरीर उत्पन्न होते हैं । पर: 
मात्मा के शरीर, इन्द्रियाँ और बीज नहीं हैं, इसलिए उसमें गुण कैसे हो सकते हैं ? जेसे 
आकाश आदि विषय शब्द आदि गुथों से उत्पन्न होते झार उन्हीं में लीन हो जाते हैं बैसे ही 
शब्द आदि गुण प्रकृति से उत्पन्न होते और उसी में लीन हो जाते हैं। जैसे कभी-कभी केवल 
शुक्र से ही त्वचा, मांस, रक्त, मेद, पित्त, मज्जा, हड्डी और नाड़ियों से युक्त शरीर उत्पन्न हो 
जाता है वैसे ही केवल प्रकृति से संसार की सृष्टि होती है। जीवात्मा भर जगत्‌ सस्व आदि 
तीनों गुणों में लिप्त हैं । जीवात्मा और संसार से परमात्मा प्रथक्‌ है। जेसे ऋतुएँ देहहीन 
होने पर भी फलों-फूलों द्वारा जानी जाती हैं वैसे ही प्रकृति का स्वरूप न होने पर भी उससे 
उत्पन्न महत्‌ आदि गुणों द्वारा उसका अनुमान किया जाता है। इसी तरह देह की चेतनता से 
ही हर्ष-विषाद आदि विकारों से रहित, चोवीस तत्त्वों से हीन, निर्मेत्न परमात्मा का अनुमान 
किया जाता है। अनादि, अनन्त, समदर्शी, निरामय आत्मा देह आदि का अभिमान करने से 
सुण कहलाता है। जो मनुष्य यह समभता है कि 'सशुण पदार्थ के साथ गुणों का सम्बन्ध 
है, किन्तु निशं पदार्थ के साथ गुणों का कोई सम्पर्क नहों है? वही यथार्थ तत्त्वदर्शी है। 
काम आदि प्राकृतिक गुणों का जीत लेने से जीवात्मा, देह का अभिमान छोड़कर, परमात्मा का 
साचास्कार करता है। सांख्य भ्रौर याग के विद्वान महात्मा लेग भ्रहङ्कार वि का त्याग 
करके उस अन्तर्यामी, सबकी सृष्टि करनेवाले, चौबीस तत्त्वों से परे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते 
॥ हारय से भीत ज्ञानवान्‌ पुरुष उस ग्रब्यक्त परत्रह्म का ज्ञान होने पर परमात्मा और 
जीवात्मा में भेद नहीं समझते । अविवेकी मनुष्य ही जीवात्मा को परमात्मा से भिन्न मानते 
हैं। सारांश यह कि एक रूप से प्रतीयमान परमातमा को अक्षर श्रौर अनेक रूप से प्रतीयमान 
जगत्‌ को चार कहते हैं। ज्ञानवान मनुष्य पच्चीसवें तत्व जीवात्मा का विचार करने पर पच्चीस 
तत्त्वों से परे छब्बीसवें तत्त्व परमात्मा और जीवात्मा को एक-रूप समझ जाता है। इस प्रकार 
समभ जाने पर वह परमात्मा के एक-रूप दर्शन को शाख-सम्मत और अनेक-रूप दशेन को 
शाख्न-विरुद्ध समझता है। यह मैंने सब तस्तं का आर परमात्मा का विषय तुमको समभा 
दिया । पण्डितो ने पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पञ्चभूत, शब्द आदि पाँच विषय, मन, 
बुद्धि, ्हङ्कार, प्रकृति र जीवास्मा, इन्हों पच्चीस तत्त्वों को सृष्ट पदार्थ और इन सबसे 
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तीन सो सात अध्याय 


सांख्य और योग का मंत 
जनक ने कहा--महषिं, आपने अचर को एकरूप और क्षर को अनेकरूप बतलाया है; 
परन्तु इन दोनों में मुझे सन्देह है। अविवेकी मनुष्य आत्मा के अनेक रूप और ज्ञानी पुरुष 
आत्मा का एक रूप सानते हैं; किन्तु मेरी बुद्धि स्थूल है, इसलिए मैं इन दोनों में किसी को! नहीं 
समझ सकता । आपने अक्षर और चर की जो व्याख्या की है उसे भी, स्वभाव की चच्चलता 
, में भूल सा गया हूँ । अब अनेकत्व, एकत्व, ज्ञानवान्‌, ज्ञानहीन, ज्ञातव्य विषय, विद्या, 
अविद, चर, अक्षर, सांख्य और योग, यह सब सुनने की मेरी इच्छा है। 
वसिष्ठ ने कहा--राजन्‌ं ! आपने जो-जो बाते' पूछी हैं उनका उत्तर देता हूँ, विशेषकर 
योग का वर्णन विस्तार से करता हूँ । ध्यान ही योगियों का परम बल दै। विद्वानों ने इस 
ध्यान को, चित्त की एकाग्रता और प्राणायाम, यों देः प्रकार का बतलाया है । प्राणायाम भी दो 
प्रकार का है--सगर्भ झौर निगर्भ । जप समेत प्राणायाम को सगभ और जपहीन को निगर्भ 
प्राणायाम कहते हैं । मल-मूत्र त्यागने और साजन करने के समय को छोड़कर प्रत्येक समय 
ध्यान करना चाहिए | बुद्धिमान्‌ मनुष्य चित्त की एकाग्रता के प्रभाव से, शब्द आदि विषयो से 
इन्द्रियो को हटाकर, पैर के अँगूठे से लेकर सिर तक प्राणवायु को रोककर जीवात्मा को चौबीस 
तत्वों से अल्लग करके परमात्मा में मिलाता है। इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य १० 
कर देने पर योगी जीवन्मुक्त हे! जाता है। पण्डितों ने जीवन्युक्त योगियों को त्रह्म-हूप बतलाया 
है। जिस पुरुष का मन प्राणायाम में लगा रहता है वही परमात्मा का साज्ञास्कार कर सकता 
है झार वही योग-रूप व्रत करने योग्य है। विषय-वासना को छोड़कर, थोड़ा भोजन करते हुए, 
जितेन्द्रिय रहकर बुद्धि से मन को और मन के द्वारा इन्द्रियों को स्थिर करके पाषाण के समान 
स्थिर-चित्त से, सन्ध्या के समय और थोड़ी रात रहे, आत्मा में मन को लगाना योगी पुरुषों का 
कतैव्य है । योगी जब पर्वत के समान अचल भर पत्थर के समान स्थिर दो जाता है; जब उसे 
देखने, सुनने, सूँघने और स्वाद लेने तथा स्पशे करने का ज्ञान नहों रह जाता और जब सन में 
इच्छा का नाम तक नहीं रहता तब वह शुद्ध योगी हो जाता दै। उस समय वह वायु से सुरक्षित 
स्थान में जलते हुए दीपक के समान प्रकाशित, अचल रौर लिङ्ग-शरीर-हीन हा आता है। 
तब उसे स्वर्ग या पाताल किसी लोक को नहीं जाना पड़ता । जो योगी परमात्मा का साच्चा- 
स्कार करके ब्रह्म-खरूप हो जाता है वही यथार्थ आत्मदर्शी है। मेरे सदृश मनुष्यों को इतना | “सह 
ही मालूम है कि परमात्मा हृदय में विराजमान है। आत्मा का प्रकाश हो जाने पर वह हर म ७” 
बिना घुएँ की आग के समान, किरणों से युक्त सूर्य के समान और बिजली की oe का 
दीखने लगता है। ब्रह्मज्ञानी शा्ज्ञ धैयैवान महात्मा ब्राह्मण जिस अनादि अतम “| 
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द्शेन करते हैं बह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महत्‌ से भी महत्तर है । वह सब प्राणियों में निवास 
करता है, किन्तु उसे कोई देख नहीं सकता । केवल सूच्म बुद्धि के द्वारा उसका अलुमान किया जाता 
है। वह स्थूल ब्रह्माण्ड से अलग है । वेद के विद्वानों ने उस निर्मल निरुपाधि ब्रह्म के! संसार से 
मुक्त करनेवाला बतलाया हे । ऊपर कही हुई विधि के अनुसार साधन करने से योगी पुरुष आत्मा 
का,साच्षात्कार कर सकते हैं। यह योग का विषय मैंने तुमसे कहा, अब सांख्य का मत सुनो | 
प्रकतिवादी, सांख्यशाख्न के मर्मज्ञों ने प्रकृति को ही प्रधान बतलाया है । उनका कहना है कि 
प्रकृति से महत्तत्त्त, महत्त्व से अहङ्कार भ्रौर भ्रहङ्कार से शब्द-स्पश आदि पाँच सूक्ष्म भूत उत्पन्न 
होते हैं । सांख्यवादी पण्डित इन्हीं आठौं को प्रकृति कहते हैं । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, 
आकाश आदि पञ्चभूत और मन, यही सोलह, प्रकृति के विकार हैं। जिस पदार्थ से जो पदार्थ उत्पन्न 
होता है वह उसी पदार्थ में लीन हो जाता है । जैसे तरङ्ग समुद्र से उठती और समुद्र में ही लीन 
हो जाती हैं वैसे ही सब गुण गुणों से उत्पन्न होते और गुणों में ही लीन हो जाते हैं । यही सृष्टि 
ओर प्रलय का विषयहै । तत्त्वज्ञानियों ने कहा है कि जगदीश्वर प्रलय के समय एक रूप और सृष्टि 
के समय अनेक रूप धारण करता है। अव्यक्त प्रकृति जैसे देह के अधिष्ठाता पुरुष को सृष्टि के 
समय अनेक रूप और प्रलय के समय एक रुप प्राप्त कराती है वैसे ही जीवातमा भी सृष्टि के समय 
श्रक्ृति का अनेक रूप और प्रलय के समय एक रूप से उत्पन्न करता है। चौबीस तल्लो से परे 
आत्मा कै निवास-स्थान देह को क्षेत्र और अधिष्ठाता पुरुष को आत्मा कहते हैं। जीवात्मा क्षेत्र 
में स्थित होकर उसके तत्त्रों को जान सकता है, इसी से वह अधिष्ठाता पुरुष श्र क्षेत्रज्ञ कह- 
लद अति ओर पुरुष अलग-अलग हैं। पण्डो ने प्रकृति को चेत्र, चौबीस तत्त्वों से 
परे आत्मा का ज्ञाता, ज्ञान को ज्ञाता से भिन्न, प्रकृति को कार्य और ज्ञेय वस्तु को ज्ञान से एथक्‌ 
चौबीस वत्वं से रहित बतलाया है । प्रकृति का अव्यक्त, क्षेत्र, बुद्धि और ईश्वर कहा है । सांख्य 
के पण्डते ने प्रकृति को ही संसार की सृष्टि का कारण माना है। जिस शाज्न में चौबीस तत्त्व 
बतलाये गये हैं वही सांख्यशाख्न है । यह सांख्य का मत मैंने विस्तारपूर्वक कहा | इस मत 
को जो,मनुष्य भली भाँति समक जाता है बह शान्ति प्राप्त करता है | 
ब्रह्म का साक्षात्कार करना ही सम्यक दर्शन है | श्रान्त मनुष्य जिस तरह विषयों का देखता 
है उसी तरह अभ्रान्त मनुष्य अलैकिक ब्रह्म के दर्शन करता है । त्रह्मस्वरूप हो जाने शार निरुपाधि 
सुख प्राप्त करने पर मुक्त पुरुषों को फिर जन्म नहों लेना पड़ता। जे मनुष्य भेद बुद्धि के वश रहकर 
परक्रद्म का सात्तात्कार नहीं कर सकता उसी को बार-बार जन्म लेना पड़ता है श्र जो पुरुष इन 
0 तत्त्वो i ज्ञान प्राप्त करके योग के प्रभाव से सब पदार्थों को प्रत्यक्ष कर सकता है वह शरीर के 
वशीभूत नहीं होता । सारांश यह कि संसार की सृष्टि करनेवाली प्रकृति के कामों से आत्मा बिल 
डुल अलग है । जिस पुरुष को आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसे संसार का भय नहीं रहता । 
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बै (टि चित 5 दे 
शान्तिपव ] ० हिनी महाभारत 
तीन सो आठ श्रध्याय 
विद्या ओर अविद्या का वर्णन 

बसि ने कहा--महाराज, यह मैंने सांख्य का मत तुमसे कहा । अब विद्या और अविद्या 
का विषय सुने! । पण्डते! बै सृष्टि भार प्रलय करनेवाली प्रकृति को अविद्या रौर सृष्टि-प्रलय से 
रहित प्रकृति को विद्या कहा है । विद्या चाबीस तत्वों से रहित है | सांख्य मत के माननेवालों 
ने बुद्धि-इन्द्रियों को बिद्या बतलाया है। अब विशेष रूप से इसका वरणेन सुना | बुद्धि-इन्द्रिय 
और कर्मन्द्रिय में बुद्धि-इन्द्रिय, स्थूल भूत और बुद्धि-इन्द्रिय में स्थूल भूत, सन और स्थूल भूत में 


मन, सूदम भूत झर सन में सूच पचभूत, अहङ्कार और पञ्च सूच्म भूत में अहङ्कार, महत्तत्त्व 
ओर अइङ्कार में महत्तत्त्व, प्रकृति ओर महत्तत्त्व में प्रकृति तथा पुरुष और प्रकृति में पुरुष विद्या- 
स्वरुप है। ज्ञान प्रकृति का कार्य है तथा ज्ञेय और विज्ञाता चौबीस तत्त्वों से परे है । 

विद्या और अविद्या का यथार्थे तत्त्व मैंने बतला दिया; अब चर और प्रत्तर का वर्णन 
सुनो । प्रकृति और पुरुष ही चर और अत्तर कहलाते हैं । ज्ञानियों ने दोनों को ही जन्स-मत्यु- 
हीन तथा ईश्वर कहा है और दोनों को ही पच्चीसवाँ श्रौर छब्बीसवाँ तत्व माना है। सृष्टि 
रौर प्रलय करने के कारण प्रकृति का अच्तर कहते हैं । प्रकृति बार-बार विकृत होकर महत्‌ आदि 
गुणों को पैदा करती है। पुरुष क्षेत्र में रहता है इसलिए उसका नाम क्षेत्र भी है। जब महत 
आदि गुण प्रकृति में लीन हो जाते हैं तब उन गुणों के साथ चौबीस तच्वों से परे पुरुष उसी में 
लीन हो जाता है। गुणों के लीन हो जाने पर केवल प्रकृति रह जाती है। जब जीव प्रकृति 
में लीन हो जाता है तब प्रकृति महत्‌ आदि गुणों से युक्त होकर चर भ्रौर सत्त्व आदि गुणों से 
हीन हो जाती और निगुणता प्राप्त करके अक्षर कहलाती है। क्षेत्र का ज्ञान नष्ट हाने पर स्वभावतः 
निर्गुण अच्चर पुरुष भी प्रकृति के समान क्षरत्व प्राप्त करता है । जब देहाभिमानी जीवात्मा 
प्रकृति को गुणों से युक्त और अपने को निर्गुण समझ सकता है और अपने को प्रकृति से पथक्‌ 
और प्रकृति को अपने से अलग ज्ञान जाता है तब वह शुद्ध होता है। जीवात्मा जब प्रकृति से 
भिन्न रहता है तब परमात्मा से अभिन्न और जब प्रकृति के साथ मिलता है तब परमात्मा से मित्र 
हो जाता है। जीवात्मा जब प्राक्त गुणों की निन्दा करता और परब्रह्म को नहीं भूलता है तब 
परमात्मा से मिल सकता है। ज्ञान उत्पन्न होते ही जीवात्मा इस प्रकार समक्तने लगता है-- 
जैसे मछली अपनी मूर्खता से जाल में फँसती है वैसे ही मैं मोह के वश होकर इस प्रात देह 
में आश्रय करके बड़ा अनुचित कर्म कर रहा हूँ । जेसे मछली अपने जीने के लिए एक तालाब 
से दूसरे ताल्लाब में जाती है वैसे ही मैं मुग्ध होकर, शरीर को त्यागकर, दूसरे शरीर में छौ ई! 
जैसे मछली पानी को ही अपना जीवन सममती है वैसे ही सैं पुत्र आदि को आत्मा सम रहा 
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हूं। हाय, में अज्ञान के वश होकर परमात्मा को छोड़कर बार-बार प्राक्त शरीर का आश्रय ले 
रहा हुँ, अतएव मुझे धिक्कार है। परमात्मा मेरा परम बन्धु है। उसका आश्रय करने से मैं 
तद्रूप हो जाऊँगा । मैं परमात्मा से किसी अंश में कम नहीं हूँ। में उसी के समान निर्मल 
और अव्यक्त हूँ । मोह के वश प्रकृति के अधीन होने से मेरी यह दुर्गति हो रही है। मैं 
निशुंण होकर भी सगुण प्रकृति के साथ इतने दिनों तक रहा, अतएव मेरे समान मूर्छ अर कोन 


होया ? प्रकृति कभी देवयोनि, कभी मनुष्ययोनि और कभी तियेकयोनि में ले जाती है, अतएव 


३० उसके साथ रहना मुझे कदापि उचित नहीं । मैंने निश्चय कर लिया है कि अब उसके साथ न 
रहूँगा। यद्यपि मैं निर्विकार हूँ ता भी इतने दिनों तक इस विकारयुक्त प्रकृति ने मुझे उगा है। 
इसमें प्रकृति का कोई अपराध नहीं, अपराध सब मेरा ही है। मैं स्वयं परमात्मा से विमुख होकर 
प्रकृति में आसक्त हुआ हूँ । में रूपहीन और मूर्विहीन होने पर भी माह के वश होकर अनेक 
रूपों और मूत्तियों में रहता हूँ । मैं ममताहीन होकर भी, ममता के वश हो, श्रनेक योजनियों में 
घूमता हु्रा केसा अनुचित काम कर रहा हूँ। प्रकृति ग्रहङ्कार द्वारा मुझ पर पर्दा डाले हुए है 
भर खयं अनेक भागों में विभक्त होकर मुके अनेक शरीरों में ले जाती है। अब मैं अहङ्कार और 
ममता से छूटकर होश में आया हूँ । मैं अब प्रकृति के साथ न रहुँगा । प्रकृति और श्रहङ्कार द्वारा 
की गई समता को छोड़कर अब मैं भ्रद्वेत परमात्मा का आश्रय लूँगा । परमात्मा के साथ मिलने 
से ही मेरा कल्याण है। अतएव मैं उसके साथ मिलूँगा । प्रकृति के साथ रहना ठीक नहीं |! 
ऐसा ज्ञान होने पर जब जीवात्मा परमात्मा को जान जाता है तब चरस्व यागकर अच्तरत्व प्राप्त 

४० करता है। प्रकृति के साथ शरीर में निवास करने से निर्ण जीव सगुण होता है और ज्ञान के 

प्रभाव से निर ण ब्रह्म का साचात्कार कर लेने पर फिर निर्गुण हा जाता है। 

: यह मैंने चर श्रौर भ्र का वर्णन किया, अब बतलाता हूँ कि किस तरह सन्देहहीन 
निर्म सूष्म ज्ञान उत्पन्न होता है। शाख का ठीक-ठीक मर्म बतल्लाते समय मैंने सांख्य झर 
योगशास्न कको कथा कही है, वे दोनों एक समान हैं। सांख्यशासत्र का ज्ञान ते शिष्यों को 
आसानी से हो जाता है, किन्तु योगशाखन बहुत कठिन है; उसका ज्ञान शीघ्र होना सम्भव नहीं । 
योगशाख बहुत बड़ा रौर बहुत कठिन है, किन्तु वेद में उसी का अधिक सम्मान है। सांख्य 
मत माननेवाले विद्वान छन्चीस तत्त्व नहीं, पच्चीस ही तस्व मानते हैं; इसलिए वेद में सांख्य 
का श्रधिक स नहीं है। ये मैंने सांख्यवादी विद्वानों के परमतख लुमको बतलाये । योग- 

शालन के मत में परमात्मा उपाधि-युक्त होने पर जीव-स्वरूप हो जाता है। इसी से योग के 

४८ बिद्वान्‌ जीवात्मा और परमात्मा दोनों के मानते हैं । 


॥। 
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तीन सो नव अध्याय 
वसिष्ठ और राजा कराल का संवाद । बुद्ध और अबुद्ध का वर्णन 
बसिष्ठ ने कहा--महाराज, अब बुद्ध औ्रार अबुद्ध का वर्णन सुनो । परमात्मा को बुद्ध 
आर जीवात्मा को अबुद्ध कहते हैं। जीवात्मा सत्त आदि गुणों के प्रभाव से स्वयं अनेक रूप 
धारण करके उन रूपों को यथाथ समफता है ओर अपने को कर्ता समझक्रर, अभिमान करके, 
परमात्मा को नहीं जान सकता। बहु निर्विकार होकर भी प्रकृति के साथ रहने के कारण 


विक्त जान पड़ता है । 


° 440) ज्ञानी हैनन 
कोइ-कोइ उसे ज्ञानी कह 


(५) | 
पद 


प्रकृति को श्रार उसके सब कामो को जानता रहता है, इसलिए 
। ब्रह्म निर्गुण दो चाहे सगुण, उसको प्रकृति नहीं जान सकती 
इसलिए सांख्यवादी उसे जड़ मानते हैं; उसमें ज्ञान का अभाव है, और यदि उसमें ज्ञान हना 
सान भी लिया जाय ते! उसकी पहुँच जीवात्मा तक ही हो सकती है। प्रकृति के सङ्ग रहने के 
कारण जीवात्मा को वेद में सङ्गो कहा है। निर्विकार और अति सूक्ष्म होने पर भी सङ्ग-दोष 
के कारण कोई-काई उसे मूढ़ भी कहते हैं । परमात्मा के यथार्थ रूप को जीवात्मा नहीं जानता; 
किन्तु अप्रमेय सनातन परमात्मा उसे और प्रकृति को भी अच्छी तरह जानता है। ज्ञानी पुरुष 
ही उस स्थूल सूच्म कार्य-कारणगत अद्वितीय ब्रह्म को जान सकते हैं। जब जीवात्मा समझने 
लगता है कि भें स्थूल हूँ, में ब्राह्मण हूँ, में विद्वान हूँ” तब वह परमात्मा, प्रकृति और अपने को 
नहीं जान सकता । जब जीवात्मा प्रकृति का जड़ और अपने को उससे भिन्न समक्ता है तब 
उसे विशुद्ध निर्मल श्रेष्ठ माच्च का उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान का उदय होते ही १० 
जीवात्मा परमात्मा को जान लेता है और सृष्टि-प्रलय करनेवाली प्रकृति को, विशेष रूप से जान- 
कर, त्याग देता है। तब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर वह, उपाधि से सुक्त होकर, * 
परमात्मा में ही मिल जाता है। विद्वानों ने आत्मा को परमतत्व, अजर, अमर और पच्चीस तत्वों 
से प्रथक्‌ बतलाया है। चौबीस तत्त्वों का आश्रय करने पर भी आत्मा को तत्त्वान्‌ नहीं कहना 
चाहिए; क्योंकि आत्मा चाहे ता सब तत्त्वों को याग सकता है। जीव जब अपने को जरा-मरण- 
हीन परमात्मा समझता है तब, ज्ञान के प्रभाव से, परमात्मा में स्रिल सकता है । जब तक जीव 
सर्वशक्तिमान्‌ चेतन-स्वरूप परमात्मा को! नहीं जानता तभी तक उसके अनेक रूप रहते हैं; किन्तु 
परमात्मा कां ज्ञान होते ही वह एकरूप हो जाता है । परमात्मा के साथ सिल जाने पर जीव 
में पाप और पुण्य का लेश नहीं रह जाता | र 

यह मैंने वेद के अनुसार जड़ रूप प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा का विषय तुमसे ॥ 
कहा। जोब का अनेकत्व और एकत्व इसी प्रकार बतलाया गया है। गृहर में रहनेवाले क 
कीड़ों और गूलर, तथा जल में रहनेवाली मछलियों और जल में जैसी भिन्नता र वैसी ही ST 
और जीवात्मा में समझनी चाहिए । परमात्मा के साथ जीवात्मा का ऐक्य हो जाना ही मोक्ष 
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दै। जड़ प्रकृति से जीवात्मा को अलग कर लेना सर्वथा उचित है। मुक्ति पाने का दूसरा 
उपाय नहीं है। जीवात्मा देह से भिन्न होने पर भी जब जिस प्रकार के शारीर में रहता है तब 
उसी के धर्म का पालन करता है। पधर्मात्माओं के साथ रहने से जीवात्मा धर्मवान्‌, बुड्धिमानों 
के साथ रहने से बुद्धिमान, संन्यासियों के साथ रहने से संन्यासी, रागहीन पुरुषें! के साथ 
रहने से विरागी, मुमुक्तु के साथ रहने से मोच्त का अभिलाषी, पुण्यवान्‌ पुरुषों के साथ रहने से 
पुण्यान्‌, निर्मल का साथ करने से निर्मल, सङ्गहीन पुरुषों के साथ रहने से सङ्गदीन और 
स्वाधीन मनुष्यों के साथ रहने से स्वाधीन हो जाता हे । | 
महाराज, मैंने सनातन ब्रह्म का वर्णन कर दिया। जिसे वेद का ज्ञान चाहे न हो, किन्तु 
ब्रह्म को प्राप्त करने की श्रद्धा हो, उस पुरुष को तुम ब्रह्म का उपदेश देना । मिथ्यावादी, दुष्ट, 
शाख्ज के अनभिज्ञ, कुटिल, हिंसा करनेवाले, पण्डितों से ट्वेष रखनेवाले नीच मनुष्यों को यह 
उपदेश नहीं देना चाहिए | श्रद्धावान्‌, गुणवान, चमाशील, दूसरों का हित चाहनेवाला, शुद्ध- 
स्वभाव) विधि के अनुसार कर्म करनेवाला, विवादहीन, बहुश्रुत, 'शम-दम आदि गुणों से युक्त, 
शास्न का तात्पर्य समभनेवाल्ा और ज्ञानवान्‌ मनुष्य ही यह उपदेश प्राप्त करने का अधिकारी 
है ऐसे मनुष्यों को उपदेश देने से उपदेष्टा का कल्याण होता है। अपात्र को उपदेश देने से 
कोई लाभ नहीं है। ब्रतहीन मनुष्य चाहे रत्नों से परिपूर्ण प्रथिवी भी दे ता भी उसके बदले में 
उसे यह शुद्ध उपदेश देना उचित नहीं | महाराज, आज तुमने उस अनादि अनन्त शाकहीन 
परमपवित्र ब्रह्म की कथा सुनी है अतएव अत्र तुम्हें कुछ डर नहीं है। उस मङ्गलमय परमात्मा 
का ज्ञान होने पर जन्म-मरण का झञ्झट नहीं रह जाता) अब तुम उस परमात्मा को भली 


४० भाति जानकर मोह को छोड़ दो । तुम्हारे पूछने पर यह ब्रह्मत्त्व मैंने जिस तरह तुमसे कहा है 
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उसी तरह प्राचीन समय में सने ब्रह्माजी से यही विषय पूछा था और उन्होंने विस्तार से मुझे इस 
परमतत्त्व का उपदेश दिया था | 

भीष्म ने कहा--धर्मराज, मैंने महर्षि नारद से परत्र का विषय जिस तरह सुना था 

उसी तरह विशेष,रूप से तुम्हें वतला दिया । उस अजर अमर परब्रह्म के यथाथ तत्त्व को जीवात्मा 
त सा, इसी से उसे बार-बार जन्म लेना पड़ता है। महात्मा वसिष्ठ को ब्रह्माजी से रर 
देवषि नारद को वसिष्ठसे यह उपदेश मिल्ला था। मैंने देवर्षि नारद से यह विषय सुना है । 
अब तुम मुझसे यह उपदेश सुन चुके, अतएव तुम्हें शोक न करना चाहिए | जो मनुष्य चर और 
अक्षर का स्वरूप विशेष रूप से जानता है, उसे कोई भय नहीं रहता और जा उसे नहीं जान सकता 
वह हमेशा डरता रहता है। भ्रज्ञान के समुद्र में इबा रहने से ही जीव, मोह के वश, बार-बार 
देवलोक, शत्युलोक थोर नरक में जाता है और हज़ारों योनियों में जन्म लेकर दुःख भोगता 


 है। सज्ञनों की सङ्गति करने से यदि वह किसी तरह उस अ्रज्ञान-सागर से उबरता है ता फिर 
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जन्म-सृत्यु के दुःख से छूट जाता है। ग्रज्ञान-सागर अति भीषण, अव्यक्त और अगाध है । जीव 
हमेशा उसमें इबे रहते हैं । तुस उस अज्ञान-सागर से पार हो गये, इसलिए अब तुममें रजेगुण 
रौर तमे!गुण का लेश नहीं है । 
तीन सो दस अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से धस के विषय में एक सहेषि और वसुमान्‌ का संवाद कहना 

भीष्प ने कहा--धर्सराज, एक बार जनक्रवंशी महाराज वसुमान्‌ ने निजेन बन में शिकार 
करते-करते एक शूगुवंशी महिं को देखा । उनको देखते ही वसुमान्‌ के मन में उनके प्रति बड़ी 
भक्ति उत्पन्न हुई । उन्होंने पास जाकर महर्षि को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से बैठकर 
विनीत भाव से पूछा--भगवन्‌, काम सा कर्म करने से कामनाओं के वशीभूत पुरुषों का इस 
लोक और परलोक में कल्याण हो सकता है? 

यों पूछे जाने पर प्रसन्न होकर महर्षि ने वलुमान का सम्मान करके कहा--महाराज, 
यदि तुम दोनों लोकों में मनमाने विषय प्राप्त करना चाहते हो तो कभी किसी का बुरा न चेतो । 
धर्म ही सञ्जनं का परम हितकर और आश्रय-स्वरूप है। घर्म से हो स्थावर-जङ्गम आदि 
तीनों लोक उत्पन्न हुए हैं। जिस तरह शहद की सक्खी रस लेने के लिए फूत पर बैठ जाती 
है झर यह नहीं समझती कि मुझे शीघ्र ही यहाँ से भागना पड़ेगा उसी तरह तुम विषय-ृष्णा 
के वश होकर विषयों को भोगने में लगे हुए हो, किन्तु इस विषय-भोग के कारण जो घोर कष्ट 
तुम्हें भोगना पड़ेगा बह तुम्हारी समझ में नहीं आता । इन सांसारिक विषयों का छोड़ दो । 
जिस तरह ज्ञान का फल चाहनेवाला मनुष्य सदा ज्ञान को छानबीन करता रहता है उसी तरह 
धर्म का फल चाहनेवाला मनुष्य हमेशा धर्म की ओर ध्यान रक्खे । दुष्ट मनुष्य धर्म की इच्छा 
से अच्छै कर्म करना चाहता है ता उसके लिए बड़ा कठिनता पड़ जाती है भ्रोर सड्जनों के लिए 
धर्म की इच्छा से शुभ कर्मों का करना बहुत सरल है। जो मनुष्य वन में रहकर गाँव का सुख 
सोगना चाहता है उसकी गिनती ग्रामीण मनुष्यों में ही होती है श्रार जो गाँव.में रहने पर भी 
प्रास्य सुखों से बचा रहता है उसे पण्डित लोग ग्रामीण न कहकर वनवासी दी कहते. हैं। अब 
तुम सकाम और निष्क्राम धर्म के गुण-देोषों पर विचार करके, एकाप्रचित्त होकर, मन-वचन 
और शरीर से धर्म का पालन करो। घ्रतधारी, पवित्र और इंप्याह्दीन होकर, देश-काल का 
ध्यान रखते हुए, सुपात्रों को दान दे । अच्छे उपाय से धन पैदा करके शान्तचित्त से सत्पात्र 
को दान दो । दान करके फिर उसके लिए न तो पश्चात्ताप करे और न उसका ढिंढारा पीटा । 
दयावान्‌, पवित्र, जितेन्द्रिय, सत्यवादी, सरल, वेदों के विद्वान्‌, षट्कर्म करनेवाले और पिता की 
सवर्था विवाहिता खी के गभे से उत्पन्न ब्राह्मण दान के उपयुक्त पात्र हैं । देश, काल “जज छ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८२७ 


५१ 


१० 


३८२८ [ शान्तिपर्व 


के भेद से धर्म भी अधर्मे हो जाता है और श्रधर्म धर्म गिना जाता है। जेसे खूब मल-मलकर 
धोने से शरीर का मैल बहुत कट जाता है और कम रगड़ने से थोड़ा ही निकल पादा है वैसे ही 
अधिक या कम दुष्कर्म करने से पापों की संख्या घटती-बढ़ती है। जैसे मझुष्य दृस्वावर दवा 
खाकर कोष्ठ शुद्ध करके जब घी खाता है तब वह घी श्राषध के समान उसे लाभ पहुँचातः है वैसे 
ही धर्मा्थी मनुष्य दान आदि के द्वारा जब दोषों को हटा देता है तब यज्ञ आदि करे करने से 
परलोक में सुख पाता है। सभी का मन शुभ और अशुभ कर्मों की ओर दोड़ता है । बुद्धि- 
मान्‌ मनुष्य मन का अशुभ कमाँ से हटाकर शुभ कर्मों में लगावे । अपना धर्म समभ्ककर मनुष्य 
जो कर्म करे उसकी निन्दा न करनी चाहिए। जिस धर्म को तुस अपना कर्तव्य समझते हा 
२० उसका पालन करा। तुम धेरयहीन, बुद्धिहीन, अशान्त. और अप्राज्ञ हो । अब तुम्हें धैर्यवान्‌, 
बुद्धिमान, शान्त और प्राज्ञ हो जाना चाहिए । धर्म से उत्पन्न तेज के प्रभाव से इस लोक और 
परलोक में कल्याण होता है । धैर्य ही उस तेज का मूल कारण है। धैयैहीन होने से ही महात्मा 
महाभिष खर्ग से श्र हुए थे और महाहुभाव ययाति, पुण्यहीन होने पर भी, केवल धैर्य के बल 
से श्रेष्ठ लोक को गये। अब तुम धर्म का पालन करते हुए ज्ञानवान्‌ तपस्वियों की शरण में 
जाकर उनकी सेवा करो । इससे तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी और तुम अपना कल्याण कर सकोगे । 
। हे धर्मराज, इस प्रकार महर्षि के उपदेश देने पर महाराज वसुमान्‌ ने सांसारिक विषयों 
२५ को त्यागक्रर धर्म का भ्रवलम्वन किया | 


तीन सो ग्यारह अ्रध्याय 

भीष्म का युधिष्टिर से याज्ञवल्क्य ओर जनक का संवाद कहना , 
युधिष्ठिर ने पूछा-पितामह ! जो घर्म-ग्रधर्म से वियुक्त, सन्देहद्दीन, जन्म-मृत्यु-रहित, 

मङ्गलखरूप, निय, अविनाशी, विशुद्धखभाव और निर्लेप है उसका वर्णन कीजिए । 
भीष्म ने कहा कि धर्मराज, मैं यहाँ याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद सुनाता हूँ । जनक 
के वंश में उत्पन्न देवरात-तनय ने एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य से कहा--महर्षि, प्रकृतिं और 
न्द्रया कितनी हैं? सशुण और निर्गुण क्या है ? जन्म, मृत्यु और काल किसे कहते हैं? आप 
ज्ञान के भाण्डार हैं। में ्रज्ञानी हुँ, इससे पूछता हूँ । कृपा करके मेरा सन्देह दूर कीजिए । 
याज्ञवल्क्य ने कहा-महाराज! योग-शा्न और सांख्य-शाख के जानकार होते हुए भी 
ठुमने प्रश्न किया है इससे उत्तर देना ही पड़ेगा । प्रकृति आठ प्रकार की है और विकार सोलह 
अं हैं। अध्यात्म-विद्या के पण्डितं ने मूल प्रकृति, महत्तत्त्त, अहङ्कार, प्रथिवी, वायु, आकाश, जल और 
तेज, इन आठ को प्रकृति और कान, खचा, चल्नु, जिद्वा, नाक, शब्द, स्पशी, रुप; रस, गन्ध, वाणी, 
वा) अब हाथ, पैर, गुदा, लिङ्गेन्द्रिय श्रौर मन, इन सेलह का विकार बतलाया है । उनमें पाँच कर्मेन्द्रियों 
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शार शब्द आदि पाँच विषयों का 'पिशेषः तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियों और मन, इन छ: का “सविशेष” 

नास रक्खा है। पञ्वमहासूतें में ही विशेष और सबिशेष निवास करते हैं। महाराज, यह जो 

मैंने बणेन किया है वह तुम्हारा ओर अन्यान्य तत्त्वज्ञानी पण्डितां का अनुमोदित विषय है । 
प्रव्यक्त से हत्‌ उत्पन्न हुआ है। पण्डितां का कहना है कि प्रकृति का सबसे पहला 


कार्ये महत्त्व है। महत्‌ से अहङ्कार उत्पन्न हुआ । वह घुद्धि-स्वरूप द्वितीय सृष्टि है। 
्‌ उसे अ्रहङ्कारिक ठृतीय सृष्टि कहते हैं । मन से महाभूत उत्पन्न 

} श्र वे चौथी सृष्टि शब्द, स्पशे, रूप, रस र गन्ध, ये 

पच्च सृष्टि हैं। तत्वज्ञानियों ने उनका नाम भौतिक रक्खा है। कान, त्वचा, आँख, 


जोस और भाक, ये पाँच छठी सृष्टि हैं। उन्हें बहुचिन्तात्मक सृष्टि कहते हैं। उसके बाद 
पाँच कमन्द्रियाँ उत्पन्न हुई । पण्डितों ने उनको सातवां सृष्टि श्रार ऐन्द्रियक सृष्टि कहा है 
बृत्त और जङ्गली पशु-पक्षी आदि की सृष्टि को आठवीं सृष्टि और (ग्राम्य) पशु-पक्षी आदि तथा 
मनुष्यों की सृष्टि को नवां सृष्टि बतलाया है। इन दोनों सृष्टियों को आर्जव सृष्टि कहते हैं । 
महाराज, यह मैंने शाञ्ज के अनुसार नव प्रकार की सृष्टि और चौबीस तच्चों का वर्णन किया । 
अब पण्डितो के बतलाये हुए काल की संख्या सुनो । 


तीन सो बारह अध्याय 

याज्ञवल्क्य ्रौर जनक का संवाद) अण्ड आदि सृष्टि का वर्णन 

याज्ञवस्क्य ने कहा--महाराज, दस हज़ार करप का नारायण का एक दिन होता है 

झर उतने ही कल्यां की एक रात होती है। नारायण ने रात बीतने पर जागकर पहले, प्राणियों 
के निर्वाह के लिए, अन्न आदि पैदा किया । उसके बाद ब्रह्मा का उत्पन्न किया । ब्रह्मा सब 
प्राणियों के मूर्ति-स्वरूप हैं। वे एक वर्ष तक ता अण्ड में रहे, उसके बाद उसमें से निकलकर 
उन्होने प्रथिवी, स्वर्ग और स्वर्ग तथा परथिवी के मध्यवर्ती आकाश की उत्पत्ति की। साढ़े सात 
हज़ार करप का उनका एक दिन होता है और उतने ही कट्पों की एक रात होती है। ब्रह्मा ने 
सबसे पहले अहङ्कार और उसके बाद सन, बुद्धि तथा चित्त को उत्पन्न किया । अहङ्कार ग्रादि 
से एथिवी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये महाभूत रौर इन पञ्चमहाभूतों से इन्द्रियों को 
उत्पत्ति हुई । ये इन्द्रियाँ चर-अचर सब प्राणियों में होती हैं। पाँच हज़ार कल्प का परमेष्ठोरूप 
अहङ्कोर का एक दिन होता है और उतनी ही बड़ी एक रात होती दै। शब्द, रूप, रस, गन्ध 
भौर स्पशी इन पाँचों का नाम “विशेष! है । ये सब पञ्चमहाभूतों में रहते हैं। इन्हीं के प्रभाव 
से सब प्राणी एक-दूसरे का हित ओर स्पृहा करते तथा परस्पर ईष्या करके एक दूसरे का वध 


करते हैं । इन्हीं कम्झै के कारण मनुष्य, शरीर व्यागने के बाद, तियैकूयोनि में जन्म पाता | 
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बिरे? [ शान्तिपर्व 


0०५ 0५ ~ खा 
रौर इसी लोक में अमता रहता है। तीन हज़ार कल्प का पच्चमहाभूतों का एक दिन होता है 
झर उतने ही कल्पों की उनकी रात होती है। । टे 
इन्द्रियाँ में मन सबसे श्रेष्ठ है। मन की सहायता के बिना कोई इन्द्रिय अपना काम 
नह कर सकती | सन की सहायता के बिना आँख रूप को नहीं देख सकती | सन के व्याकुक्ष 
० [a LS A) ०५ ९ २१ 09. क 
हे पर आँख पास की वस्तु ५ भी नहा देख सकती । मनुष्यों का कहना है कि इन्द्रियों को 
॥ 3 सि का ज्ञान होता है, किन्तु ऐसा नहीं है। अ्रसल में सब विषये! का ज्ञान मन के 
ह [ता ₹। जब सन विषयों से हट जाता है तब इन्द्रियाँ भी दर्शन-स्पर्शन आदि काम छोड़ 
२१ देती हैं। मन सब इन्द्रियों का स्वासी है । वह सब प्राणियों में होता है | 


तोन सो तेरह अध्याय 
प्रलय का संक्ति्त वर्णन 
। याज्नवल्क्य ने कहा--महाराज, यह मैंने सृष्टि और काल की संख्या का वर्णन किया. अब 
का विषय सुनो । अनादि अनन्त ब्रह्माजी बार-बार जीवों को ननोर ऽय 
संहार करते हैं। .जब प्रलय का समय आ जाता है तब वे, संसार का संहार करने के लिए 
महारुद्र को प्रेरित करते हैं । ये रुद्रदेव सूय-रूप से, बारह भागों में विभक्त होकर हिल 
अन्नि के समान अपने तेज से जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज, चारो प्रकार के प्राणियों का 
भस्म कर देते हैं । तब पृथ्चिवी कछुए की पीठ की तरह हो जाती है। उसके बाद महापराक्रमी 
2204 जल के द्वारा पृथिवी को डुबा देते हैं । फिर प्रलयकाल की आग के द्वारा जल को सुखा 
दे। जलके सूख जाने पर प्रज्वलित आग भयानक रूप धारण करती है। तल प्रेम: 
वायु, प्राणियों के ऊष्मा-स्वरूप, उस अग्नि का खा जाता है और बड़े वेग से सब 
जा Ee क i ट i fe राकपका लेता है। फिर मन आकाश 
| जगदीश्वर अयिमा आदि गुण न का आर जगदीश्वर उस श्रेष्ठ महत्तत््व को ग्रास कर लेता 
हथ, पैर, नाक, कान, आँख, सिर श्रै यु त्रिकाशज्ञ, ज्योति-खवरूप शर अव्यय है । ४ उसके 
ype oe Er ह सब दिशाओं में हैं । बह सम्पूर्ण संसार में व्याप्त 
सब पदार्थ उसी में लीन हे। EE DoF है। महत्तत्त का नाश हो जाने पर 
होता है। वह भूत भवि ते इ । न तो उसकी बृद्धि होती, न हास होता और न क्षय ही 
भूत, भविष्य और वर्तमान का स्रष्टा है। उसमें लेशमात्र SN 


महाराज, यह मैंने प्रल्लय का वर्ण R 
न कर दिया; अब अध्यात्म, अ रौर अधिष्ठात्री 
। १७ देवता का वर्णन सुनो । ४ कृत eT 
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शान्तिपव ] 


तीन सो चोदह अध्याय 


इन्द्रियों का विषय और उनके अभिमानी जीवास्मा तथा सत्व आदि गुणों का वर्णन 


याज्ञवल्क्य ने कहा--महाराज्, चरण-इन्द्रिय अध्यात्म, चलना उसका अधिभूत और 
बिष्णु उसके देवता हैं । गुदा-इन्ब्रिय अध्यात्म, सल यागना उसका अधिभूत ओर मित्र उसके 
देवता हैं । लिड्ढेन्द्रिय अध्यात्म, आनन्द उसका अधिभूत और प्रजापति उसके देवता हैं। दोनों 


हाथ अध्यात्म, काम करना उनका अधिभूत ओर इन्द्र उनके देवता वाक्‌-इन्द्रिय अध्यात्म, 
वक्तव्य विषय उसका अधिभूत और अग्नि उसके देवता हैं। आँख-इन्द्रिय अध्यात्म, रूप उसका 
अधिभूत और सूये उसके देवता हैं। कर्ण-इन्द्रिय अध्यात्म, शब्द उसका अधिभूत और दिशाएँ 


उसके देवता हैं । जिह्वा-इन्द्रिय अध्यात्म, रस उसका अधिभूत और जल उसका देवता है । प्राण 
( नाक )-इन्द्रिय अध्यात्म, गन्ध उसका अधिभूत और पृथिवी. उसकी अधिष्ठात्री है । त्वकू-इन्द्रिय 
अध्यात्म, स्पशे उसका अधिभूत और वायु उसका देवता है। मन अध्यात्म, मन्तव्य बिषय उसका 
अधिभूत और चन्द्रमा उसका देवता है। अहङ्कार अध्यात्म, अभिमान उसका अधिभूत ्रौर 
बुद्धि उसका देवता है। बुद्धि अध्यात्म, ज्ञातव्य विषय उसका अधिभूत और आत्मा उसका 
देवता है। ये सब देवता इन इन्द्रियों में निवास करते हैं। महाराज! यह मैने इन्द्रिय, अघि: 
भूत और उनके देवताओं का वणेन किया । यह सब प्रपश्च रचने के लिए प्रकृति अपनी इच्छां 
के अनुसार बार-बार गुणों को उत्पन्न करती है । जैसे मनुष्य एक दीपक से बहुत से दीपक जल्ला 
लेता दै वैसे ही प्रकृति, पुरुष के एक-एक गुण से, अनेक गुण उत्पन्न कर देती है। सन्तर, 
आनन्द, ऐश्वर्य, प्रीति, प्रकाश, सुख, शुद्धता, आरोग्य, सन्तोष, श्रद्धा, अङ्कपणता, अक्रोध, क्षमा 
धैय, अहिंसा, ससदर्शिवा सत्य, ऋणी न होना, नम्रता, लज्जा, अचपलता, सरलता, आचार 
अश्रान्तता, इष्ट और अनिष्ट के वियोग की उदासीनता, प्राणियों की रक्षा, निलोभता, दूसरों की 
जीविका के लिए धन का उपाजन ओऔरए सब प्राणियों पर दया, इस प्रकार के गुण सत्त्वगुण से 
उत्पन्न होते हैं । रूप, ऐश्वर्य, विग्रह, सांसारिक व्यवहार में उल्ले रहना, निदयता, सुख-दुःख 
में आसक्ति, दूसरों की निन्दा, विवाद और अहङ्कार करना, असम्मान, चिन्ता, शत्रुता, शोक 
चोरी, निर्लता, कुटिलता, भेदज्ञान, पुरुषत्व, काम, क्रोध, मद, दर्प, द्वेष और बकवाद करना 

गुण रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। मोह, अ्रप्रकाश, सरण क्रोध, असावधानी, अनेक प्रकार 
के ओजनो में रुचि, खाने-पीने में असन्तोष, सुगन्ध, वख, शय्या, आसन, बिहार, दिन में सोने 
और दूसरों की निन्दा करने में आनन्द, नाच-गान और बाजे में रुचि तथा धर्म से द्वेष, ये 
तमोशुण से उत्पन्न होते हैं । 
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तीन से पन्द्रह अध्याय 


याज्ञवल्क्य का जनक को सत्त्व आाढि गुणों का तारतम्य बतलाना 
अर जनक का सोक्ष-धर्म के विषय में प्रश्न करना 


_ 


© 


याज्ञवल्क्य ने कहा-महाराज ! सत्व, रज भ्रौर तम, ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न 
होकर संसार के सब प्राणियों में रहते हैं। इन गुणों का कभी नाश नहीं हाता । अध्यक्तरूप 
परमात्मा इन गुणों के विकार से अपने को अनेक रूपों में प्रकाशित करता है। पझात्मज्ञानियों ने 
कहा है कि सात्त्विक पुरुषों को श्रेष्ठ गति, रजोगुणी मनुष्यों को मध्यम घौर तमोशुणी लोगों को 
नीच गति सिलती दै । जो पुरुष केवल पुण्य करते हैं उन्हें देवलोक, जा पुण्य ओर पाप दोनों 
करते हैं उन्हें मनुष्यलोक और जो केवल पाप करते हैं उन्हें तिर्यकयोनि में जाना पड़ता है। 

अब सत्त्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के द्वन्द्व और सन्निपात का वर्णन विस्तार से 
सुनो । सत्त्वरुण के साथ रजोगुण, रजोगुण के साथ तमोगुण अथवा तमोगुण के साथ सच्त्व- 
गुण मिलने से गुणों का द्वन्द्व कहल्लाता है । सत्त्वगुण से युक्त मनुष्यों को देवलेक, सत्व और 
रजागुण से युक्त मनुष्यों को मनुष्यलोक, तथा रज और तमोगुण से युक्त मनुष्यों को तियकूयोनि 
में जाना पड़ता है। सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों के संयोग को संन्निपात कहते हैं । जो 
मनुष्य इन तीनों गुणों में श्रासक्त रहता है उसे मनुष्यलोक में जन्म लेना पड़ता है। पुण्य-पाप 
से युक्त तच््रज्ञ महातमा लोग जन्म-गत्यु-रदित, इन्द्रियों से परे, सनातन अच्चयल्लोक को जाते हैं । 

तुमने पहले परमात्मा के सम्बन्ध में जा चर्चा छेड़ी थी, अब उसका वर्णन सुनो । पर- 
मात्मा प्रकृति से भिन्न है। यद्यपि परमात्मा प्रकृति से सम्बद्ध है तथापि बह निर्धिकार ही 
रहता है। प्रति स्वभाव से ही जड़ पदार्थ है। परमात्मा के नेतृत्व में वह चैतन्य होकर 
प्राणियों की सृष्टि श्रोर उनका संहार करती है। 
ही जनक ने कहा--भगवन्‌ | प्रकृति रौर पुरुष दोनों ्रनादि, ्रविनाशी, रूपहीन, अचल 
र अच्युत हैं; वे खभाव और बुद्धि से अगम्य हैं। ते फिर प्रकृति को जड़, अर प्रकृति में 
स्थित पुरुष को चेतन किस तरह माना जावे ? आपने मोच्च-धर्म की प्रशंसा विशेष रूप से की 
है, इसी से मैं आपसे विस्तार के साथ मोक्त-धर्म सुनना चाहता हूँ। अब आप पुरुष के अस्तित्व, 
एकत्व और प्रकृति से उसकी भिन्नता का तथा शरीर को इन्द्रियों, मृत मनुष्यों के स्थान, सांख्य- 


शाख्न, योगशाख् और मृत्यु का वर्णन कीजिए। ये सब बातै आपको, हथेली पर रक्खे 
हुए श्रांवले की तरह, मालुम हैं । 
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शान्सिपर्वं ] 


तोन सो सोलह अध्याय 


याज्ञदएक्य का जनक से सांख्यशासत्र का मत कहना 


याज्ञवल्क्य ने कहा--महाराज, निगुण को कोई सगुण नहीं कर सकता । निर्गुण और 
सुण का वर्णन विस्तारपूर्वक सुनो । तत्त्वदर्शी महात्मा मुनियों ने परमात्मा को गुणों से थुक्त 
होने पर सगुण और शुणहीन होने पर निर्गुश कहा है। प्रकृति गुणात्मक है, इसलिए वह कभी 
गुणों का द्याग नहीं कर सकती । वह अपनी स्वाभाविक अज्ञता से गुणों का ही आश्रय करती 


है। पुरष ज्ञानवान्‌ है। बह अपने को सबसे श्रेष्ठ समझता है। नित्य और अविनाशी पुरुष 
को चेतन तथा सृष्टि ओर संहार करनेवाली प्रकृति के जड़ कहते हैं। जब पुरुष अज्ञान के वश 


होकर बार-बार गुशो का आश्रय करता है तब वह अपने को भूलकर मोच प्राप्त करने में ्रसम्थ 
हो जाता है। पुरुष जब सृष्टि करता है तब उसे सृष्टि-धर्मावल्म्बी, जव योग करता है तब उसे 
योग-धर्मावलम्बी, जब प्राकृत धर्म का पालन करता है तब प्रकृति-धर्मावल्षम्बी और जब स्थावर 
पदार्थों की उत्पत्ति करता है तब उसे बीज-धर्मावल्लम्बी कहते हैं । वह गुणों का सृष्टिकर्ता श्रौर 
संहारक है; वह निस्सङ्ग, सर्वमय और शरीर आदि से प्रथक्‌ है; इसी से अध्यात्स-विद्या के जान- 
कारों ने उसे अद्वितीय और नित्य तथा प्रकृति को अनित्य और अनेकरूप बतलाया है। कोई- 
कोई प्रकृति को एक और पुरुष का अनेक बतलाते हैं। उनके सत में पुरुष सब प्राणियों पर दया 
करके, केवल ज्ञान का अवलम्बन करके उनमें निवास करता है। 

हाराज, यद्ग मैंने पुरुष के अस्तित्व श्रार एकत्व का वर्णन किया। अब पुरुष और 
प्रकृति की भिन्नता सुने । जिस तरह मूँज और सिरकी, गूलर और पतङ्गे, पानी और मछली, 
चूल्हा ओर आग तथा कसल के पत्ते और पानी, एक जगह रहने पर भी एक-दूसरे से भिन्न हँ 
डसी तरह अनिल प्रकृति और नित्य पुरुष एकत्र रहते हुए भी प्रथकू-प्रथक्‌ हैं। जो मनुष्य 
प्रकृति और पुरुष की भिन्नता नहीं जानता वह अधम बार-बार घोर नरक में गिरता है। यह 
मैंने सांख्य का मत विस्तार के साथ तुमको बतलाया । सांख्यशाख्न के विद्वान्‌ पुरुष इसी प्रकार 
प्रकृति मर पुरुष के भेद का ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। वच्चज्ञानी मनुष्य सांख्य-मत 


के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं। भ्रब योग का वर्णन सुनो | , त 


॥ 


तीन से! सन्रह अध्याय 
यागरशाख का वणेन 


याज्ञवल्क्य ने कहा--महाराज | सांख्य का ज्ञान ते में बतला ही चुका, अब योग का 
बिषय सुना । सांख्य-ज्ञान के सहश ज्ञान और योग-बल के समान बल दूसरा नहीं है। इन्हीं 
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दोनों शाख्रों के मत का अनुष्ठान करने की विधि बतलाई मई है और यही दोनों मत युक्ति के 
साधन हैं । नासमभ मनुष्य ही इन दोनों में सेद मानता है। मैं इन दोनों सते को! एकरूप 
समक्ता हूँ । योगी और सांख्य-मतावलम्बी दोनों ही सिद्ध होने पर परमात्मा का साक्षात्कार 
करते हैं । अतएव सांख्य और योग-शास्न को जो मनुष्य तुह्य समभता है वही यथार्थ पण्डित 
है। प्राण ओर इन्द्रियों को वशीभूत करके योगसिद्ध होने पर अशिमा आदि आठ शुण प्राप्न 
हो जाते हैं। वेद में संयम-नियम आदि आठ अङ्गां से युक्त योग को श्रेष्ठ बतलाया है। ये 
संयम-नियम आदि आठ गुण सूक्ष्म, रौर अशिमा आदि आठ गुण उनकी अपेक्षा स्थूल हैं । योग 
दो प्रकार का है--सगुण और निर्गुण । प्राणायाम-युक्त योग को सगुण और चित्त की एका- 
ता से युक्त योग को निगुण कहते हैं | प्राणायाम भी दे प्रकार का है--सबीज और निर्वीज । 
मूलाधार आदि चक्रों में स्थित देवताओं का ध्यान न करके प्राणायाम करने पर वात की अधि- 
कता होती है, इसलिए उसे कभी न करना चाहिए | रात के पहले पहर में बारह और अन्तिम 
पहर में बारह, यों चौबीस प्रकार के बायु धारण करने का विषय योग-शाख्च में बतल्ञाया गया 
हे। दमगुण से युक्त शाखज्ञ संन्यासियों का कर्तव्य है कि चौबीस प्रकार के वायु को धारण 
करके और चञ्चल मन को स्थिर करके जीवात्मा को परमात्मा के साथ मित्लावें | योगी महात्मा 
लोग पाँचौ ज्ञानेन्द्रियों को शब्द आदि विषयों से हटाकर मन में, सन को अहङ्कर में, अहङ्कार 
को महत्त्व में और महत्तत्त्र को प्रकृति में स्थित करके परमात्मा का ध्यान करते हुँ । परमात्मा 
निष्पाप, निर्मल, नित्य, अनन्त, अन्तत, स्थिर, जरा-मरणहीन और भ्रभेद्य है। 
अब नित्य समाधि-युक्त योगी के लक्षण सुनो । इस प्रकार का योगी इमेशा प्रसन्नचित् 
रहकर सन्तुष्ट सोये हुए मनुष्य के समान और वायु से सुरक्षित तेल से पूर्ण जलते हुए दीपक के 
हुल्य स्थिर रहता है। जैसे पानी की बूँदों से पहाड़ को चोट नहीं लगती और बह दिलता- 
इलता नहीं है वैसे ही योगी किसी विषय से विचलित नहीं हेषा । राङ्घमनि, नगाड़े के शब्द 
भर अनेक प्रकार के गाने-बजाने से योगी के योग का भङ्ग करना कठिन है। जैसे स्थिर 
अति ता परत लेकर सीढ़ी पर चढ़ते समय खड्गधारी पुरुष ७ 
हक एक बूँद तक नहीं गिरने देता वैसे ही यागी, इन्द्रियों की 
च चलता क कारण, योग से विचलित नहीं होता । योग में अच्छी निपुणता हो, जाने पर धोर 
अन्धकार में स्थित तेज की भाँति अब्यय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। मनुष्य केवल योग के 
द्वारा इस नश्वर शरीर का त्याग करके मुक्त हो जाता है। यह मैंने योगियों के लक्षण और योग 


का विषय तुमसे कहा । विद्वान्‌ पुरुष योग का ज्ञान प्राप्त करके अपने का कृतकार्य मानते हें । 


ne 
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शान्तिप्े ] 


तीन सो अठारह अध्याय 
शरीर के स्थान-भेद से निकलने पर जीवात्मा की गति ओर मरणासन्न मनुष्य के लक्षण बतलाना 

याज्ञवल्क््य ने कहा--राजन्‌, मृत्यु के समय जीवात्मा शरीर के जिन-जिन स्थानों से निकल- 

कर जा-जा गति प्राप्त करता हे उसे सुनो । जीवात्मा पेरों के द्वारा निकलने पर विष्णुलोक को 
पंडलियों के द्वारा निकलने से अष्टव्त के लोक को जानु के द्वारा निकल्लनने से साध्यदेव के लोक 
के द्वारा निकलने से सैत्रलोक को, जाँचों के द्वारा निकलने से मनुष्य-लेक को, ऊरु द्वारा 
निकलने से प्रजापति-ले!क कोः, पार्श्व द्वारा निकलने से सहतलेक को, नाक की राह निकलने से 
7 के लोक को, बाहु द्वारा निकलने से इन्द्रलोक को, हृदय के द्वारा निकलने से रुद्रलोक को, 

रा निकलने से ऋषियों के लोक को, मुँह की राह निकलने से विश्वेदेवाओं के लोक को 
कान को राह निकलने से दिग-देवता के लोक को, घ्राण के द्वारा निकलने से वायुलोक का, आँख 
की राह निकलने से सूर्यज्ञेक को, सैंह के द्वारा निकलने से अश्विनीकुमारों के लोक को, मस्तक 

की राह निकलने से पिठलोक को और ब्रह्मरन्ध्र के द्वारा निकलने पर ब्रह्मलोक को जाता है । 

सनुष्यों के जिन-जिन स्थानों द्वारा निकलने से जीवात्मा की जो-जो गति होती है सो 
मैंने बतला दी । अब सरणासन्न मनुष्य के लक्षण सुनो । जो मनुष्य अरुन्धती और ध्रुव नचत्र 
को, जिन्हें कि पहले देखता था, न देख सके और जो पूर्ण चन्द्रमा तथा दीपक क्री ज्योति के 
हने भाग को खण्डित देख्ने लगे वह केवल एक वर्ष जीवित रह सकता है। जो मनुष्य दूसरे 
की आँख की पुतली में अपना प्रतिबिम्व न देख सके वह भी वर्ष भर तक जी सकता है। जो 
मनुष्य तेजस्वी और ज्ञानवान्‌ होने पर भी तेजहीन और अज्ञानी हा जावे, जिसका स्वभाव बदल 
जावे अर्थात्‌ कृपण हो तो दानी और दानी हो तो कृपण हो जावे, जो काले रङ्ग का मनुष्य पीला 
पड़ जावे और जो देवदाओं की निन्दा तथा ब्राह्मणों के साथ द्वेष करने लगे वहे छ; महीने से 
अधिक नहीं जी सकता । जो मनुष्य सूये ओर चन्द्रमा को मकड़ी के जाले के चक्र के समान 
छिद्रयुक्त देखे ओर मन्दिरों की सुगन्धित वस्तुओं की सुगन्ध जिसे मुदे की गन्ध के समान जान 
पड़ने लगे वह मनुष्य सात दिन के अन्दर मर जायगा। जिसकी नाक और कान ठेढ़े हो जावें 
जिसके दाँतें का रङ्ग बिगड़ जवो, जिसकी बुद्धि जाती रहे, जिसके सब अङ्ग ठण्ढे पड़ जावें, 
जिसकी वाई' आँख से आँसू निकलने लगे और जिसके माथे से घुआँ उठने लगे वह मनुष्य बहुत 
जर्दी मर जायगा । आत्मज्ञानी महात्मा लोग इस प्रकार मृत्यु के लक्षणां का जानकर रात- 
दिन परमात्मा के साथ जीवास्मा को मिलाते हुए मृत्युकाल की प्रतीक्षा करते हैं । यदि वे मरने 


की इच्छा नहों करते तो इन्द्रियों को बश में करके, शब्द आदि विषयों-को त्यागकर, सत्यु को Fe 


जीत लेते हैं। उसके बाद सांख्य तत्व का अवलम्वन करके योग र बल्ल से जीवात्मा को परः 
सात्मा में मिलाकर, साधारण मनुष्यों के लिए अति दुर्लभ, अचय सनातन ब्रह्मपद प्राप्त करत है 
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तीन से उन्नोस अध्याय 


याज्ञवल्क्य का जनक से सोच-धर्म का वर्णन करना 
याज्ञवल्क्य ने कहा-महाराज ! तुमने जो परब्रह्म का विषय पूछा था अब उस गोपद्नीय 


~ 


विषय का, सावधान होकर, सुनो । ऋषियों की बतलाई हुई विधि के अनुसार विन्न शाव से 
मैंने सूर्यदेव से यजुवद प्राप्त किया था । भगवान्‌ भास्कर को प्रसन्न करने के लिए मैंने धार 
तपस्या की थी । एक दिन प्रसन्न होकर उन्होंने मुझसे कहा-महषि, युझै प्रस्न करन! बहत 
केठिन है; किन्तु तुम्हारी भक्ति देखकर मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ । अब जो चाहे सो माँग 
लो। प्रसन्न होकर सूर्यदेव के याँ कहने पर मैंने उनको प्रणाम करके कहा--भगवन्‌, सुभे यजु- 
बेंद का अभ्यास नहों है और उसे जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। तब सूर्यदेव ने कहा--मैं 
तुमको यजुर्वेद देता हूँ । अपना मुँह फैल्लाश्रो, देवी सरस्वती तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हा जायँगी | 
आज्ञा पाकर मैंने अपना मुँह फैताया और देवी सरस्वती मेरे मुँह में समा गई" | उनके प्रविष्ट 
होते ही मेरे शरीर में जलन होने लगी | तब मैंने पानी में डुबकी लगाई । अपनी यह दशा 
देखकर सुभे सूर्यदेव पर बड़ा क्रोध आया | 
मुझे दुखी देखकर सूर्यदेव ने कहा--महषिं, 
थाड़ो देर तक इस्‌ कष्ट को सह लो, मुहूत 
भर में तुम्हारी यह जल्न मिट जायगी और 
शरीर शीतल हो जायगा । बस, क्षण भर 
में मेरा शरीर शीतल हा गया । तब उन्हाने 
फिर कहा-महषिं | पद, शाखा, सम्पूर्ण 
छ| शतपथ और उपनिषद्‌ समेत यजुर्वेद का 
¬|“ ज्ञान तुमको होगा । उसका ज्ञान होने पर 
तुम्हारी बुद्धि मोच्च-मागे में प्रवेश करेगी, तब 
तुम सांख्य-मतावलम्बी भ्रौर योगी के पद 
को प्राप्त करोगे। यह कहकर सूर्यदेव 
अरस्ताचल को चले गये | 
इसके बाद अपने धर आकर प्रस- 
१ ५ | बता से मैंने सरस्वती को स्मरण किया । 
#25 RR, स्मरण करते ही सरस्वती, स्वर और व्यञ्जन 
वर्षों समेत, ओकार को श्रागे करके मेरे सामने आ गई'। देखते ही मैंने लनल ग्रौर सूरयेदेव 
को अर्घ्य दिया । तब क न तत त तत उपनिषद्‌, तर्क श्रौर परिशिष्ट समेत यजुर्वेद मुझे हृदयङ्गम 
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हो गया । उसके बाद अपने मामा वैशस्पायन का और उनके शिष्यों का अप्रिय करने के लिए 
मैंने वेद पढ़ाकर सै! शिष्य तैयार किये। उन शिष्यों को लेकर, किरणों से शोभित सूये के समान, 
मैं तुम्हारे पिता के यज्ञ में दीक्षित हुआ । वहाँ सहषि देवल के सामने, वेद-पाठ की दक्षिणा 
के लिए, आमा वैशम्पायन के साथ मुझसे विवाद हो गया । सुमन्तु, जैमिनि, -पैल, तुम्हारे 
पिता ओर अन्य महषियों के कहने से मैंने आधी दक्षिणा मामा को दे दी । 

देव से यजुर्वेद की पन्द्रह शाखाएँ प्राप्त हुई । इसके सिवा रोमहर्ष 


इस प्रकार सुभ्मे सूरयदे 
से मैंने पुराण पढ़े । इसके बाद सूयेदेव के प्रभाव से और सरस्वती की कृपा से मैंने वेद का 
तात्पर्य प्रकट करना आरब्ध किया । शिष्यां का परिशिष्ट समेत सम्पूर्ण वेद उत्तम रीति से पढ़ाया । 
लिखकर प्रसन्नता से अपने-अपने स्थान का चले गये । ज्ञानी पुरुषों का पहले सूर्थदेत्र की 
बतलाई हुई इन पन्द्रह शाखाओं को पढ़कर उसके वाद ज्ञातव्य विषय का विचार करना चाहिए | 
एक बार वेद-वेदान्त के ज्ञाता गन्धर्वराजे विश्वावशु, ब्राह्मणों से हितकर मोच और जेय 
पदार्थ का विषय पूछते हुए, सेरे पास आये। उन्होंने मुझसे कहा-त्रह्मन्‌ ! विश्व, अविश्व, 
अश्वा, अश्व, मित्र, वरुण, ज्ञान, झेय, अज्ञ, ज्ञ, तपाः, अतपाः, सूर्याद, सूये; विद्या, अविदा, वेद्य, 
अवेद्य, अचल, चल, अचय और क्षय, इन शब्दों का ग्रथ क्या है ? और तर्के के द्वारा किस 
प्रकार प्रकृति और पुरुष का निल प्रमाणित किया जाता है? मैंने उनसे कहा--गन्धर्वराज ! 
थोड़ी देर ठहर जाओ, में इन प्रश्नों का उत्तर देता हूँ । मेरी बात मानकर गन्धर्वराज चुप ह 
गये । तब मैंने मन में देवी सरस्वती का ध्यान्न किया। स्मरण करते ही, जैसे दही से घी 
निकलता है वैसे ही, जिन-जिन शाखों का मनन करके उन प्रश्नों का उत्तर दिया जा 'सकता था 
वे सब शाञ् मुझे उपस्थित हो गये । तब सैं सम्पूण उपनिषद्‌ और आस्वीक्षिकी शाञ्ज का मनन 
करने लगा । यह आन्वीच्िक्ी विद्या मनुष्य को मुक्ति देनेवाली और चेथी विद्या कहलाती है । 
मैने विश्वावसु से कहा--गन्धरवराज ! अपने प्रश्नों का उत्तर सुना । जन्म-मरण के भय 
झर तीनों गुणों से युक्त विश्व को प्रकृति और अविश्व के निर्गुण पुरुष कहते हैं। इसी प्रकार 
श्चा प्रकृति और श्च पुरुष, वरुण प्रकृति शऔर मित्र पुरुष, ज्ञान प्रकृति और ज्ञेया पुरुष, अज्ञ 
प्रकृति भार ज्ञ,पुरुष, तपाः प्रकृति और श्रतपाः पुरुष, अविद्या प्रकृति ओर विद्या पुरुष, अवेद्य 
प्रकृति और वेद्य पुरुष, सूर्याद प्रकृति और सूर्य पुरुष तथा चल प्रकृति और अचल पुरुष है । 
सत-भेद से प्रकृति को वेद्य और पुरुष को अवेद्य कहते हैं । प्रकृति और पुरुष दोनों अज्ञ, चिल 
अक्षय और जन्स-मत्युहीन हैं । उनका जन्म नहीं होता इसलिए वे अज हैं और चय नहीं 
हाता इससे उनका नाम अक्षय है। सच्व आदि गुणों का न और संसार की सृष्टि करने 
के कारण प्रकृति का अक्षय कहते हैं । यह मैंने वेद के अनुसार विश्व-अविश्व आदि सब्दो न्क 
अर्थ और तक द्वारा प्रकृति तथा पुरुष का अच्चयत्व प्रमाण सहित तुमको बतलाया। रर. 
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सेवा करके, वेद का तात्पर्य जानकर, नित्यक्रिया करने के बाद वेद का अध्ययन करना चाहिए । 
जो मनुष्य साङ्गोपाङ्ग वेद का अध्ययन तो करता हो किन्तु उससे आकाश आदि सहाभूतों की सृष्टि 
और संहार के कत्ता, वेद में प्रसिद्ध, परमात्मा को न जान सके तो उसका वेद पढ़ा वेद का 
बोझ लादने के समान है। घी की इच्छा से यदि कोई मनुष्य गधी का दूध मथे ता उसे घी तो 
मिलेगा नहीं, बल्कि विष्ठा के समान दुर्गन्ध उसके हाथ लगेगी । जो मनुष्य वेद पढ़कर प्रकृति 
श्र पुरुष का ज्ञान न प्राप्त कर सका वह महामूखं है और उसका पढ़ना व्यर्थ है । यत्न के 
साथ प्रकृति और पुरुष, दोनों का साक्षात्कार करना चाहिए | तब फिर संसार में जन्स-मृत्यु 
के वशीभूत नहीं रहना पड़ता । ( कर्मकाण्ड ) वेद में बतलाये हुए नश्वर धर्मो को छोड़कर, 
अन्य धर्म योग में लगकर, प्रतिदिन आत्मा के शुद्ध रूप को हृदय में देखने से प्रकृति का ज्ञान प्राप्त 
करके परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। अविवेकी मनुष्य परमात्मा को 
जीवात्मा से भिन्न समभते हैं किन्तु विद्वान पुरुष जीवात्मा और परमात्मा को एकरूप मानते 
हैं। योगी और सांख्यमतावलम्बी पुरुष अविनाशी जीवात्मा श्रैर परमात्मा के अभिन्न 
ज्ञान को. ही विशेष प्रशंसा करते हैं । 

विश्वावसु ने फिर पूछा- ब्रह्मम्‌, आपने जीवात्मा को अविनाशी कहा है । आप ठीक- 
ठीक बतलाइए कि वास्तव में जीवात्मा अविनाशी है या नहीं। यद्यपि मैंने बुद्धिमान्‌ जेगीषव्य, 
असित देवल, पराशर, वार्षगण्य, श्रगु, पञ्चशिख, कपिल, शुक, गौतम, आर्ष्टिषेण, गर्ग, नारद, 
आसुरि, घुलस्य, सनत्कुमार, शुक्राचार्य, पिता कश्यप, रुद्र, विश्वरूप, देवता, पितर और दैत्यों से 
इस विषय को सुना है ता भी आपके मुँह से इस विषय के सुनने की इच्छा है। आप श्रेष्ठ 
वक्ता, बुद्धिमान्‌ रौर विद्वान्‌ हैं। आपसे कोई बात छिपी नहीं है । देवता, पितर, ब्रह्मलोक 
के महर्षिगण और सूर्यदेव हमेशा आपकी प्रशंसा किया करते हैं। आप सांख्य-शा, 
योग-शा् और चराचर विश्व का विषय अच्छी तरह जानते हैं। इसी से मैंने यह श्रेष्ठ 
ज्ञान आपसे प्राप्त करने की इच्छा की है । 

तब मैंने कहा--गन्धर्वराज, तुम बड़े मेधावी हा अतएव तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ । 
जीवात्मा जड़रूप प्रकृति को जान सकता है; किन्तु प्रकृति जीव्रात्मा को नहीं जान सकती । 
साख्य और योग के विद्वान लोग जीवात्मा को ज्ञानवान्‌ कहकर श्रेष्ठ मानते हैं । देहाभिप्रानी 
जीवात्मा परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता; किन्तु देहाभिमान छूटने पर उसे परमात्मा का 
ज्ञान हो जाता है। जीवास्मा भरर शरीर दोनों को परमात्मा हमेशा देखता रहता है। छानी 
महुष्य चौबीस तत्तों से युक्त शरीर को कभी आत्मा नहीं मानता। मछली को चारा देने से 
जैसे वह उस पर आसक्त हो जाती है वैसे ही जीवातमा, परमात्मा की प्रेरणा से, विषयों में 
श्रासक्त रहता है। जीव जब तक शरीर के साथ रहकर, ग्भेद-बुद्धि के कारण स्नेहवश 
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होकर, परमात्मा के साथ अपना ऐक्य नहीं समझ सकता तब तक संसार-सागर में डूबा रहता 
है। जब वह परमात्मा को अपने से अभिन्न समक लेता है तब संसार-सागर से पार हो जाता 
है । जीव जब अपने का शरीर से पृथक्‌ समक लेता है तब परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता 
है। परमात्मा और जोवास्मा दोनों स्वतन्त्र हैं; किन्तु सञ्जनों ने उनका स्वरूप एक माना है। 
जब जीव अपने को! शारीर से भिन्न समझता है और परमतत्त्व परमात्मा को द्रष्टा और दृश्य, 
भिन्न और अभिन्न, संसार का कारण ओर जीव-रूप न समझकर ज्ञान के द्वारा उसके दशन 
करता है तब वह सर्वज्ञ देकर मोक्ष पद प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार परमात्मा के साथ 
एकीथाद होने पर जीवात्मा अविनाशो कहल्लाता है । हे गन्धर्वराज । यह मैंने शाख्र के 
प्रचुसार प्रकृति, जीव और ब्रह्म का विषय तुमसे कहा । इस प्रकार ज्ञान से परिपूर्ण मेरे बचने 
को सुनकर गन्धर्वराज्ञ विश्वावसु ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा--भगवन्‌ | आपने सब देवताओं सें 
श्रेष्ठ ब्रह्म का विषय मुझे बतलाया, अतएव आपका कल्याण हो । अब मैं जाता हूँ । 

याज्ञवस्क्य कहते हैं कि दिव्य-रूपधारी गन्धर्वराज बडो प्रसन्नता से मुझे प्रणाम और 
प्रदक्तिणा करके देवलोक के! चले गये और शीघ्र ही भूलोक, स्वर्गलोक रौर नागलोक में सुमार्ग 
पर चल्नेवाले पुरुषों में मेरे उपदेश का प्रचार करने लगे | 

महाराज | सांख्यमतावलम्बी, योगधर्स में तत्पर और मोक्ष के अभिलापी अन्यान्य पुरुषों 
के लिए यह उपदेश अत्यन्त श्रेयस्कर है। ज्ञान से ही मेक्ञ होता है। श्रतएव ज्ञान का उपा- 
जैन करना चाहिए । ज्ञान के द्वारा मनुष्य जन्म-मरण से छूट जाता है। त्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्यो की बात तो दूर रही, शूट्र आदि नीच जाति से भी ज्ञान का उपदेश मिलने पर उनके प्रति 
श्रद्धा रखनी चाहिए । श्रद्धावान्‌ पुरुष को जन्स-मृत्यु का भय नहीं रहता । सभी वर्ण ब्रह्म से 
उत्पन्न हुए हैं, अतएव सभी वर्ण ब्राह्मण कहे जा सकते हैं और सब वर्णों को वेद पढ़ने का अघि- 
कार है। सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्ममय है। ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, सुजाओरों से क्षत्रिय, नाभिं से 
वैश्य और पैरों से श्द्व उत्पन्न हुए हैं । मनुष्य अज्ञान के वश बार-बार जन्म-त्यु पाता है। 
अतएव ज्ञान का उपार्जन अवश्य करना चाहिए । ज्ञान का प्रभाव सर्वत्र सब काल में रहता 
है । प्राचीन समय में अनेक ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि ज्ञान का उपार्जन करके सुक्त हो गये हैं। 
इसलिए मोक्ष ही निलसिद्ध स्थान है। महाराज, तुमने जो प्रश्न किये थे उनका ठीक-ठीक 
उत्तर मैंने दे दिया । अब तुम अच्छी तरह इनको ध्यान में रखकर प्रसन्नता से इन्हीं के अघु- 
सार ज्ञान का उपार्जन करे । इसी से तुम्हारा कल्याण होगा । 

भीष्म ने कहा--धर्मराज, महर्षि याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार सिथिला-तरेश देवरात के पुत्र 
को उपदेश दिया। उसे सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि की प्रदक्षिणा करके उन्होने उनको 


बिदा किया। महर्षि के चले जाने पर मिथिला-नरेश ने ब्राह्मणों me | करोड़ गायै, एक- 
/ 
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एक करोड़ सोने को मुद्राएँ और एक-एक अलि रसन दिये । इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को 
राज्य देकर अज्ञान के मूल धर्म-अधर्स का त्याग करके संन्यास धर्म प्रश कर लिया | सांख्य 
और योगशाख्न को पढ़कर-- अपने को सर्वव्यापी समभकर--धर्म-अधम, पाप-पुण्य, सच-फ्लूठ 
कौर जन्स-सृत्यु सबको वे व्यर्थे समझने लगे । 
हे धर्मराज | सांख्य अर योग-शाख् कें पण्डित लेग संसार को प्रकृति और पुरुष का कार्य 
समभे हैं । विद्वान्‌ पुरुष सर्वश्रेष्ठ परमत्रह्म को इष्ट-अनिष्ट से सुक्त, नित्य रर पवित्र बतल्ाते 
हैं। अतएव तुम भी पवित्र भाव धारण करो | दाता, देने की वस्तु, दान और दान लेनेवाला, 
सचको आत्मा समझा | आत्मा ही अद्वितीय पदार्थ है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। उसी का. 
हमेशा ध्यान करा । जिसे ब्रह्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है उसके लिए तीर्थयात्रा और यज्ञ करना 
ही श्रेष्ठ कर्म है। वेद पढ़ने और तपस्या तथा यज्ञ करने से मोक्ष नहीं मिल सकता । मोच् की 
प्राप्ति ज्ञान होने से ही हा सकती है। जो महत्त्व की उपासना करता है उसे अहङ्कार का 
स्थान मिलता है; किन्तु जो प्रकृति से श्रेष्ठ परमत्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह मायातीत 
सर्वश्रेष्ठ मोक्ष पद का अधिकारी होता है । 
बै हें धर्मराज | महात्मा जनक को याज्ञवल्क्य से यह ज्ञान प्राप्त हुआ था ओर जनक से 
झुरे मिला । ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ है। ज्ञान के प्रभाव से संसार-सागर को पार किया जा सकता है; 
किन्तु यज्ञ के द्वारा संसार-सागर के पार पहुँचने की सम्भावना नहीं है। ज्ञानवानों का कहना 
ह्‌ कि दुःखप्रद जन्म-मृत्यु से छुटकारा यज्ञ-याग आदि नहों करा सकते । यज्ञ, तपस्या, ब्रत 
और सिप करने से स्वर्ग मिलता है और फिर प्ृथिवी पर जन्म लेना पड़ता है। - श्रतएव तुम 
शुद्ध हृदय से परम पावन निर्मल शान्तस्वरूप परत्रह्म की उपासना करे | इसी से तुम परमात्मा 
का खरुप हो सकोगे। हे धर्मराज, महर्षि याज्ञवल्क्य ने जिस सनातन त्रह्म का उपदेश राजा जनक 
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| ; दिया है उसी उपदेश के अनुसार चलने पर शोकहीन अम्रतमय मोच्ष पद प्राप्त हा सकता है | 
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तीन सा बीस अध्याय 
॥ श्रौर जनक का संवाद । बुढ़ापे ओर मोत को जीतने का एकमात्र उपाय योग 
न ११ re हिमाः आदि सिद्धियाँ, धन, दीर्घ आयु, तपस्या, यज्ञ 
हि ’ या रसायन का प्रयाग इनमें किस उपाय से मौत और बुढ़ापे 
को जीता जा सकता है १ | 
भीष्म ने कहा- बेटा, मैं इस बिषय में पञ्चशिख आर जनक का दा साता । 
धर्म आर अर्थ के विषय में सन्देहहीन, वेद के विद्वान, महर्षि पञ्चशिख से एक बार विदेहराज 
जनक ने दु ! तपस्या, पुण्यकर्म, बुद्धि और nt SN NE 
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सात और बुढ़ापे का जीत सकता है ? इस पर महषिं पञ्चशिख कहने लगे--महाराज, 

[ जीवन्युक्त योगी ही जरा-शस्यु को जीत सकते हैं; उनके सिवा और ] कोई मनुष्य जरा र 
ETN ने में वैसे गेस L हीं हो जैसे ~ ~ डे. 

सृत्यु को जीतने में वैसे ही समर्थ नहीं हा सकता जैसे कि दिन-रात ओर महीने आदि का ताँता 

नहीं टूटता । अज्ञानी मनुष्य जरा-मृत्यु-खूप जल-जीवों से व्याप्त कालरूपी समुद्र में, विना नाव 

कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता । संसार में कोई किसी 
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का नहीं है । जैसे मार्न में चलते हुए यात्रियों की एक-दूसरे से भेंट हो जाती है वैसे ही संसार 


दुसरे स्थान को उड़ा ले जाती है वैसे ही प्राणी, काल से प्रेरित होकर, हाय-हाय करते 


हुए मरते और जन्म लेते रहते हैं। भेड़िये के समान बुढ़ापा और मोत दुवेल, बलवान्‌, श्रेष्ठ 
और नीच सबको खा जाती है। इसी कारण नित्यस्वरूप जीवात्मा अनित्य शरीर के धारण 
करने और छोड़ने पर हर्ष या शोक नहीं करता । तुम कोन हा १ कहाँ से आये ह ? किसी 
के साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध है? तुम कहाँ रहते हो और कहाँ जाश्रोगे ? यह सब सोच- 
कर शोक का त्याग कर दे!। घुम किसलिए शोक करते हो ? कोई किसी के बदले में स्वग याँ 
नरक नहीं भोगता । अतएव शाम्ज के अनुसार दान अर यज्ञ करना सभी का कतव्य है। 


[a से 
तीन से इक्कीस अध्याय 
भीष्स का युधिष्टिर से सुलभा ओर जतक का संवाद कहना ३३ 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितासह, क्या कोई म्चुष्य गृहस्थ-आश्रस में ही रहकर मोक्ष-पद्‌ 


> ~ > ~ ~ ~ भ = 
का प्राप्त हुआ है ? लिङ्ग-शरीर आर स्थूल-शरीर का यांग किस तरह किया जाता है और | 


मोक्ष किसे कहते हैं ? 

भीष्म ने कहा--बेटा, में इस विषय में सुलभा और जनक का उपाख्यान सुनाता हूँ । 
सत्ययुग में, जनक के वंश में उत्पन्न संन्यास-धमे के मर्मज्ञ धर्मध्वज नाम के एक राजा मिथिल 
में राज्य करते थे। वे वेद, माच्चशाख और राजनीति के पूरे पण्डित थे । वे इन्द्रियां को वश 
में करके अच्छे ढँग से शासन करते थे। वेद के जानकार पण्डित झर दूसरे लोग भी उनका 
आचरण देखकर उन्हीं के समान सज्जन होने की इच्छा करते थे । 

उसी समय सुलभा नाम की एक संन्यासिनी, योग घर्म का अवलम्बन करके, अकेली 
देश-देश में विचरती थी । वह अनेक स्थानों में घूमती-घामती संन्यासी महात्माओं के मुँह से 
जनक-वंशो राजा धर्मध्वज का वृत्तान्त सुनकर, और यह सन्देह करके कि वे सचमुच मोच्चघर्मा- 
बलस्यी हैं या नहीं, राजा धर्मध्वज के देखने को, योग के द्वारा अपना शरीर छोड़कर सुन्दर स्वरूप 


३८४१ 


में ज्ञी-पुत्र और भाई-बन्धु आदि को समझना चाहिए । जैसे गरजते हुए बादलों को हवा एक १० 


१५. 


धारण करके बाण के समान तेज़ी से दम-भर में रमणीय विदेह नगर में आ गई। भीख साँगने ११ | 
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के बहाने वह राजा के पास पहुँची । उसका असाधारण रूप-लावण्य देखकर राजा धर्मध्वज् 
विस्मित हो गये। बे सोचने लगे कि यह कौन है, किसझी कन्या है श्रौर कहाँ से आई है। 
उसका स्वागत करके उन्होंने उसे पाच, आसन, उत्तम भोजन और पानी देकर सन्तुष्ट किया | 
सुलभा ने राजा की परीक्षा लेने ओर अपना सन्देह दूर करने की इच्छा से, पण्डितो और 
मन्त्रियों के बीच में बैठे हुए, राजा की बुद्धि में अपनी बुद्धि द्वारा रौर उनकी आँखो में अपनी 
आँखों द्वारा प्रवेश करके योग के बल से उनको अपने अधीन कर लिया | उस समय 
दोनों का स्थूल शरोर काम करने में असमर्थ हा गया | 
तब विदेहराज ने सुलभा का अभिप्राय जानकर, लिङ्ग-शरीर का आश्रय करके, सुस- 
कुराकर कहा--देवि, तुम कहाँ रहती हो? किसकी कन्या हो? कहाँ से गराई हो और कहाँ 
जाओगी ? किसी से पूछे बिना दूसरे का शाख्रज्ञान, आयु और जाति नहां साञ्नूम हो सकतो | 
सुकसे मेरे शाख्ज्ञान आदि की बात पूछना तुम्हारा कतेव्य है। इस समय राज-काज से 
मुझे छुट्टी है, इसलिए अपने तत्वज्ञान की प्राप्ति का हाल वतलाकर तुम्हारा सम्मान करना 
मेरा धर्म है । पराशरगोत्री संन्यासधर्मावलम्बी वृद्ध महात्मा पञ्चशिख मेरे शुरू हैं। उन्हीं 
महात्मा से मुझे मोच्त-शाख का ज्ञान हुआ है। उनके समान वक्ता दूसरा नहों है। वे मो 
के कारण-स्वरुप हैं। मैं उन्हीं की कृपा से सांख्य का ज्ञान, योग और निष्काम यज्ञ आदि, 
यह तीन प्रकार का मोत्त-धर्म जानकर सन्देहहीन हुआ हूँ। सांख्य के तत्त्वज्ञ महात्मा पश्च- 
शिख ने, वर्षाकाल में चार महीने मेरे घर ठहरकर, मुझे यह तीन प्रकार का घर्म सुनाया है; 
किन्तु उन्होंने राज्य करने से मुझे नहीं रोका । उन्हीं के उपदेश के अनुसार मैं विषय-वासना 
छोड़कर परत्रह्वा का ध्यान करता हूँ। वैराग्य ही मोच्च प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है । ज्ञान से 
वैराग्य की उत्पत्ति होती है । ज्ञान के द्वारा योग का ग्रभ्यास और योगाभ्यास द्वारा श्रात्म- 
ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान के प्रभाव से मनुष्य योग का अभ्यास करके सुख-दुःख 
को दयागकर, मृत्यु को जीतकर, मोक्त-पद प्राप्त करता है। मैं आत्मज्ञान प्राप्त करके, मोह 
छोड़कर, संसार से निर्लिप्त और सुख-दुःखद्दीन हो गया हूँ। जैसे सींचा हुआ खेत बीज को 
अङ्कुरित कर सकता है बैसे ही मनुष्यों को अपने कर्मों के प्रभाव से दूसरा जन्म लेना पड़ता 
। जसे भुना हुआ बीज सांची हुई ज़मीन में पड़ने पर भी अङ्करित नहीं हा सकता वैसे ही 
मैं विषयों के नाथ रहता हुआ भी, पञ्चशिख की कृपा से, विषय-रूपी बीज को अङ्करित नहीं होने 
देता। मैं न तो खी से प्रेम करता हूँ और न शत्रु पर क्रोध करता हूँ। एक मनुष्य मेरे दाहिने 
हाथ में चन्दन लगावे और दूसरा ऊर्हाड़ी से मेरा बाँयाँ हाथ काटे ते मैं उन दोनों मनुष्यों 
की एक सा ससुखँगा॥ जब मैं मिट्टी॥के ढेले और सोने को बराबर समझता हूँ, मोक्ष का 
अरभिल्लाषी होने पर भी पुरुषार्थ के साथ राज्य करता हुआ सुख से रहता हूँ, तब मुझे अन्य 
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संन्यासियों की अपेक्षा श्रेष्ठ कहना चाहिए । मोक्ष के जानकार लोगों ने मोक्ष की निष्ठा तीन 
प्रकार की बतल्लाई है। कोई ज्ञानयुक्त कर्म को और काई कर्मयुक्त ज्ञान को मोच का साधन बतलाते 
हैं; किन्तु महात्मा पञ्चशिख ने इन दोनों के अतिरिक्त केबल शुद्ध ज्ञान को ही मुक्ति का कारण 
बतलाया है । संन्यासियों में मी जब संयम, नियम, काम, द्वेष, मान, दम्भ और स्नेह मै।जूद 
रहे तब उनमें और गरृहस्थों में भेद ही क्या है? यदि त्रिदण्ड धारण करने से दी मोच प्राप्त होता 
हो ते छत्र आदि धारण करने से युक्ति क्यों नहीं हो सकती ? संसार में सभी मनुष्य अपने- 
अपने अतलवर की वस्तु लेया चाहते हैं। जो मनुष्य गृहस्थ-धमे में दोष देखकर उसका त्याग 
करके दूसरे आश्रम को ग्रहण कर लेता है उसे भी एक का त्याग और दूसरे का स्वीकार करने के 
कारण संगद्यागी न कहना चाहिए । जब संन्यासियों और राजाओं में निग्रह और अनुग्रह 
रूप समान अधिप है तब संन्यासियों को ही मोक्त-प्राप्ति होने का क्या प्रमाण है? अतएव, 
मेरे मत में ता, जो तच्वज्ञानी होता है वह राज्य करता हुआ भी सब पापों से छूटकर शरीर में 
स्थित परमात्मा के दर्शन करता है। रंगे कपड़े पहनना, सिर सुँड्ाना, त्रिदण्ड रौर कमण्डल्नु 
धारण करना केवल संन्यासियों के चिह हैं। इन्हीं लक्षणों से मोक्ष नहीं मिल सकता | यदि 
त्रिदण्ड आदि लक्षण होने पर भी मोच्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है ता इन लक्षणों 
से क्या लाभ? अथवा दुःखों से बचने के लिए यदि त्रिदण्ड धारण करने को आवश्यकता 
समभो जाय तो दुःखों से छुटकारा पाने के लिए छेत्र आदि ग्रहण करना भी बुरा नहीं है। यह्‌ 
बात गुलत है कि निर्धन होने से मोच मिलता है और धनवान होने से नहीं मिल सकता; निर्धन 
हे! या धनवान, तत््वज्ञानी होने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। मैं इसी कारण, बन्धन के 
आश्रय-स्रूप धर्म-अर्थ और काम से परिपूर्ण, राज्य करता हुआ मोचधर्मे-रूप पत्थर पर तेज्ञ 
की हुई ़ाग-रूप तलवार द्वारा ऐश्वय-पाश और स्मेह-रूप बन्धन को काट रहा हूँ । 

देवि ! पहले संन्यासिनी समभकर मैंने तुम्हारा आदर किया था; किन्तु अब तुम्हारी 
आयु और सुन्दरता देखकर तुम्हारे योग के विषय में मुझै सन्देह हुआ है। इसके सिवा, मेरे 
योग की जाँच करने के लिए तुमने जो मेरा शरीर रोक रक्खा है, यह काम तुम्हारे संन्यासिनी 
होने के अनुरूप नहीं है। विषय-भाग करनेवाले योगी का त्रिदण्ड धारण करना निष्फल है। 
त्रिदण्ड धारण करके तुम योगधर्म की रक्षा नहीं करती हा । अब तुम्हारे योगभ्रष्ट होने की 
बात मेरो: समझ में ठीक-ठोक आ गई । तुम अपनी बुद्धि के द्वारा मेरे शरीर में प्रविष्ट हुई 
हे।, इससे तुम्हें व्यभिचार का दोष लगा। तुमने किसकी सहायता से मेरे राज्य और नगर में 
प्रवेश किया है और किसकी सहायता से तुम मेरे शरीर में प्रविष्ट हुई हो? देखो, एक ता तुम 
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्ेष्ठवश ब्राह्मणी हो और मैं क्षत्रिय हुँ, इसलिए मेरे और तुम्हारे संयोग से वर्ण-सङ्कर होने को. 
सम्भावना है। दूसरे, तुम संन्यासिसी दो और मैं गृहस्थ हूं, इसलिए हम दोनों के संयोग से १ 
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६० आश्रम-संकर होगा। तीसरे, तुम मेरे गोत्र की हो या नहीं, यह सुक्ने नहीं मालूस, और तुम 
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भी मेरे गोत्र आदि के विषय में कुछ नहीं जानती; यदि तुम मेरी सगोत्रा हो तो गोत्र-सेकर 
दोष उत्पन्न होगा । चौथे, यदि तुम्हारा पति जीवित हो तो तुम परभार्या और झगश्या हो; यदि 
मैं तुम्हें अहण करूँ ता धर्मसंकर दोष लगेगा । बतलाश्रो, तुम कौन हो? किस कास से और 
किसके कहने से, मूर्खता-बश या विपरीत बुद्धि के कारण, तुमने यह अनुचित काम कर डाला 
है? तुम अपने दोष से इस प्रकार स्वतन्त्र हो गई हो, इसलिए तुम्हारा शास्र का पढ़ना व्यर्थ 
है। तुम्हारे बुरे विचार मुझे मालूम हो गये हैं | तुम केवल सुझे ही नहीं, बलिक मेरी सभा 
के सभी महात्माओं को जीत लेना चाहती हो । मेरी सभा में बैठे हुए पूज्य पुरुषों को तुम जिस 
तरह देख रही हो उससे मालूम होता है कि तुम अपने को श्रेष्ठ और इन मान्य पुरुषों को तुच्छ 
समक रह्दी हो। मेरी उन्नति देखकर इषया के मारे और योग के बल का घमण्ड करके, मुझसे 
प्रेम करने के लिए, तुमने मेरी बुद्धि के साथ अपनी बुद्धि को मिलाया है। किन्तु सैं तुझसे प्रेम 
नहा करता हूँ, इसलिए तुम्हारा मनोरथ पूरा नहीं हो सकता । जब स्री और पुरुष दोनों में 
परस्पर प्रेम होता है तभी उनका संयोग अम्रृत-तुल्य होता है; किन्तु जब उन दोनों में एक ते 
प्रेम करता है और दूसरा उसे नहीं चाहता ते उनका संयोग विष के समान हा जाता है। जो 
हो, अब तुम मेरा स्पर्श न करो, झुझे साधु समझे और अपने संन्यास-धर्स का पालन करो । 
मैं जीवन्मुक्त हूँ या नहीं, यह तुम्हें मालूम हो गया होगा | मुझे ठीक-ठीक बतला्रो कि तुम 
अपने मतलव से गुप्तभाव से मेरे पास आई हो या किसी राजा का काम सिद्ध करने क लिए | 
राजा, ब्राहमण और गुणवती स्री के साथ छल करना किसी को उचित नहीं । जो इनके साथ 
छल करता है तह मारा नाता है। राजाओं का ऐश्वर्य, ब्रह्मज्ञानियों का ब्रह्मज्ञान .तथा खियों 
की सुन्दरता श्रार जवानी उनका बल्न है । ऐसे बलवान्‌ व्यक्तियों के साथ सरल व्यवहार करना 
चादिए। अतएव तुम छल्ल-कपट छोड़कर अपनी जाति, अपना शाखज्ञान, व्यवहार, स्वभाव 
अपने हृदय के भाव और अपने आने का प्रयोजन ठीक-ठीक बतला दो । 
भीष्म कहते हैं कि धर्मराज, इन अयुक्त और कठोर बातों से तिरस्क्रत होने पर भी सुलभा 
विचलित नहीं हुई। वह सुन्दरी राजा जनक से मधुर वचन वोली-महाराज, अठारह दोषों 
से रहित रौर इतने ही गुणों से युक्त बात कहनी चाहिए । सौच्म्य, सांख्य, क्रम, निर्णय भोर 
प्रयोजन, इन पाँच अङ्गा से युक्त पर्दो के समूह को वाक्य कहते हैं। अब इनके लक्षण 
बतलाती हूँ ।  संशय-सूचक का नाम सौच्म्य है; जिसके द्वारा गुण-दोष को बिचार किया 
जाय उसका नाम सांख्य है; जिससे पूर्वापर का क्रम निरूपित किया जाय उसका नाम क्रम दै; 
पूर्व श्रौर परपन्त का विचार करने के बाद जो सिद्धान्त निकले उसका नाम निर्णय और उत्सुकता 
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तथा द्वेष के कारण करने और न करने योग्य कामें में जो प्रबृत्ति रौर निवृत्ति पैदा हा उसका 
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नास प्रयोजन है । ऐसी वात कहनी चाहिए जो सार्थक, अच्छे पदों से युक्त, सरल, संक्षिप्त 
और मधुर हो। उसमें सन्देह न होना चाहिए । कड़वी, अर्हील पदों से युक्त, निर्मूल, . 
घर्म-अ और काम के विरुद्ध, व्याकरण आदि के दोषों से युक्त, महीन, लक्षणायुक्त, युक्तिशून्य, 
अण्ट-शण्ट बात कभी न कहे। महाराज ! में काम, क्रोध, लोभ, भय, दीनता, दप, लजा, 
दया.या अभिमान के वश होकर आपको उत्तर नहों दे रही हुँ। उचित समभक्रर ही मैं 
आपकी यह्‌ उत्तर देती हूँ । वक्ता और श्रोता, जब दोनों एक-से होते हैं तभी अर्थ प्रकाशित 
होता है । श्रोता की उपेक्षा करके वक्ता गर्व के साथ चाहे ग्रच्छी बात भी कहे तब भी सुननेवाला 
प्रसन्न नहीं हेता और जा मनुष्य स्वार्थ को छोड़कर केवल श्रोता के अनुकूल बात कहता है उसकी 
उस बात पर लोगों के! सन्देह होता है। इसलिए इस तरह की वात भी दूषित है। किन्तु 
जा मनुष्य अपने और श्रोता के अनुकूल बात कहता है उसी को अच्छा “वक्ता? कहते हैं श्रौर 
उसी की बात सारथेक है। आपने मुझसे पूछा है कि तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और 
कहाँ से आई हो। अब मैं इन प्रश्नों का उत्तर देती हूँ । जैसे लाख ्रौर लकड़ी तथा धूल 
और पानी की बूँदे परस्पर मिली रहती हैं वैसे ही शब्द, स्पशी, रूप, रस, गन्ध और पाँच इन्द्रियाँ 
आत्मा के साथ जुड़ी हैं। इन्द्रियां अपने रूप को नहीं देख सकतीं। न आँख अपने को 
देख सकती है और न कान में यह शक्ति है कि अपने को सुन सके'। एक इन्द्रिय दूसरी 
इन्द्रिय का काम नहीं कर सकती । वे साथ रहने पर भी परस्पर मिली हुई धूल और पानी की 
बूँदों के समान एक-दूसरी को नहीं जानतां । इन्द्रियाँ अपना काम करने के लिए बाह्य गुणों 
की सहायता चाहती हैं। रूप, आँख और प्रकाश, ये तीन देखने के कारण हैं। श्रवण 
आदि के भी इसी तरह तीन-तीन कारण हैं । पदार्थों का ज्ञान कराने में मन एक प्रधान कारण 
है, जिसके द्वारा आत्मा हमेशा भले-बुरे का विचार करता रहता है। प्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च 
तन्मात्राएँ रौर मन, ये ग्यारह गुण कहलाते हैं । बुद्धि बारहवाँ गुण है; वह विषय-ज्ञान के 
समय संशय उत्पन्न होने पर उसे दूर कर देती है । सत्त्व तेरहवाँ गुण है; उसके द्वारा मनुष्यों के 
शुद्ध भाव की न्यूनता-अधिकता का अनुमान किया जाता है। अहङ्कार चोदहवाँ गुण है, उसके 
द्वारा ममत्व-बुद्धि उत्पन्न होती है। वासना पन्द्रहवाँ गुण है; इसी वासना में सारा संसार 
व्याप्त रहता है । अविद्या सोलहवाँ गुण है । माया सत्रहवाँ और प्रकाश अठारहवाँ गुण है। 
सुख-दुःख, जरा-मृत्यु, लाभ-हानि भर प्रिय-अप्रिय, ये उन्नीसवें गुण हैं । काल बीसबाँ गुण है । 
इसी काल के प्रभाव से प्राणियों का जन्म-मरण होता है। इनके सिवा पञ्च महाभूत और 
सद्भाव, असद्भाव, शुक्र, बल और विधि, इन दस को भी गुण कहते हैं। अतएव सब गुण 
तीस प्रकार के हुए। ये सब गुण जिसमें निवास करते हैं उसी का नास शरीर है। कोई 
प्रकृति को, कोई परमात्मा को, कोई प्रकृति और परमातमा दोनों को और कोई ईश्वर तथा माया- 


३८२ र 
CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri CU त रि Kosha_ 


ROT: 


१०० 


३८४६. [ शान्तिष 


शक्ति ओर जीव तथा अविद्या इन चार को इन सब गुणों का कारण बतलाते हें। अव्यक्त 

प्रकृति इन सब गुणों की सहायता से व्यक्त भाव को प्राप्न होती है । 

महाराज, सब प्राणी शुक्र श्रोर शोणित से उत्पन्न होते हैं। रज और वीर्य 
पर गर्भाशय में सबसे पहले झिल्ली पैदा होती है। उस भिल्ली में बुद्बुद पैदा होदा है । बुद्बुद 
से सांस का लोथड़ा और मांस के लोथड़े से शरीर के अङ्ग बन ज्ञाते हैं। उसके वाद रोम 
और नख पैदा होते हैं । गभ रहने के नव महीने बाद प्राणी का जन्म होता है । जन्म होने पर, 
चिह्न के अनुसार, वह स्री या पुरुष कहाता है। उस समय उसके तलवे, नख और अँगुलियां 
लाल रङ्ग की होती हैं। कुछ दिनों बाद वह रूप बदल जाता है। उसके बाद कुमार-अवस्था, 
जवानी भ्र अन्त को बुढ़ापा आ जाता है। जो अबस्था एक बार बीत जाती है वह दुबारा 
नहीं लै।टती । जेसे दीपक की शिखा क्रमशः घटती-बढ़ती रहती है, किन्तु उसका अनुभव कोई 
नहीं कर सकता वैसे ही मनुष्य की कुमार आदि अवश्थाएँ इतनी जल्दी वीत जाती हैं कि उनका 
१२१ अनुमान भी नहीं होता । जैसे अच्छा घोड़ा तेज्ञो से दोड़ता है वैसे ही जीव एक अवस्था सं 
दूसरी अवस्था में तेज़ी से पहुँच जाता है। इस प्रकार जब देह की दशा सदा बदलती रहती है 
तब यह किसको है और कहाँ से आई है, यह निर्णय किस प्रकार किया जा सकता है? सारांश 
यह कि आपकी देह के साथ प्राणियों का कोई सम्बन्ध नहीं । जैसे सूयैकान्त मणि और 
लकड़ी से आग पैदा होती है वैसे ही शब्द-स्प्श आदि गुणों से प्राणियों की उत्पत्ति होती है । 
आप अपने को जिस तरह समभते हैं उसी तरह दूसरों को भी समभिए। यदि आप अपने 
को और दूसरों को एक समान सममे हैं ते फिर क्यों मुझसे 'तुम कान हा, किसकी खी हे 
) यह पूछते हैं ? जब आप स्वार्थ और परार्थ से शून्य हैं तब मुझसे 'तुम कौन हो और कहाँ से 
आई हे! ऐसा प्रश्न करना उचित नहों। जो राजा शन्रु मित्र और उदासीन के साथ उचित 
व्यवहार करता है और सन्धि तथा विग्रह में आसक्त रहता है वह किस तरह मेतत्ञ-पद का अधि- 
कारी हो सकता है! जो मनुष्य त्रिवर्ग ( धर्म, अर्थ श्रौर काम ) के तत्त्व को भली भाँति नहीं 
समता और उन्हीं में आसक्त रहता है वह मोत्त-मार्ग का पथिक नहों है । जे राजा बलवानः 
३० निर्वेल भर प्रिय-अप्रिय को एक समान नहीं समझता उसमें मुक्त का कान-सा लक्षण है? आप 
मोच के अनधिकारी होकर भी अपने को युक्त समझने का अभिमान कर रहे हैं, आपके मित्रों 
को चाहिए कि ऐसा करने से आपको राके' । विषयासक्त मनुष्यों का मो प्राप्त करने का उद्योग 
करना वैसा ही व्यर्थ है जैसा कि कुपथ्य करनेवाले का औषध-सेवन । मोच का अधिकारी वदी 
है जो खी श्रादि संसग-विषयों को आत्मा से अभिन्न समझता है। 

१ अब मैं शयन, उपभोग, भोजन और वस्न के विषय में कुछ सक्ष्म बातें कहती हूँ । जो 
हाजा सम्पूर्ण प्रथिवी का शासन करता है वह हमेशा नगर में रहता है । रात को घर में किसी 
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जगह शय्या पर सोता है। उस शय्या पर भी उसका पूरा अधिकार नहीं है। उसकी खी 
उस पर आधा अधिकार रखती है। अतएव जब राजा का केवल शय्या के आधे हिस्से पर ही 
अधिकार है तव उसका इस विशाल ब्रह्माण्ड पर अधिकार करना व्यर्थ है । इसी तरह भोजन, 
उपभोग और बल्ल के विषय में भी राजा को बहुत थोड़ी वस्तुओं की आवश्यकता रहंती है । 
श्रौर देखिए, राजा को हमेशा पराधीन रहना पड़ता है। जब राजा को तुच्छ विषयों में आसक्त 
रहने से और सन्धि, विग्रह, ज्ी-सभ्भोग, क्रीड़ा, विहार, मन्त्रयां के साथ सन्त्रणा और गुण- 
दोषों का विचार करके निम्रह और अनुग्रह करना पड़ता है तब वह स्वाधीन कहाँ दै) जिस 
ससय राजा किसी को! किसी कास के करने की आज्ञा देता है उस समय वह उस कायै के 
अधीन हे! आता है। नींद आने पर भी, कार्योर्थियों के मारे, वह सुख से नहीं सो पाता। 
विशेष काम आ जाने पर उसे उसी दम उठना पड़ता है। राज-कर्मचारी लोग राजा को खान 
स्पशी भोजन और पान करने, अग्नि में आहुति देने, यज्ञ करने, बोलने और सुनने का अनुरोध 
करके कामों में फॅसाये रहते हैं। धन की इच्छा से लोग राजा के पास जाकर धन मांगते हैं, 
किन्तु वह लोभ के मारे उन्हें दान नहीं देता। दान करने पर खज़ाना खाली हो जाता है श्र 
दान न करने पर दूसरों से शत्रुता होती है। इसलिए राजा कभी-कभी कतैव्यविमूढ़ होकर 
काम-काज से उब जाता है। धनवान्‌ से, ज्ञानी सें, बलवान्‌ से, निर्भय से और नित्य सेवा करने- 
बाले से, सभी से राजा को डर बना रहता है। ये सब राजा का अनिष्ट कर सकते हैं। 

और देखिए, सभी मनुष्य अपने-अपने घर के मालिक होते हैं और अपने कुटुम्बियों पर 
शासन करते हैं, अतएव सभी मनुष्य राजा के समान हैं। राजा के समान सभी के पुत्र, खी, 
आत्मा, कोष, मित्र और धन का संग्रह है। देश के नष्ट होने, नगर के जलने और प्रधान हाथी 
के मरने पर राजाओं को भी--विपद्‌-प्रस्त दूसरे मनुष्यों की तरह--शोक होता है और वे सदा 
इच्छा, द्वेष और भय से उत्पन्न मानसिक दुःख और सिर के रोग आदि से पीड़ित होते हैं । 
विशेष कर उन्हें दिन गिनते-गिनते शङ्कित चित्त से शत्रुओं से परिपूर्ण राज्य का पालन करना पड़ता 
है। अतएव दुःखें से परिपूर्ण, फूस की आग और फेन के बुलबुले के समान दम भर में नष्ट 
हो जानेवाले, असार राज्य का भार ग्रहण करना मूर्खता का काम है। उसको प्रहणे करने से 
कभी शान्ति नहीं मिल सकती । आप अपने नगर, राज्य, बल, कोष और मन्त्रियो पर जो गर्व 
करते हैं वह बिलकुल व्यथै है। विचार कर देखने से मालूम हो जायगा कि ये सब समी के 
पास रहते हैं। मित्र, मन्त्री, नगर, राज्य, दण्ड, कोष और राजा, ये राज्य के सात अङ्ग 
त्रिदण्ड के समान एक-दूसरे के आश्रित रहते हैं। इनमें कोई किसी की अपेक्षा श्रधिक योग्य 
नहीं है। जब जिस अङ्ग के द्वारा कार्य की सिद्धि होती है तब वही अङ्ग प्रधान समभा जाता 
है। मित्र आदि सात अङ्ग और प्रभाव, उत्साह तथा मन्त्रणा की शक्ति, यही दस वर्ग एक 
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साथ मिलकर राज्य का भोग करते हैं। जो राजा उत्साही और चत्रिय-धर्म का प्रेमी होता है 
वह प्रजा से दसवाँ हिस्सा 'कर” लेकर सन्तुष्ट रहता है । अन्य राजाओं को इतने में सन्तोष नहीं 
होता । कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें राजा न हो और कोई भी अद्वितीय राजा नहीं है, 
अतएव मिरा राज्य है और मैं राजा हूँ? ऐसा गर्व करना मूख्ता है। अहङ्कारी राजा के राज्य में 
नियमो का पालन जहाँ किया जाता । नियमे का पालन न हाने से राज्य में धर्म का स्थापित 
करना असम्भव हो जाता है ओर धर्म न रहने से कभी मोक्ष नहीं मिल सकता । नि मानुसार 
* प्रजा का पालन और राजधर्म की रक्षा करने से भूमिदान समेत अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर फल 
मिलता है, यह बात तो ठीक है; किन्तु पूरे तैर से राजधर्म की रचा करना किसी राजा के लिए 
सरल काम नहीं है। मैं राजाम्रों के इस प्रकार के हज़ारों कष्ट बतला सकती हुँ । | 
जो हा, आपने मुझे अपने शरीर का स्पशे करने को मना किया है। से। अपने शरीर 
के साथ भी मेरा स्पर्श नहीं है, ता अला दूसरे के शरीर का स्पर्श करना मेरे लिए कैसे सम्भव 
है ? आपने पश्चशिख के मुँह से उपाय ( निदिध्यासन ), उपनिषद्‌ ( श्रवण, मनन ), उपासङ्ग 
( यम-नियम आदि ) और निश्चय के साथ सम्पूर्ण मोक्त-धर्म सुना है अतएव मुझे वर्शसङ्र 
करनेवाली कहकर वृथा तिरस्कार करना आपको उचित नहीं । यदि आप काम आदि शत्रुओं 
को जीतकर सङ्गहीन हो गये हैं ते छत्र आदि के साथ आपका सम्पर्क क्‍यों है १ इससे साफ 
मालूम हो रहा है कि आपने वेद-शाख कभी नहीं सुने और सुने भी हैं तो आपको उनके सुनने 
का कोई फल नहा मिल्ला, अथवा वेद समझकर आपने कोई दूसरा शाद पढ़ा होगा । सारांश 
यह्‌ कि आपमें तत्त्वज्ञान का लेश भी नहीं है । आप केवल लौकिक ज्ञान में पँसे हैं। आप 
साधारण मनुष्यों की तरह स्पशी और अवरोध के द्वारा रुक गये हैं। मैंने सत्वगुण के बल 
से आपके शरीर में प्रबेश किया है। यदि आप जीवन्मुक्त हैं ते मेरे प्रवेश करने से आपकी 
कौन-सी हानि हो गई ? सूने घर में रहना संन्यासियों का धर्म है। उसी धर्म के अनुसार 
मैंने आपके जड़ शरीर में प्रवेश किया दै । इसमें मेरा क्या दोष है ? मैंने हाथ, पैर, छाती या 
र किसी अङ्ग से आपको नहीं छुआ है। आप उच्च कुल में उत्पन्न, लजाबान भ्रौर दीघदर्शी 
हैं, अतएब मैंने जो गुप्त भाव से आपके शरीर में प्रवेश किया है वह बात सभा में प्रकट कर देना 
आपको उचित न था। ये सब ब्राह्मण और अन्यान्य गुरुजन जिस तरह आपके पूज्य हैं उसी 
तरह आप भी उन लोगों के माननीय हैं। उसी तरह आपको एक-दूसरे के गौरव की रचा 
करनी चादिए। इस समय नीच-ऊँच का विचार करके सभा में स्ली-पुरुष के संयोग की बात 
कहना आपको उचित न था । कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल के समान निर्लिप्त भाव से मैं 
आपके शरीर में प्रविष्ट हुई हुँ । यदि इसमें भी श्रापको स्पर्श का दोष समझ पड़ता है ते 
प॒श्चशिख: की कृपा से आपको जे बिषय-सङ्गद्दीन ज्ञान प्राप्त हुआ है वह किसी काम का नहीं । 
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साफ मालूम हो रहा है कि आप गृहस्थ-धर्म से भ्रष्ट और सोच प्राप्त करने में असम होकर, 
वृथा सुमुक्तु बनकर, गृहस्थ ओर मोक्ष दोनों के वीच में लटके हुए हैं। मुक्त के साथ मुक्त 
और प्रकृति के साथ पुरुष का संयोग होने से कहीं वर्णसङ्कर हाता है ? जे मनुष्य आत्मा को 
शरीर से अभिन्न समझता और वर्ण तथा आश्रम के धर्मों को भिन्न-भिन्न रूप से देखता है बही 
वर्णसङ्कर होना स्वीकार करता है। सेरा शरीर ही आपके शरीर से भिन्न है, किन्तु मेरा 
आत्मा आपके आत्मा से अलग नहीं है। जब मैं इस बात को भली भाँति जानती हूँ तब वर्ण- 
सट्डूरता आदि का दोप रही कहाँ गया ? हाथ और हाथ में स्थित दूध का बतैन, दूध का 
बतैन श्रौर उसमें का दूध तथा दूध और उसमें पड़ी हुई मक्खी जैसे एक साथ रहने पर भी एक- 
दूसरे से बिलङुल अलग हैं वैसे ही बर्ण और आश्रम के धमे त्रह्मनिष्ठ पुरुषों को छू तक नहीं जाते । 

महाराज | न तो सँ ब्राह्मणो हूँ, न वैश्या या शूद्रा ही। मैं तो शुद्ध दंश की आपकी 
सजातीया हूँ । मेरे पूर्वजों के यज्ञ में द्रोण, शतश्थङ्ग और चक्रद्वार आदि पर्वतो को लेकर देव- १८० 
राज इन्द्र आये थे । आपने प्रधान नामक राजर्षि का नाम सुना होगा । मैं उन्हीं के बंश में 
उत्पन्न हुई हुँ । मेरा नाम सुलभा है। योग्य वर न मिलने से मैं संन्यासिनी हो गई हूँ। मैं 
कपट-संन्यासिनी या किसी का धन हरनेवाली नहीं हूँ । धर्मसङ्कर करना भी मेरा उद्देश्य 
नहीं है। मैं नियमानुसार अपने धर्म का पालन करती हूँ। न ते कभी प्रतिज्ञा के विरुद्ध 
काम करती हुँ और न बिना विचारे कोई बात कहती हूँ। में आपके पास विना विचारे नहीं 
चली आई हूँ । मैंने सुना कि आप मोक्ष-धर्म के अच्छे जानकार हैं इसी से धर्म-चर्चा करने 
के लिए आपके पास आई हुँ । मैं सच कहती हूँ, जो मनुष्य वितण्डात्रादी है वह कभी मुक्त 
नहाँ हा सकता ओर जो बकवाद छोड़कर केवल ब्रह्म में मश रहता है वही मोक्ष का अधिकारी 
है। जैसे संन्यासी नगर में सूना घर पाकर वहां रात बिताता है वैसे ही में आज की रात आपके 
शरीर में रहुँगी। आपने मेरा यथेष्ट सम्मान किया है। मैं आपकी बातों से बहुत सन्तुष्ट 
हुई हुँ । आज आपके शरीर में रहकर, यह रात बिताकर, कल यहाँ से चज्ञी जाऊँगी । 

हे धर्मराज | मनस्तिनी सुलभा के साथेक बचनों को सुनकर महाराज जनक कुछ उत्तर 
नदेसके। वे चुपचाप बैठे रहे । १६० 


तीन सो बाईस अध्याय कट 
ब्यासजी का शुकदेव को उपदेश 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, वेदव्यास के पुत्र शुकदेवजी ने किस प्रकार वैराग्य प्राप्त 
किया था ? कार्य, कारण, बुद्धि और ब्रह्म का यथार्थ तत्त्व क्या है तथा भगवान्‌ नारायण को 
लीला किस प्रकार की है ९ : 
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भीष्म ने कहा कि बेटा, महषि वेदव्यास ने अपने पुत्र शुकदेव को साधारण मनुष्यों 
को तरह निर्भय घूमते हुए देखकर उनको सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्ग पढ़ाकर कहा--बेटा ! तुम 
जितेन्द्रिय होकर सरदी-गरमी, आँधी-पानी और भूख-प्यास को जीतकर धर्म, सल, सरलता, 
अक्रोध, अनसूया, दम, तपस्या, अहिंसा और अनृशंसता आदि सद्गुणो का पालन करे और धर्म 
में अनुरक्त होकर देवताओं और अतिथियों का सत्कार करके उनसे बचा हुआ भोजन करते 
हुए निर्वाह करो। यह शरीर .पानी के बुलबुले के समान क्षणभल्‍्गर है; इसमें जीवात्मा, पेड़ 
पर बैठे हुए पक्षी के समान, निल्लिप्त भाव से रहता है और प्रिय लोगों का साथ अधिक दिनों 
तक नहीं रहता । अतएव तुम पुरुषार्थ में शीघ्र क्यों नहीं लग जाते ? काम आदि शत्रु हमेशा 
जागरित, क्रियाशील अर सावधान रहकर छिद्र हूँढ़ते रहते हैं । तुम बालक हो, इसलिए उन्हें 
नहीं समझ पाते। दिन बीते जा रहे हैं और प्रतिदिन आयु क्षीण होती जा रही है तो भी तुम 
देवता या गुरु की शरण क्यों नहीं लेते ? नास्तिक मनुष्य ही संसार में रक्त-मांस बढ़ाने में लगे 
रहकर पारलौकिक कामों को नहों करते। धर्म के शत्रु को मूर्ख मनुष्य की सङ्गति करने से 
भारी क्लेश उठाना पड़ता है। अतएव तुम धर्म-मार्ग पर चलकर, नित्य सन्तुष्ट और वेदज्ञ 
होकर, वृद्ध महात्माओं को सेवा करके उनसे धर्म का उपदेश लेकर बुद्धि के बल से अपने 
कुमागंगामी मन का शासन करे। जो केवल वतमान समय को ही देखते हैं और दूसरे दिन 
को चिन्ता नहीं करते तथा खाय-श्रखाद्य का जिन्हें कुछ विचार नहीं है वही अभागे नास्तिक 
इस पृथिवी को कर्म-भूमि नहीं मानते | अतएव धर्म की सीढ़ी को पकड़कर उस पर धीरे-धीरे 
चढ़ो। कोषकार कीड़े की तरह जो स्वयं अपने को बन्धन में डाल लेते हैं उन कुल्लान्तक 
नियमदीन नास्तिकों को , बाँस के समान उद्धत और श्रद्धा के अयोग्य समझकर, छोड़ दो । 
तुम योगमय नाव तैयार करके -पः्च इन्द्रिय-हप जल, काम-क्रोध आदि स्वरूप जल-जन्तु और 


' जन्म-रूप विषम दुर्ग से युक्त--संसार-रूपी नदी को पार करे । मनुष्यों की आयु प्रति-दिन 


घटती रहती है, बुढापा भर मोत सभी को घेरे रहते हैं, अतएव धर्मरूपी नाव पर चढ़कर 
संसार'सागर को पार करो । जब सोते हुए भ्रौर बैठे हुए सभी को मृत्यु हूँढ लेती है तब सभी 
मनुष्यों को एक दिन अकस्मात्‌ मौत के मुँह में जाना पड़ेगा । उससे मनुष्यों का छुटकारा 
कैसे हा सकता है) जैसे भेड़िया भेड़ को ले भागता है वैसे ही मृत्यु, धन का संग्रह करते 
हुए, हाय-हाय में फँसे मनुष्य को ले भागती है। इसलिए तुम यन्न के साथ धर्म-बुद्धिमय 
ज्ञान-दीपक धारण करो; नहीं ते तुमको इस अन्धकारमय संसार में दु:ख भागना पड़ेगा । अनेक 
योनियों में घूमने पर जीव को ब्राह्मण योनि में जन्म मिलता है। तुमको उसी दुर्लभ राहण 
FE: में जन्म मिला है, अतएव तुम ब्राह्मण के अनुरूप कर्म करे ब्राह्मण ले।ग विषय भोगने 


जा . के लिए जन्म नहीं लेते । वे इस लेक में कष्ट सहकर तपस्या करते हैं भरर परलोक में अनन्त 
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सुख भागते हैं । अनेक जन्मे की तपस्या के फल से त्राह्मण-वंश में उत्पन्न होकर उसकी कुछ 
परवा न करना बड़ी मूर्खता है। अतएव तुम अपनी भलाई के लिए उद्योगशील इकर सदा 
वेद का अध्ययन, तपस्या और दम गण से युक्त होने का यन्न करो। मनुष्यों का अव्यक्त 
स्वभाव बहुत सूक्ष्म है और आयु रूपी घोड़ा गुप्त रूप से लगातार दौड़ता रहता है। दण्ड-सुहते 
आदि उस घोड़े का शरीर है, महीना उसका अङ्ग, कृष्ण और शुद्ध पक्त उसके दो नेत्र और 
चण-निमेष आदि उसके रोएँ हैं । यदि तुम इस अश्व की तीब्र गति को देखते रहोगे तो निस्सन्देह 
परलोक को! जानकर धर्म में मन लगाश्रोगे। जो इस लोक में हमेशा कामासक्त और अनिष्ट 
संसग में रहता है वह अनेक अधमाँ के कारण परलोक में यातना-देह धारण करके तरह-तरह 
के दुःख उठाता है। धर्मात्मा राजा लोग इस लोक में उत्तम और अधम मनुष्यों का विचार 
तथा अनेक प्रकार के शुभ कर्म करके परलोक में पवित्र लोक को जाते और परम सुख पाते हैं। 
जो लोग इस लोक में पिता-माता आदि गुरु-जनों की बातों पर श्रद्धा नहीं करते उनको परलोक 
में भीषण शरीरवाले कुत्ते, काए, गिद्ध आदि पक्षी तथा रक्त-लोलुप कीड़े सताते हैं। जो इस 
लोक में पवित्रता, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर में श्रद्धा, अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, 
त्रह्मचय रखना और दान न लेना, इस दस प्रकार की वेद-मयांदा का उल्लङ्घन करते हैं उन 
पापियों को यमलोक में स्थित असिपत्र नाम के नरक में घोर दुःख भोगना पड़ता है। जो 
मनुष्य इस लोक में लोभ, मिथ्या, कपट और चोरी-ठगो आदि दुष्कर्म करते हैं वे परलोक में 
गरम वैतरणी नदी में इबते, असिपत्र नरक में गिरते और परशुवन नामक नरक में सोते हें। 
उन्हें घोर कष्ट उठाना पड़ता है। तुम ब्रह्मा आदि देवताओं के दर्शन करके अपने को कृतार्थ 
समते हो; किन्तु ब्रह्म की ओर ध्यान नहों देते और जिसके प्रभाव से मृत्यु हवी है उस 
बुढ़ापे की तुमका तनिक भी चिन्ता नहों है। अब मोक्षमार्ग पर चलो । लापरवाही क्यों 
करते हा? शीघ्र ही सुखनाशक महाभय उपस्थित होगा, अतएव तुरन्त ही सुक्तिसुख प्राप्त करने 
का उद्योग करो । मरने पर यमराज की आज्ञा के अनुसार तुम यमपुर को जाग्रोगे इसलिए 
अन्त में सुख पाने के लिए, कच्छ उपवास आदि द्वारा, मुक्त होने की चेष्टा करा। दूसरों का 
दुःख न देखनेवाली मौत निस्सन्देह तुमका और तुम्हारे बन्धु-बान्धवें को एक दिन उठा ले 
जायगी । उसे हटाने के लिए कोई समर्थ न होगा, अतएव परलोक में कल्याण करनेवाले कमाँ 
में तुरन्त लग जामा । जब तुम अत्यन्त व्याकुल और यमदूतों के वशीभूत होकर दसो दिशाओं 
में घूमते-धूसते यमलोक को जाग्रोगे तब तुम्हारा शाखज्ञान लुप्त हो जायगा, अतएव अब समाधि 
में मन लगाग्रो। तुम शीघ्र ज्ञान का उपार्जन करो, इससे तुमको परलोक में पूव-जन्मों के 
शुभ-अशुभ कर्मों का स्मरण करके शोक न करना पड़ेगा । बल, अङ्ग =” मनोहर रूप को 
हर लेनेवाला बुढ़ापा तुम्हारे शरीर को जर्जर कर देगा, अतएव ज्ञान का उपार्जन करने में आल्लर 
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न करो। - मौत, रोग का साथी बनाकर, तुम्हारे प्राण लेने के लिए बलपूर्वक शरीर को चोण 

कर देगी, अतएव शीघ्र तपस्या करने में लग जाओ | देह में स्थित कास आदि शत्र तुमको 

अनेक प्रकार के प्रलोभन देंगे, इसलिए यत्न से पुण्य सञ्चय करो । थोड़े ही दिन बाद तुमको 

अन्धकार दिखाई पड़ेगा और पर्वत के शिखर पर सुवर्णमय बृच देख पड़ेंगे, अतएव शुभ कर्म 

करो । जो इन्द्र्याँ तुमको मित्र जान पड़ रही हैं वे तुम्हारी शत्रु हैं, वे तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट 

कर डालेंगी । इससे हटृप्रतिज्न होकर परमपदाथे के खोजने का उद्योग करो। डल धन 

का उपार्जन करो जिसके लिए न तो राजा का और न चोरों का ही भय है और शरीर 

छोड़ने के बाद भी जिस पर अधिकार बना रहता है। उस धन में कोई हिस्स! नहीं बँटा 

सकता । साधारण मनुष्यों को वही ज्ञानरत्न दान करो जिसके द्वारा परत्ञोक में निर्वाह 

होता है और तुम भी उसी अविनाशी धन के उपार्जन करने का उद्योग करे । तुम सोचते 

होगे कि विषय-भाग कर लेने के बाद मोच्च-मार्ग का अवलम्बन करूँगा, किन्तु तुम्हारी यह 

समझ ठीक नहीं है; क्योंकि विषय-भाग करते ही करते मौत के आ जामे की पूरी सम्भावना 

है, अतएव तुम शीघ्र शुभ कर्मों में लग जा्रो। मनुष्यों के परलोक जाते समय साता पुत्र 

बन्धु-बान्धव आदि परिवार का कोई प्रिय मञुष्य साथ नहीं जाता; केवल शुभ-अशुभ कर्म ही 

५० उनके साथ जाते हैं। धन-रत्न आदि परलोक में किसी के काम नही आता। वहाँ अपना 

आत्मा ही पुण्य-पाप का साची रहता है। श्रात्मा के समान दूसरा साची नहीं है। शरीर 

छोड़कर परलोक जाते समय जीवात्मा भोगदेह में प्रविष्ट होकर शुभ-अशुभ कर्मों को देखता है । 

३ ) ८ ३ शरीर में स्थित सूर्य, अग्नि और वायु भी मनुष्यों के पुण्य-पाप के साच्षी-स्तरूप हैं। हमेशा घूमते 
का. प्रकाशशील दिन और अन्धकारमय रात प्राणियों की आयु नष्ट करते हैं, अतएव तुम सावधानी 

पने धर्म का पालन करे । परलोक-मार्ग में अनेक प्रकार के भयानक शत्र हैं, अतएव छुम 
A ण्यकाय करने में विलम्ब न करो । कर्म ही परलोक में साथ जाते हैं। वहाँ कोई किसी के 
 कमाँमें हिस्सा नहीं बँटा सकता। जो जैसा करता वह वेसा ही फल पाता है। अप्सराएँ 


र महि अपने-अपने कर्मों के अनुसार विमानों पर सवार होते धरोर अनेक प्रकार के सुख-दुःख 
भागते हैं। पुण्यात्मा मनुष्य इस लोक में जैसे शुभ कर्म करते हैं उन्हीं के अनुसार उनको पर- 

६० लोक में उत्तम गति सिलती है। गृहस्थ लोग भली भाँति अपने धर्म का पालन करके कोई प्रजा- 
पति-लोक को, कोई बृहस्पति-लोक को श्रौर कोई इन्द्रचोक को जाते हे पुत्र, में बार-बार 

कहता हूँ कि धर्म ही मनुष्यों को अच्छे मार्ग पर लगाता है । तुम चौबीस वर्ष के हा चुके हो 

अब तुमने पच्चीसवें व में प्रवेश किया है । अब तुम्हें समय गँवाना उचित नहीं । मैत के 
पठजे में फंसने से पहले ही तुम धर्म का पालन करने लगे। शीघ्र आस्मल्ञान प्राप्त कर लो । 


शान्तिपव ] 


धर्म का पालन करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा । काल सबको नष्ट कर देता है। उसे कोई 
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टाल्ल नहीं सकता । मैंने जा यह सढुपदेश दिया है इसी के अनुसार काम करो । जो सनुष्य 
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अपने कर्मों की सिद्धि के लिए ब्रह्म में मन लगाता आर सब वस्तुओं को त्याग देता है उसे अज्ञान 


भ्रौर मोह से उत्पन्न दु:ख नहीं भागने पड़ते। पुण्यात्मा मनुष्य इस ब्रह्मज्ञान को सुनकर, इस उपदेश 
के प्रभाव से, ब्रह्माण्ड-व्यापी हे जाते हैं । कृतज्ञ मनुष्य को दिया हुआ उपदेश निष्फल नहीं होता । 


गृहस्थाश्रम में रहकर उसमें आसक्त रहने से मनुष्य मायाजाल में फँसा रहता है। पापी मनुष्य 
का उस जाल से छूटना कठिन है; किन्तु पुण्यवान्‌ मनुष्य आसानी से उसे काटकर अभीष्ट स्थान 


बान्धव और ऐश्वर्य से तुम्हें क्या प्रयोजन है ? तुम्हारे पितामह आदि पूर्वज कहाँ चले गये? अब 
परमात्मा का साक्षात्कार करने का उद्योग करा । जो काम कल करना है उसे आज ही श्रौर 
जो तीसरे पहर करना है उसे इसी दम कर डाले; क्योंकि सात यह नहीं सोचेगी कि इस मनुष्य 
का काम पूरा हुआ या नहीं, बह ता अकस्मात्‌ उठा ले जायगी । मरने पर उसके सजातीय 
अर बन्धु-वान्धव लोग उसकी अन्त्येष्टि क्रिया करके घर लौट आवेंगे, कोई उसके साथ न 
जायगा । अतएव तुम पापी निर्दय नास्तिक लोगों का साथ अर आलस्य छोड़कर, स्थिरचित्त 
होकर, परमात्मा की खोज करे । जब मौत निश्चित है तब क्यों समय बर्बाद कर रहे हो ! 
पैये के साथ अपने धर्म का पालन करो । जो महात्मा परमात्मा के साक्षात्कार करने का उपाय 
अच्छी तरह जानते हैं वे इस लोक में अपने धर्म का पालन करके परलोक में अनन्त सुख पाने 
के अधिकारी होते हैं। जो जानते हैं कि शरीर छोड़ देने के बाद फिर मौत नहीं होती वे मोच्ष- 
पद प्राप्त करके फिर मौत का दुःख नहीं उठाते । जो मनुष्य क्रमशः धर्म की बृद्धि करने में लगे 
रहते हैं वही यथार्थ पण्डित हैं और धर्म से भ्रष्ट लोग ते मूर्ख हैं । शुभ कर्म करनेवाले मनुष्य. 
अपने-अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग आदि फल पाते हैं; किन्तु पापियों को निस्सन्देह नरक में 
जाना पड़ता है । मनुष्य-शरीर को स्वर्ग की सीढ़ी समझो; इसे पाकर फिर नीचे न गिरना पड़े, 


इसलिए उद्योग के साथ ब्रह्म में मन लगाना चाहिए । जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलकर स्वग ८० 


प्राप्त करने का उपाय करता है उसे पण्डित लोग पुण्यवान कहते हैं। उसके पुत्र और बान्धवो 
को उसके लिए शाक न करना चाहिए । च-चलता न करके, दृढता के साथ, कर्तव्य कर्मों में 
मन लगाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता । जो मनुष्य 
तपोवन में पैदा होता है और भग का खाद नहीं जानता, अर्थात्‌ तपोवन में ही रहकर जीवन 
बिता देता है उसे थोड़ा धर्म होता है; किन्तु जो गृहस्थाश्रस में जन्म लेता है और भोग का खाद 
लेकर उसे छोड़कर तप करता है उसे निस्सन्देह अधिक धर्म प्राप्त होता है; उसके लिए कोई 
बस्तु अप्राप्य नहीं है। संसार में मह॒ष्यों के हज़ारों पिता-माता और सैकड़ों खी-पत् . > अ चुके 
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हैं और फिर होंगे; किन्तु विचार करके देखने पर किसी का किसी के साथ कोई सम्पर्क नहीं 
है। में किसी का नहीं हँ और मेरा भी कोई नहीं है। जिस तरह सब लोग अपने-अपने कमा 
के अनुसार फल पाते हैं उसी तरह तुम भी अपने कर्मों के अनुसार फल पाश्रोगे, इसलिए दूसरों 
के साथ सम्पर्क रखने की क्या आवश्यकता है ? ऐश्वर्यवान्‌ मनुष्य के ही सब सगे होते हैं; 
दरिद्र का कोई सगा नहीं होता। इसलिए ऐश्वर्य का याग. करके दरिद्र रहना ही अच्छा 
है । मनुष्य ख्री के वश होकर, उसे सन्तुष्ट रखने के लिए, तरह-तरह के अघुचित काम करता 
है। उन कर्मों के कारण उसे अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। अतएव विवाह न करना 
ही अच्छा है। सारांश यह कि संसार नश्वर है। मैंने जैसा उपदेश दिया है उसी के अनुः 
४० सार चलो। जो परलोक में अपना कल्याण चाहता हो वह शुभ कर्म अवश्य करे | महीना 
ओर ऋतुरूप चसचा, सूयेरूप आग और दिन-रात-रूप ईधन के द्वारा काल सब जीवों को पकाता 
है। यदि धन होने पर भी दान और भोग न करे, यदि शक्ति होने पर शत्रु का संहार न करे, 
यदि शास्र का ज्ञान होने पर भी धर्म-कर्म न करे और यदि जीवित रहकर जितेन्द्रिय न हो सके 
ता उसके लिए ये सब बृथा हैं। धन, बल, शाखज्ञान घौर जीवन से उसको क्या लाभ है ? 
है धर्मराज ! महात्मा वेदव्यास के यों कह चुकने पर, उनके उपदेश के अनुसार मोच्च 
४४ प्राप्त करने का सङ्कल्प करके, पिता को यागकर शुकदेवजी चले गये । 


तीन सो तेईस अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से सर्वथा धर्म की कर्तव्यता बतलाना 
युधिष्ठिर ने पूछा-पितामह ! दान, यज्ञ, तपस्या और गुरु की सेवा करने से किस 
प्रकार का फल मिलता है ? 
न्न भीष्म ने कहा--बेटा, जो अनर्थकारिणो बुद्धि का आश्रय करके अनेक प्रकार के पाप करता 
है उसे निस्सन्देह दु:ख भोगने पड़ेंगे । पापी मनुष्य दूसरे जन्म में दरिद्र होकर अनेक प्रकार 
के ठुभिच्त-क्लेश, भय श्रोर मौत का दुःख भोगता रहता है। किन्तु पुण्यवान्‌ मनुष्य दूसरे 
जन्म में श्रद्धावान्‌, जितेन्द्रिय रौर धनवान्‌ होकर स्वर्ग का सुख भोगता है। पापी नास्तिक 
मनुष्यों को हमेशा बाघ, हाथी और साँप आदि हिंसक जीवे! तथा चोरों से परिपूर्ण दुर्गम मार्ग 
में चलना पड़ता है। देवताश्रों र अतिथियों का सत्कार करनेवाले दानी यज्ञशील सज्जन उस -. 
माग पर चलते हैं जो शुद्धचित्त महात्माओं का है। जेसे अन्न में भूसी और पत्तियों में “पूत्यण्ड! 
( सड़े हुए रण्डे १ ) निक्कष्ट हैं वैसे ही श्रधार्मिक मनुष्य हैं; उन पर कोई विश्वास नहीं करता | 
मनुष्य चलने-फिरने आदि चाहे जिस काम में लगा हो, वह सभी अवस्थाओं में शुभ-अशुभ कर्मों 
“छ फल के अधीन रहता है । जिसने जैसे कर्म कर रक्खे हैं उसे उन्हीं के अनुसार पर-जन्म में 
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फल भागने पड़ेंगे । काल हमेशा सब प्राणियों का दवाचता रहता है। पूर्वजन्म के कर्मों का 

फल, बिना साँगे ही, फल-फूलों की तरह अपने समय पर उत्पन्न हो जाता है । मान-अपमान, 

लाभ-हानि और च्य-अक्षय, ये सदा मनुष्यों का आश्रय करते हैं; इनको कोई टाल नहीं सकता । 

मलुष्य गर्भवास करते समय भी, पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार, सुख-दुःख भोगता है । 

लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, जिस अवस्था में मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी अवस्था में उसे 

दूसरे जन्म में उनको अनुरूप फल भोगना पड़ता है । जेसे हज़ारों गायों के बीच में खड़ी अपनी 
माँ को बछड़ा ढूँढ़ लेता है वैसे ही पूर्वजन्म के कर्मों का फल कर्ता को ही प्राप्त होता है। मैला 
कपड़ा जेसे पानी से साफ किया जाता है वैसे ही महात्मा लोग उपवास आदि के द्वारा सब 
पापों से छूटकर अत्यन्त सुख का अनुभव करते हैं। जो मनुष्य बहुत दिन तपस्या करके पापों 
का नाश कर देता है उसके सब मनेरथ पूरे होते हैं। जेसे श्राकाश में चिड़ियों की और पानी 
में मछलियों की गति के चिह्न नहीं देख पड़ते वैसे ही पुण्यवान्‌ मनुष्यों की महिमा हमारी बुद्धि 
के परे है। दूसरों की. बात सुनकर अधर्म-मार्ग का अवलम्बन करना किसी को उचित नहीं। 
अपने हित के लिए शुभ कर्म करना सर्वथा उचित है। 


तीन सो चौबीस अध्याय 
पुत्र के लिए ब्यासदेव की तपस्या और शुकदेव के जन्म का वृत्तान्त 

युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, महातपस्वी धर्मात्मा शुकदेव का अमृतमय माहात्म्य सुन- 
कर मुझे अभी सन्तोष नहीं हुआ । उनका जन्म किस तरह हुआ रौर वे किस प्रकार सिद्ध 
हुए ? उनकी माता कोन हैं? संसार में किसी मनुष्य को बचपन में सूक्ष्म ज्ञान नहां 
प्राप्त हुआ तो शुकदेव ने बाल्यावस्था में ही किस प्रकार उसे प्राप्त कर लिया ? यह सब 
वृत्तान्त सुनने की मेरी इच्छा है, आप विस्तार से वर्णन कीजिए । 

ष्म ने कहा--धर्मराज ! बाल्यावस्था, बुढ़ापा, धन या भाई-बन्धुओ द्वारा महर्षियों को 
महत्त्व नहीं प्राप्त होता । वेद का अध्ययन करने से ही उन्हें महत्त्व मिलता है। शुकदेव के 
जन्म आदि का जो वृत्तान्त तुमने पूछा है उसका मूल कारण तपस्या ही है । इन्द्रियों का संयम 
किये बिना तपस्या नहीं हो सकती । इन्द्रियों के वश में रहने से मनुष्य अनेक प्रकार के दोष 
करता है । इन्द्रियों का संयम कर लेने पर सिद्धि प्राप्त हो सकती है । योग का थोड़ा सा अभ्यास 
करने से जैसा फल मिलता है वैसा हज़ारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने से नहीं मिल 
सकता । अब मैं महात्मा शुकदेव के जन्म, योग और उनकी सद्गति का वर्णन करता हूँ fs 

प्राचीन समय में भगवान्‌ भूतनाथ, शैलराज-पुत्री पार्वती पा के साथ, क ० 
बन से युक्त सुमेरु पर्वत के शिखर पर रहते थे । महर्षि, राजर्षि, लोकपाल, साथ्य, उठ, 
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नारद, पर्वत, विश्वावसु और अखिनीकुमार, ये सब उनकी आराधना के लिए वहाँ रहते थे। 
भगवान्‌ शङ्कर इस पर्वत पर कनेर के फूलों की विचित्र माला पहने हुए, चाँदनी से शोभित 
चन्द्रमा के समान, शोभायमान थे। सहषि वेदव्यास शङ्करजी की कृपा से अग्नि, जल, वायु, 
प्रथिवी और आकाश के शुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करने की इच्छा करके--दुर्जनें! को! दुर्लभ उसी 
पर्वत पर जाकर--इन्द्रियों का संयम करके वायु-भक्तण करते हुए घोर तपस्या करने लगे । उन्होंने 
सौ वर्ष तक इसी प्रकार तपस्या की; किन्तु न ता उनका बल घटा और न उनको कोई क्लेश ही 
२१ हुआ। वेदव्यास को इस प्रकार तपस्या करते देखकर तीने लोक चकित हे! गये। उनक्री 
जटाए' प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान हो गई' । उसी तपस्या के प्रभाव से आज भी 
उनको जटाए अग्नि की शिखा के समान चमकती हैं | वेदव्यास की यह दृढ़ भक्ति और कठोर 
तपस्या देखकर महादेवजी बहुत प्रसन्न हुए और मुसकुराकर बेले--व्यास | तुम शीघ्र ही अग्नि, 
वायु, जल, प्रथिवी और आकाश के समान शुद्ध पुत्र प्राप्त करोगे । वह पुत्र ब्रह्मपरायण होकर 
मन, प्राण और बुद्धि को ब्रहम में लगावेगा । उसका यश तीनों लोकों में फैलेगा । 
| हे धर्मराज, मैंने मार्कण्डेयजी से यह वृत्तान्त सुना था। वे हमेशा मुझे देवताओं 
६ २४ का चरित सुनाया करते थे ।' 


र तीन सो पचीस अध्याय 
॥ 60 शुकदेव के जन्म का वृत्तान्त 

)  'ओष्मने कहा धर्मराज, महादेवजी से इस प्रकार वरदान पाकर वेदव्यास बहुत 
} प्रसन्न हुए । ` वे हाम करने के लिए, आग बनाने की इच्छा से, अरणी” लेकर रगड़ने लगे । 
उसी समय घृताची नाम की रूपवती अप्सरा उन्हें देख पड़ी । उसे देखते ही महर्षि सहसा 
काम के वश हो गये। उनको कामातुर देखकर, शुक पक्षी का रूप धारण करके, घृताची 
उनके सामने आ गई। कामातुर महर्षि व्यासजी उसे दूसरे रूप में देखकर, धैय धारण 
करके, काम को हटा देने की चेष्टा करते हुए अरणी मथने लगे; किन्तु चच्चल मन को किसी 
तरह स्थिर न कर सके । उसी समय सहसा उनका शुक्र उसी लकड़ी पर गिर पड़ा । उसे देख- 
कर उन्हें कोई शांका न हुई। वे पहले की तरह लकड़ियों को रगड़ते रहे | लकड़ियों के 
रगड़ने से उस पर पड़ा हुआ शुक्र बार-बार दिलता था । शीघ्र ही उससे तेजस्वी त्रह्मर्षि शुकदेंव 
१० उत्पन्न होकर यज्ञभूमि में प्रखलित अग्नि के समान शोमित होने लगे । शुक्र के मथने से उनका 
Er हुआ, इसी से उनका नाम शुक रक्खा गया । शुकदेव का जन्म होते ही भगवती भागीरथी, 
- खरूप धारण करके, वहाँ आ गई'। उन्होंने जल से उन्हें खान कराया। उसी समथ उन 
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हात्मा के लिए आकाश से दण्ड और काली खृगळछाला पृथिवी पर गिर पड़ी । तुम्बुरु, नारद 

विश्वावसु, दाहा, इहु आदि गन्धर्वे उनकी स्तुति करने लगे । अप्सराएँ नाचने लगी, वायु दिव्य 
फूल बरसाने लगा और देवता दुन्दुभियाँ बजाने लगे । इन्द्र आदि देवता, लोकपाल, देवर्षि और 
्रह्मषिंगण वहाँ आ गये । सारांश यह कि उस समय स्थावर-जङ्गम सब प्राणी प्रसन्न हो गये । 

इसके वाद पार्वती समेत महादेवजी वहाँ आये और प्रसन्नता से, वेद की विधि के अनुसार, 
उन्होंने शुकदेव का यज्ञोपवीत कराया। इन्द्र ने प्रसन्न होकर शुकदेव का सुन्दर कमण्डलु और दिव्य 
वम्ज दिया । हंस, शतपत्र, सारस और शुक आदि हज़ारों पत्ती शुकदेव की प्रदक्तिणा करने लगे । 

महातेजस्वी शुकदेव इस प्रकार जन्म लेकर, ब्रह्मयय धारण करके, वहीं रहने लगे । 
वेद-वेदाङ्ग और ब्राह्मण ग्रन्थ शीघ्र ही उन्हें हृदयङ्गम हो गये । तब उन्हेंने धर्म का पालन करने 
के लिए बृहस्पति के पास जाकर सम्पूर्ण वेद, वेदाङ्ग, इतिहास और राजनीति का अध्ययन किया । 
इसके बाद बृहस्पति को गुरुदक्षिणा देकर वे वहाँ से लौट आये । शुकदेवजी बालकपन में ही 
्रह्मचयै धारण करके, ध्यान और तपस्या के प्रभाव से ज्ञानवान्‌ होकर, महर्षियों और देवताओं के 
माननीय दो गये । फिर थोड़े ही दिनों में सब आश्रमा से उनकी श्रद्धा हट गई; तब उन्होंने 
मेत्ष-धम का अवलम्बन किया । 

Cn nd लौ 
तीन सो छब्बीस अध्याय 
शुकदेव का, व्यासदेव की आज्ञा से, से्ञ-धर्म का उपदेश लेने 
के लिए जनक के पास जाना 

भीष्म ने कहा कि धर्मराज, जब महात्मा शुकदेव के हृदय में मोच प्राप्त करने की इच्छा 
उत्पन्न हुई तब वे अपने पिता के पास पहुँचे। उन्हेंने प्रणाम करके विनीत भाव से कहा--पिताजी ! 
आप मेत्त-धर्म के मर्मज्ञ हैं, अतएव सुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरे चित्त को शान्ति 
मिले । यह सुनकर महर्षि वेदव्यास ने प्रसन्न होकर कहा--बेटा, तुम मोच और अन्यान्य 
धर्मों का अध्ययन करे । तब धर्मात्मा शुकदेव ने, पिता की आज्ञा पाकर, उनसे सम्पूर्ण योग- 
शासत्र और सांख्य-शाख का अध्ययन किया । ङुछ दिनों के बाद वेदव्यास ने पुत्र को मोच-धर्म 
का विद्वान्‌ और ब्रह्म के समान प्रभावशाली देखकर कहा--बेटा, तुम मिथिला-नरेश जनक के 
पास जाम्रा। वे तुमको मोक्ष-शात्र का उपदेश करेंगे । तुम उनके पास अपने प्रभाव से 
आकाश-मार्म से न जाकर साधारण मनुष्यों की तरह नम्रता के साथ जाओ । मार्ग में किसी 
प्रकार के सुख या अपनी जान-पहचानवालों की खोज न करना; नहीं ते ममता में फॅस जाओगे । 
राजा जनक हम लोगों के यजमान हैं, इसलिए उनसे किसी प्रकार का अहङ्कार न कस्ता । 
हमेशा उनके कहे में रहना । तब वे तुम्हारा सब सन्देह दूर कर देंगे । 
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« पिता की आज्ञा पाकर धर्मात्मा शुकदेव सिथिल्ला नगरी को चले | बे आकाश-मार्ग से 
संसार भर में जहाँ चाहे जा सकते थे; किन्तु पिता के रोक देने के कारण आकाश-मार्ग से न चल- 
कर पैदल ही चले। वे पर्वत, नदी, तीर्थ, तालाब, हिंसक जोवों से भरे हुए वन, इलाबृतवर्ष, हरि: 
वर्ष और किम्पुरुषवर्ष को लाँघकर भारतवर्ष में पहुँचे । चीन और हृण लोगों के देश को देखते 
हुए आर्यावत्त में आये । वे जितना ही आगे बढ़ते थे उतने ही सुन्दर गाँव, सञ्ृद्धिशाल्ी नंगर, 
विचित्र वस्न, बड़े-बड़े मनोहर बगीचे और अच्छे-अ्रच्छे रन्न देखते थे; किन्तु उनका मन किसी 
में आसक्त न हुआ । अन्त को वे बहुत शीघ्र धर्मात्मा जनक के विदेह राज्य में पहुँचे । इस राज्य 
में अनेक रमणीय गाँव थे । गाँवों में अनेक प्रकार की भोजन की वस्तुएं , पानी, श्रहीरों की 

“ बस्तियां, गेहूँ तथा दूसरे अन्न के ढेर और हंस तथा सारस आदि अनेक जलचर पत्ती थे; वहाँ सुन्दरी 
२१ पद्मिनी स्त्रियाँ थां । महात्मा शुकदेव विदेह-राज्य में प्रवेश करके धीरे-धीरे मिथिल्ला नगरी के 
रमणीय उपवन में पहुँचे । इस बगीचे में हाथी, घोड़े, रथ भर ख्री-पुरुषों का देखकर भी उनके 
मन में किसी तरह का विकार नहीं उत्पन्न हुआ | अब वे बगोचे को लाँघकर मोक्ष के विषय की 
सद | चिन्ता करते-करते मिथिला नगरी में पहुँच- 
£| कर उसकी पहली ड्योढ़ी में प्रविष्ट हुए । 
प्रवेश करते ही द्रारपालों ने उन्हें रोका । 
द्वारपालो के रोकने पर वे तनिक भी खिन्न 
| नहों हुए और उसी जगह धूप में खड़े हो 
| गये । उन्हें भूख, प्यास, गरमी और थका- 
वट से तनिक भी क्लेश नहीं हुआ। एक 
द्वारपाल ने महात्मा शुकदेव को दोपहर के 
सूर्य के समान तेजस्वी देखकर, हाथ जोड़" 
कर, यथासाध्य उनका सम्मान किया श्र 
उन्हें दूसरी ड्योढ़ी पर पहुँचा दिया । वहाँ 
बैठकर वे फिर मोक्ष-विषयक चिन्तन करने 
लगे। ठण्डी छाया और तेज़ धूप, उनके 
ह लिए एक सी थी । 
क, महात्मा शुकदेव इस तरह थोड़ी देर 
~ ` ! दूसरी ड्योढ़ी पर, बैठे होगे कि राजा का 
[ दाथ जोड़कर उनको तीसरी ड्योढी में ले गया। सुन्दर 
' वालाब आर फूले हुए यो से युक्त अमराबठी के समान मनोहर प्रमदा-वन में ले जाकर, 
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उनकी आसन देने की आज्ञा देकर, मन्त्री चला गया । मन्त्री के चले जाने पर लाल रङ्ग की 
महीन साड़ी पहने सुन्दरी जवान पचास वेश्याएँ वहाँ आ गई । उन्हाने शुकदेव का पहले पाद्य 
आदि देकर फिर शीघ्र ही स्वादिष्ठ भोजन दिया। वे रूपवती वेश्याएँ सोने के गहने पहने, नाचने- 
गाने में निपुण, सन की बात आँप लेनेवाली और काम-कला के व्यवहार में प्रवीण थीं। वे 
मुसकुरा-सुसकुराकर बातें करती थीं। शुकदेवजी का भोजन कराकर वे उनका साथ लेकर 
हँसती, गाती और अठखेलियाँ करती हुई प्रमदावन की शोभा दिखाने लगीं; किन्तु जितेन्द्रिय 
क्रोधद्दीन शुद्धात्मा शुकदेवजी का तनिक भी हर्ष या विषाद न हुआ । 

सन्ध्या होने पर वेश्याओं ने शुकदेवजी को सुन्दर विछै!ना, रत्नों से जड़ी हुई महामूल्य 
दिव्य शय्या और आसन दिया । धर्मात्मा शुकदेव ने, पैर धोकर, रात का पूर्वे भाग ध्यान 
में विता दिया । इसके बाद वे रात के मध्य भाग में सोकर चेथे पहर में उठ बैठे ्रौर शोच- 
क्रिया करके फिर ध्यान करने लगे । ध्यान करते समय भी वेश्याएँ उके चारों ओर बैठ गई; 
किन्तु वे किसी तरह उनके मन को विचलित न कर सकों। हे धर्मराज, इस प्रकार महात्मा 
शुकदेव ने महाराज जनक के राजभवन में एक दिन और रात बिताई । 


तीन सो सत्ताइस अध्याय 
शुकदेव से जनक का मोक्ष-धर्म का वर्णन करना | 

भीष्म ने कहा--धर्मराज ! इसके बाद दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज जनक सन्त्रियों 
भार रनिवास की खियोँ को साथ लेकर, अपने सिर पर पूजा की सामग्री रखकर, गुरु-पुत्र 
शुकदेव से मिलने चले । उनके पुरोहित, आसन और अनेक रत्न लेकर, आगे-भ्रागे चले । 
शुकदेव के पास पहुँचकर महाराज जनक ने पुरोहित के हाथ से आसन लेकर महात्मा शुकदेव 
को दिया । उन्हें आसन पर बैठाकर पाद, अष्यै और गोदान देकर विधि के श्रनुसार उनका 
सम्मान किया । तब तेजश्वी महात्मा शुकदेव ने महाराज जनक की कुशल पूछकर आदर 
के साथ उनसे बैठने के लिए कहा । आज्ञा पाकर राजा जनक, अनुचरों समेत, थ्वी पर बैठ 
गये। अपने कुशल-समाचार बतल्लाकर उन्हेंने हाथ जोड़कर नम्रता के साथ कहा-भगवन, 
अपने पधारने का कारण बतलाइए । 

शुकदेव ने कहा--महाराज ! मेरे पिताजी ने सुकसे कहा है कि प्रवृत्ति या निइत्ति- 
मार्ग में कुछ सन्देह हा तो तुम मेरे यजमान, मेत्त-धर्म के जानकार, विदेइ-राज के पास ७“ 
उन्हीं की आज्ञा से मैं अपना सन्देह दूर करने को आपके पास आया हूँ। संसार में ब्रा ३ 
का कव्य क्या दै ? मोच्चतत्व किस प्रकार का है? मोच की प्राप्ति ज्ञान से हा सकती 
या तपस्या से १ इन विषयों का मुझै ज्ञान नहीं है, अतएब आप कृपा करके मुझे कहि । 
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जनक ने कहा--भगवन्‌, ब्राह्मणों को जन्म से लेकर जो-जो कर्म करने चाहिएँ उनको 


सुनिएं। यज्ञोपवीत होने के बाद वेद का अध्ययन ओर तपस्या करे, ईष्या न करे, शुरु पर 
श्रद्धा रक्खे, और ब्रह्मचर्ये द्वारा देवताओं का तथा पुत्र उत्पन्न करके पितरों का ऋण चुका दे । वेद 
पढ़ चुकने के बाद गुरु को दक्षिणा देकर फिर उनकी आज्ञा से घर को लौटे | उसके बाद गृहस्थ 
आश्रम में रहकर, ईष्याहीन और आहिताम्नि होकर, अपनी स्री से पुत्र उत्पन्न करे । फिर वन 
सें जाकर वानप्रस्थ-धर्म का पालन करते हुए शास्र के अनुसार प्रति-दिन अतिथियों का सत्कार 
गर होम करे अन्त को विषय-राग भ्र सुख-दुःख का व्याग करके संन्यासी हे! जाय | 
शुकदेव ने कहा--महाराज, यदि ब्रह्मचर्य का ग्रहण करने से पहले ही किसी को मेत्षधर्म 
का सूल ब्रह्मज्ञान हा जावे ता क्या उसके लिए ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों में रहना आवश्यक है ९ 
जनक ने कहा--भगवन्‌, जैसे ज्ञान और विज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती 
वैसे ही गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता । पण्डिते! ने ज्ञान को नाव-स्वरूप और गुरु 
को संसार-सागर का कर्णधार बतलाया है। अतएव गरु से ज्ञान प्राप्त करके संसार-सागर 
के पार उतरकर अन्त को ज्ञान और गुरु दोनों का त्याग कर दे । प्राचीन पण्डितं ने, मनुष्यों 
को धर्मे की शिक्षा देने और कर्मकाण्ड को बचाने के लिए, ब्रह्मचये आदि आश्रमों का धर्म 
स्थापित कयां है। इसी नियम के अनुसार धर्म का पालन करते रहने पर मनुष्य अनेक जन्मों 
के बाद, कर्म के शुभ-अशुभ फल का त्याग करक, मोत्त प्राप्त करता है। जो मनुष्य अनेक 
जन्मों के साधन द्वारा इन्द्रियों को वश में करके बुद्धि के! शुद्ध कर सकता है वह त्रह्मचर्य 
आश्रम से ही मोक्त प्राप्त कर सकता है । न्रह्मचर्थ आश्रम से मोच्ष प्राप्त कर सकने पर गृहस्थ 
आदि आश्रमों में जाने की आवश्यकता नहीं है। रजोगुण और तमोशुण का त्याग करके, 
सच््रगुण से युक्त हकर, जीवात्मा को परमात्मा में मिलाना चाहिए । 
जैसे जल-जन्तु जल में रहने पर भी उससे लिप्त नहीं होते वैसे ही मनुष्य सब प्राणियों 
को अपने में और अपने को सब प्राणियों में स्थित देखकर निर्हि भाव से रहे । जो मनुष्य इस 
लोक में सुख-दु:ख का त्याग करके, मुक्त होकर, शान्ति प्राप्त करता है वह परलोक में--पक्ती के 
समान ऊध्वंगासी होकर- अनन्त सुख भोगता है। महाराज ययाति ने मोक्ष के विषय में जो 
वचन कहे हैं उन्हें मोक्ष के जानकार ब्राह्मण लोग विशेष रूप से जानते हैं, वही में आपको 
बतलाता हूँ। स्थिरचित्त महात्मा ही आत्म:रूप सब प्राणियों में स्थित परमात्मा के दर्शन कर 
सकता है। मनुष्य जब न दूसरों को डराता है शार न स्वयं दूसरे से डरता है, जब इच्छा और 
द्वेष का त्याग कर सकता दै और जब मन-वचन-कर्स से किसी का बुरा नहीं चेतता तब मोच 
प्राप्त कर सकता है; जब काम, क्रोध और मोह उत्पन्न करनेवाली ईर्ष्या का त्याग करको मघुष्य 


` मन को जीवात्मा में स्थिर कर सकता है, जब प्रिय या अप्रिय बात सुनकर और प्रिय या अप्रिय 
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वस्तु को देखकर हष-विषाद नहीं करता तब मोच्च प्राप्त कर सकता है; जब वह स्तुति-निन्दा, 
सेना-लेहा, सुख-ढुःख, सर्दी-गर्मी, अथे-अनथे, प्रिय-अप्रिय और जीवन-मरण का समान 
समझता है तब मोच प्राप्त कर सकता है। जैसे कछुआ अपने अङ्ग फैलाता और फिर समेट 
लेता है वैसे ही संन्यासी सन धरोर इन्द्रियों को अपने काबू में कर लेता है । जैसे दीपक के द्वारा 
धेरे घर में प्रकाश हे! जाता है वैसे ही ज्ञान के द्वारा परमात्मा के दर्शन होते हैं। 

त्रह्मन्‌, सने यहाँ तक सोच्त के उपयोगी जिन कर्मों का वणन किया है उनको आप 
जानते ही हँ | गुरु वेदव्यास की कृपा से सुभ्मे दिव्य ज्ञान हा गया है। उसी ज्ञान के प्रभाव से 
आपके आने का हाल मुझे पहले ही मालूम हो गया था | विज्ञान, श्रेष्ठ गति और अणिमा आदि 
ऐश्वय से युक्त होकर भी आप अपना प्रभाव नहीं जानते। विज्ञान उत्पन्न होने पर भी बालकपन, 
सन्देह या थय-युक्त होने के कारण आप परम गति नहीं पा सकते। मोत्त चाहनेवाले मनुष्य, 
मेरे जेसे मनुष्य से सन्देह दूर करके, शरीर का अभिमान ट्यागकर शुद्ध आचरण द्वारा परमगति 
पा सकते हैं। आप ज्ञानवान, स्थिरबुद्धि और लोभहीन हैं; केवल अभ्यास न करने के कारण 
आपको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती । सुख-दुःख, लोभ, नाचने-गाने में अनुराग, बन्धुं पर स्नेह, 
शत्रु का भय और भेद-बुद्धि, ये सब आपके हृदय से बिलकुल हट गये हैं । आपने जिस श्रेष्ठ 
मार्ग का आश्रय किया है उसे में और अन्य विद्वान्‌ विशेष रूप से जानते ब्राह्मणों के 
कतैव्य और मोक्ष के विषय में आप सब कुछ जानते हैं । अब आपको श्रौर क्या पूछना दै! 


तीन सो अट्ठाईस अध्याय 


शुकदेव का जनक के पास से लैटकर व्यासजी के पास जाना और उनसे सव वृत्तान्त 
कहना । वैशम्पायन आदि शिष्यों के साथ व्यासजी की बातचीत 


भीष्म ने कहा- धर्मराज | महाराज जनक के यों कहने पर धर्मात्मा शुकदेव, आत्मा 
का साक्षात्कार करके कृतकार्य होने के निमित्त, वायु के समान वेग से उत्तर दिशा को हिमालय 
पर्वत की श्रोर चले | उस समय देवर्षि नारद भी उस पर्वत की सैर करने गये थे। उस 
पर्वत पर अप्सरा, सिद्ध, चारण और किन्नर रहते वहाँ औंरे, कबूतर, खञ्जन, जीवजीवक 
विचित्र मोर, राजहंस और कोयल शब्द किया करते हैं । पक्षिराज गरुड हमेशा वहीं रहते 
हैं। इन्द्र आदि चारों दिकपाल, संसार का हित करने के लिए, देवताओं और ऋषियों समेत 
हमेशा वहाँ जाया करते हैं । भगवान्‌ विष्णु ने, पुत्र को इच्छा से, उक्त स्थान पर घेर तपस्या 
की थी । उसी पर्वत पर महावीर कार्त्तिकेय ने, तीनों लोकों को ठूण के ससान समझकर, 
यह कहकर शक्ति गाड़ दी थी कि तीनों लोकों में यदि काई सुकसे बढ़कर बलवान ब्राह्मण- 
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देने पर उस शक्ति को उखाड़ डालने की चिन्ता से तीनों लोक व्याकुल हा उठे। देव, दानव 
और रात्तस आदि सबको व्याकुल देखकर भगवान्‌ विष्णु अपना कतैव्य सोचने लगे । अन्त 
को कात्तिकेय का अहङ्कार न सह सकने के कारण वे बाँयें हाथ से उस प्रज्वलित शक्ति को 
पकड़कर दिलाने लगे। शक्ति के हिलाये जाते ही सम्पूर्ण पर्वत और वन समेत सारी प्रथिवी 
दिलने लगी । भगवान्‌ विष्णु इस शक्ति को उखाड़ सकते थे; किन्तु कात्तिकेय का गौरब 
रखने के लिए उन्होंने उसे उखाड़ा नहाँ, 
केवल हिला दिया। इसके बाद उन्होंने 
प्रहाद से कहा-दैत्यराज, कार्त्तिकेय का 
पराक्रम देखो । इस शक्ति को कोई उखाड़ 
नहीं सकता । इस बात को प्रह्मांद न सह 
00) सके ; उन्होंने शक्ति को उखाड़ डालने का 
निश्चय किया । किन्तु वे किसी तरह उसे 
हिला न सके, बल्कि ज़ोर से चिल्लाकर 
प्रथिवी पर गिर पड़े। उनको मूच्छा अआ गई । 
हादेवजी ने इस पर्वत के उत्तर भाग में 
आश्रम बनाकर बहुत दिनो तक तपस्या की 
थी । प्रज्वलित अग्नि के समान वह आश्रम 
आज तक आदिय पर्वत के नाम से प्रसिद्ध 
है। वहाँ पापियों के जाने की बात कान 
कहे; यक्ष, राक्षस और दानव भी नहीं जा 
/ सक्षते , वह आश्रम दस योजन विस्ती और 
प्रज्वलित अग्नि से घिरा हुआ है । मह्दादेवजी का विन्न हटाने के लिए अग्निदेव, स्वरूप धारण 
करके, वहाँ स्थित रहते हैं। भगवान्‌ शङ्कर ने इस स्थान पर नियम-पूर्वक हज़ार वर्ष तक एक पैर 
पर खड़े रहकर तपस्या की थी श्रौर अपनी तपस्या के प्रभाव से देवताओं को सन्तप्त किया था । 
महातपस्त्री वेदव्यास इसी हिमालय पर्वत के पूर्व भाग में एक निर्जन स्थान पर सुमन्तु, 
वैशम्पायन, जेमिनि और पैल् को पढ़ाते थे । सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा शुकदेव आकाश 
मार्ग से चलकर उसी रमणीय स्थान को गये। प्रज्वलित अझि के समान, धनुष से छोटे हए 
बाण के समान, दूसरों के लिए दुस्साध्य योग से युक्त पुत्र को आते देखकर महर्षि वेदव्यासं 


बहुत प्रसन्न हुए । धर्मात्मा शुकदेव ने पिता के पास जाकर उनको प्रणाम करके अन्य ऋषियों 


भेंट की र महाराज जनक का आय्योपान्त वृत्तान्त पिता को कह सुनाया । 
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सहि वेदव्यास, शिष्यों के साथ, शुकदेव को भी वेद पढ़ाते हुए उसी स्थान पर रहने 
लगे । कुछ दिनों बाद जब वेद का अध्ययन समाप्त हो गया तब वेदव्यास के चारों ओर बैठे हुए 
शिष्यों ने हाथ जोड़कर कहा--गुरुजी, आपकी कृपा से हम लोगों ने यथेष्ट तेज और यश प्राप्त 
कर लिया है। अब आपसे हम लोगों की एक और प्राथना है । आप कृपा करके उसे स्वीकार 
कीजिए | महर्षि ने कहा--प्रिय शिष्यो, अब में तुम लोगों का क्या प्रिय करू ९ ह सुनकर 
शिष्यगण बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे--भगवन्‌, आपकी कृपा से 
हम लेग कृतार्थ हा गये । अब हस यह वरदान चाहते हैं कि हम लोगों के सिवा आपका और 
कोई शिष्य, हम लोगों के समान, प्रसिद्ध न हो सके । आपके चार शिष्य हम लोग और गुरु- 
पुत्र शुकदेव, इन पाँच के सिवा इस लोक में और कोई वेद का प्रतिष्ठाता न हो | 
यह प्राथना सुनकर महर्षि वेदव्यास ने कहा--शिष्यो ! ब्राह्मण को, वेद सुनने के 
अभिलाषी को श्रौर ब्रह्मलोक प्राप्त करने के उद्योगी मनुष्य को वेद का उपदेश अवश्य करना 
चाहिए । अतएव तुम लोग वेद का प्रचार करो । शिष्य, त्रतपरायण और पुण्यात्मा मनुष्य के 
सिवा और किसी को वेद का उपदेश न करना । आचरण जाने बिना शिष्य को विद्या पढाना 
अनुचित है। जैसे आग में तपाने, कसौटी पर कसने और काटने से सोने की परख होती है 
वैसे ही कुल और गुण आदि की जाँच करके शिष्यों की परीक्षा करनी चाहिए। अनुचित या 
भय के कामे में शिष्य को कभी नियुक्त न करे । तुम लोगों की बुद्धि और विद्या.सफल होगी । 
तुम लोग हमेशा दुर्गम स्थानों का पार करोगे; तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मण को अग्रसर 
करके चारों वर्णों को वेद सुनाना चाहिए । वेद का पढ़ाना सबसे श्रेष्ठ काम है। देवताओं 
की स्तुति करने के लिए ब्रह्माजी ने वेदों की रचना की है। जो मनुष्य अज्ञान के वश देकर 
बेद के पारदर्शी ब्राह्मण की निन्दा करता है उसे निस्सन्देह हानि उठानी पड़ती है । जो मनुष्य 
धर्म के अनुसार प्रश्न नहीं करता और जो धर्म के अनुसार उत्तर नहीं देता वे दोनों अधर्म के 
भागी और निन्दनीप होते हैं। यह मैंने वेद के पढ़ाने की विधि लुम लोगों को बतला दी । 
इसे ध्यान में रखकर तुम लोग शिष्यां का उपकार करो । 
~ हि 
तीन सो उन्तीस अध्याय 
शिष्ये! के चले जाने पर व्यासजी का उदासं होना और उनके पास नारदजी का आना 
भीष्म ने कहा कि धर्मराज, यह कहकर महात्मा वेदव्यास चुप हो गये । शिष्यों ने बड़ी 
प्रसन्नता से परस्पर आलिङ्गन करके व्यासजी से कहा (गुरुजी, भविष्य का विचार करके आपने 
हम लोगों को जा उपदेश दिया है उसे हम कभी न भूलेंगे।” उन्होंने आपस में इसका निश्चय करके 
कहा--गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो ता अब हम लोग प्रथिवी पर जाकर वेद 
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यह सुनकर व्यासजी ने धमां्थेुक्त हितकर वचन उनसे कहा--शिष्यो, क्या एथिवी और क्या स्वग- 
लोक, तुम लोग चाहे जहाँ जा सकते हो; किन्तु हमेशा सावधानी से रहना। तनिक सी भी असावधानी 
करने से मनुष्य वेद और स्मृति के मार्ग से विचलित हो जाता है। वेदव्यास के यों कह चुकने पर 
शिष्यों ने उनको प्रणाम और प्रदक्षिणा करके वहाँ से प्रस्थान किया । वे पृथिवी पर आकर गृहस्थ- 
धर्म स्वीकार करके यज्ञ, अध्यापन तथा ब्राह्मणों, क्षत्रियों रौर वैश्यों की पुराहिती काः 
में प्रसिद्ध हुए । वे ब्राह्मणों , क्षत्रियों और वैश्यों से सम्मानित होकर बड़े सुख से रहने लर 

शिष्यां के चले जाने पर वेदव्यास अपने पुत्र शुकदेव के साथ साोच-विचार व्‌ 
उसी समय तपसो में श्रेष्ठ देवा नारद उनके आश्रम में आकर उनसे मधुर वचन कहने लगे-- 
महर्षि, आप वेद का पाठ करना छोड़कर किस चिन्ता में पड़े हुए हैं ? वेद की ध्वनि न होने 
के कारण अब यह पर्वत, राहु से ग्रस्त चन्द्रमा के समान, शोभाहीन हो गया है। इस पर्वत पर 
देवर्षि, महर्षि, देवता और गन्धं तो रहते हैं; किन्तु वेद की ध्वनि न होने से यह बहेलिये के 
घर के समान जान पड़ता है। यह सुनकर वेदव्यास ने उत्तर दिया--महात्मन्‌ ! आप सर्व- 
दर्शो, सर्वज्ञ और अद्भुतकर्मा हैं। आपका कहना मेरे अनुकूल ही है। तीनों लोकों में जा 
कुछ होता है बह सब आप जानते हैं। इस समय शिष्यां का न देखने से मेरा चित्त घबरा 
रहा है, इसलिए में चुपचाप बैठा हुँ । कहिए, अब क्या करूँ ९ 

नारदजी ने कहा--महपषि | पण्डितों ने आवृत्ति न करना वेद्‌ का, ब्रत न करना ब्राह्मण 
का, वाहीक जाति पृथ्वी का र कौतूहल करना स्त्रियां का दोष (मल) बतलाया है । अतएव आप 
पुत्र के साथ वेद का पाठ करके वेद की ध्वनि द्वारा राक्षसों के भय से उत्पन्न मोह का नाश कीजिए | 

यह उपदेश सुनकर धमोत्मा वेदव्यास, नारदजी की आज्ञा के अनुसार, पुत्र शुकदेव 
समेत ऊँचे स्वर से बेद का पाठ करने लगे । वेद की ध्वनि से सम्पूर्ण लेक गूँज उठे। एक 
दिन पिता श्रौर पुत्र वेद पढ़ रहे थे, इतने में अकस्मात्‌ आँधी आ गई । वायु का वेग देखकर 
वेदव्यासजी ने, अनध्याय का समय समभकर, पुत्र को वेद पढ़ने से रोक दिया । पाठ छोड़” 
कर शुकदेव ने पूछा- पिताजी, वायु कहाँ से उत्पन्न हुआ है और उसका क्या काम है ? वेद 
व्यासजी ने अनध्याय के सञ्चय पुत्र का यह विज्ञान-सम्बन्धी प्रश्न सुनकर विस्मित होकर कहं 
बेटा | तुमको दिव्य ज्ञान हो गया है, तुम्हारा मन स्थिर है श्रौर तुम रजोगुण तथा तमोगुण से 
मुक्त हा गये हा। जिस तरह दपण में अपना मुह देखा जाता है उसी तरह तुम अपने आत्मा 
में परमात्मा के दशन करते हे।। तुम बुद्धि द्वारा वेदों में इसका बिचार करे तो यह बात 
अपने-श्राप तुम्हारी समझ में आ जायगी । पण्डितो ने सर्वव्यापी परमात्मा के मागे को देव" 
फि भार तमोगुण से उसन्न मार्ग को पित्र्यान कहा है । शरीर त्यागने के बाद जो देवयान से 


जाता है उसे उत्तम गति ( मुक्ति ) मिलती है भर जा पितुयान से जाता है उसे बार-बार संसार 
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में जन्म लेना पड़ता है। प्रथ्वी और आकाश में सात प्रकार के वायु भिन्न-भिन्न गति से चला 
करते हैं। उनका वर्णन सुनो । पण्डितं ने दुर्जय समान-वायु को इन्द्रियों का, उदान-वायु 
को समान का, व्यान-वायु को उदान का, अपान-वायु को व्यान का, और प्राण-बायु को अपान 
है । प्राण-वायु के कोई पुत्र नहीँ है। समान, उदान, व्यान, अपान और 
प्राण, इन पाँच वायुं के और भी पाँच नाम हैं--संवह, उद्वह, विवह, आवह और प्रवह । 
) ह और परावह नाम के दो और वायु हैं। 

अब इन सबके कार्य वतल्लाता हूँ। प्रवह नाम का वायु, धुआँ और गरमी से 
उत्पन्न, बादलों प्ता हुआ आकाश-माग में विद्युत्‌ अन्नि होकर अतुल तेज धारण करता है । 
यही वायु प्राणियों के शरीर में रहकर चेष्टा उत्पन्न करता है, इसलिए इसे प्राण कहते हैं । 
आवह नास का वायु भीषण शब्द करता हुआ बहता है और हमेशा चन्द्रमा आदि नक्षत्रों 
का उद्य करता है। उसका दूसरा नाम अपान है। उद्धह नाम का वेगवान्‌ वायु चारों 
समुद्रो से जल लेकर बादलों को देता है और बादलों को वृष्टि के अधिष्ठाता देवता के पास पहुँ- 
चाता है। उसका दूसरा नाम उदान है। संवह नाम का बायु बादलों को अनेक रूपों 
में उड़ाता हे और आकाश-माग सें विमानों का वहन करता है। इसी वायु के प्रभाव से बादल 
कभी तो पानी बरसाते हैं और कभी पानी बरसाने के लिए इकट्टे होकर ठहर जाते हैं। उसका 
दूसरा नाम समान है। विवह नास का वायु प्रचण्ड वेग से बृक्षों को उखाड़ता और 
प्रलय-काल के मेघ तथा धूमकेतु आदि संसार के विनाशसूचक अनेक उत्पात उत्पन्न करता है। 
उसका दूसरा नाम व्यान है। परिवह नाम का वायु आकाश-गङ्गा के जल को रोके रहता 
है । इसी से बह जल प्रथिवी पर नहीं गिरता, आकाश-मार्ग में ही घूमा करता है। हज़ार 
किरणों से युक्त सूर्य इसी वायु के प्रभाव से एक किरण के समान देख पड़ते हैं। यही वायु क्षीण 
चन्द्रमा को प्रतिदिन बढ़ाता है। परावह नाम का हुनिवार्य वायु प्राणों का संहार करता 
है। मृत्यु और यस इसी का अनुसरण करते हैं। हे पुत्र | तुम शुद्ध बुद्धि के द्वारा उसको 
देखे । यह वायु ध्यान में स्थित महात्माओ् के लिए अम्ृतरूप है । दच प्रजापति के दस हज़ार 
पुत्र इसी वायु के बल का आश्रय करके, ब्रह्माण्ड को भेदकर, दसौं दिशाओं को चले गये थे । जो 
कोई इस वायु का स्पर्श कर लेता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता । ये अद्भुत सातौं वायु 
अदिति के पुत्र-सदश हैं। ये सदा चलते रहते हैं। देखे, इन्हीं सातौं के प्रभाव से हिमालय 
काप रहा है। जब ये सब वायु, विष्णु की शास के द्वारा, प्रचण्ड वेग से चलते हक सारा 
संसार पीड़ित हो जाता है। वेग से वायु के चलते समय श्रोत्रिय लोग वेद का पाठ नहीं करते | 
उस समय पढ़ने से वेदोचारण शुद्ध-शुद्ध नहीं होता। पुत्र से यों कहकर और आँधी निकल जाने 

पर उन्हें बेद का पाठ करने की आज्ञा देकर व्यासजी मन्दाकिनी के किनारे चले गये । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
हि हो न नग ME 


३८६५ 


३० 


५७ 


विकि. 


३८६६ [ शान्तिपव 


तीन सो तीस अध्याय 
नारदजी का शुकदेव का उपदेशा 

भीष्म ने कहा-धर्मराज, वेदव्यास के चले जाने पर महर्षि नारद आकाश-सार्ग द्वारा 
शुकदेवजी के पास आ गये । . उनका देखकर शुकदेवजी बहुत प्रसन्न हुए । विधि के अनुसार 
अर्ध्य आदि देकर शुकदेव ने उनका सम्मान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर नारदजी 
ने कहा--धर्मात्मन्‌ | कहा, तुम्हारी भलाई के लिए क्या करूँ ? शुकदेव ने कहा--देवर्षि, यदि 

आप प्रसन्न हैं ता मुझे बही उपदेशः दीजिए जिससे इस लोक में मेरा हित हो । 
नारद्जी ने कहा- बेटा, प्राचीन समय में महषियों के पूछने पर सनव्कुमारजी ने उन्हें 
तत्वज्ञान का उपदेश दिया था । विद्या के समान नेत्र, स के समान तपस्या, दान के समान 
सुख और विषय-वासना के समान दूसरा दुःख नहीं है। पाप से बचे रहना, पुण्य करना और 
सदाचार तथा सद्व्यवहार ही सबसे बढ़कर काम हैं। दुलभ मनुष्य-शरीर को प्राप्त करके 
जो. मनुष्य विषयों में आसक्त रहता है बह सदा मोह में फँसा रहता है। सारांश यह कि 
विषयासक्ति ही दुःखों का कारण है । विषयासक्त मनुष्य की बुद्धि हमेशा चञ्चल रहती है और 
बह मोहमाया में फॅसा रहकर इस लोक तथा परलोक में अनन्त काल तक दुःख भोगता है। 
काम ओर क्रोध से हित का नाश होता है। अतएव इन शत्रुओं को जेसे बने, अपने अधीन 
१० करना बाहिए। क्रोध से तपस्या की, ईष्यां से तेज की, मान-अपमान से विद्या की और प्रमाद 
से आत्मा की रक्षा करनी चाहिए । दयाभाव के समान धर्म, चमा के समान बल, ्रात्मज्ञान 
के समान ज्ञान और सत्य के समान श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है। मनुष्यों को सत्य बोलना चाहिए; 
[ किन्तु जहाँ सल बोलने से किसी का अनिष्ट होता हो वहाँ सत्य को छोड़कर झूठ वोलना ठीक 
) है। मेरै मत में ता सत्य वही है जिससे मनुष्यों का कल्याण होता है। जो किसी से कुछ 
। वास्ता न र्‌क्खे वही यथार्थ ज्ञानी और पण्डित है । जो शान्तचित्त भ्रौर निर्विकार होकर इन्द्रियों 
को आत्मा के वशीभूत करके, विषयों में आसक्त न रहकर, उनका भोग करता है वह शीघ्र मुक्त 
हा जाता है। जो किसी के साथ दशी-स्पर्श और सम्भाषण नहीं करता वही अपना कल्याण 
कर सक़ता है। किसी जीव की हिंसा करना उचित नहीं । संबके साथ मित्रभाव रखना 
चाहिए। मनुष्य-जन्म पाकर किसी के साथ शत्रता करना अच्छा नहीं है। तच्वज्ञानी जिते 
निद्रय मनुष्यों को सब विषयों से मुक्त, निय सन्तुष्ट, निर्लोभ और शान्त रहना चाहिए । इसी से 
उनका परम कल्याण होता है | अब तुम सब विषयों को त्यागकर जितेन्द्रिय हो जाओ । जिसका 
२० आश्रय करने से दोनों लोकों में शोक भ्रौर भय का लेश नहीं रह जाता उसी का आश्रय करा | 
वीतराग मलुष्य का कोई शोक नहीं रहता, अतएव इच्छा का त्याग करना परम आवश्यक 
है। जो मनुष्य तपस्या करके संयतात्मा होकर ब्रह्मपद प्राप्त करना चाहे उसे विषयों का त्याग 
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अवश्य कर देना चाहिए। जो तत्वज्ञानी विषयों में आसक्त न रहकर सदाचारी बना रहता है 
उसे कभी दुःख नहीं भागना पड़ता । जो मनुष्य दाम्पत्य-सुख भोग रहे मनुष्यों का देखता 
हुआ उन्हीं के बीच बेलाग रह सकता है वही यथार्थ ज्ञानी है। उसे कभी शोक नहीं करना 
पड़ता । कर्मा के वशीभूत मनुष्य शुभ कर्म करने से देवत्व, शुभ-अशुभ कर्म करने से मनुष्यत्व 
तथा अशुभ कम करने से अधेगति पाता है। क्या तुम नहीं देखते कि सभी मनुष्य बूढ़े होते 
र सरते हैं ? तुम अहित को हित, अनिश्चित को निश्चित और अनर्थ को अर्थ समभते 
हा । मोह के वश होकर (रेशम के) कीड़े के समान अपने कर्म-सूत्र में क्यों वेधे हो ? वषयों 
का बन्धन अनेक दोषों की खान है, अतएव बन्धन से सुक्त होना ही मनुष्यों का कतेव्य है । 
रेशम का कीड़ा अपने मुँह से जाला निकालकर उसी में बँध जाता है। ख्री-पुत्र और अन्य कुटु- 
म्वियों में अघुरक्त रहने से मनुष्य का, कीचड़ में फँसे हुए मतवाले हाथी के समान, व्यथित होना 
पड़ता है । अज्ञान के कारण स्नेह-पाश में फॅसा रहने से मनुष्य, जल के बाहर पड़ी हुई मछली 
की तरह, ढुःख भोगता है। खी, पुत्र, परिवार, शरीर श्रौर सञ्चित धन, कुछ भी अपने साथ 

हीं जायगा; शुभ-अशुभ करे ही साथ जायँगे। जब सब कुछ त्यागकर एक दिन काल के वश 
होकर चल्ला जाना निश्चित है तब तुम क्यों अपना कार्य सिद्ध करने का उद्योग नहीं करते और 
अनर्थ करनेवाले विषयों में आसक्त रहते हो ? तुम विना सहारे और विना कलेवा के किस 
तरह अन्धकारमय दुर्गम परलेक के मार्ग में जाओगे ? परलोक जाते समय शुभ और अशुभ 
कर्मों के सिवा भ्रौ कुछ तुम्हारे साथ नहीं जायगा । विद्या, कर्म, पवित्रता और ज्ञान के द्वारा 
परमार्थ की खोज की जाती है। परमार्थ की सिद्धि होने से ही मुक्ति होती है। गृहस्थाश्रम 
में रहकर उसमें अनुरक्त रहने से मनुष्य माया-जाल में फँसा रहता है। पुण्यात्मा मनुष्य इस 
जाल के! काटकर मुक्त हो सकते हैं; किन्तु पापी अविवेकी मनुष्य इस जाल को नहीं काट सकते। 
संसार-रूपी नदी बड़ी भयङ्कर है । रूप इस नदी का तट, मन इसका स्रोत, स्पशे इसका द्वीप, 
रस इसका प्रवाह, गन्ध इसका कीचड़ और शब्द ही इसका जल है। क्षमा-रूप लग्गी, धर्म की 
स्थिरता स्वरूप खींचने की रस्सी श्रोर दान-रूप वायु द्वारा सञ्चालित शरीर-रूपी नाका के सहारे 
इस नदी को पार करना चाहिए , अब तुम पहले इच्छाओं के साग द्वारा घर्म को, लोभ के त्याग 
द्वारा अधर्म को, बुद्धि के द्वारा सत्य और झूठ को तथा परमात्म-तत््व-नि्णेय द्वारा बुद्धि को त्याग- 
कर अन्त को इस हड्डी और स्नायु से युक्त, मांस भर रुधिर से परिपूर्ण, मल-मूत्र से भरे हुए, 
शोक और बुढ़ापे से युक्त, रोगों की खानि अनित्य शरीर का त्याग करो । यह स्थावर-अङ्गंम- 
स्वरूप विश्व पञ्चमहाभूतें से उत्पन्न हुआ है। पञचमहाभूत, पाँच इन्द्रियाँ, शरीर में स्थित 
पञ्चवायु, बुद्धि ओर सत्त्व आदि गुण, इन सत्रह को अव्यक्त कहते हैं। न सत्रह कः 
रूप आदि पञ्च विषय, अहङ्कार और ममता, ये चौबीस पदार्थ तत्व कहलाते हैं । इन चौबीस 
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तत्त्वों को व्यक्त और अव्यक्त, दोनों कहा जा सकता है। जीवात्मा इन चेबीस तत्त्वों से युक्त 

होने पर पुरुष कहलाता है। धर्म, अर्थ और काम, यह त्रिवर्ग सुख देनेवाला है तथा जन्म और 

मृत्यु असन्त दुखदायी हैं। जो मनुष्य इन विषयों को भली भाँति समक जाता है उसे 

नित्य और अनित्य सब वस्तुएँ हृदयङ्गम हो जाती हैं। ज्ञेय पदार्थ एक-दूसरे के सम्बन्ध 

से जाने जाते हैं। जो पदार्थ इन्द्रियों द्वारा जाने जाते हैं वे व्यक्त और जिनका ज्ञान इन्द्रियों 

द्वारा नहीं हो सकता वे अव्यक्त कहलाते हैं। ज्ञानी मनुष्य इन्द्रियों का संयम करके, पर्स सन्तुष्ट 

५० होकर, आत्मा को सब लोकों में व्याप्त र आत्मा में सब ले!कों को स्थिर देखते हैं ।. उनकी 

ज्ञानशक्ति कभी नष्ट नहीं हाती । वे उस शक्ति के प्रभाव से सदा सब जीवों को देखते रहते हैं। 

जो मनुष्य ज्ञान के बल से माह से उत्पन्न क्लेशों का नाश कर देता है उसका न तो कोई श्रशुभ 

होता है और न वह कभी अपने मार्ग से विचलित होता है । मोक्ष के तत्त्वज्ञ पुरुष परमात्मा को 

जन्म-मृत्युहीन, शरीर में स्थित, निराकार, निलिंप्र बतलाते हैं। मनुष्य एक बार दुष्कर्म करके 

अत्यन्त दुखी होकर उस दु:ख को नष्ट करने के लिए, जीवों की हिंसा द्वारा, अनेक प्रकार के यज्ञ 

करते हैं। उससे फिर वे नये-नये दुष्कर्मों में लिप्त होकर, अपश्य करनेवाले रोगी के समान, 

क्लेश भागते हें। मोहान्ध मनुष्य दु:ख को सुख समझकर, अपने कर्मों के फल् में हमेशा बँधा 

रहकर, अनेक प्रकार के क्लेश पाता है। ऐसे मनुष्य, अपने कर्मों के अनुरूप, अनेक योनियों 

में जन्म लेकर संसार में चक्र के समान घूमते रहते हैं। अतएव तुम संसार के बन्धन से छाट- 

कर--काम्य-कर्मों का त्याग करके-सर्वज्ञ, सर्वविजयी र सिद्ध हो जाओ।। अनेक महात्मा 
१४ तपस्या के प्रभाव से संसार के बन्धन से छूट्कर अनन्त सुख देनेवाल्ली सिद्धि पा चुके हैं । 


८ तोन से इकतीस अध्याय 
५ ) नारद्वजी का शुकदेवजी को उपदेश 
नारदजी ने कहा--वेटा, शोक का नाश करनेवाले श्रौर शान्ति देनेवाले शासन को 
सुनने से बुद्धि शुद्ध होती है और परम सुख मिलता है। मूढ़ मनुष्यों को हज़ारों प्रकार के 
शोक और भय, प्रतिदिन बने रहते हैं; किन्तु पण्डितां के पास वे फटकने नहीं पाते। अब मैं 
तुम्हारे अनिष्ट को नष्ट करने के लिए कुछ उपदेश देता हूँ। जब बुद्धि वश में हा जाती है तब 
सब प्रकार के शोक नष्ट हो जाते हैं। भ्रल्पबुद्धि मनुष्य इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग 
होने पर मानसिक दुःख से पीड़ित होते हैं । अतएव किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर उसके गुर्णो 
की चिन्ता करना व्यर्थ दै । जो मनुष्य नष्ट वस्तुओं की चिन्ता करता है बह कभी स्नेह-पाश से 
नहीं छूटता । महात्मा लोग किसी विषय में अनुराग उत्पन्न होने पर उस विषय को, श्रनिर्ट' 
कर श्रौर दोषों की खान समझकर, शीघ्र ही छोड़ देते हैं। जो मनुष्य बीती बातों की चिन्ता 
Fn 
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करता है उसे धर्म और यश की प्राप्ति नहीं होती । 


रोक करने से न्ट हुई बलु नहं मिल सकती... ह्‌ हर कष्ट से जीवन व्यतीत करता है। 
| दता भोर कमी+वंह नय कि न प्रा न ps कोई विषय प्राप्त 
| जो मलुष्य किसी के मरने का या प्र ४ के नष्ट हे हर Re प चेस yi 

| कप प्रथ वस्तु क नष्ट हो जाने का शोक करता है, उसे उस शोक 

के द्वारा दुःख के सिवा और कुछ नहीं मिलता । संसार में जन्म-मरण का प्रवाह देखकर जो 

| आ प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर शोक नहीं करता बही यथाथ ज्ञानवान्‌ है। किसी प्रकार का १० 
| शारीरिक या सानसिक दुःख आ पड़ने पर यदि वह किसी उपाय से न हटाया जा सके तो 
उसके लिए चिन्ता करना उचित नहीं । यही उसकी दवा है। चिन्ता करने से दुःख का नाश 

नहीं हुता, बल्कि वह बढ़ता ही जाता है अतएव बुद्धि के द्वारा मानसिक दु:ख का और औषध 

द्वारा शारीरिक ठुःख का नाश करना चाहिए। शाख्ञज्ञान के प्रभाव से ही यह बात हा सकती 

है। बालक की तरह शोक झर हषं में इब जाना उचित नहीं । यौवन, रूप, जीवन, द्रव्य 

का सञ्चय, आरोग्य और प्रिय का संसर्ग चिरस्थायो नहीं है। विवेकी लोग इनमें न फॅसे' । 
संसार में सभी के पुत्र आदि मरते रहते हैं, अतएव उनके लिए शोक करना बुद्धिमान्‌ मनुष्य 

को उचित नहीं। पुत्र आदि के सर जाने पर यदि शोक उत्पन्न हो ते यत्न से उसको हटा 

| देना ही अच्छा है। संसार में प्रायः सभी को सुख के बाद दुःख मिलता है और सभी लोग 

मोह के वश विषयों में अनुराग करते तथा मृत्यु को अप्रिय समभते हैं। जो मनुष्य सुख और 

दुःख दोनों का याग कर देता है वही ब्रह्म पदार्थ को प्राप्त कर सकता है। ऐसे पुरुषों को इस 

लोक से प्रस्थान करते देखकर बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करते । धन पैदा करने में ्रौर उसका 
बचाव तथा खर्च करते समय बड़ा क्लेश होता है। घन प्रत्येक अवस्था में मनुष्य को कष्ट देता 

ल अतएव धन का नाश होने पर चिन्ता करना किसी को उचित नहीं । अविवेकी मनुष्य हमेशा 

धन की उन्नति करने में लगे रहते हैं और विषय-भोग से कभी तृप्त नहीं होते; किन्तु बुद्धिमान मघुष्य 

सदा संतुष्ट रहते हैं । समय आने पर सभी वस्तुओं का नाश, संयोग का वियोग, इन्नत को 
अवनति और प्राणियों की मृत्यु हाती है। ष्णा का अन्त नहीं है । सन्तोष ही सब सुखों का २० 
| मूल है। इसी कारण विवेक लोग सन्तोष को छी परम धन समझते हैं। आयु लगातार नष्ट 

होतो रहती है, वह दम भर भी विश्राम नहीँ करतो अतएव जब आपना शरीर ही चिरस्थायी 

१ नहीं है तब सांसारिक विषयों के लिए शोक करना व्यथै है । जो मनुष्य, बुद्धि के द्वारा, सब 
| प्राणियों के अन्तर्गत परमात्मा का चिन्तन करके शोक का व्याग कर देता है बही परम गति पा 
| सकता है। जैसे बाघ पशुओं को मार डालता है वैसे ही मोत धन कमाने में लगे हुए, वि 
भोग से अतृप्त, अविवेकी मनुष्यों को उठा ले जाती है। अतएव मौत के दुःख से बचने का उपा 


h और विषयों का साग 
सोचना आवश्यक है। मनुष्य शोक को छोड़कर कार्य का आरम्भ करे और 
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उस सुख का नाम तक नहीं रह जाता। जब संयोग के पहले प्राणियों को दु:ख नहीं दाता तब 
वियोग होने पर शोक करना विवेकियों का उचित नहीं । मनुष्य घेये के द्वारा लिङ्गेन्दिय और 
उद्र की, आँखें से हाथ रौर पैर की, सन के द्वारा आँख और कान की तथा विद्या के द्वारा 
मन और वाणी की रक्षा करे । जो मनुष्य पूज्य तथा अन्य मनुष्य के साथ स्मेह न करके शान्त- 


चित्त से रहता है और जो अध्यात्म-विद्या में तत्पर, उदासीन और लोभहीन होकर केवल आत्मा 
३० के साथ संसार में विचरता है वही यथार्थ सुखी भर बुद्धिमान है । 


तोन सो बत्तीस अध्याय 
नारदजी का उपदेश सुनकर योगाभ्यास करने के लिए शुकदेवजी का केल्लास पंत पर जाना 
नारदजी ने कहा--बेटा ! जब सुख और दुःख अपने आप मिलते हैं तब पौरुष, बुद्धि 
और नीति के द्वारा दुःख नहीं हटाया जा सकता । मनुष्य को सदा सावधान रहना चाहिए। 
सावधान मनुष्य को दु:ख नहीं उठाना पड़ता । रोग, मौत और बुढ़ापे के ढुःख से अपने प्रिय 
आत्मा का उद्धार अवश्य करे । धनुर्वेद के जानकार धनुषधारी के मारे हुए तीक्षण बाण के 
समान शारीरिक और भानसिक व्यथा शरीर को पीड़ित करती है। रोग से पीड़ित, जीवन की 
आशा करनेवाले, दुखी मनुष्यों के शरीर क्रमशः चण होकर नष्ट हा जाते हैं। मलुष्यों की 
आयु को लिये हुए दिन और रात, नदी की धारा के समान, भागते ही जाते हैं। कृष्णपत्ष 
शर शुक्लपक्त क्रमशः आते-जाते रहकर मनुष्यां का जीण करते हैं। सूर्ये स्वयं अजर ह, 
किन्तु प्रतिदिन उदय और अस्त होकर प्राणियों के सुख-दुःख का नाश करते हैं। रात भौ 
लगातार नई-नई घटनाओं के साथ वीतती रहती है । 
कर्मों का फल यदि पराधीन न होता ता जो मनुष्य जैसी इच्छा करता वह वैसी ही पूरी 
हो जाती । कभी-कभी कार्य-कुशल, नियमो का पालन करनेवाले बुद्धिमान्‌ मलुष्यों के काम 
११ सिद्ध नहीं होते श्रौर कभी-कभी गुणद्दीन नराधम मूर्ख को श्रेष्ठ फल मिलता है। संसार स 
कोई मनुष्य तो हमेशा हिंसा रौर धूर्तता करता हुआ भी अनेक प्रकार के सुख भोगता है, कोई 
विना उद्योग के दी अलुल धन प्राप्त करता है भ्रौर काई-काई मलुष्य अच्छे कर्म करते रहने 
पर भी कुछ फल नहां पाते । 
देखे, मनुष्यों का वीर्य एक स्थान में उत्पन्न होकर फिर दूसरे स्थान में जाकर सन्तान 
उत्पन्न करता है। वह कभी-कभी ठीक स्थान में पहुँचकर भी गर्भ धारण कराने में असम 
होकर, गिरे हुए फूल की तरह, नष्ट हो जाता है। कोई पुत्र के लिए अनेक प्रकार के उपाय 
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करने पर भी पुत्रवान्‌ नहीं होते और कोई-कोई गर्भ को कुपित साँप की तरह क्लेशकर समझने 

पर भी दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करते हैं । बहुत सी कुलीन खियाँ पुत्र की इच्छा से घोर तपस्या 
करके गये धारण करती हैं, तब भी उनके दुराचारी पुत्र पैदा होता है। कोई पुत्र पिता का 
सञ्चित धव-कान्य और विपुल ऐश्वर्य नष्ट कर देता है और कोई बहुत दिनों तक दुःख सहता 
है। पुरुष का बीर्य जीव-रूप से खरी के गर्भाशय में प्रविष्ट होता है। इसके वाद क्रमशः शरीर 
के अङ्ग-प्रखङ्ग उत्पन्न होते हैं, वह नाव पर रक्खी हुई नाव की तरह माता के गर्भ में निवास 
करता है। किन्तु कैसे आश्चर्य की बात है कि वीर्ये खी के पेट में, अन्न-पानी आदि खाने-पीने 
की चीज़ों की तरह, पच नहीं जाता। सभी को मल-मूत्र के आधार गभस्थल में जन्म लेना 
पड़ता है। न ते कोई अपनी मर्ज़ी से गर्भ में निवास करता है और न अपनी इच्छा से गर्भ 
के बाहर आ सकता है। कोई गर्भ में ही नष्ट ह जाता है, कोई पैदा होते समय .और कोई 
पैदा हाकर मर जाता है। बुढ़ापे का और मोत का दुःख शरीरों को दी सहना पड़ता है । 
आत्मा न ते वृद्ध होता है और न सरता है। मनुष्य रोगी हो जाते हैं, उनमें उठने-बैठने तक 
की शक्ति नहीं रह जाती । वे नीरोग होने के लिए चतुर वैद्यों का बहुत सा धन देते हैं; किन्तु 
वैद्य लोग अनेक उपाय करने पर भी उन्हें चङ्गा नहीं कर सकते | औषधों का संग्रह करनेवाले 
चतुर वैद्यो को भी, बाघ से पकड़े गये पशु के समान, भयङ्कर रोग हे जाते हैं । वे अनेक प्रकार 
के रस और घी पोते हैं; किन्तु बुढ़ापे से नहीं बचते। जो रोग की दवा करता है वह भी शेग 
से नहीं बच सकता । पशु-पक्तियों, हिंसक जीवों और दरिद्र मनुष्यों की दवा कोई नहीं करता; 
किन्तु बे प्रायः चङ्ग बने रहते हैं । और, तेजस्वी दुर्घप राजा को अनेक राग घेरे रहते हैं। 
इस प्रकार मनुष्य संसार-सागर के प्रबल वेग में बहते हुए हमेशा अनेक रोगों से पीडित श्रौर 
शाक-मोह से ग्रस्त रहते हैं । कोई मनुष्य राज्य, धन या कठोर तपस्या के द्वारा प्रकृति का इल्ल- 
छुन नहीं कर सकता । यदि सभो कार्य उद्योग से सफल होते तो संसार में किसी सबुध्य को 
बुढ़ापे भ्रौर मौत का दुःख न उठाना पड़ता । सभी के सब काम सिद्ध हो जाते । संसार में 
प्रत्येक मनुष्य सबसे श्रेष्ठ होने का उद्योग करता है, किन्तु सफन्न कोई भो नहीं हेता । सरल 
स्वभाव के सावधान पराक्रमी मनुष्य भी, मदिरा पोनेवाले उन्मत्त, घन के घमण्डी सूखोँ को 027 
सद्‌ करते हैं । कोई-कोई मनुष्य विपत्ति आ पड़ने पर उसके हटाने का कुछ उपाय नहीं कर 

फिर भी अनायास उससे छुटकारा पा जति हैं; कोई-कोई बहुत सा धन होने पर भी )% हर ४ 
सकने के कारण घेर कष्ट उठाते हैं। संसार में जैले कर्मनिषठ मुष्यों के विलक्षण 
वैसे ही उन्हें विलक्षण फल भो मिलते है । देखे, कोई ते पालकी पर सवार क a 
पालकी ढोते हैं, कोई रथ पर सवार होते हैं और काई रथ के भ्रागे-आगे दोड़ते ८ ह ह 
पुरुष खी के विरह में छटपटाते रहते हैं श्र सैकड़ों खियाँ पुरुष के विरह में मर 
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इसी प्रकार सब प्राणी संसार में जन्म लेकरं तृष्णा के वशीभूत हा अपने कर्मो का फल भेगते 
हैं, अतएव तुम मोह को छोड़कर ज्ञान के बल से पहले धर्म-ग्रधर्म रौर सच-झूठ का त्याग करके 
उसके बाद ज्ञान का भी त्याग कर दो। यह मैंने तुमको बड़ा गूढ़ विषय बतलाया है । इसी 
उपाय का अवलम्बन करके देवताश्रों ने मरत्युलोक को त्यागकर स्वर्गलोक प्राप्त किया है | 
तपखियौं में शरेष्ठ नारद के इस उपदेश को सुनकर महात्मा शुकदेव साचने लगे कि खी. 
पुत्र आदि परिवार के साथ रहने में बहुत दु:ख हैं भ्रौर वेद-विद्या का अनुशीलन झरना मी सहज 
काम नहीं है। अतएव थोड़े परिश्रम से सिद्ध होने योग्य नित्य स्थान को प्राप्त किये बिना 
तनिक भी सुख मिलने की सम्भावना नहीं है। किन्तु वह स्थान कैसा है? महात्मा शुकदेव 
इसी प्रकार कुछ देर तक तर्कवितर्क करते रहे । थोड़ी देर बाद उनके हृदय में नित्य स्थान का 
स्वरुप अपने आप भासित हा गया । तब वे फिर सोचने लगे कि मैं किस तरह उस श्रेष्ठ स्थान 
को जाऊँ। उस स्थान को जाने पर फिर मुझे संसार-सागर में इबना नहीं पड़ेगा । किसी के 
साथ मेरा संसर्ग न रह जायगा । मेरा आत्मा शान्त हा जायगा और में अच्चय होकर अनन्त 
काल तक परम सुख से रहूँगा। योग के सिवा और कोई उपाय इस परम पद के प्राप्त करने 
का नहीं है। ज्ञानी मनुष्य कभी कर्मपाश में नहीं बंधता । अब में योग के बल्ल से इस शरीर 
को ल्यागकर, वायुरूप होकर, सूर्यमण्डल में प्रवेश करूँगा । चन्द्रमा देवताओं के साथ चीण होते 
रहते हैं; वे कभी प्रथिवी पर गिरते, कभी सर्ग को जाते भ्रौर हमेशा घटते-बढ़ते रहते हैं इसलिए 
चन्द्रमण्डल में प्रविष्ट हना ठीक नहीं। सूर्य न ते चन्द्रमा के समान प्रथिवी पर गिरते और 
न घटते-बढ़ते हैं। वे अपनी तीचण किरणों को फैलाकर सब लोकों को तपाते रहते हैं । अतएव 
मैं शरीर को थेड़कर--परमात्मा का आश्रय करके--वृत्तों; पव॑तें, प्रथिवी, दिशाओं, आकाश, 
देवताओं, दानवों, गन्धवा, पिशाचों, सपो श्रौर राक्षसों को देखता हुआ सूरयेमण्डल में प्रविष्ट 
होकर निःशङ्कः भाव से निवास करूँगा । आज देवता, सिद्ध और महर्षिगण मेरे योग का बल 
i आना न श्रेष्ठ गति मिलेगी । महात्मा शुकदेव इस प्रकार निश्चय करके 
५ ज्ञा मानकर वेदव्यासजी के पास गये। प्रणाम और प्रदक्तिणा 
करने के ८ सामने उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की । भगवान्‌ वेदव्यास ने पुत्र की यह 
स हण च 
ठहर जाओ; में तुमको देखकर अपनी आँखे' तृप्त कर लूँ। व्यासदेव की स्नेह-पूर्ण 


4 dl सुनकर शुकदेवजी रत्ती भर भी विचलित नहीं हुए । वे पिता को त्यागकर, मोक्ष का 
६५ उपाय सोचते हुए, सिद्धगण-सेवित कैलास पर्वत दनतः 
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~ ~ ०७ ८ 
तान सा पतीस अ्रध्याय 
शुकदेवजी का केलास पर्वत से आकाश-मार्ग का जाना 
ने कहा--धर्मराज ! महात्मा शुकदेव कैलास पर्वत पर पहुँचकर,-एक निर्जन 
समतल स्थान में, बैठ गये वे सिर से पैर तक अपने शरीर में केवल आत्मा को देखने लगे । 
सूर्य का उदय होने पर, पूर्व की ओर मुँह करके, विनीत भाव से हाथ-पैर समेटकर बैठ गये । 


4: 
iy 
~ 
| 
| 
22 


जिस स्थान पर वे योगाभ्यास करने के लिए बैठे थे वहाँ पत्तियां का कोलाहल और मनुष्यों का 


सञ्चार नहों था। वे शीघ्र ही सब विषयों से मुक्त आत्मा का साक्षात्कार करके हँसने लगे। 
उस समय उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही । तब वे देवर्षि नारद की प्रदक्षिणा करके अपने 
योग के विषय में उनसे कहने लगे--तपोधन, आपने सुभे योग का मार्ग दिखला दिया है । 
आपका कल्याण हो । अब में आपकी कृपा से अपने कर्म में लगकर अभोष्ट गति प्राप्त करूँगा । 
अब उन्होंने नारदजी को प्रणाम किया । उनकी आज्ञा लेकर फिर योग का अभ्यास करते 
हुए वे आकाश-मार्ग में जाकर॑ वायु के समान बिचरने लगे । उनको मन ओर वायु के समान 
वेग से आकाश में चलते देखकर सबको आश्चर्य हुआ। सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा 
शुकदेव, तीने लोकों को आत्म-स्वरूप समझकर, धीरे-धीरे दूर बढ़ते गये । स्थावर-जङ्गम सब 
प्राणी उन्हें सावधानी और निर्भयता के साथ आकाश-मार्ग में बिचरते देखकर उनकी पूजा करने 
लगे । देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की । महर्षि, सिद्ध, अप्सरा और गन्धर्वेण उनको 
देखकर विस्मित होकर कहने लगे कि तपोबल से सिद्धि प्राप्त करके यह कीन महात्मा आकाश 
में घूम रहा है रार ऊपर को मुँह उठाये देख रहा है ! १ 

धर्मात्मा शुकदेव पूर्व की ओर मुँह करके, सूर्य की ओर देखकर, गम्भीर शब्द से एस 
मण्डल को परिपूर्ण करते हुए विचरने लगे । pi देखकर पबु सा अत 
विस्मित हुई' और चकित होकर उन्हे देखती हुई आपस में 0 2 लगों--यह ब्‌ बब 
गति प्राप्त करके, मुक्त के समान निःस्पृह् भाव से, इघर आ रहा द ? क्या यह कोई देवता र { 

इसके बाद शुकदेव उस स्थान से आगे बढ़कर मलय पर्वत की कु चले । क) र 
उवैशी और पूर्वचित्ति नाम की दो अप्सराएँ रहती थीं I शुकदेव को देखकर इन 
बड़ा अचम्भा हुआ । उर्वशी ने पूर्वचित्ति से कहा, वेद का अस्या हि हा. क 
की बुद्धि कैसी एकाप्र हाती दै पिता की सेवा करने से इन्हें ज्ञान प्राप्त दो गया हक बन 

चन्द्रमा के समान ये आकाश-मण्डल में घूमने लगे । ये ह पिता के परम भक्त अर 
अत्यन्त प्रिय हैं। इनके पिता ने किस तरह इनको छोड़ा होगा ? 
: ही धर्मात्मा शुकदेव को पिता की याद आ गई | तब वे आकार, 

RN लाबों की ओर देखने लगे। उस समय दाल 

चारों दिशाओं, पवंतों, बनें, नदियों और त 320. 
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जोड़े हुए देवता, सम्मान के साथ, शुकदेव की ओर देख रहे थे । महात्मा शुकदेव ने पर्वत वन 

आदि से कहा-हे ग्रात्मीयगण, यदि पिताजी ज़ोर से मेरा नाम ले-लेकर मेरी ओर आवें तो 

तुम लोग सावधानी से उनकी बातों का उत्तर देना। आशा है कि तुम लोग सेरी बात अवश्य 

मानोगे। यह सुनकर दिशाएँ, नदी, बन, पर्वत और समुद्र, सब के सब बोल उठे--महात्मन्‌ 

आपकी आज्ञा का पालन इम लोग अवश्य करेंगे । आपके पिता महर्षि वेद्‌ऽयास जव आँपको 
३१ पुकारेंगे तब हम लोग उनको उत्तर देंगे। 


तीन सो चोतीस अध्याय 
शुकदेव के वियोग में व्यासजी को शोक होना और उन्हे 
महादेवजी का आश्वासन दिळाना 

भीष्म ने कहा--धर्मराज | महातपस्वी शुकदेव पर्वत बन आदि से यों कहकर धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य और ऐश्वर्य से उत्पन्न चार प्रकार के दोषो का और तम. रज तथा सत्त्वगुण का त्याग 
करके निराकार, निशुण ब्रह्म में आसक्त होकर दहकती हुई आगे के समान रहने लगे । जिस 
समय ये महात्मा एथिवी को छोड़कर आकाश की ओर जाने का उद्यत हुए थे उस समय चारों 
श्रोर उल्कापात होने लगा, दिशाएँ जलने लगों और प्रथिवी काँपने लगी थी । पेड़ों की 
डालियाँ और पहाड़ों की चोटियाँ टूट-टूटकर गिर पड़ी थीं । मालूम होता था कि घोर शब्द 
करता हुआ हिमालय फटा जा रहा है। सूर्य का तेज मन्द हो गया था, आग की शिखा धीमी 
हो गई थी और तालाब, नद, नदी, समुद्र आदि जलाशय उमड़ने लगे थे । तब महातमा शुकदेव 
को सन्तुष्ट करने के लिए इन्द्र सुगन्धित जल्न बरसाने लगे । शीतल मन्द सुगन्ध वायु चलने लगा | 
४ । महात्मा शुकदेव उत्तर की श्रोर हिमालय श्रौर मेर पर्वत से मिले हुए, सफेद और पीले 
` रङ्ग के, सो योजन विस्तीर्ण अत्यन्त मनोहर दा शिखरो को देखकर उसी चले। वे दोनों 
शिखर महात्मा शुकदेव को अपनी ओर आते देखकर, उनका मार्ग न राककर, सहसा गिर 
१० पड़े--उन्होंने उनको मार्ग दे दिया । शुकदेवजी शीघ्र उसी मार्ग से निकल गये । यह देखकर 
सहा आश्चर्य हश्रा। खर्ग में देवता कोलाहल करने लगे। गन्धर्व, ऋषि, यक्ष, राचस 
आर विद्याधरगण तथा हिमालय पर रहनेवाले सब प्राणी मुक्तकण्ठ से शुकदेवजी की प्रशंसा करने 
लगे। आकाश से दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी । महात्मा शुकदेव आकाश-मार्ग से 
ु चलवै-चलते, फूले हुए पेड़ों भर सुन्दर बगीचों से शोभित, अति रमणीय मन्दाकिनी के 
| ह" पास पहुँचे । उस नदी में परम सुन्दरी अप्सराएँ नङ्गो क्रीड़ा कर रही थां। शुकदेवजी की 

देखकर उनको तनिक भी लज्जा न आई । 
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| 
अकाश-मार्ग में शुकदेवजी के चले जाने की बात जानकर महर्षि वेदव्यास, पुत्र-स्मेह के | 
कारण, उनके पीळे-पीळे दौड़ पड़े । महात्मा शुकदेव समता को द्यागकर, वायु के ऊपर जाकर, 
अपनी तपस्या के प्रभाव से परमन्नह्म में लीन हो गये । महर्षि वेदव्यास योग के प्रभाव से दम-भर 
में उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ से शुकदेव आकाश-मार्ग को गये थे । वहाँ पहुँचकर उन्हेने देखा २० 
कि शुकदेव पर्वत की शिखा तोड़कर वहाँ से चले गये हैं। उसी समय चारों ्रोर से महपिंगण 
| आकर उनको शुकदेव के अलौकिक काम बतलाने लगे। आकाशमार्ग से पुत्र के चले जाने की । 
| बात विशेष रूप से सुनकर “हा शुक्रदेव? कहकर वे ज़ोर-ज्ञोर से रोने लगे । तब ब्रह्मभाव को प्राप्त | 
| धर्मात्मा शुकदेव, सबैव्यापी होकर, पर्वत आदि सब पदार्थों से “भे! शब्द का उच्चारण करके । 
उत्तर देने लगे । उस समय संसार भर में एक अच्तर का भा? शब्द गूँज उठा। उसी समय 
से पहाड़ की कन्दरा आदि स्थानों में बोलने से उसकी प्रतिध्वनि होने लगती है । 

इस प्रकार शब्द आदि गुणों का त्याग करके, अन्तर्धान होकर, अपता प्रभाव दिखलाते 
हुए धर्मात्मा शुकदेव जब ब्रह्मपद को प्राप्त हो गये तब महर्षि वेदव्यास महातेजस्वी पुत्र का प्रभाव 
देखकर उसी स्थान पर बैठकर उनके विषय उक 3 
में चिन्ता करने लगे । उन्हें देखकर सन्दा | 
किनी के किनारे क्रीड़ा करती हुई नङ्गी | 


अप्सराएँ बहुत लज्जित हुई । किसी ने वेश ८ कद 8 १. ही. | x 
पानी में डुबकी लगा ली, कोई झाडी में जा । 222 ENE ७ : ST 


छिपी और कोई अपने कपड़े पहनने लगी ! |-- - /- | 5 ८2. 0 
यह देखकर महर्षि वेदव्यास ने अपने पुत्र केः A 
मुक्त और अपने को विषयासक्त समभा | | 
इससे उन्हें प्रसन्नता और छज्जा एक सथ | 
उत्पन्न हुई । | 
इसके बाद महर्षियों के पूज्य भगवान 
महादेव, देवताओ्रों और गन्धवाँ के साथ, 
इर्षि वेदव्यास के पास आकर समझाने 
लगे-- महर्थि | तुमने अग्नि, वायु, जल, एथिवी 
शार आकाश के समान वीर्यवान्‌ पुत्र मुझसे 


माँगाथा। मैने तुम्हारी प्राथना के अदस ¬ कः ८ के 
ही पुत्र तुमको ह । इस समय तुण्हादे पुत्र ने वह गति शाप की हैजा देवताओं है सु 
मला तुम शोक क्यों कर रहे दो! पि पद जव रक समुद्र रार पहाड़ बन हए 


३१ 


नल 


.दुलंभ हे | | 
FS + 
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हैं तब तक तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की कीति फैलेगी। अब मैं यह वर देता हूँ कि तुम इस 
प्रथिवी पर सवेदा सब स्थानों में अपने पुत्र के सदृश छाया देखते रहोगे । महादेवजी क 
वरदान से महर्षि वेदव्यास अपने पुत्र के सदृश छाया देखकर बहुत प्रसन्न हुए | 

हे धर्मराज, तुमने धर्मात्मा शुकदेव के जन्म और उनकी सद्गति का जो सान्त 
था वह विस्तार से मैंने बतला दिया । महायोगी वेदव्यास और देवर्षि नारद ने यह कनान 
सुके बतलाया था । मोच्छ-धर्म से युक्त परम पवित्र इस इतिहास को जो! सन्य सुनेगा बह 


४२ शान्ति प्राप्त करके परमगति पावेगा | ४ 


तोन सौ पंतीस अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से, देवताओं और पितरो के कमों' के विषय सें, 
नारायण श्रौर नारद का संवाद कहना 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह ! जो गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थो और संन्यासी सिद्धि 
प्राप्त करना चाहे उसे किस देवता की आराधना करनी चाहिए ? बह किसकी कृपा से स्वर्ग 
और मोच प्राप्त कर सकता है थोर उसे किस विधि के अनुसार देवताओं और पितशें के निमित्त 
रि करना प ? युक्त होकर मनुष्य किस स्थान को जाता है ? मोक्ष क्या वस्तु है ? 
स प्रकार क कम करने से स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होना पडता ? दे पि ने पैदा 
हुए हैं श्रौर देवताओं तथा पितरों के पिता से 5 कैन म a “pe 
भीष्म ने कहा--बेटा | तुमने जो गूढ़ प्रश्न किये हैं उनका उत्तर्‌ मैं भगवान्‌ नारायण की 
सन्ता तथा ज्ञान के बिना, तर्कशाख्न के अनुसार, सौ वर्ष में भो नहीं दे सकता । इस विषय 
में नारायण ध्रौर नारदजी का संवाद सुनो। पिताजो ने मुभे बतलाया था कि सत्ययुग में 
स्वायम्भुव मनु के अधिकार के समय, विश्वात्मा सनातन नारायण ने घर्म के पुत्र होकर पर 
ME हरि और कृष्ण, ये चार अवतार लिये हैं। नर और नारायण बदरिकाश्रम में जाकर 
एक बार देवि नारद्‌, उन्हीं 0 ein हा “७ जक से 
न च बुसार, सुमेरु पवत 
गन्धमादन पर्वत पर श्राकर बिचरने लगे और नर-नारायण के ब्रह्मयज्ञ आदि कर्म करने के समय 
बदरिकाश्रम में पहुँचे। उस स्थान को देखकर वे सोचने लगे कि अहा | इस स्थान में देवता, 
गन्धर्व, असुर, किन्नर भौर सर्प आदि रहते हैं। यहीं पर भगवान्‌ नर-नारायण विराजते हैं | 
भगवान्‌ नारायण ने चार अंशों में विभक्त होकर धर्म के पुत्र-स्वरूप अवतार लिया है। आज 


म Mele के अश नर-नारायण, कृष्ण और हरि की कृपा से मेरी तपस्या सफल हुई | पहले 
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भगवान्‌ कृष्ण और हरि इस स्थान में निवास करते थे। ये तेजखी दोनों महापुरुष इस समय 
नहायज्ञ आदि कर रहे हैं । कैसे आश्चर्य की बात है ! जो परत्रहा-सबरूप हैं उन्हें अह्ययज्ञ आदि 
कर्म करने की आवश्यकता | जे सब [--- 
प्राणियों के पिता और देवता-स्वरूप हैं वे 
किस देवता ओर किस पितर की आराधना 
करते हैं ! देवषि नारद अक्ति-भाव से इस 
प्रकार सोचते-विचारते नर और नारायण के 
सामने पहुँचे । वे दोनों महापुरुष देवताओं 
ओर पितरो की पूजा कर चुके थे । उन्होंने 
देवषि नारद को देखकर उनका यथोचित 
सत्कार किया | 

महातपस्वी नारद सामने बैठकर 
प्रसन्नता से नारायण को प्रणाम करके कहने 
लगे--भगवन्‌ | वेद, वेदाङ्ग और सब पुराणों 
में आपके गुणों का वर्णन है। आप अज, 
धाता, निय धर अम्नृत-स्वरूप हैं । आपमें 
ही सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है। चारों आश्रमो 
के मनुष्य हमेशा आपके अनेक रूपां की ~ «7 ए 
उपासना किया करते हैं। पण्डितों ने आपको ही जगत्‌ का पिता-माता और गुरु बतलाया है। 
भला आप आज किस देवता और किस पितर की आराधना कर रहे थे ? हि 


भगवान्‌ नारायण ने कहा--देवषि, तुसने अत्यन्त गूढ़ विषय पूछा है। यद्यपि उसका 
प्रकट करना किसी तरह उचित नहीँ ता भी में विस्तार से उसका वर्णन करता हूँ; क्योंकि ३ 
तुम्हारी भक्ति देखने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है । जो सूक्ष्म, अज्ञेय, कर्महीन, अचल और नित्य 


है; जो इन्द्रियों, विषयों र सब भूतों से परे है; पण्डितों ने जिसे सब प्राणियों का आत्मा, क्षेत्रक् 

और त्रिगुणातीत बतलाया है; जिससे सच््र आदि तीनों गुण उत्पन्न हुए हैं और जो अव्यक्त होने ३० 
पर भी व्यक्त भाव से स्थित रहता है, उसी परमात्मा से हम लोगों की उत्पत्ति हुईं है । हम पिता 
और देवता मानकर उसी की पूजा करते हैं । उससे श्रेष्ठ पितर, देवता और ब्राह्मण कोई नहीं 
है। वही हम लोगों का आत्म-रूप है | उसी के द्वारा मनुष्यों की उत्पत्ति का नियम स्थिर किया | 
गया है। उसी की आज्ञा के अनुसार देवताओं और पितरों की आराधना करना मनुष्य अपा 
कतेन्य समभते हैं । ब्रह्मा, महादेव, मझ, दच, अणु, धर्म, यम, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलतस््य 


३८६९ it: 
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पुलह, क्रतु, वसिष्ठ, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्र, कर्दम, क्रोध, विक्रीत और प्रचेता, ये इकीस प्रजापति 
उसी परमात्मा की कृपा से देवताओं और पितरों के कर्मों को जानकर उसके सनातन नियमों का 
पालन करते हुए अपने-अपने अभीष्ट स्थान को गये हैं । स्वर्ग में रहनेवाले प्राणी उसी को नम- 
वकार करके उसी की कृपा से परम गति पाते हैं। जो मनुष्य पाँच ज्ञानेन्द्रयाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, 
पाँच प्राण, मन ओर बुद्धि, इन सत्रह से युक्त लिङ्गशरीर का, पन्द्रह कलाओं से युक्त स्थूलशरीर 
४० का, सत्व आदि तीनों गुणों और सब कर्मों का त्याग कर देता है उसी को मुक्त कहते हैं । मुक्त 
मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त करता है। परमात्मा निगुण होने पर भी माया के प्रभाव से सगुण 
हा जाता है। हम उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और ज्ञान के प्रभाव से उसको देख करके 
उसी की आराधना करते हैं । वेद का अध्ययन करनेवाले ब्रह्मचारी और अन्य आश्रमवासी लोग 
बड़ी भक्ति से उसकी पूजा करके उसकी कृप! से परम गति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य परमात्मा 
की भक्ति करता है वह अन्त को परमत्रह्म में लीन होकर मोच्पद प्राप्त करता है। तुम्हारी भक्ति 
४५ देखकर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसी से यह गूढ़ विषय मैंने ठुमको बतला दिया । 


[eM सै ति £ 
तीन सो छत्तोस अध्याय 
नर-नारायण की ग्राज्ञा लेकर नारदजी का श्वेतद्वीप को जाना 


भीष्म ने कहा कि धर्मराज, भगवान्‌ नारायण के ये वचन सुनकर देवर्षि नारद ने उनसे 
पूरा हे देव, आप स्वयम्भू होकर भी लोक का हित करने के लिए चार झंशों में विभक्त होकर 
धर्म के घर में भ्रवतीर्ण हुए हैं। अव आप अपना कार्य सिद्ध कीजिए | मैं श्वेतद्वीप में स्थित 
आपकी ग्रादिमूतिं के दर्शन करने जाता हुँ । मैं सदा गुरुजनों की पूजा करता हूँ; किसी की 
गुप्त बात कभी प्रकट नहीं करता; वेद का पाठ और तपस्या करता रहता हूँ; कभी झूठ नही 
बोलता । अन्याय से प्राप्त द्रव्य से अपना पेट नहों भरता; न किसी की खी चुराता हूँ आर न 
अपवित्र स्थान में घूमता हूँ । किसी से दान भी नहाँ लेता | शत्र और मित्र को समान समतां 
हँ और हमेशा भक्ति के साथ परमात्मा की आराधना करता हुँ । जब इन कामों के द्वारा मेरी 
बुद्धि शुद्ध हो गई है तब उन भ्रनन्तदेव के दर्शन होना मेरे लिए अ्रसम्भत्र नहीं है। 
यह सुनकर नित्य धर्म के रक्तक भगवान्‌ नारायण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारदजी 
का यथोचित सत्कार करके कहा--तपोधन, अब तुम अपने अभीष्ट स्थान को जाओ । 
तब नारायण की पूजा करके, उनसे बिदा होकर, देवर्षि नारद बड़े वेग से आकार” 
. भ्ण्डल को चले गये। शीघ्र ही सुमेरु पर्वत पर पहुँचकर, उसके शिखर पर दम भर 
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ठहरकर, उन्हाने वायव्य कोण की ओर देखा कि क्षोर-समुद्र के उत्तर श्वेत नाम का विस्तोण 
द्वीप है। वह सुमेरु पर्वत से बत्तीस हज़ार योजन ऊँचा है। उसी द्वीप में बहुत से 
ज्ञानी पुरुष रहते हैँ । वे प्राकृतिक स्थूल-शरीर से सुक्त, शब्द आदि विषय-भोग से शून्य, 
निश्चेष्ट, पापहीन भ्रौर परमात्मा के ध्यान में निरत हैं। उनकी ओर देखने से पापियों 
की आँखे' चोंधिया जाती हैं। उनका शरीर वज्र के समान चढ़ है, मस्तक छाते के आकार १० 
का है भ्रौर तलवों में सैकड़ों रेखाएँ हैं। वे मान और अपमान को समान समभते हैं । 
उनके चार सुख, साठ दाँत थ्रौर आठ दाढ़ें हैं। ये सब अलौकिक स्वरूप श्रौर यौवन 
से युक्त, येग के प्रभाव से बल-वीर्यवान्‌ महापुरुष उस विश्वस्रश विश्वमुख सूये के समान 
तेजस्वी काल को भी ग्रास कर सकते हैं, जिससे कि वेद, धर्म, शान्तचित्त मुनिधाँ, देवताओं 
झर अन्य प्राणियों की उत्पत्ति हुई है । 

युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! इन्द्रियशून्य, निराहार, निश्चेष्ट, सुगन्ध युक्त श्वेतद्वीप- 
निवासी पुरुष किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं और उनको किस प्रकार की सद्गति मिलेगी ? इस लोक 
में जा कोई युक्ति पाता है बह क्या श्वेतद्वीप के पुरुषों के लक्षणों से युक्त हा जाता है? आप 
सब विषयों के जानकार हैं, अतएव मेरा यह सन्देह दूर कीजिए । 

भीष्म ने कहा--धर्मराज, पिताजी से मैंने जो विस्तृत कथा सुनी है बही तुम्हें सुनाता 
हुँ । प्राचीन समय में परमात्मा के भक्त परम धार्मिक उपरिचर नाम के एक राजा थे। उनके 
समान पितृभक्त और आलश्यहीन राजा दूसरा नहीं था। इन्द्र के साथ उनकी मित्रता थी । 
नारायण के बरदान से वे सम्राट हो गये थे। वे सूर्य के सुह से निकले हुए पञचरात्रशा्न का 
अवलम्बन करके पहले विष्णु की पूजा र उसके बाद पितरों की पूजा करते थे। फिर ब्राह्मण 
और आश्रित लोगों को भोजन देकर स्वयं भोजन करते थे । वे सत्यवादी, दयावान्‌ राजा अनादि, 
अनन्त, लेकस्रष्टा, भगवान्‌ विष्णु के बड़े भक्त थे। बिष्णु में उनकी भक्ति देखकर इन्द्र उन पर २१ 
बहुत प्रसन्न थे । वे उनके साथ एक शय्या पर सोते और एक शला पर बैठते थे। राजा 
उपरिचर अपना राज्य, धन-सम्पत्ति, जी आर सवारी आदि सब भोग्य वस्तुएँ विध्ण की कृपा से 
प्राप्त समझकर सब उन्हीं को समर्पण करते थे । वे पञ्चरात्रशा्न के अनुसार काम्य और 
नैमित्तिक यज्ञ करते थे। उनके घर में पञ्चरात्रशाख्र के विद्वान्‌ श्रोत्रिय प्रसन्नता के साथ 
सबसे पहले शाम्न-विडित भोजन करते थे। राजा उपरिचर जिस समय धर्म के अनुसार 
राज-काज करते थे उस समय उनके सुँह से मिथ्या बात नहीं निकलती थी रौर मन में 
कोई अनुचित विचार नहीं उत्पन्न होता था। वे रत्ती भर भी पाप नहीं करते थे स 
बृहस्पति से नीतिशाख्ज पढ़ा था। उसी के अनुसार वे प्रजा का पालन करते थे। ईस 


नीति-शा्ञ की जिस तरह उत्पत्ति हुई है सा भी सुने । _...... बी लै 
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सुमेरु पर्वत पर मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और महातेजस्वी वसिष्ठ, ये 
सात महि रहते थे। ये सप्त ऋषि चित्रशिखण्डी नाम से प्रसिद्ध हैं । स्वायम्भुव मनु उनके 
अष्टम हें। ये सब एकाग्रचित्त, जितेन्द्रिय, संयमी, त्रिकालज्ञ, सत्यधर्मपरायण महर्षि सब मनुष्यों 
को अपने-अपने नियम में स्थित रखते हैं। इन ऋषियों ने एकमत होकर, मलुष्यों के हित के 
लिए, चारों वेदों के अनुसार धर्मशाख् तैयार किया । इस शार में धर्म, अर्थ, काम और मोच्च 


का विषय है और मृत्युलोक तथा स्वर्गलोक के अनेक प्रकार के नियम निर्दिष्ट हैं। इन महर्षियों 


%o 


५० 


क ८ 


हे > 
छ 


ने अन्य तपस्वियों के साथ, देवताओं के हज़ार वर्ष तक, विष्णु की आराधना की थी । उनकी 
तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु ने देवी सरस्वती को उनके शरीर में प्रविष्ट होने की आज्ञा दी । 
लाक का हित करने के लिए सरस्वती उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई । सरस्वती की सहायता 
से उन ऋषियों ने शब्द, अथ और हेतु से पूर्ण उस शास्र का प्रणयन किया। बही सर्वश्रेष्ठ 
नीतिशास्र सव शास्त्रों के पहले तैयार हुआ है। महर्षियों ने ओंकार स्वर से भ्रलङ्कत इस शासन 
का बनाकर सबसे पहले इसे परमदयालु विष्णु को सुनाया । इस शाख्न का सुनकर वे बहु 
प्रसन्न हुए। उन्होंने श्य भाव से कहा-महर्पियो, तुमने जे एक लाख श्लोकों का यह 
नीति-शाख्न बनाया हे इससे सब मनुष्यों का धरम प्रततित होता है। यह वेदों के अनुकूल है, 
इसलिए यह सङुष्यों की प्रब्ठत्ति और निवृत्ति के विषय में प्रमाण-स्वरूप होगा । ब्रह्मा की प्रस- 
नता, रुद्रदेव के क्रोध, तुम लोगों की प्रजासृष्टि, सूय, चन्द्र, वायु, प्रथिवी, जल, अग्नि, नक्षत्र 
श्र अन्यान्य प्राणियों के अपने-अपने अधिकार में तथा ब्रह्मवादी पुरुषों के आत्म-विषय में जिस 
तरह किसी को सन्देह नहीं हाता उसी तरह तुम लोगों के इस शाख्न में किसी को सन्देह न 
दोया। यह मेरी आज्ञा है । स्वायम्भुव मनु इसी शाख्न के अनुसार नियम बनावेंगे । ब्रह 
स्पति और शुक्र उत्पन्न होकर इसी नीति-शाख के अनुसार सबको उपदेश देंगे। वे इस शास्त्र का 
प्रचार सर्वत्र करेंगे; बृहस्पति से राजा उपरिचर को यह शास्तन प्राप्त होगा । राजा उपरिचर सदा- 
चारी और मेरे परम भक्त होगे । वे तुम्हारे इस शास्र के अनुसार सब काम करेंगे । यह शाख सब 
शाखो से श्रेष्ठ है । इसमें ध्म, आर्थ रोर सब गुप्त विषय विशेष रूप से वर्णित हैं । इस नीति-शाख 
का अचार करके इम लोग पुत्र प्राप्त करोगे र राजा उपरिचर इसके प्रभाव से बड़े समृद्धिशाली 
ह । अपरिचर के इस लोक से चले जाने पर यह सनातन नीति-शाख अन्तर्हित हो जायगा । 
` गह कहकर पुरुषोत्तम विष्णु अन्तर्धान हा गये । उसके बाद सत्ययुग में बृहस्पति का 
जन्भ होने पर महषि लोग उस वेद-वेदाङ्ग-मूलक नीति-शाख्ज को, प्रचार करने के लिए, उन्हेँ 


५५ सौँप्कर तपस्या करने के निमित्त चले गये | 
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तान सा संतास अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से उपरिचर वसु का चरित कहना । उपरिचर के यज्ञ में परोक्त भाव से 
अपना भाग ग्रहण करने पर विष्णु के ऊपर बृहस्पति का क्रोध करना और एकत 
आडि ऋषियों का श्वेतद्वीप का वर्णन करके विष्ण का माहात्म्य बतलाना 


भीष्म ने कहा--बेटा, महाकल्प के अन्त में अनेक गुणों से सम्पन्न अङ्गिरा के पुन्न बृह- 
सपति का जन्म हुश्रा । बृहस्पति देवताओं के पुरोहित हुए, इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उनके शिष्य होकर महाराज्ञ उपरिचर ने उनसे, ऋषियों के बनाये हुए, नीति-शा्न का 
अध्ययन किया । राजा उपरिचर देव विधि के अनुसार इन्द्र के समान राज्य करने लगे । 
उन्होंने बड़े समारोह से अश्वमेध यज्ञ किया । इस यज्ञ में बृहस्पति हाता और प्रजापति के पुत्र 
एकत, द्वित और ज्रित, सहि धनुष, रैभ्य, अर्वावसु, परावसु, मेधातिथि, ताण्ड्य, शान्ति, 
वेदशिरा, शालिहोत्र के पिता कपिल, आद्य कठ, वैशम्पायन के बड़े भाई तैत्तिरि, महर्षि कण्व और 
देवहोत्र सदस्य हुए थे । राजा की आज्ञा से यन्ञभूमि में यज्ञ की सब सामग्री एकत्र की गई । 
हाराज उपरिचर ऐसे अहिंसा-परायण थे कि उन्होंने इस यज्ञ में भी पशुहत्या नहीं की थी; 
जङ्गली वस्तुओं से ही यज्ञ के भाग कल्पित किये थे । भगवान्‌ विष्णु ने राजा उपरिचर पर 
प्रसन्न होकर आकाश-मागे से यज्ञभूमि में आकर केवल राजा को ही दशन देकर यज्ञ का भाग 
दण किया था । उस समय ओर किसी को उनके दर्शन नहीं हुए । अल्लक्षित रूप से भग- 
वान्‌ विष्णु को यज्ञ का भाग ग्रहण करते देखकर बृहस्पति को बड़ा क्राघ हा आया । उन्होंने 
फिर विष्णु का भाग लगाकर, खुक्‌ को बड़े वेग से ऊपर उठाकर, क्रोध के मारे आँखों में आँसू 
भरकर राजा से कहा--महाराज, मैंने विष्णु भगवान्‌ के लिए यह भाग स्थापित किया है। वे 
मूर्तिमान होकर मेरे सामने इसे ग्रहण करेंगे, इसमें सन्देह नहीं । 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, उपरिचर के यज्ञ में सब देवताओं ने तो मूर्तिमान्‌ होकर अपना- 
अपना भाग ग्रहण किया था किन्तु भगवान्‌ विष्णु अलक्षित भाव से क्यों अपना भाग उठा ले गये ? 
भीष्म ने कहा कि बेटा, महाराज उपरिचर और सब सदस्य बृहस्पति का क्रोध शान्त 
करने के लिए उनसे कहने लगे--भगवन, क्रोध करना सत्ययुग का धर्म नहीं है अतएव आप क्रोध 
न करें। आप जिनके लिए यह भाग कल्पित कर रहे हैं वे क्रुद्ध नहीं हैं। वे महात्मा जिस 
पर प्रसन्न होते हैं उसी को दर्शन देते हैं। उसके सिवा भ्रौर कोई उनके दशीन नहीं पा सकता | 
तब सब शाख्रो के विद्वान महात्मा एकत, द्वित और त्रित ने बृहस्पति से कहा--देवगुरु, हम लोग 
ब्रह्माजी के मानस पुत्र हैं। इम लोगों ने सनातन विष्णु के दशन करने के लिए चीर-सागर के 
समीप सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में, एक रमणीय स्थान पर जाकर, सावधानी से एक पैर पर 
काठ के समान निश्चल भाव से खड़े रहकर हज़ार वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। तपस्या 
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समाप्त होने पर हम लोगों के अवभ्रथ स्नान के समय गम्भीर खर से यह आकाश-बाणी हुई-_ 
ब्राह्मणों, तुम लोगों ने भगवान्‌ विष्णु के दर्शन करने के लिए बड़ी भक्ति से कठिन तपश्या की 
है; किन्तु उनके दर्शन तुम लोगों के लिए दुलभ हैं। क्षोर-समुद्र के उत्तर श्वेतद्वीप नाम का 
एक प्रभा-सम्पन्न प्रसिद्ध स्थान है। उस द्वीप में चन्द्रमा के समान तेजस्वी बहुत से महात्मा 
रहते हैं । वे सब इन्द्रियों से हीन, निराहार, निश्चेष्ट, ध्यानी और नारायण के परमभक्त हैं । 
उन्हीं महात्माश्रों को भगवान्‌ के दशन होते हैं। उस स्थान पर भगवान्‌ विष्णु प्रकट रहते हैं । 
३० यदि तुम लोग वहाँ जा सको तो शायद उनके दर्शन पा जाग्रो। उस आकाश-वाणी को 
सुनकर हम लोग व्यग्र हो उठे और भगवान्‌ के दर्शन करने की इच्छा से देवताओं के निर्दिष्ट 
माग द्वारा श्वेतद्वीप को चले; किन्तु वहाँ पहुँचने पर हम लोग अन्धे हो गये । भगवान्‌ के 
दशेन होना ते दूर रहा, वहाँ के निवासियों का भी हम लोग न देख सके । कुछ देर बाद हम 
लोगों को ज्ञान उत्पन्न हुआ । तब हम लोगों ने सोचा कि तपस्या किये बिना भगवान्‌ के दशेन 
नहीं हो सकते । अब हम लोगों ने फिर सै वर्ष तक घोर तपस्या की । तब हम लोगों ने देखा 
कि चन्द्रमा के समान परम सुन्दर, सव लक्षणों से युक्त, बहुत से महात्मा, कोई पूर्व की ओर और 
कोई उत्तर की ओर मुँह किये, हाथ जोडे, ब्रह्ममन्त्र जप रहे हैं। वे लोग एकाग्र चित्त से विष्ण 
की उपासना करते हैं इसी से भगवान्‌ उन पर प्रसन्न रहते हैं। युग के अन्त में जैसी सूर्य की 
प्रभा होती है वैसी ही प्रेमा श्वेतद्वीप-निवासी प्रत्येक व्यक्ति की है। हम लोगों ने वहाँ के 
सभी पुरुषां का एक समान तेजस्वी देखकर उस द्वीप को तेज का घर समझा। उसके बाद 
४० हज़ारों सूयां के समान एक तेज हम लोगों का देख पड़ा। उस समय श्वेतद्वीप के निवासी 
महात्मा हाथ जोड़कर, भगवान्‌ नारायण को नमस्कार करते हुए, उस तेज की ओर वेग से दौड़े 
| रौर उसे भेंट देने लगे । उस समय उस अलौकिक तेज के प्रभाव से सहसा हम लोगों की 
दृष्टि, बल और इन्द्रियों की शक्ति नष्ट हा गई | इम लोगों का केवल ये शब्द सुन पड़े-- है 
पुण्डरीकाच, तुम्हारी जय है । हे हृषीकेश! तुम संसार के सृष्टिकर्ता, महापुरुष और सबके 
आदि हो, तुमका नमस्कार है ।। उस समय अनेक प्रकार के गन्ध से युक्त पवित्र वायु, दिंव्य 
पुष्प और श्रोषधियाँ लेकर, चलने लगा । उसके बाद उन तेजस्वी पुरुषों ने बड़ी भक्ति के साथ 
मन-वचन-कर्म से उस तेज की पूजा की। उन महात्माओं के उन शब्दों के सुनने से हम 
लोगों को मालूम हे गया था कि निस्सन्देह भगवान विष्णु यहाँ उपस्थित हैं; किन्तु हम लोग 
उनकी माया से मोहित हो गये थे इसलिए उनके दशन न कर सकते थे। जब पूजा समाप्त 
गई आर वायु का चलना भी बन्द हो गया तब हम लोगो का बडी चिन्ता हुई। वहा के 
निवासी महात्माश्रों में से किसी ने इम लोगों की ओर न ते देखा श्रौर न ध्यान दिया । वे 
५० लोग ब्रह्म के ही ध्यान में मन थे। 
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उस समय हम लोग अपना कर्तव्य निश्चित न कर सके | क्षण भर के तत (ल 
आकाश-वाणी हुई--हं युनियो, तुम लोगों ने श्वेतद्वोप के निवासी इन पुरुषों को देखा? 
इनके इन्द्रियाँ नहों हैं। ये भगबान विष्णु का साक्षात्कार करने योग्य | इ लात हीह 
जाश्रो। भक्तिहीन मनुष्य कभी भगवान का साचात्कार नहा कर सकता। बहुत समय तक 
तपस्या करते-करते डन्हों में तन्मय हो जाने पर किसी समय उनके दर्शन हा जाते हैं। अभी 
तुम लोगों ने कम का पूरा-पूरा त्याग नहीं किया। कुछ दिनों बाद तुम लोगों का यह महान 
कार्य सिद्ध हागा। सत्ययुग बीतने पर वैवस्त्रत करप में त्रेतायुग आवेगा तब देवताओं की कार्य 
सिद्धि के लिए तुम लोग उनके सहायक होगे । 

हे देवताओं के आचार्य, यह अमृत-तुल्य अद्भुत आकाश-वाणी सुनकर भगवान्‌ नारायण 
की कृपा से हम लोग अपने स्थान को हाट आये । जव हम लोग इस तरह कठिन तपस्या 
करके आर इव्य-कव्य देकर भी नारायण का साक्षात्कार नहीं कर सके तब तुम किस तरह 
उनके दर्शन पाश्रोगे ? भगवान्‌ नारायण संसार के सृष्टिकर्ता, हव्य-कव्य-भाजी, जरा-झत्युहदीन 
सूक्ष्म ओर देव-दानबों के पूज्य हैं । ६० 

हे धर्मराज ! एकत, द्वित, त्रित और अन्य सदस्यों के समझाने पर बुद्धिमान्‌ महात्मा 
बृहस्पति ने देवताओं की पूजा करके यज्ञ समाप्त कर दिया । यज्ञ समाप्त हो जाने पर सत्यधर्म- 
परायश राजा उपरिचर बड़े सुख से राज्य करने लगे । अन्त को शरीर त्यागकर वे स्वर्गलोक 
को चले गये । बहुत दिनों तक स्वर्ग में निवास करके ब्रह्मशाप से उन्हें फिर मत्युलाक में 
आना पड़ा । फिर भी उनकी धर्म-बुद्ध में अन्तर नहीं पड़ा । वे बड़ी भक्ति के साथ नारायण 


का मन्त्र जपकर उनकी कृपा से ब्रह्मलेक को चले गये । ६४ 


तीन सै अड़तीस अध्याय 
उपरिचर वसु का शाप और उससे मुक्त हाने का वृत्तान्त 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! राजा उपरिचर तो विष्णु के परमभक्त थे, फिर उन्हें 
देवलोक से भ्रष्ट होकर मर्त्यलोक में कैसे आना पड़ा ? 
भीष्म ने कहा--धर्मराज, तुम्हें महर्षियों और देवताओं का संवाद सुनाता हूँ । एक | 
बार देवताओं ने महषियों से कहा कि अज का बलिदान करके यज्ञ करना चाहिए । बकरे का हे 
अजञ कहते हैं। महर्षियों ने उत्तर दिया--वेद में बतलाया है कि बीज के द्वारा यज्ञ करना | 
चाहिए | बीज का ही नाम अज है। अतएव यज्ञ में बकरा पक. उचित नहीं । जिस 
धर्म में पशु का वध किया जाता हो वह सज्नें का धर्म नहों है और यह ते सबसे श्रेष्ठ स | 
है। इस युग में पशु की हिंसा किस तरह उचित समझी जा सकती है ? 
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देवताओं र ऋषियों में इस तरह विवाद हा रहा था कि महाराज उपरिचर अपने 
फोज-फाँटे समेत आकाश-मार्ग से उसी ओर आ निकले । ब्राह्मणों ने महाराज उपरिचर को आते 
देखकर कहा- है देवताओो, यही महात्मा 
हम लोगों का सन्देह दूर करेंगे। ये राजा 
| याज्ञिक, दानी और सब प्राणियों के हितैषी हैं। 
सारांश यह कि ये सब तरह श्रेष्ठ हैं, अतएव ये 
हम लोगों के प्रश्‍न का ठीक-ठीक उत्तर देंगे । 
देवता और महपिगण आपस में यह 
निश्चय करके महाराज उपरिचर के पास 
जाकर कहने लगे--महाराज | यज्ञ में बकरे 
का बलिदान दिया जाय अथवा ओषधि का; 
हम लोगों का इस विषय में बड़ा सन्देह है। 
हम लोग आपके उत्तर को प्रामाणिक मानेंगे | 
हाराज उपरिचर ने हाथ जेड़कर कहा-- 
पहले मुझे बतलाइए कि आप लागो में किस 
की क्या राय है। महर्पियाँ ने कहा-- 
महाराज, हस लोगों की राय में तो अन्न 
( ओषधि ) से ही यज्ञ करना ठीक है; 
किन्तु देवता कहते हैं कि यज्ञ में बकरा काटना चाहिए । इस विषय में आप अपना मत दीजिए । 
महाराज उपरिचर ने देवताओं का अभिप्राय समभकर, उन्हा का पन्च लेकर, कहा--हे ब्राह्मणो, 

बकरे का बलिदान देकर यज्ञ करना ठीक है। तब सूर्य के समान तेजस्वी महर्पियों ने महाराज 
उपरिचर का उत्तर अपने विरुद्ध सुनकर, क्रोध में आकर, कहा--महाराज, आपने देवताओं का 

पत्त लेकर अहात कही है अतएव आप देवलोक से भ्रष्ट हो जाये । आज्ञ से आप देवलोक 

कोन सकंगे। हमारे शाप से आप प्रृथिवी में धँस जायेगे । महपषियों के शाप देने पर 
महाराज उपरिचर, प्रथिवी में प्रबेश कर जाने के लिए, आकाश-मण्डल से गिरने लगे; किन्छु 

कंस समथ भगवान्‌ नारायण की कृपा से उनकी स्मरणशक्ति बनी रद्दी । सब देवता मिलकर 

` उपरिचर को उस शाप से छुटकारा दिलाने का उपाय सोचने लगे। देवताओं ने कहा ईन 
महात्मा को हमारे ही कारण शाप मिला है, तएव हमें इनके शाप से बचाने का उपाय सेचना 

२० चाहिए । यह निश्चय करके देवताओं ने उपरिचर से कहा--महाराज, श्राप विष्णु के परम अक्त 
हैं। भगवान विष्णु देव-दानव सभी के पूज्य हैं । इन्दं की कृपा से आप इस शाप से छुटे । 


१० 
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आप महात्मा ब्राह्मणों का सम्मान करें । उनकी तपस्या के प्रभाव से उनके वचन कूठ नहीं 
होते । अब आप निस्सन्देह देवलोक से भ्रष्ट होकर प्रथिवी में धेस जायेंगे, अतएव आपके 
अले के लिए हम यह वर देते हैं कि शाप के दोष से आप जब तक भूगर्भ में रहें तब तक यज्ञ के 
समय ब्राह्मण लोग जे घी की धारा ( बसुधारा ) बहावें उसी घी को पीकर आप अपनी भूख- 
प्यास शान्त करते रहें। आप खेद न करें | पृथिवी में रहते समय इस वसुधारा और हम 
लोगों के दिये हुए तेज के प्रभाव से आपको भूख-प्यास का दु:ख न होगा । हम एक वर और 


7 


देते हैं । भगवान्‌ विष्णु अवश्य ही प्रसन्न होकर आपको ब्रह्मलोक ले जायेंगे । महाराज उपरि- 
चर को इस प्रकार वर देकर देवता, ऋषियों समेत, अपने स्थान को चले गये । 


इसके बाद राजा उपरिचर भूगर्भ में प्रविष्ट हो गये। वहाँ वे विष्णु की पूजा, विष्एु- 
सन्त्र का जप और डन्हों के उद्देश्य से पञ्चयज्ञ करने लगे। कुछ दिनों बाद भगवान्‌ विष्छु ३० 
राजा उपरिचर की भक्ति देखकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने गरुड़ को आज्ञा दी--पक्ति- 
राज ! धर्मात्मा राजा उपरिचर वसु, कुपित ब्राह्मणों के शाप से, भूगर्भ मे प्रवेश कर गये हैं । अब 
वे उन सब ब्राह्मणों का यथोचित सम्मान करते हैं, अतएव तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र जाकर उन्हे 
आकाश-मण्डल् को ले आओ्रे । आज्ञा पाकर पच्चिराज गरुड़, पङ्घ फैलाकर, वायु के समान 
वेग से भूगर्भ में प्रविष्ट हो गये और उपरिचर को लेकर लाट आये। श्राकाश में पहुँचकर 
महाराज उपरिचर फिर देवशरीर धारण करके ब्रह्मलोक को चले गये | ६ 

हे धर्मराज, इस प्रकार महाराज उपरिचर को वाक्य के दोष से ब्राह्मणों का शाप लगा । 
शाप के कारण उनकी अधोगति हुई और अन्त को देवताओं की कृपा से वे फिर ब्रह्मलोक को 
गये । वे भगवान्‌ विष्णु के परम भक्त थे इसी से उन्हें शाप से छुटकारा मिला और ब्रह्मलोक की 
राप्ति हुई। यही राजा उपरिचर का वृत्तान्त है। नारदजी जिस तरह श्वेतद्वीप को गये से सुनो। ४१ 


तीन सो उनतालींस अध्याय 
श्वेतद्वीप में पहुँचकर नारदजी का वहाँ के पुरुषों का देखना और नारायण 
के दर्शन करने की इच्छा से भगवान्‌ की स्तुति करना | 
भोष्म ने कहा--धर्मराज ! श्वेतद्वीप में पहुँचकर देवर्षि नारद ने, पूर्ण चन्द्रमा के समान ऽ 
तेजस्वी, वहाँ के पुरुषों को देखकर बड़ी भक्ति से प्रणाम किया। उन लोगों ने भा मन फ्रें 
नारदजी का सम्मान किया । इसके बाद देवर्षि नारद भगवान्‌ नारायण के दशन करने को इच्छा 
से, ऊपर को हाथ उठाकर, एकाग्रचित्त हाकर उन निर्गुण विश्वमय नारायण की स्तुति करने 
लगे--हे देवदेवेश ! तुम निष्क्रिय, निर्गुण, लोक-साची, चे्रजञ, पुरुषोत्तम, महापुरुष) अतत) 
न्रिगुणमय, अस्त, असताच्च, अनन्तदेव, आकाश और निय-खरूप हो । कार्य र कारण द्वार 


४८७ 
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कभी ते आपका स्वरुप ज्ञात हो जाता है और कभी नहीं होता । हे नारायण | आप सत्यमय, 
आदिदेव और सब कर्मों के फल देनेवाले हैं। आप प्रजापति, सुप्रजापति, महाप्रजापति, वन- 
स्पति, ऊजस्पति, वाचस्पति, जगत्पति, सनस्पति, दिवस्पति, मरुत्पति, सलिल्लपति, एशिवीपति और 
दिकपति हैं। महाप्रलय उपस्थित होने पर आप संसार के आधार होते हैं। आप अप्रकाश 
हैं और ब्रह्मा के गुरु हैं। आप यज्ञ और अध्ययन-स्वरूप हैं। शाख में आपके! अहाराजिक 
आदि चार गण बतलाया है। आप प्रकाशमान और महाप्रकाशमान हैं । आप यज्ञ के प्रधान 
सात भागों के अधिकारो हैं। आप चौदह यम, यमपल्री ्रौर चित्रगुप्त-स्रूप हैं। देवता 
आपको तुषित और महातुषित कहते हैं। आप रोग और आरोग्य, काम आदि के वशीभूत 
और जितेन्द्रिय तथा स्वाधीन और पराधीन हैं। श्राप अपरिमेय, यज्ञ, सहायज्ञ, पञ्चयज्ञ, 
ऋस्विक्‌ , वेद, अग्नि और यज्ञ के अङ्ग-स्वरूप हैं । यज्ञ में आपकी ही स्तुति की जाती है; यज्ञ के 
सब भागों के अधिकारी आप ही हैं । आप दिन, रात, ऋतु, महीना, अयन और संवत्‌, इन 
सबके विधाता के अधिपति हैं । पञ्चरात्र आगम में आपकी ही महिमा का वर्णन है। आप 
वैकुण्ठ, अपराजित और मानसिक हैं। आपके सभी नाम हो सकते हैं। आप ब्रह्मा के भी 
नियन्ता हैं। आपने वेदत्रत समाप्त करके अवभ्रथ स्नान किया है। संसार आपको हंस, 
परमहंस, महाहंस, परमयान्ञिक, सांख्ययोग और सांख्यमूति कहता है। आप जीव, हृदय, 
इन्द्रिय, समुद्र, देवता और ब्रह्माण्ड में शयन करते हैं इसी से आपको मृतेशय, द्विरण्येशय, 
देवेशय, कुशेशय, ब्रह्मेशय ओर पद्मेशय इन छः नामों से पुकारते हैं। आप विश्वेश्वर, विश्वक्‌- 
सेन, जगत्‌ के ग्रादि कारण और प्रकृति हैं। अग्नि आपका मुख दै । आप वडवानल, 
आहुति, सारथि, वषट्कार, ओङ्कार, तपस्या, मन, चन्द्रमा, चल्नु, घी, सूर्य, दिग्गज, दिगभालु, 
विदिग्भानु, हयशिरा, ऋग्वेदोक्त प्रथम तीन मन्त्र, ब्राह्मण आदि वर्णो के रञ्च, गार्हपत्य आदि 
पाँच अप्नि, षढङ्ग वेद, प्रागज्योतिष, ज्येष्ठसाम, सामवेदेक्त ब्रतधारी, अधर्वशिरा:, पञ्चमहाकर्प, 
` फेनपाचार्य, वालखिल्य, वैखानस, भ्रभग्नयोग, परिसंख्याविद्दीन, युगादि, युगमध्य, युगान्त, ईन्द्र, 
_ प्राचीनगर्भ, कौशिक, पुरुष्टुत और पुरुहत हैं। आप विश्व के कर्ता और विश्वरूप हैं। आपने 
स्पिक नामक अन्नि में तीन बार यज्ञ किया है। आपकी गति और आपके माग की थाह 
न है। न तो आप्का आदि है, न अन्त और न मध्य। आप ब्रताबास, समुद्राधिवास, 
८ बशावास, वपोबास, दमावास, लक्ष्म्यावास, विद्यावास, कीर्यावास, श्रीनिवास रौर सर्वावास हैं । 
ह आप बाझुदेव, सर्वछन्द्क, हरिहय, अश्वमेध, यज्ञ का भाग लेनेवाले, वरप्रद, सुखप्रद शर धनप्रद 
| हैं। आप यम, नियम, महानियम, कृच्छर, अतिक्रच्छ, महाइच्छ और सर्वकृच्छ हैं। आप 
नियमधर, अयहीन, ब्रह्मचारी, नैष्ठिक, वेदक्रिय, अज, सर्वगति, सर्वदर्शी, इन्द्रियों द्वारा मा, 
EE” महाविभूति, माहात्म्यमयशरीर, पवित्र, महापवित्र, हिरण्यमय, द्वृहत्‌, श्रप्रतक्थे, वि 
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त्ह्मागरगण्य, प्रजा की सृष्टि और संहार के कर्ता, महामायाधर चित्रशिखण्डी, वरप्रद और यज्ञ 

का भाग ग्रहण करनेवाले हैं। आप यज्ञ-खरूप हैं। आफ्ने तृष्णा और संशय का लेश भी नहों 

है। आप सब ऋसा में प्रदत्त और सबसे निवृत्त हैं। आप त्राह्मणरूप ब्राह्मणप्रिय विश्वमूति 
हेपत, बान्धव आर भक्तवत्सल हैं। आपको बार-बार नमस्कार है। हे ब्रह्मण्यदेव, में 
पका परम अक हुँ और आपके दर्शन पाने के लिए आतुर हो रहा हूँ । ४ 


तीन से चालीस अध्याय 
नारदजी का नारायण के दशन हाना आर उनका नारदजी स अपना माहात्म्य 

आर अपने अनेक अश्रवतारों की कथा कहना 
भाष्म ने कहा--धर्मराज, तपरिवयों में श्रेष्ठ देवर्षि नारद के इस प्रकार गुप्त नामों द्वारा 
विश्वरूप नारायण की स्तुति करने पर भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर उन्हें दशन दिये । देवषि ने देखा 
कि हज़ारों आँखें, हज़ारों सिर, हज़ारों वाहु और हज़ारों पेट के एक महापुरुष उनके सामने खड़े 
हैं। उनके शरीर में कोई स्थान चन्द्रमा के समान, कोई स्थान सर्य के समान कोई स्थान तोते 
के रङ्ग का, कोई स्फटिक मणि के समान, कोई कजल के समान कोई स्थान सोने के समान, कोई 
मूँगे के समान, कोई सफेद वैदूयै मणि के समान, कोई नील वैदूर्य मणि के समान, कोई 
स्थान इन्द्र नीलमणि के समान, कोई स्थान मोर के गले के रङ्ग का और कोई स्थान मोतियों के 
रङ्गका है । कोई स्थान अव्यक्त है । वे एक मुँह से ओंकार सहित गायत्री का जप और अन्य 
सुखो से आरण्यक आदि वेद-मन्त्रों का गान कर रहे हैं। उनके हाथ में वेदी, कमण्डलु, सफेद 
मणियाँ, कुश, खगचर्म, दण्ड ओर दहकती हुई आग है । वे खड़ाऊँ पहने हैं । देवर्षि नारद भगवान्‌ 

नारायण के उस रूप के दर्शन और उनको प्रणाम करके प्रसन्नता से भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे। ११ 

भगवान्‌ विष्णु ने नारद से कहा-_देवर्षि | महर्षि एकत, द्वित और त्रित मेरे दर्शन की 
लालसा से यहाँ आये थे; किन्तु उनको दर्शन नहीं हुए। हार्दिक भक्ति के विना कोई मेरे 
दशन नहों पा सकता । तुम मेरे परम भक्त हा, इसी से मेरे दर्शन पा सके हा। मेरी यह 
मूर्ति धर्म के घर में, चार अशो में विभक्त होकर, उत्पन्न हुई है अतएव तुम उन मूर्तियों की आरा- 


घना करो। आज में तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ । तुम कोई वर माँगना चाहे ते माँग तो। [ ६. 
नारदजी ने कहा--भगवन्‌] आज आपके दर्शन पाकर मुझे तपस्या, संयम और नियम काली 

सम्पूण फल्ल सिल गया। जब मुझे आपके इस अपूव रूप के दर्शन हो गये हैं तब और वर से क्या क्षाम? तय 
भगवान्‌ नारायण ने नारदजी से फिर कहा बेटा ! ये चन्द्रमा के समान देदीप्यमान 


जितेन्द्रिय भक्त, निराहार और एकाग्रचित्त होकर, मेरा ध्यान कर रहे हैं। इस स्थान पर तुम्हारे 
रहने से इनकी तपस्या में वित्न होता है । अतएव तुम meee से चले जाओ। ये महात्मा रजा- 
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गुण और तमोगुण से मुक्त हो गये हैं और मेरी भक्ति करके सिद्धि पा चुके हैं। ये अन्त को मेरे 
ही रूप में लीन हो जायँगे । जो रूप, रस, गन्ध, स्पशे श्रोर शब्द से हीन है; जो त्रिगुणातीत, सब 
प्राणियों का आत्मा और साक्षी-स्वरूप है; प्राणियों का शरीर नष्ट होने पर जिसका नाश नहीं 
होता; जो अज, निय, निरुंण, निराकार, चौबीस तत्त्वों से परे, क्रियाहीन और ज्ञानदृश्य कह- 
लाता है तथा ब्राह्मण लोग जिसमें लीन होाकर मुक्त हो जाते हैं, उसी सनातन परमात्मा को वासुः 
देव कहते हैं। उसकी महिमा सब जगह फैली हुई है। परमात्मा शुभ-अशुभ काँ सें कभी लिप्त 
नहीं होता । सभी प्राणियों में सत्त्व, रज और तम, ये तीन गुण रहते हैं। जीवात्मा इन गुणों 
का भोक्ता है, किन्तु परमात्मा इन सबसे अलग है। परमात्मा निगुण, गुणों का रक्षक, गुणों 
का स्रष्टा और गुणातीत है। सम्पूर्ण जगत्‌ जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश 
में, आकाश मन में, मन प्रकृति में और प्रकृति परब्रह्म में लीन हो जाती है । वह सनातन परब्रह्म 
किसी में लीन नहीं हाता, उससे श्रेष्ठ कोई पदार्थ नहीं है। संसार में स्थावर-जङ्गम सभी प्राणी 
अनिद्य हैं, सब प्राणियों के आत्मभूत वासुदेव ही नित्य-स्वरूप हैं । 

प्रथिवी, वायु, आकाश, जल भ्रौर तेज, यही पञ्चभूत एकत्र होकर शरीर के रूप में 
परिणत हो जाते हैं। जेसे पाँच भूतों के विना शरीर नहीं बनता वैसे ही जोव के विना शरीर में 
स्थित वायु सञ्चालित नहीं हो सकता । इसी से जब शरीर में जीवात्मा आ जाता है तभी प्राणियों 
के शरीर चेष्टायुक्त होते हैं। पण्डितों ने जीवात्मा को भगवान्‌, अनन्त और सङ्क्षण कहा है । 
उसी सङ्क्षण ( जीव ) से प्रद्युम्न की उत्पत्ति होती हे। मन का ही नाम प्रद्युम्न हे। प्रलयकाल 
में सब प्राणी उसी में लीन हो जाते हैं। प्रद्युम्न (मन) से अनिरुद्ध की उत्पत्ति होती है। अहङ्कार 
का ही नाम अनिरुद्ध है। उससे कर्ता, कारण, कार्य और स्थावर-जङ्गम प्राणियों से परिपूर्ण 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । उसी को ईशान भरर सब कार्यों का प्रकाशक कहते हैं । पण्डितो 
ने निर्गुण परमात्मा को वासुदेव भर जीबात्मा को सङ्क्षण बतलाया है । सङ्कर्षण से प्रयुम्न (मन) 
ओर प्रदुन्न (मन) से श्रनिरुद्ध ( भ्हङ्कार ) उत्पन्न होता है। मैं इस स्थावर-जङ्गम रूप जगत्‌ की 
सृष्टि करता हूँ । सत्‌, असत्‌, चर और अच्तर, सब पदार्थ मुझी से उत्पन्न होते हैं । मेरे भक्त मुक्त 
होकर मेरे ही रूप में लीन हो जाते हैं। पण्डितं ने मुझे चौबीस तत्तवों से परे, निर्गुण, निष्किय, 
निद्वन्द्व श्रौर निष्परिग्रह पुरुष कहा है। तुम सुभे रूपवान देख रहे हो, किन्तु वास्तव में मेरा 


कोई रूप नहीं है। मैं चाहूँ ता दम भर में इस रूप का संहार कर लूँ। तुम केवल मेरी माया 


के प्रभाव से मेरा यह रूप देख रहे हो। हे देवर्षि, यह मैंने चार मूर्तियों का वृत्तान्त विस्तार 
पूर्वक कहा। पण्डित लोग मेरे ही स्वरूप को जीव कहते हैं, जीव मेरे ही रूप में लीन है 
जाता है। जीव दृश्य पदार्थ नहीं है, प्रतएव यह न समझा कि तुम जीवातमा के दशन कर 


Ee हा। मैं सब स्थानों में और सब प्राणियों में रहता हूँ । शरीर के नष्ट होने पर मेरा नार 
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हीः होता । संसार के एकमात्र कारण, निरन्तर वेदपाठ करनेवाले, ब्रह्मा मेरे अनेक प्रकार के 
कर्मों को समकते हैं। कुपित होने पर मेरे मस्तक से रुदरदे उत्पन्न हुए हैं । यह देखो, ग्यारह 
स्र सेरी दाइनी ओर, बारह आदिय बाई' ओर, अश्विनीकुमार मेरे पीछे और देवताओं में श्रेष्ठ 
आठ बु मेरे सम्मुख स्थित हैं। यह देखो, दत्त आदि प्रजापति, सप्रर्षि, वेद, यज्ञ, अमृत, 
ओषधि, तपस्या, यस-नियम, आठ प्रकार का ऐश्वये ( सिद्धियाँ ), श्रो, लच्मी, कीतिं, प्रथिवी, वेद- 
माता सरस्वती, भ्रुव नक्षत्र, बादल, समुद्र, तालाब, नदी, सत्त्र आदि तीनों गुण और मूर्तिमान्‌ 
चार प्रकार के पितृगण, सब मुझी में निवास करते हैं। देवताओं और पितरों का मैं आदिपिता 
हूँ। में हयशिरा होकर श्रद्धा के साथ दिये हुए हव्य-कव्य को पश्चिमोत्तर समुद्र में खाता-पीता 
हुँ। में यज्ञरूप हूँ । पूर्व समय सें मुझसे उत्पन्न ब्रह्मा ने यज्ञ करके मेरी आराधना की थी । 
तब प्रसन्न द्वोकर मैंने उन्हें ये वर दिये थे--ब्रह्ममू, करप के आदि में तुस मेरे पुत्र होकर सब 
लोकों के अध्यक्ष होगे और अपने कार्यों के द्वारा अनेक नामो से विख्यात होगे । तुस जा नियम 
बना दे!गे उसका कोई उल्लङ्घच न कर सकेगा । वर चाहनेवालों को तुम वर दे सकोगे । देवता, 
असुर, ऋषि, पितर और सब प्राणी तुम्हारी उपासना करेंगे । देवताओं का कार्य सिद्ध करने के 
लिए सैं जब पृथिवी पर अवतार लूँगा तब तुम पुत्र के समान मेरा शासन और मुभे कामो में 
नियुक्त करोगे । हे नारद, ब्रह्मा को इस प्रकार के वरदान देकर मैं निश्चिन्त हा गया । 
सांख्य-शाख्न के आचार्ये मुझे, विद्या-शक्ति-सम्पन्न सूर्यमण्डल में स्थित, कपिल कहते हैं । 
मैं वेद में ब्रह्मा और योग-शाख में योगप्रिय कहलाता हूँ । अभी तो मैं प्रकट रूप से स्त्रग में 
रहता हूँ; किन्तु हज़ार युग बीतने पर संसार का संहार करके, स्थावर-जङ्गम सव जीवों को अपने 
में लीन करके, विद्या-शक्ति के साथ अकेला विहार करूंगा । इसके बाद मेरे प्रभाव से उस 
विद्या-शक्ति द्वारा फिर जगत्‌ की सृष्टि होगी । मेरी आदिमूति वासुदेव से अनन्तदेव सङ्कषण, 
सङ्क्षण से प्रयुन्न, प्रयुम्न से अनिरुद्ध, अनिरुद से ब्रह्मा आर ब्रह्मा से चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता 
है । प्रत्येक कल्प में बार-बार इसी प्रकार सृष्टि होती है । जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर 
अस्त हो जाते हैं भर काल उन्हें फिर उनके स्थान पर ले आता है वैसे ही यह एथिवी जब जल 
में इब जायगी तब मैं, प्राणियों का हित करने के लिए, वराह का रूप धारण करके फिर उसका 
उद्धार करूँगा | में बलगर्वित हिरण्याक्ष को मारूँगा और नुसिह का रूप धारण करके हिरण्य- 
कशिपु को मारँगा । उसके मर जाने पर विरोचन के बलि नाम का महापराक्रमी पुत्र होगा । 
तीनों लोकों में उसे कोई न मार सकेगा। वह इन्द्र को स्त्रग से निकाल देगा और तीनों 


३८८४ 


लोकों का राज्य करेगा । जब महापराक्रमी बलि उपद्रव करने लगेगा तब मैं, भन | के वीर्यसे ८० 


अदिति के गर्भ में, जन्म लेकर देवताओं के न मार सकने योग्य दानवराज बलि को पाताल. 
भेजकर इन्द्र तथा अन्य देवताओं को उनके*पद पर स्थापित करूँगा । इसके बाद त्रेतायुग में, 
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स्रगुवंश में जन्म लेकर, परशुराम नाम से विख्यात होकर क्षत्रियां का संहार करूँगा । फिर त्रेता 
और द्वापर की सन्धि में दशरथ-पुत्र होकर राम नाम से विख्यात हुँगा । उसी समय एकत और 
द्वित नाम के दो महिं, त्रित महर्षि को मार.डालने के लिए उद्यत होने के कारश, वानर हो 
जायेंगे । उनके वंश में जो वानर पैदा होंगे वे इन्द्र के समान वल्लवान्‌ होंगे । देवताओं का कार्य 
सिद्ध करने के लिए मैं, उन बानरों की सहायता से, पुलस्य-कुल के कलङ्क राक्तसराज रावण को 
बंश समेत नष्ट कर दूंगा । उसके बाद द्वापर श्रैर कलियुग की सन्धि में दुरात्मा कंस का नाश 
करने के लिए मथुरा में जन्म लूँगा । वहाँ देवताओं के. शत्रु भ्रसुरों को मारकर फिर द्वारका 
&० को चला जाऊँगा । द्वारका में निवास करके मैं देवमाता अदिति का अहित करनेवाल्ले नरकासुर, 
भोम, सुरु और पीठ नामक दानवों का नाश करूँगा । प्राग्ज्योतिष नगर की सम्पत्ति द्वारका को 
ले जाऊँगा । बाण नामक दैत्य का प्रिय करनेवाले लेकपूज्य महादेव और कार्तिकेय को परास्त 
करूंगा । उसके बाद बलि के पुत्र सहस्रबाहु बाण को जीतकर सौभनिवासी दैत्यों का संहार 
र करूँगा। मेरी बुद्धि के प्रभाव से गर्म का पुत्र कालयवन मारा जायगा । उसी समय सब 
राजाओं का विरोधी महापराक्रमी जरासन्ध नाम का. एक असुर गिरित्रज्ञ का राजा होगा | वह 
दुष्ट मेरा अग्रिय करेगा और मेरी चतुराई से मारा जायगा । जरासन्ध के मारे जाने पर, धर्मराज 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में झाये हुए पृथ्वी-भर के राजाओं के सामने, शिशुपाल को मारूँगा। 
इन कामों में महावीर जुन मेरी सहायता. करेंगे । इसके बाद भाइयों समेत राजा युधिष्ठिर का 
में राज्याभिषेक करूँगा । उस समय लोग कहेंगे कि महात्मा नर और नारायण, संसार का 
१०० दित करने के लिए, कृष्ण और अर्जुन के रूप से प्रकट हुए हैं। . युधिष्ठिर को राज्य मिल जाने 
` के बाद मैं, प्रथ्वी का भार उतारने के लिए, अपनी इच्छा से द्वारका को नष्ट कर दूँगा । मेरे प्रभाव 
से यढुवंशी मोहान्ध होकर परस्पर लड़कर मर मिटंगे । इस प्रकार मैं द्वापर श्रौर कलियुग की 
) सन्धि में बासुदेव आदि चार मूर्तियां धारण कर, अनेक कार्य करके, अपने लेक को चला जाऊँगा। 
ह से हंस, कूर्म, मत्स्य, वराह, नसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और कठिक, ये दस अवतार 
लगा । वेदों का नाश होने पर मैं ही उनका उद्धार करूँगा । श्रुति और वेद को मैंने सत्ययुग 
में प्रस्तुत किया है। मैं बार-बार अवतार लेकर संसार का कार्य करके फिर अपनी प्रकृति को 
प्राप्त हो जाता हूँ । यह पुराणों में वणित है । शायद तुम्हें भी मालूम हो । हे नारद, आज 
उसने मेरे जिस रूप के दर्शन किये हैं उसके दशेन ब्रह्मा भी नहीं पा सके । . तुम मेरे परम भक्त 
हो, इसी से मैंने भूत श्रौर भविष्य का सम्पूर्ण रहस्य तुमसे कह दिया | 
| भीष्म ने कहा--धर्मराज | विश्वरूप अविनाशी नारायण, देवषि नारद से यों कहकर, अन्त- 
धान हो गये । नारदजी भी सफल्ममनोरथ होकर नर-नारायण के दर्शन करने के लिए बदरिकाश्रम 
को चले । उन्होंने नारायण के झुँह से निकले चारों ब्रेदों के सारभूत उपनिषद्‌ ब्रह्माजी को सुनाये | 
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युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, ब्रह्माजी ने विष्णु का जो अचिन्तनीय माहात्म्य नारदजी के 
मुँह से सुना उसे क्या वे पहले नहीं जानते थे ? लोकपितामह ब्रह्मा ता विष्णु के समान हैं 
फिर अला वे विष्णु की महिमा क्यों नहीं जानते थे ? 

सीष्स ने कहा--युधिष्टिर | हज़ारों महाकदप हज़ारों सृष्टियाँ आर हज़ारों प्रलयकाल 
द गये है । सृष्टि के आरम्भ में प्रजापति ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करते हैं। वे पहले से ही पर- 
मात्या विष्णु को अपने से श्रेष्ठ और अपना स्रष्टा समझते हैं । [ किन्तु पहले नारायण का गूढ़ 
साहात्य उन्हे नहा भालूस था। | नारदजी के मुँह से विष्णु का माहात्म्य सुनकर उन्होंने अपने 
पास आय हुए सिद्ध पुरुषों को उसे सुनाया था। उन सिद्ध पुरुषों से सूर्यदेव ने विष्णु का 
माहात्म्य सुनकर अपने आगे चल्लनेवाले साठ हज़ार ऋषियों को वह सुनाया। उसके बाद सूर्य के 
सहचर ऋषियों ने, सुमेर पर्वत पर आये हुए, देवताओं का उसे सुनाया । देवताओं से असित 
देवल ने सुना और उन्होंने पितरों को सुनाया। मेरे पिता महाराज शान्तनु ने वह माहात्म्य 
सुझे सुनाया । वहीं माहात्म्य अब मैंने तुमसे कहा है। क्या देवता और क्या महर्षि, जिसने 
यह माहाएम्य सुना है उसी ने परमात्मा विष्णु की पूजा की है। जो मनुष्य विष्णु का भक्त न 
हे! उसे तुम इस ऋषि-प्रणीत परम्परागत माहात्म्य को न सुनाना | तुमने अभी तक और जितने 
उपाख्यान मुझसे सुने हैं उन सबका यह सार है। जैसे देवताओं झर दानवों ने समुद्र को मथ- 
कर अमृत निकाला है वैसे ही ब्राह्मणों ने अनेक उपाख्यानों से इस अमृतमय उपाख्यान का संग्रह 
किया है। जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर एकान्त में प्रतिदिन इस उपाख्यान को पढ़ेगा या सुनेगा 
वह श्वेतद्वीप का जाकर चन्द्रमा के समान प्रभावान्‌ होकर परमात्मा में लीन हा जायगा । रोग 
से पीड़ित जो मनुष्य इस माहात्म्य को सुनेगा वह रोग से मुक्त हा जायगा। जो मनुष्य इस 
माहात्म्य को जानना चाहता है उसकी इच्छाएँ सफल होती हैं श्रौर वह विष्णु का परम भक्त 
हो जाता है। उस भक्त को अभोष्ट गति मिलती है । हे धर्मराज, तुम भक्ति के साथ पुरुषोत्तम 
नारायण की उपासना किया करो । वे सबके पिता, माता ओर सम्पूणे जगत्‌ के गुरु हैं। 
त्रह्मण्यदेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे । 

वैशम्पायन कहते हैं--हे जनमेजय! भीष्म के मुँह से भगवान्‌ नारायण का यह 
माहात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्टिर, अपने भाइयों समेत, भक्तिपूर्वक बार-बार नारायण का 
जयजयकार करके विष्णु का मन्त्र जपने लगे । मेरे गुरु महषि वेदव्यास, नारायण का 
मन्त्र जपते हुए, आकाश-मार्ग से क्षीरसमुद्र में जाकर नारायण को पूजा करके फिर अपने 
आश्रम को लौट आये । 

सोति ने कहा--हे महात्मा्रो, महर्षि वैशम्पायन से यह उपाख्यान म महाराज जन- 


मेजय ने उसी के अनुसार कास किया था। आप लोग नैमिषारण्य के निवासी, तपस्वी और 
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नतपरायण हैं। आप लोग सहषि शौनक के यज्ञ में परमेश्वर के उद्देश्य से होम आदि करें 
१४० यह परम्परागत कथा मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी-। 


तीन सो इकतालीस अध्याय 


= ००७ Cu» 
देवताओं श्रार सहषियों समेत ब्रह्माजी का नारायण की तपस्या करना श्रौ 
~ ° 
प्रसन्न होकर नारायण का उन सबके भाग निदिष्ट करना 


शोनक ने कहा- हे सूतपुत्र | वेद-वेदाङ्ग के विद्वान भगवान्‌ नारायण किस प्रकार अकेले 
यज्ञ के भोक्ता ओर कर्ता हुए और किस कारण उन्हाने स्व ` निवृत्ति-धर्म-निरत चामाशील और 
निबृत्ति-धर्म के स्रष्टा होकर देवताग्रों में कुछ को निवृत्ति-धर्मावक्षम्बी करके स देवताओं को 
प्रवृत्ति-धर्माचुयायी र यज्ञ का भाग लेनेवाला कर दिया है? नारायण की कथा तुमने विशेष 
रूप से सुनी है, अतएव मेरा यह सन्देह दूर करो। 
सूतपुत्र ने कहा--महर्षि, जनमेजय के पूछने पर महात्मा वैशम्पायन ने उनसे जो कथा 
१ कही थी वही में आपको सुनाता हुँ। उसे सुनने से आपका सन्देह दर हो जायगा। 
भिद्दात्मा वैशम्पायन से नारायण का माहात्म्य सुनकर सहाराज जनभेजय ने पूछा---भगवन्‌ 
आपने कहा है कि एकमात्र मोक्ष ही परम सुख का मूल है। जो पाप-पुण्यहीन होकर मुक्त दो 
जाता है वह महातेजस्वी भगवान्‌ नारायण में लीन हो जाता है। किन्तु जब दानव और मनुष्य 
प्रवृत्ति-धर्म में निरत होकर यज्ञ आदि करते हैं और ब्रह्मा आदि देवता मोत्त-धमै का त्यागकर प्रबृत्ति- 
धर्म का पालन करके हव्य-कव्य का भोजन करते हैं तब मुझे मालूम होता है कि मोक्त-पर्म बहुत 
१० कठिन है। अथवा ब्रह्मा आदि देवता परमात्मा में लीन होने का उपाय न जानते होगे । क्या 
) इसी सेवे शाश्वत मोचधर्मे को त्यागकर प्रवृत्ति-मार्ग का आश्रय करके बार-बार स्थानच्युत होते 
3 सब “05 आ आदि देवता भी निवृत्ति-मार्ग को यागकर ्रृत्ति-मार्ग का आश्रय करते 
में उनकी आराधना मनुष्य क्यों ह हरि के RT गत है बे क 
स्वयं यज्ञ करके किसको भाग देते हैं । 000 कक कक 
जय वा म के पूछने पर महर्षि वैशस्पायन कहने लगे-महाराज, तुमने बड़ा कठिन | 
र । तपस्या किये, विना वेदविद्या और पुराण को जाने कोई इस प्रश्नका उत्तर | 
नहीं दे सकता। एक बार हम लोगों ने अपने आचार्य महर्षि वेदव्यास से इसी प्रकार का प्रश्न ं 
“किया था। उन्होंने हम लोगों को जो उत्तर दिया था वह सुनाता हुँ । सिद्ध-चारण-सेवितं | 
रमणीय हिमालय पर्वत पर सुमन्तु, जैमिनि, पैल, शुकदेव रौर मैं, सब लोग महर्षि वेदव्यास से | 
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पू थे। हम लोग सुहाङ; जितेन्द्रिय और क्रोधद्दीन थे। महर्षि वेदव्यास ने हम लोगों 
को सहाभारत और चारों वेद पढ़ाये हैं। इम लोगों के पूछने पर अज्ञान को नष्ट कर देनेवाले 
महि वेदव्यास ने कहा--हे शिष्यो, मैंने बड़ो कठिन तपस्या की है। इन्द्रियों का संयम करके 
घा त्रपय करने पर चीरसमुद्र-निवासी भगवान नारायण सु, पर बहुत प्रसन्न हुए थे। 
उनको प्रसन्नता से सुझे--भूत, भविष्य, वर्तमानतीनों काल का ज्ञान हो गया | मैंने ज्ञान- 
चदान के पहले की जिन वातों को देखा है वे सब तुम्हें बतल्लाता टँ । सांख्य और 
जा में पण्डितों ने जिसे परमात्मा कहा है, जे अपने कर्मों के प्रभाव से महापुरुष कहलाता 
है, उस सहापुरुष से अव्यक्त प्रकृति पैदा हुई और उस अव्यक्त प्रकृति से तीनों लाको की सृष्टि 
करने के लिए व्यक्त अनिरुद्ध उत्पन्न हुए। अनिरुद्ध को ही तेजोमय अहङ्कार कहते हैं । 
उन्होंने लोकपितामह ब्रह्मा को उत्पन्न किया | ब्रह्माजी से पृथिवी, जल, वायु, आकाश और 
तेज, ये पञ्चमहाभूत उत्पन्न हुए। पश्चमहाभूतों के उत्पन्न होने पर उनके गुणों की उत्पत्ति हुई | 
ब्रह्माजी के प्रभाव से इन्हों पच्चमहामूतो द्वारा मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्य, पुलह, ऋतु, वसिष्ठ 
र स्वायम्भुव मचु, ये आठ महर्षि पैदा हुए हैं। यही आठौं महात्मा सृष्टि और स्थिति के कर्ता 
हैं। ब्रह्माजी ने लोकों की स्थिति के लिए अङ्गोँ समेत वेद और यज्ञ की सृष्टि की है। ब्रह्माजी 
के क्रोध से महारुद्र उत्पन्न हुए । उन्होंने दस रुद्र और पैदा किये। ये ग्यारह रुद्र ब्रह्माजी के 
अंश-स्वरूप हैं। इस प्रकार ग्यारह रुद्र और मरीचि आदि आठ महर्षि उपपन्न होकर, संसार 
की सृष्टि करने के लिए, ब्रह्माजी के पास गये और उनसे कहने लगे--भगवन्‌ | आपने हम लोगों 
को उत्पन्न किया है; अब आप हममें से किसे कौन-कोन सा काम सौंपते हैं, हम लोग किस 
तरह उसको करेंगे ्रौर किसमें किस प्रकार की योग्यता होगी, यह बतला दीजिए | 

ब्रह्माजी ने कहा--हे देवताओ। | तुम लोगों ने वही बात पूछी है जो में सोच 
रहा था। मैं इस समय इसी चिन्ता में डूबा हुआ था कि तीनों लोकों का निस्तार 
किस तरह होगा और तुम लोगों के और मेरे बल की रक्ता किस प्रकार होगी । चलो, हम 
सब मिलकर लोकसाक्षी अव्यक्तरूपी नारायण के पास चलकर उनकी शरण लें। वही 
हम लोगों का सदुपदेश देंगे । 

अब देवता और ऋषिगण ब्रह्माजी के साथ हा लिये | वे र के उत्तर किनारे 
पर जाकर, वेद के अनुसार, महानियम नाम का घोर तप करने लगे । एकाग्रचित्त, अद्ध्वंदृष्ट 
और ऊदध्वंबाहु होकर वे एक पैर पर खड़े हा गये । इस प्रकार तपस्या करते-करते जब देवताओं 
के हज़ार वर्ष बीत गये तब भगवान्‌ नारायण की, वेद-वेदाङ्ग से भूषित, यह मधुर वाणी उनका सुन 


पड़ी--हे देवताओ, हे महपियो ! मैं ठुम लोगों को सदुपदेश देता हूँ। तुम लोगों ने तीनों 


लोकों का हितकर जो महान्‌ कार्य करने का प्रण किया है वह मुकले मालूम है। अब ठम लोग 
३८८ 
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को अपना बल बढ़ाना चाहिए । मेरी आराधना के लिए तुम लोगों ने घोर तपस्या की है, 
अतएव उसी के अनुसार उत्तम फल पाओगे । तुम लोग एकाग्र-चित्त होकर सेरे उद्देश्य से यज्ञ 
करके मेरा भाग लगाग्रो, इसी से में तुम लोगों का अधिकार निर्दिष्ट कर दूँगा । 
यह सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओं और महर्षियों ने वेदोक्त विधि के अनुसार बैधाब यज्ञ 
आरस्भ किया। इस यज्ञ में ब्रह्मा आदि देवता श्रौर सब महर्षि उन सायातीत सर्वश्रेष्ठ, सर्व- 
व्यापो, सूर्य के समान महातेजस्वी परमपुरुष नारायण को भाग देने लगे । तब नारायण ने 
अलक्षित भाव से आकाश में स्थित होकर कहा - देवताओं, तुम लोगों ने जो-जे। भाग दिये हैं वे 
मेरे पास पहुँच गये । मैं प्रसन्न होकर तुम लोगों को वर देता हूँ, सुनो। मेरे वरदान से तुम 
लोग प्रत्येक युग में दान-दक्तिणा समेत यज्ञ करके उसका फल्न पाओगे । तीनों लोकों में जो 
कोई यज्ञ करेगा वह वेद-विधि के अनुसार तुम लोगों को यज्ञ में भाग देगा । इस यज्ञ में तुम 
लोगों में से जिसने जिस प्रकार का भाग मुझे दिया है वह उसी तरह का भाग यज्ञ में पावेगा । 
वेद में मैंने इसी प्रकार की व्यवस्था कर दी है। तुम लोग सब लेएकों का हित चाहते हो, 
अतएव अपने-अपने भ्रधिकार के अनुसार सब लोकों का पालन करो। संसार में प्रवृत्ति-धर्म 
को जो कर्म प्रचलित होंगे उन्हीं के द्वारा तृप्र होकर तुम लोग संसार की रक्षा कर सकोगे | 
मनुष्यों के द्वारा सम्मानित होकर तुम लोग मेरा सम्मान करते रहो। वेद, यज्ञ श्रार सब 
ओषधियाँ तुम्हीं लोगों की तृप्ति के लिए उत्पन्न की गई हैं। इन वस्तुओं का नियमानुसार 
व्यवहार होने से तुम लोगों को भ्रानन्द्‌ हागा। जब तक कल्प का क्षय न द्वागा तब तक तुम 
लोग अपने-अपने अधिकार पर स्थित रद्दोगे। अब तुम लोग अपने-अपने अधिकार के अनुसार 
लोक की रच्ञा करे। मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और बसिष्ठ ये सात 
महर्षि बरह्म के मन से उत्पन्न हुए हैं। ये सब वेद के विद्वान्‌, वेदाचार्थ और प्रद्वत्ति-माग के 
अनुयायी हैं। ये प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं | जो लोग यज्ञ-याग आदि कर्म 
करेंगे उनके लिए यह मार्ग है । अब निवृत्ति-मागे का विषय सुनो । सन, सनत्सुजात, 
सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, कपिल और सनातन, ये सात महर्षि ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए 
हें। ये सब महर्षि विज्ञान-बल से युक्त श्रौर निवृत्तिधर्मावल्लम्बी हैं। ये योग और सांख्यशाल 
के विद्वान्‌, मोच्च-धर्म के आचार्य रर प्रवर्तक हैं। प्रकृति से अहङ्कार, सत्त्त आदि तीनों गुण 
7 महत्तख उत्पन्न हुआ है। प्रकृति से त्षेत्रज्ञ श्रेष्ठ है। मैं वही क्षेत्रज्ञ छुँ । मैं कनि 
मनुष्यों का श्रवृत्ति-मार्ग और ज्ञानी पुरुषों का निवृत्ति-मार्ग हँ । जो मनुष्य जिस माग 
का अ्रवलग्बन करता है उसी के अनुरूप उसे फल मिलता है । 
है देवताओं | ये ब्रह्मा सब लोकों के गुरु, जगत्‌ के आदि-कर्ता और तुम लेगगों के पिता: 


मावा हैं । ये मेरी रज्ञा से जीवलोक का उपकार कर रहे ई । रुद्रदेव इनके मस्तक से उत्पन्न 
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हुए हैं। वे ब्रह्मा की आज्ञा से लोक का कल्याण करेंगे। अब तुस लोग अपने-अपने स्थान 
के जाओ ्रौर अपने अधिकार के अनुसार काम करो । तीनों लोकको में यज्ञ आदि का प्रचार ८० 
करके प्राणियों के कर्म, गति और उनकी आयु के विषय में विचार करो । यह सत्ययुग सब 
युगे से श्रेष्ठ है। इस युग के यज्ञ में पशु का वध करना निषिद्ध है। इस युग में धर्म के 
चारे चरण हैं। सत्ययुग के बाद त्रेतायुग आवेगा । उसमें धर्म के तीन चरण रह जायेंगे । 
उस रुग में अन्त्र से पवित्र करके यज्ञ में पशुओं का वघ किया जायगा । त्रेता के बाद द्वापर- 
युग आवेगा, तब धर्मे के दो चरण रह जायँगे । उस समय पाप-पुण्य का पलड़ा बराबर हो 
जायया । द्वापर के बाद कलियुग आवेगा। उस युग में केवल एकचरण धर्म रहेगा । 

देवताश्रों ने पूछा--भगवन्‌ , कलियुग में जब धर्म का केवल एक चरण रह जायगा तब 
हम लोग किस प्रकार के कर्म करेंगे ? 

नारायण ने कहा--हे देवताश्रो ! उस समय जहाँ वेद, यज्ञ, तपस्या, सत्य, इन्द्रिय- 
निम्रह और अहिंसा रहें वहीं तुम लोग, धर्म-परायण होकर, निवास करना । 

व्यासजी कहते हैं कि श्रब महर्षि और देवता नारायण की आज्ञा लेकर, उनको प्रणाम 
करके, अपने स्थान को चले गये। केबल ब्रह्माजी विष्णु के दर्शन करने की इच्छा से वहाँ रह ४० 
गये । तब नारायण हयशिरा की सूति धारण करके कमण्डलु और त्रिदण्ड हाथ में लेकर वेद- 
पाठ करते हुए ब्रह्माजी के सामने आ गये । ब्रह्माजी ने उन महापराक्रमी हयशिरा के दर्शन 
करके प्रणाम किया । हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गये। नारायण ने उनको छाती 
से लगाकर कहा-न्रह्मन्‌, तुम निर्दिष्ट नियम के अनुसार तीनों लोकों का कार्य-भार ग्रहण 
करे | तुम सब प्राणियों के सृष्टि-कर्ता भ्र जगत्‌ के नियन्ता हो। में तुमको सव भार 
सोंपकर निश्चिन्त हो गया हूँ । जब देवताओं के किसी कार्य के करने में तुम असमर्थ होगे 
तब मेरे अंश का अवतार होगा। यह कहकर नारायण अन्तर्धान हो गये और ब्रह्माजी 
भी अपने स्थान को चले आये । 

इस प्रकार नारायण ने यज्ञ का अग्रभाग लेकर और यज्ञ करने का उपदेश देकर स्वयं 
यज्ञ किया । उन्हाने स्वयं तो मुमुक्त पुरुषों की प्रधान गति निवृत्ति-मा्ग का अबलम्बन किया 
और अन्यान्य लोगों के लिए प्रबृत्ति-मार्ग का उपदेश दिया है । वे आदि, मध्य और अन्त हैं । 
वे प्रजा के विधाता, ध्येय, कर्ता और कार्य हैं। वे युग के अन्त में तीनों लोकों का संहार 
करके सो रहते हैं रौर युग के आदि में जागकर फिर सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना करते हैं। वे १०० 5 
निर्गुण, अज, विश्वरूप और देवताओं के तेज-स्वरूप हैं। वे पञ्चमहाभूत, ग्यारह रुद्र, आदित्य, हु 
वसु, अश्विनीकुमार, वायु, वेद, वेदाङ्ग, यज्ञ, तपस्या, तेज, यश, बाणी और नदियों के अधोश्वर 
हैं। बे समुद्रवासी, नित्य, युञ्जकेशी और शान्त-स्वरूप हैं। जीव उन्हीं से मोम का | 0 
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ज्ञान प्राप्त करते हैं । वे कपर्दी, वराह, एकश्टङ्ग, धीमान, विवस्वान्‌, हयशिरा, चतु ति धारी, परम- 

गुह्य, ज्ञानहश्य और चर तथा अक्षर हैं। वे अपनी अव्याहत गति के प्रभाव से सर्वत्र विचरते रहते 

हैं । केवल ज्ञानरृष्टि द्वारा परब्रह्म के दर्शन हो सकते हैं। हे शिष्यो, मुझे ज्ञान के प्रभाव से यह सब 
मालूम हुआ है। मैंने तुम लोगों के पूछने पर विस्तार से उसका वर्णन कर दिया। अब तुम लोग, 

मेरे कहने के अबुसार, वेद-पाठ द्वारा नारायण की स्तुति करो, उनकी पूजा झार आराधना करो। 
वैशम्पायन कहते हैं--हे जनमेजय, महर्षि वेदव्यास के यों कहने दर उनके पुत्र शुक- 

११ देव और हम लोग उनके साथ ऋग्वेद का पाठ करके परमात्मा की स्तुति करने लगे । तुमने जो 
पूछा था उसका वर्णन मैंने किया । आचार्य वेदव्यास ने हम लोगों से इसी प्रकार कहा था | 

जो मनुष्य नारायण को प्रणाम करके उनका माहात्म्य छुनता-सुनाता है उसे कोई रोग नहीं 
होता; वह रूपवान्‌ और बलवान हो जाता है। इस स्तोत्र का पाठ करने या इसे सुनने से रोगी 

रोग से और वॅधुआ बन्धन से छूट जाता है | मनुष्य को इच्छाएँ पूरी होतीं और आयु बढ़ती 

है। वन्ध्या के सन्तांन उत्पन्न होती है। ब्राह्मण सर्वज्ञ होते हैं, क्षत्रिय विजय पाते हैं, वैश्यों 

को अतुल घन मिलता है और शूद्र सुखी होते हैं । पुत्र-हीन मनुष्य पुत्र प्राप्त करता और कन्या 
मनचाहा पति पाती है। गर्भिणी खी का गर्भ अटक जाय और वह इस स्तोत्र को सुने ता उसके 

शीघ्र प्रसव हो जायगा | यात्री मार्ग में इस स्तोत्र का पाठ करेंगे ता उनकी यात्रा निर्विन्न समाप्त 
हागी । सारांश यह कि जो मनुष्य जिस कामना से इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसकी वह 
कामना पूरी होगी। भक्त लोग महर्षि वेदव्यास के कहे हुए नारायण के इस माहात्म्य आर 
११७ महर्षियों तथा देवताग्रों के एकत्र समागम का वृत्तान्त सुनकर बड़े सुख से जीवन बिताते हैं । 


स्‌ . तीन सो बयालीस श्रध्याय 
वेशम्पायन का जनमेजय को श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन से कहे हुए नामों के अर्थ बतलाना 
जनमेजय ने कहा--बरह्मन, महात्मा बेदव्यास ने और उनके शिष्यों ने जिन नामों से मधु- 
सूदेन को स्तुति की थी उन नामो के सुनने की मेरी इच्छा है; आप उनका वर्णन कीजिए । उन 
नामों को सुनकर मैं शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान निर्मल हो जाऊँगा। 
वैशम्पायन कहते हैं कि महाराज, भगवान्‌ ने अर्जुन को अपने गुण श्रै।र कर्म के अलुसार 
जिन नामों का जैसा अथै बतलाया है वह मैं कहता हूँ। एक बार महावीर अर्जुन ने कहा 
है केशव! तुम सब प्राणियों की उत्पत्ति करनेवाले और भूत, भविष्य तथा वर्तमान, तीनों काल के 
अधीश्वर हा । तुम सबको अभयदान देते हो । महर्षियों ने वेद और पुराण में तुम्हारे, गाए 
आर कर्म के अनुसार, जिन नामों का वर्णन किया है उनका शर्थ जानने की मेरी इच्छा दै । 
कृपा करके मुझे बतलाइए। तुम्हारे सिवा और कोई उनका अर्थ नहीं बतला सकता | 
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वासुदेव ने कहा--अजुन ! महर्षियों ने वेद, उपनिषद्‌, पुराण, ज्योतिष, सांख्य, योग- 
शा्र और आयुर्वेद में मेरे अनेक नास बतलाये हैं। उन नामों में कुछ ते गुण के अनुसार हैं 
र कुछ कर्म के अबुसार हैं। तुम मेरे आधे अङ्ग हा, अतएव कर्म के अनुसार नामों के अथ 
बतल्लादा हूँ, सावधान होकर सुनो । उस निर्गुण और सगुण परमात्मा को नमस्कार है । उसकी 
प्रसन्नता से ब्रह्मा और उसके क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। वह स्थावर-जङ्गम रूप संसार का 
ओर अठारह गुणों से युक्त सत्त्व-स्वरूप है। वह मेरी उत्पत्ति का स्थान है । वहीं सब 
को को! धारण करता है। वही कर्मों का फल और चिन्मात्र-खरूप है । वह सब लोकों का आत्मा 
ऐर आराध्य है। वही सृष्टि, स्थिति और प्रल्लय का कर्ता है। वह तप, यज्ञ, याज्ञिक, चिरन्तन 
पुरुष और विराट्‌ है। वह सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता अनिरुद्ध है ।. ब्रह्मा की रात बीत जाने पर 
उसकी कृपा से एक कमल उत्पन्न होता है और उसी की कृपा से उस कमल में ब्रह्मा उत्पन्न होते 
हैं। फिर ब्रह्मा का दिन बीत जाने पर उसी देवदेव अनिरुद्ध के क्रोध से लोक का संहार करने- 
वाले रुद्र पैदा होते हैं। इस प्रकार उसकी प्रसन्नता से ब्रह्मा और उसके क्रोध से र्र उत्पन्न होकर 
उसकी आज्ञा के अनुसार सृष्टि और संहार करते हैं। सारांश यह कि सृष्टि-संहार का कर्ता 
अनिरुद्ध ही है, ब्रह्मा और रुद्र ता निमित्त-मात्र हैं । जटाजूटधारी, श्मशान में रहनेवाले, त्रतधारी, 
परमयोगी, भीषण-स्वरूप, दक्त का यज्ञ ध्वंस करनेवाले, सूर्य के नेत्रों को नष्ट कर देनेवाले रुद्रदेव 
नारायण के ही अंश-स्वरूप हैं। मैं सबका आत्मा हूँ, रुद्रदेव भी मेरे आत्म-स्वरूप हैं, इसी से 
मैं उनकी पूजा करता हुँ । यदि मैं उनकी पूजा न करूँ तो कोई मेरा सत्कार न करे। मैंने 
जे। नियम बना दिया है उसी का अनुसरण सब लोग करते हैं। सबका नियम का पालन 
करना चाहिए, इसी से मैंने सर्वसाधारण को आत्मा की पूजा में निरत रखने के लिए रुद्रदेव 
की पूजा का नियम बना दिया है। जो रुद्रदेव को जानता है वही मुझे जान सकता है, जो 
रुद्रदेव का भक्त है वही मेरा भक्त हो सकता है। रुद्र और मैं, दोनों एकरूप हैं। हम दोलों 
आत्मरूप से सब प्राणियों में स्थित होकर उनको कर्मों में लगाते हैं। रुद्र के सिवा और कोई 
मुझे वर नहीं दे सकता, इसी से पुत्र के लिए मैंने रुद्रदेव की आराधना की थी । अपने आत्स- 
रूप रुद्रदेव के सिवा मैं और किसी देवता को प्रणाम नहीं करता। ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र आदि 
देवता और महर्षिगण सभी त्रिकाल्ज्ञ सर्वश्रेष्ठ सबके पूज्य नारायण की पूजा करते हैं। अतएव 
तुम भी शरणागतवत्सल, हव्य-कव्यभेएक्ता, वरदाता विष्णु को नमस्कार करा । £ उके 
संसार में मेरे भक्त चार भागों में विभक्त हैं। उनमें जा एकमात्र मुझी में अनुरक्त रहते 
हैं वे सबसे श्रेष्ठ हैं। वे मेरे सिवा और किसी देवता की आराधना नहीं करते। मेरे सिवा 
उनकी और कोई गति भी नहीं है। वे इच्छाहीन होकर सब काम करते हैं। बाकी तन प्रकार 


के भक्त, फल की इच्छा से, कर्म करते हैं इसलिए उन्हें अन्त को जन्म-मरण के ; वकस 
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पड़ता है। ज्ञानी पुरुष ही मोच्चपद पा सकते हैं । वे बड़ी भक्ति से ब्रह्मा और महादेव आदि 
देवताओं की सेवा करके अन्त को सुभे प्राप्त होते हैं। यह भक्तों का विषय मैंने तुमसे कहा | 
हम ओर तुम दोनों नर-नारायण हैं । हम दोनों प्रथिवी का भार हलका करने के लिए सृत्युत्तेक 
में आये हैं। मैं जो हूँ रौर जिससे उत्पन्न हुआ हूँ सा विशेष रूप से जानता हुँ । अध्यात्मयोग 
मोचधम और मङ्गतजनक कर्म, कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। मैं मनुष्यों का एकमात्र आश्रय ३ 


भ 
जल नर से उत्पन्न हुआ हे इसलिए उसका नाम नार है । जल पहले सेरा अयन अर्थात्‌ 


४० आश्रय-स्थान था, इसी से मेरा नाम नारायण है। वासु शब्द का ग्रथ निवास झौर देव शब्द्‌ 
का अर्थ प्रकाशक है। मैं सूर्यरूप होकर किरणों द्वारा संसार को प्रकाशित करता हूँ और 
सब प्राणो मुभी में निवास करते हैं, इसी से मेरा नाम बासुदेव है। विष्णु शब्द का आर्थ गनि 
उत्पन्न करनेवाला, व्यापक, दीप्तिमान्‌ और प्रवेश तथा निर्गम का स्थान है। मैं प्राणियों की 
गति और सबकी उत्पत्ति करनेवाला हुँ । मैं सम्पूर्ण संसार में व्याप्त रहता हूँ । मेरा तेज सबसे 
बढ़कर है। सुभी से सब प्राणी उत्पन्न होते और मुभी में लीन हो जाते हैं, इसी से मेरा नाम 
विष्णु दै । मनुष्य दस गुण द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा से Ce सेरी कामना करते 
हैं इसी से मेरा नाम दामोदर हैं । प्रश्नि शब्द का अ वेद, जल, भ्रन्न और अमृत है। ये वेद 
आदि सब पदार्थ मेरे गर्भ में स्थित रहते हैं, इसी से मेरा नाम प्रशिनगर्म है। महषियों का 
कहना है कि एकत घौर द्वित, दोनों ने त्रित को कुएँ में ढकेल दिया था और त्रित 'हे प्रडिनगर्भ 
मुझे उबारे” यह कहकर मेरा नाम लेते हुए कुएं से निकले थे | सूर्य, अग्नि और चन्द्रमा की 
जो किरणं प्रकाशित होती हैं वे मेरे केश-स्वरूप हैं, इसी से ज मुझे केशव कहते हैं । 
महात्मा उतथ्य अपनी पत्नी में गर्भाधान करके चले गये। तब एक दिन ब्रहस्पति उतथ्य की 

५० जी से सहवास करने के लिए उसके पास पहुँचे । बृहस्पति को आया हुआ जानकर गर्भ में 

[ स्थित बालक ने केदा-अहात्मन्‌, मैं अपनी माता के गर्भ में हुँ अतएव आप मेरी माता पर 

) आक्रमण न कीजिए । गर्भ में स्थित बालक के यों कहने पर बृहस्पति को बड़ा क्रोध हा श्राया | 

सी क को शाप दिया कि तूने मुझे सम्भाग-सुख से वच्चित किया हे इसलिए तू. 
जन्मान्ध ल त He Be है हे रहिए 

) किन्तु बाद में वेद्र-वेदाङ्ग का अध्ययन 

कर चुकने पर बार-बार मेरा “केशव” नाम लेने से उन्हें आंखें प्राप्त हुई । तब से उनका नाम 
गौतम पड़ा। हे अर्जुन] देवता श्रौर ऋषि, जो कोई भक्तिभाव से मेरा “केशव” नाम लेगा 

= उसकी सब कामनाएँ सिद्ध होंगी । अप्नि श्रौर चन्द्रमा एक स्थान से उत्पन्न होकर चराचर विश्व 

. की रक्ा करते हैं। वे गर्मी पहुँचाकर र प्रकाश करके लोकों को प्रसन्न करते हैं, इस कारण 

£ उनका नाम हषी है। अभि और चन्द्रमा मेरे केश-स्वरूप हैं, इसलिए सेरा नाम हृषीकेश दै । 
= LS 
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तीन से तँतालीस अध्याय 
सृष्टि का प्रकार ओर ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन 
अजुन ने पूछा--हे श्रीकृष्ण, असि और चन्द्रमा एक स्थान-से किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं ? 
श्रीकृष्ण ने कहा--अजुन ! मैं इस बिषय में अपना पूर्व वृत्तान्त कहता हूँ, ध्यान देकर 
ने।। एक बार देवताओं के हज़ार वर्ष बीत जाने पर स्थावर-जङ्गम सब प्राणियों का महाप्रलय 
हा गया । उस समय अग्नि, वायु और परथिवी, कुछ भी न रह गया । सर्वत्र अन्धकार हो गया । 
उस समय दिन, रात, कार्य, कारण, स्थूल, सूक्ष्म, कुछ भी नहीं देख पड़ता था। केवल ब्रह्म- 
स्वरूप जस ही जल रह गया था। ऐसी अवस्था में अजर, अमर, इन्द्रियों से हीन, इन्द्रियों से परे, 
अयोनिज, सत्य-स्वहूप, अहिंसक, चिन्तामणि-खरूप, सर्वव्यापी, सर्वेस्रष्टा, ऐश्वयै आदि गुणों के 
आश्रय, अविनाशी नारायण प्रकृति से उत्पन्न हुए। इस विषय में वेद का एक प्रमाण सुनो । 
हाप्रलय के समय दिन-रात, स्थूल्-सूक्षम, कुछ नहीं था। केवल विश्वव्यापी प्रकृति ही थी, 
वह विश्वरूप नारायण की रात है । 
उसके बाद नारायण से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । ब्रह्मा ने सृष्टि करने की इच्छा से अपनी 
आँखें से अन्नि और चन्द्रमा को उत्पन्न किया। फिर धीरे-धीरे प्रजा की सृष्टि हुई; ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि वर्ण-विभाग हुआ । चन्द्रमा ब्राहमण और अग्नि क्षत्रिय-स्वरूप हुए । चत्रिय से 
ब्राह्मण में जिन गुणों की प्रधानता है वे सबको विदित ही हैं। ब्राह्मण से श्रेष्ठ कोई प्राणी नहीं 
है। ब्राह्मण के मुँह में होम करना प्रज्वलित अझ्ि में आहुति देने के समान है । इसी से ब्राह्मण 
श्रेष्ठ माने जाते हैं। ब्राह्मण सब प्राणियों की सृष्टि करके तीनों लोकं का पालन करते हैं। जिस 
ञ्नि को वेद्‌ में यज्ञ का मन्त्र, होता, कर्ता और देवता तथा मनुष्य आदि सब प्राणियों का हितैषी 
बतलाया है वही अभि ब्राह्मण कहलाता है। जैसे सन्त्र के विना आहुति नहाँ दी जाती और १२ 
पुरुष के बिना तपस्या नहीं होती उसी तरह असि के विना वें, देवताओं, मलुष्यों ओर ऋषियों 
की पूजा नहीं हाती । इसी से अभि को होता कहते हैं। व्राह्मण को ही होता का काम करने 
का अधिकार है, क्षत्रिय और वैश्य को अधिकार नहीं है; इसी कारण ब्राह्मण अझिरुप हैं। यज्ञ 
करने से देवता सन्तुष्ट होते हैं और वे सन्हष्ट होकर प्रथिवी का पालन करते हें; किन्तु यज्ञ न 
करके ब्राह्मणों के मुँह में आहुति देने से ही प्रथिवी की रक्षा हो सकती है। जो ब्राह्मण के मुंह 
में आहुति नहीं देता उसे अन्नि में होम करने का कोई फल नहों मिलता । इसी से ब्राह्मण च 
रूप कहताते हैं । विद्वान्‌ लोग असि की आराधना करते हैं। विष्णुरूपी अझ सब प्राणियों म म 
प्रबिष्ट होकर सबको जीवित रखता है | इस विषय में सनत्कुमार का मत सुने । सबके झादि- ड 
भूत ब्रह्माजी ने सब मनुष्यों की सृष्टि की है; किन्तु सबसे पहले ब्राह्मण ही र का पाठकरके ह 9 
को गये हैं । जैसे शैक्य ( सिकहर ) पर गव्य (दूध, दद्दी ) आदि रक्खे जाते हे 
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द्वारा वाणी, कर्म, श्रद्धा, तपस्या, मृत्युलोक और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। सत्य से बक 
धर्म, माता से बढ़कर गुरु और ब्राह्मण के समान श्रेष्ठ कोई मनुष्य नहीं है। जहाँ ब्राह्मण जीविका- 
हीन होकर रहते हैं वहाँ घोड़े, बैल आदि कोई वाइन किसी काम नहीं आरे | न वहाँ कोह्हू 
चलते है और न गोरस ही होता है । वहाँ के सब मनुष्य दुखी होकर चोरी करते लगते हैं | 
वेद, पुराण और इतिहास में लिखा है कि सबके कर्ता, लोक के हितकारी, वर देनेवाले ब्राह्मण 
२१ नारायण के मुँह से उत्पन्न हुए हैं। फिर ब्राह्मण से श्रौर-और वर्ण उत्पन्न हुए | ब्राह्मण ही 
देव-दानवों के सृष्टिकर्ता हैं। मैंने ज्ह्मरूप होकर ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है और मैं ही देव- 
दानवो तथा महषियों पर कृपा करता और दण्ड देता हूँ । 

ब्राह्मणों का प्रभाव बड़ा अद्भुत है । देखो, इन्द्र ने जब अहल्या का सतीत्व भङ्ग किया 
था तब गोतम के शाप से उनकी दाढ़ी के बाल हरे रङ्ग के हो गये थे और महषि कैशिक के 
शाप से इनके अण्डकोश गिर गये थे। अन्त को उनके भेड़ के जेसे अण्डकोश उत्पन्न हुए 
थे । महवि च्यवन ने शर्याति राजा के यज्ञ में अश्विनीङुसारों को भाग देने का इरादा किया 
था, इस कारण कुपित होकर इन्द्र ने उन पर वज्र उठाया था किन्तु महर्षि च्यवन के शाप से 
उनको झुनाए जकड गई थीं । जब रुद्र ने प्रजापति दच्त का यज्ञ विध्वंस कर दिया था तब 
अपित द ने तपस्या करके उनके माथे पर एक नेत्र उतपन्न कर दिया था। जिस समय सदर 
तिपुरासुर का वध करने को उद्यत थे उस समय शुक्राचार्य-ने अपने सिर से एक जटा उखाड़कर 
क पर्‌ फंकी थो । उससे साँप पैदा हो गये। साँपों के काटने से रुद्र का कण्ठ नीला हे! गया । 
कोई कहते हैं कि स्वायम्भुव मन्वन्तर में नारायण ने हाथ से. महादेवजी का गला पकड़ा था इसी 

स उनका गला नीले रङ्ग का हा गया | द्‌ 
जाला आ के समय, ह ए करने के लिए, जब समुद्र के जल से 
कि मैंने पुरश्चरण करने के: हि HR न्न स ड 0004 
) जनी BS EY किया, किन्तु इल सय ठुम।सवच्छ नहा दे! वपव 
€ ६ ब । त क 
उनका दूसरा नाम त्रिशिरा था । Ei खा ८ A Et ह 
। व दानवाँ के आनजे थे, किन्तु उन्होंने दानबों को ता छिंपाकर 
अर देवताओं! मी प्रकट रूप से यज्ञ में भाग दिया था। एक बार दानवों ने हिरण्यकशिपु को 
साथ लेकर विश्वरूप की माता के पास जाकर कहा--बहन, तुम्हारा पुत्र त्रिशिरा विश्वरूप 
देवताशओें का पुरोडित होकर उनको तो प्रकट रूप से और हेता 
दै । इससे हम लोगों का बल घटता और देवताओं का बढ़ता जा रहा है, अतएब लुम उससे 

`= कदो कि वह देवताश्रों का पत्त छोड़कर हम लोगों के पच में आ जाय । ा 
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यह सुनकर विश्वरूप की मांता को भाइयों पर दया आ गई। वे अपने पुत्र के पास 
नन्दन वन को गई' । उन्होंने विश्वरूप से कहा-येटा, तुम शत्रुपक्ष का बल बढ़ाने और 
माठ्पच्त का नाश करने को क्यों उद्यत हो ? ऐसा करना तुम्हें उचित नहीं । 

साता को वात का उल्लङ्घन करना ठीक न समझकर विश्वरूप ने देवताओं का पत्त छोड़ 
दिया। वे दानवराज हिरण्यकशिपु से जा मिले। विश्वरूप के आने पर हिरण्यकशिपु ने 
ब्रह्मपुत्र बसिष्ठदेव को हटाकर विश्वरूप को होता के पद पर नियुक्त कर दिया। तब वसिष्ठ ने 
क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु से कहा--दानवराज, तुमने मुझे हटाकर दूसरे व्यक्ति का होता 
बनाया है इसलिए तुम्हारा यज्ञ सदा अधूरा रहेगा और तुम एक अपूव जन्तु के हाथ से मारे 
जाओगे । इसी शाप के कारण हिरण्यकशिपु नृसिंहरूप नारायण के हाथ से सारा गया । 

हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर विश्वरूप, अपने मामा के कुल का बल बढ़ाने के लिए, 
तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या का प्रभाव देखकर इन्द्र को बड़ा भय हुआ । उन्होने 
तपस्या में विन्न डालने के लिए अप्सराश्रों को भेजा। अप्सरा्रों ने अपना सौन्दर्य दिखाकर 
विश्वरूप को मोहित कर लिया । कुछ दिनों बाद अप्सराओं ने विश्वरूप से कद्दा कि महात्मन, 
अब हम अपने स्थान को जाती हैं। उनकी ये ठुःखजनक बातें सुनकर विश्वरूप घबरा उठे और 
कहने लगे--जाग्रोगी कहाँ, यहीं हमारे साथ सुख से रहे । तब अप्सराओं ने कहा-महषि ! 
हम अप्सराएँ हैं, हम तो वरदानी इन्द्र की सेविकाएँ हैं । 

ह सुनते ही विश्वरूप क्रोध के मारे अधीर हो उठे । उन्होंने अप्सराश्रों से कहा-- 
अच्छा, जांओे । मैं आज ही इन्द्र आदि देवताओं को नष्ट कर दूँगा। महातेजस्वी त्रिशिरा 
अब चित्त को एकाग्र करके मन्त्र जपने लगे । मन्त्र के बल से उनका तेज इतना बढ़ गया कि वे 
एक मुँह से ते यज्ञ में लाये हुए सोमरस को पी लेते थे, दूसरे मुँह से अन्न खा लेते थे आर 
तीसरे मुँह से देवताओं का तेज नष्ट करते थे। सोमरस पीने से विश्वरूप के पुलकित नेत्र और 
उनका बढ़ा हुआ तेज देखकर इन्द्र आदि देवताओं ने ब्रह्माजी के पास जाकर कहा--पितामह, 
विश्वरूप सब यज्ञों का सोमरस पी लेते हैं। हमको यज्ञ में भाग नहीं मिलता । इस समय 
दानवों की वृद्धि हो रही है और हम लोग निवल होते जा रहे हैं, अतएव आप हमारा शीघ्र उद्धार 
कीजिए । ब्रह्माजी ने कहा--देवताओ, महर्षि दधीचि घोर तपस्या कर रहे हैं। तुम लोग 


उनके पास जाकर उनसे शरीर त्यागने की प्राथना करो । प्राना सुनकर बे शरीर त्याग देंगे। 


तब तुम लोग उनकी हड्डियों से वज्न बना लेना। उस चन्र से त्रिशिरा मारा जा सकेगा । 

यह उपदेश पाकर इन्द्र आदि देवता महर्षि दधीचि के पास गये। देवताओं ने उनसे 
पूंछा--भगवन्‌, आपकी तपस्या निर्विन्न हो रही है न? दधीचि ने देवताओं का स्वागत करके 
कहा--देवताओ, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ? आप ... थी मुझसे जिस काम के लिए कहेंगे 
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उसे में करूगा । देवताओं ने कहा--भगवन्‌, तीनों लोकों के हित के लिए आपको अपना शरीर 
छोड़ देना चाहिए । तब महायोगी दधीचि को कुछ खेद नहीं हुआ । उन्होंने समाधि लगाकर 
शरीर त्याग दिया | धाता ने दधीचि की हड्डियों से वज बनाया और विष्णु उस बञ्ज में प्रविष्ट हुए | 
ब्राह्मण को हड्डियों से बने हुए दुर्भेय वना से इन्द्र ने विश्वरूप का सिर काट डाला । विश्वरूप 
का सिर कटने पर उनके शरीर से बृत्रासुर उत्पन्न हुआ । देवराज ने उसे भी वत्र से मार डाला । 
इस प्रकार दुहरी ब्रह्महत्याएं कर डालने पर इन्द्र डर के मारे स्वा का राज्य छोड़कर 
अशिमा आदि सिद्धियों के प्रभाव से सूक्ष्म शरीर धारण करके, मानस सरोवर में, कमलिनी के 
रृणालसूत्र में जा छिपे । ब्रह्महत्या के डर से उनके भाग जाने पर संसार का कोई इश्वर न रह 
गया । देवताओं में रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न हो गया। महर्षियों में मन्त्र का प्रभाव न 
रहा । चारों ओर रात्तसों की वृद्धि हाने लगी । वेदों का प्रचार उठ गया । तीनों लेक बल- 
वीयहीन होकर आसानी से जीत लेने योग्य हो गये । 
संसार में इस प्रकार के उपद्रव होने लगने पर महर्षियों और देवताओं मे आयु के पुत्र 
नहुष को इन्द्रासन पर बैठा दिया। नहुष के मस्तक पर, सब प्राणियों का तेज हर लेनेवाली, 
प्रज्वल्लित पाँच सौ ज्योतियाँ थीं। उनके प्रभाव से वे स्वर्ग का राज्य करने लगे । अब सब लोकों 
में शान्ति हो गई। कुछ दिनों वाद नहुष ने सोचा कि इन्द्र की और सब वस्तुओं पर तो मेरा 
अधिकार है; किन्तु शची सुझे नहीं प्राप्त हुई, अतएव अब उसके पास चलना चाहिए। बस, 
उन्होंने इन्द्राणी के पास जाकर कदा-सुन्दरि, इन्द्र का पद मुभे प्राप्त हुआ है । इन्द्र का राज्य 
और र्न आदि सब वस्तुएँ मेरे अधिकार में हैं, इसलिए अब तुम भी सुक पर कृपा करो । 
इन्द्राणी ने कहा-राजन्‌! आप धर्मात्मा हैं, चन्द्रमा के बंश में आपका जन्म हुआ है । 
पर-ल्ली को छूना ग्रापको उचित नहीँ । नहुष ने कहा--सुन्दरि, मैं इन्द्र की सब वस्तुओं 
का मालिक हूँ और तुम भी उन्हीं के भोग की वस्तु हा इसलिए ठुमको , अपने अधिकार में कर 
लेने से मुझे रत्तो भर भी अधर्म नहीं होगा। नहुष को अत्यन्त आहुर देखकर इन्द्राणी ने 
दुःखित होकर कहा महात्मन्‌, मैं आज-कल एक व्रत कर रही हूँ । अभी वह समाप्त नहीं 
उ । उसके समाप्त होने में कई दिन की देरी है। उसके समाप्त होने पर मैं आपके पास 
आगी । यह सुनकर नहुष शची के यहाँ से चले गये । 
नहुष के डर से व्याकुल पतित्रता इन्द्राशी, अपने स्वामी के मिलने का उपाय पूछने के लिए, 
डहस्पति के पास गई'। उनको घबराई हुई देखकर और ध्यान के बल से उनका अभिप्राय समझकर शह 
स्पति ने कहा--कल्याणी, तुम नियमपूर्वक “उपश्रुति? देवी का आवाहन करो। उन्हीं की कृपा से तुमको 


७ i इन्द्र के दर्शन होंगे । अब ज्योंही शची ने नियमपूर्वक मन्त्र पढ़कर उपश्रुति का आवाहन किया त्योँदी 
उपश्रुति पास आकर बोलीं--इन्द्राणी, तुम्हारे बुलाने से मैं आई हूँ। बतलाश्रेप, क्या चाहती हो । 
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शचौ ने प्रणाम करके कहा कि देवि, वह उपाय बतलाइए जिससे मैं अपने पति के दशन 
पा सकूँ। यह सुनते ही देवी उपश्रुति ने शची को मानस सरोवर में ले जाकर, गृणाल-तन्तु में 
प्रविष्ट, इन्द्र को दिखा दिया । अपनी पत्नी शची को दुवै और दुखी देखकर इन्द्र मन में 
कहने लगे कि हाय, बड़े दुःख की बात है, मैं पहले तीनों लोकों का स्वामी था श्रौर आज इस 
डृणाल-तन्तु में छिपा बैठा हूँ । शची सुभे ढूँढ़ती हुई यहाँ आ पहुँचों। इस प्रकार सोच- 
विचारकर झणात्-तन्तु से बाहर निकलकर देवराज ने कहा--देवि, क्या हाल है? शचो ने 
कहा--नाथ ) राजा नहुष मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, मैंने उनसे कुछ दिन की मुहलत 
साँगी हे। यह अप्रिय बात सुनकर देवराज ने कहा--प्रिये, तुम नहुष के पास जाकर कहे कि 
महाराज, इन्द्र के अनेक प्रकार के वाहन हैं और मैंने अनेक बार उन पर सबारी की है। अब 
आप ऋषियों से युक्त वाहन पर सवार होकर मेरे घर आइए । यह सलाह सुनकर शची 
प्रसन्नता से नहुष के पास चलां और इन्द्र फिर उसी झृथाल-तन्तु में जा बैठे । 

शची का देखकर नहुष ने कहा--सुन्दरि | तुमने जितनी सुद्दलत माँगी थी, क्या वह पूरी 
है। गई ? शची ने कहा--महाराज, अब मैं आपकी पत्नी हुँगी; किन्तु मेरी एक अभिलाषा है, 
उसे आप पूरी करें । मैंने इन्द्र के साथ अनेक प्रकार के वाहनों पर सवारी को है, आज आप 
ऋषियों से अपनी पालकी उठवाकर उस पर सवार होकर मेरे घर आइए | 

यों कहकर शची चली गई' । महाराज नहुष ऋषियों को पालकी में लगाकर उस पर 
सवार हो शची के घर को चले। चलते-चलते नहुष महर्षियों की चाल की निन्दा करने लगे और 
तेज़ चलने का कहते हुए उन्होंने सहपि अगस्य के सिर पर लात से ठाकर मारी । तब कुपित होकर 
अगस्त्य ने कहा- रे नीच, तूने ऐसा अकार्य किया ! अच्छा, ले, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जब तक 
यह प्रथिवी रहें तब तक के लिए तू साँप हो जा। वस, नहुष उसी दम प्रथिवी पर गिर पड़े । 

नहुष के गिर पड़ने पर इन्द्रासन फिर खाली हा गया। तब देवताओं अर ऋषियों ने 
इन्द्र के लिए विष्णु की शरण में जाकर कहा--भगवन्‌, इन्द्र को ब्रह्महत्या लगी है। आप 
उनको इस पाप से मुक्त कीजिए । वरदानी विष्णु ने कहा-देवताओ, इन्द्र विष्छ के उद्देश्य से 
अश्वमेध यज्ञ करें । तब वे फिर अपना पद प्राप्त करेंगे । यह सुनकर देवता झर महर्षि इन्द्र को 
ढूँढ़ने लगे; किन्तु उनका कही पता न लगा। तब उन लोगों ने शची से कहा कि तुम शीघ्र 
देवराज को लाग्रा। शची ने मानस सरोवर में जाकर इन्द्र से सब हाल कहा। शची की 
बात सुनकर इन्द्र मानस सरोवर से निकलकर बृहस्पति के पास आये । बृहस्पति ने इन्द्र के 
लिए एक ग्रश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया । इस यज्ञ में काले म का पवित्र घोड़ा उत्पन्न करके 
उस पर इन्द्र को सवार कराकर उनके स्थान को ले गये। तब इन्द्र ब्रह्महा से मुक्त छर । 


देवताओं र महर्षियों ने उनकी स्तुति की और वे स्वतन्त्रता से देवलेक में रहते लगे। उनकी | 
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ब्रह्महत्या का पाप चार भागों में विभक्त होकर खरी, अग्नि, वृत्त और गाय में चल्ला गया | इस 
प्रकार इन्द्र, ब्राह्मण के तेज से, शत्रु का वध करके फिर स्वर्ग का राज्य करने लगे | 
एक बार महर्षि भरद्वाज आकाशगङ्गा में आचमन कर रहे थे। उसी समय भगवान्‌ 
विष्णु, त्रिविक्रममूति धारण किये, वहाँ आये । उनको देखकर महर्षि ने हाथ में जल लेकर 
उनको छाती में मार दिया। जल का छींटा लगने से उनकी छाती में एक चिह बन गया । वह 
चिह्न अभी तक विष्णु की छाती में बना है। महिं श्रगु के शाप से अझिदेव सर्वभक्षी हो गये। 
देवमाता अदिति ने देवताओं के लिए भोजन बनाया था कि देवला इसे खाकर दानवो 
का नाश करंगे। उसी समय बुध, ब्रत समाप्त करके, उनके पास भीख माँगने आये । अदिति 
ने सोचा कि देवताओं के भोजन किये बिना यह अन्न किसी के! न खाना चाहिए, इसलिए बुध को 
भिक्षा नहीं दी । तब कुपित होकर बुध ने अदिति को शाप दे दिया कि तुम्हारे पेट में पीड़ा होगी | 
प्रजापति दक्ष के साठ कन्याएँ थीं। उन्होंने उनमें से तेरह कश्यप को, दस धर्म को, दस 
मनु को और सत्ताईस चन्द्रमा को दी थीं । चन्द्रमा की सब झ्लियाँ एक समान ला य 
थीं; किन्तु चन्द्रमा रोहिणी को अधिक प्यार करते थे। तब उनकी अन्य खियों ने ईर्ष्या के 
मारे अपने पिता के पास जाकर कृहा- पिताजी, हम सब बहनें एक सी सुन्दरी हैं; किन्तु चन्द्रमा 
रोहिणी पर अधिक प्रेम करते हैं । कन्याओं के इस प्रकार ठुःख प्रकट करने पर प्रजापति दक्त 
ने कुपित होकर कहा- चन्द्रमा को यक्ष्मा राग हा जावे। दक्ष के शाप से जब चन्द्रमा को 
यक्ष्मा हो गया तब वे प्रजापति दत्त के पास गये | दत ने उनसे कहा- बेटा ! तुमने मेरी कन्याश्रों 
पर एक समान प्रेम नहों किया, इसलिए मैंने तुम्हें शाप दे दिया है। फिर चन्द्रमा को चीण' 
होते देखकर ऋषियों ने उनसे कहा- छुम यमा रोग के कारण क्षीण होते जा रहे हा अतएव 
पश्चिम ह के पास हिरण्यसरेावर नाम के तीई में खान करे | उसमें स्नान करने से तुम: 
FE i FF A 5824 से उन्होंने हिरण्यसरोवर में खान किया, इससे वे 
2 था, तभी से उस तीर्थ का नाम EF प्रवेश करते ही चन्द्रमा का शरीर प्रकाशमान 
=F 5 57 पक एल का गस खि । दक्ष को शाप से आज भी चन्द्रमा की, पोर्ण- 
प्रकाश गज नष्ट हो जाता है | सक है Tio sr कि ह कि 
समान, खरगोश के आकार तँ कालि 2१ त FE "०4५ gar 
4 i छ १ कालिमा ( शशलाञ्छन ) देख पड़ती है । 
कट रा समच म स्थूलशिरा नाम के महर्षि सुमेरु पर्वत के उत्तर-पूर्व श्रोर तपस्या कर 
रहे थे। उसी समय पवित्र बायु चलकर उनके शरीर को स्पश करने लगा । वे तपस्या के 
क्लेश से पीड़ित तो थे ही, ठण्डी हवा लगने से प्रसन्न हुए। उनको प्रसन्न देखकर इच्षों की, 
बादु क प्रति, बड़ी ईर्ष्या हुई। तब वृचा ने महर्षि को फूलों की शोभा दिखानी आरम्भ की | 
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महृषि ने वच्चा के इस दुविचार को समकर उन्हें शाप दे दिया कि अब तुम प्रत्येक 
समय फूलों की शोभा नहीं दिखा सकोगे । 

अगवान विष्णु, तीनों लोकों का दित करने के लिए, वडवामुख नाम के महर्षि होकर 
सुमेर पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन्होंने समुद्र को बुलाया; किन्तु समुद्र उनके 
पास नहीं गया । तब उन्होंने कुपित होकर समुद्र का जल स्थिर कर दिया और अपने शरीर 
के ताप से उसे पसीने के समान खारा करके कहा--आज से तुम्हारा जल पीने के लायक न 
रहेगा । जिस समय बडवामुख भ्रम्नि तुम्हारा जल पियेगा उसी समय तुम्हारा जल मीठा होगा। 
इस कारण आज भी केबल बडवासुख अग्नि ही समुद्र का पानी पीता है । 

प्राचीन समय में रुद्रदेव ने हिमालय से कहा कि अपनी कन्या पावती का मेरे साथ 
विवाह कर दा। हिमालय ने उनकी बात सांन ली । इसके बाद महपिं शगु उनके पास 
आकर कहने लगे--पवतराज, तुम अपनी कन्या का मेरे साथ विवाह कर दा। हिमालय ने 
कहा कि महर्षि, मैंने तो रुद्रदेव को कन्या देने का निश्चय कर लिया है। यह सुनकर 
महृषि भ्रुगु ने कुपित होकर कहा--तुमने मेरा कहना नहीं माना इसलिए मेरे शाप से तुम आज 
से रन्न के भाजन नहीं रहोगे । उनके शाप से हिमाचल रल्लहीन हो गया। हे अजुन, ब्राह्मणों 
का माहात्म्य ऐसा अद्भुत और अकथनौय है । ब्राह्मणों की कृपा से ही क्षत्रिय राज्य करते हैं । 
इस प्रकार ब्रह्म-स्वरूप अग्नि और चन्द्रमा के द्वारा संसार की रत्षा होती है। 

अप्नि-स्वरूप सूर्य और चन्द्रमा संसार को प्रसन्न करते हैं। वे मेरे नेत्र हैं; उनकी किरणों 
को मेरे केश समभे | इसी से मेरा नाम हृपीकेश है। सन्त्र द्वारा आवाहन किये जाने पर से 
यज्ञ का भाग हरण करता हूँ और इरे रङ्ग की मणि के समान मेरा वर्ण है, इसलिए मेरा नाम 
हरि है । मैं सब लोकों का धाम-स्वरूप हूँ और सुकी से ऋत अर्थात्‌ सत्य का विचार निकला 
है, इसी से ब्राह्मणों ने मेरा नाम ऋतधामा रक्खा है। रसातल का चली गई गो ( प्रथिवी ) 
का मैंने उद्धार किया है, इसी से देवता गोविन्द नाम से मेरी स्तुति करते हैं। मैं शिपि अर्थात्‌ 
तेज का प्रकाश करके सब पदार्थों में प्रवेश करता हूँ, इसी से मेरा नाम शिपिविष्ट है। महि 
यास्क ने यज्ञ में मेरे इस गूढ़ नाम से मेरी स्तुति की थी और मेरी कृपा से उन्होंने पातालगत 
निरुक्त शाञ्ज का उद्धार किया था । मैं प्राणियों के शरीर में आत्मा रूप से निवास करता हूँ । न 
ते कभी मैंने जन्म लिया है और न लूँगा, इसी से पण्डितों ने मेरा नाम अज रक्खा है । मैंने कभी 
द्र, अग्छील और झूठे शब्दों का उच्चारण नहीं किया और सत्‌, असत्‌ सब मुझमें निविष्ट है, 
इसी से ब्रह्मलोकवासी महषियों ने मेरा नाम सल रक्खा है। मैंने कभी सच्चगुण का त्याग 
किया । मुझी से सत्वगुण उत्पन्न हुआ है। मैं निष्पाप रहकर सदा सच्तगुण की सहायता 


३७०१ 
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न्त्व दे गी से में सात्वत 
निष्काम कर्म करता हूँ और ज्ञानवान्‌ पुरुष ज्ञान द्वारा मुझे सत्त्वगुणमय देखते हैं, इसी से मैं स 
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नाम से विख्यात हूँ । मैं फालरूप होकर प्रथिवी को जोतता हुँ और मेरा रङ्ग भी काला है, इसी 
से मेरा नाम कृष्ण है। मैं कुण्ठित न होकर जल के साथ पृथ्वी को, वायु के साथ आकाश को 
८० ओर तेज के साथ वायु को मिलाता हूँ, इसी से पण्डितों ने मेरा नाम वैकुण्ठ रक्खा है । मैं कभी 
निर्वाण (ब्रह्म) से च्युत नहीं होता, इसी से मेरा नाम अच्युत है । अधः शब्द का अ पृथ्वी, अक्ष 
शब्द का अर्थे आकाश और ज शब्द का अर्थ धारणकर्ता है। मैं अपने तेज के प्रभाव से प्रथिवी 
अर आकाश को धारण करता हूँ, इससे मेरा नाम अधोक्षज है। वेद के विद्वान, शब्दार्थ के 
ज्ञाता पण्डित लोग यज्ञशाला में बैठकर अधोज्ञज नाम से मेरी स्तुति करते हैं। महर्षियों ने एकाम 
चित्त से कहा है कि नारायण के सिवा और किसी को अधोच्तज नहीं कहा जा सकता । मनुष्यों 
के जीवन का कारणःस्वरूप घृत मेरा तेज है इसी से पण्डितों ने मेरा नाम घृताचि रक्खा है । 
वात, पित्त और कफ, इन तीन धातुओं से प्राणियों का जीवन है । इन तीनों के नष्ट हो जाने पर 
प्राणियों का शरीर नष्ट हो जाता है। मैं इन्हाँ धातुओं के रूप से प्राणियों के शरीर सें रहता हूँ, 
इसी से आयुर्वेद के ज्ञाताओं ने मेरा नाम त्रिधातु रक्खा है। संसार में धर्म का नाम वृष प्रसिद्ध 
है, इसी कारण निघण्टु नामक वैदिक कोष में मेरा नाम बृष है। पण्डितो ने कपि शब्द को श्रेष्ठ 
बराह और इप शब्द को धर्म कहा है, इसी से कश्यप प्रजापति ने मेरा नाम वृषाकपि रक्खा है । 
देव-दानव कोई भी सेरा आदि, मध्य भ्रौर अन्त नहीं जान सकता, इसी से विद्वान लोग सुभे 
६० नादि, अमध्य और अनन्त कहते हैं । मैं पाप का स्पर्श न करके पवित्र वाक्य सुनता रहता 
हूँ, इसी से मेरा नाम शुचिश्रवा है। मैंने एक दांत और तीन ककुद्‌ वाले बराह का रूप धारण 

करके एथिवी का उद्धार किया था, इसी से मेरा नाम एकशङ्ग और त्रिककुद्‌ है । 
सांख्यशाख्न के विद्वानों ने जिसे विरिश्च कहा है वह सब प्राणियों का चैतन्य करनेवाला 
ब्रजति मैं ही हूँ । इन विद्वानों ने मुझे सूर्यमण्डल में स्थित ज्ञानवान्‌ कपिल कहा है। जिसकी 
= स्तुतिबेद में की गई है और जिसकी पूजा भक्ति-योग द्वारा की जाती है, वह द्विरण्यगर्भ मैं ही 
ह ° हूँ। मैं इककोस हज़ार शाखाओं से युक्त ऋग्वेद, एक हज़ार शाखाओं से युक्त सामवेद, एक सौ 
_ एक शाखाओं से युक्त यजुर्वेद तथा मारण-उच्चाटन आदि आभिचारिक कार्यों से परिपूर्ण पञ्च- 
_कह्पान्तक अथववेद-स्वरुप हूँ। वेदों में जे शाखा का भेद है, उन शाखाओं में जितने गीत हैं 
न गीतों में खर ध्र वर्ण उच्चारण करने की जितनी रीतियाँ हैं, वे सव मेरी बनाई हुई हैं । 
शिरा हूँ । मैं वेद के पद-विभाग और अच्चर-विभाग को विशेष रूप से जानता हूँ । 
00 पा से, वामदेव द्वारा, वेद के पद-विभाग की शिक्षा मिली है । बाभ्रव्य 
मेरी आदिमूर्ति विष्णु से वर पाकर और श्रेष्ठ योग का अभ्यास 


सात जन्म तक मृत्यु का दुःख भोगते रहे, फिर मेरी कृपा से 
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उनको योग की सिद्धि हुई । हम धर्मे के पुत्र होकर नर और नारायण के नाम से, गन्धमादन 
पर्वत पर, धर्म के अनुसार तपस्या कर रहे थे । उसी समय प्रजापति दच ने एक यज्ञ किया और 
इस यज्ञ में रुद्र का आग नहीं लगाया । यह देखकर रुद्र को बड़ा क्रोध हे आया । ` उन्होंने, 
दधीचि के कहने से, दक्ष का यज्ञ नष्ट करने के लिए प्रज्वलित शूल्र फेंका। यह शूल दत्त का यज्ञ 
विध्वंस कर्के बद्रिकाश्रस में आकर नारायण की छाती पर बड़े ज्ञोर से गिरा । उस शूल के १० 
तेज से नारायश के केश मूँज (सुज्ज) के समान हे! गये । इसी से मेरा नाभ मुकेश है । उसके 
बाद महात्मा नारायण के हुङ्कार से वह 
शूल रुद्र के पास चला गया । तब वे कुपित 
होकर नर-नारायण की ओर झपटे। विश्वात्मा 
नारायण ने रुद्र को बड़े वेग से आते देखकर 
हाथ से उनका गला पकड़ लिया । तभी से 
रुद्र का कण्ठ नीला हो गया । जब नारायण 
ने रुद्र का गला पकड़ा तब नर ने रुद्र को 
मार डालने की इच्छा से एक सांक लेकर 
उसे ्रभिमन्त्रित किया। अब वह सींक 


खण्ड-खण्ड कर डाले। इसी से मेरा 
नाम खण्डपरशु है। 
अर्जुन ने पूछ्ला- वासुदेव, रुद्र और ' 
नर-नारायण के च्रेलोक्य-नाशक युद्ध में | 
किसकी जीत हुई ९ 
वासुदेव ने कहा--अजुन, जब रुद्र और नर-नारायण का युद्ध होने लगा तब तीनों लोक 
डर गये। उस समय अभि यज्ञ का हवि नहीं ग्रहण करते थे, सहपिंगण वेदं को भूल गये थे, _ F 
देवताओं में रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न हो गया, प्रथिवी काँपने लगी, आकाश के सब पदार्थ 
पृथिवी पर गिरने लगे र सूर्य चन्द्रमा आदि सब प्रह तथा नक्षत्र तेजहीन हो गये । 
ब्रह्म का आसन डोल गया। समुद्र का पानी सूख गया और हिमालय पर्वत फट गया । १ 
इस प्रकार के उत्पात होने पर पितामह ब्रह्मा, देवताओं और ऋषियों के साथ, युद्धभूमि में आये 00 
और हाथ जोड़कर रुद्र से कहने लगे--हे विश्वनाथ ! आप अम्न-शम्ज रख दीजिए स 


ल्याण कूटस्थ, कर्ता, 
लोकों का कट हेएd-०. ग्रे, नूर छा राय, (पी Sirona 50 अल Glan K( 
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झर लोक-स्रष्टा परमात्मा की सूति हैं। ये धर्म के पुत्र होकर घोर तपस्या कर रहे हैं। मैं 
कारण-वश उन्हीं परमात्मा की प्रसन्नता से. उत्पन्न हुआ हूँ श्रौर आप भौ उन्ही के क्रोध से 
उत्पन्न हुए हैं अतएव आप इन वरदानी नारायण को प्रसन्न कीजिए | : देवता, महपि और मैं 

सभी इन्हें प्रसन्न करें। इससे शीघ्र तीनों लोकों में शान्ति होगी: | 
`. ` यह सुनकर रुद्रदेव क्रोध को छोड़कर आदिदेव सर्वश्रेष्ठ नारायण का प्रसन्न करने के 
३० लिए उनकी शरण में गये। ब्रह्मा आदि देवता और महर्षिंगण उनकी पूजा करने लगे । तब 
जितक्रोध नारायण ने प्रसन्न होकर कहा--हे रुद्र, जो तुमको जानता है वह मुझे जानता है और 
ज्ञा तुम्हारा भक्त है बही मेरा भक्त है। सारांश यह कि हम दोनों में किसी तरह का भेद नहीं 
है। इस विषय में तुम और कुछ न समको | तुम्हारा शूल लगने से मेरी छाती में जे! चिह्न 
हो गया है वह .्रीबत्स नाम से प्रसिद्ध होगा और मेरे पकड़ने से तुम्हारे गले में भी एक चिह्न 

पड़ गया है, इस कारण आज से तुम्हारा नाम श्रीकण्ठ होगा | 
इस प्रकार रुद्र और नारायण की सित्रता हो जाने पर, देवता और महपिंगण नर-नारा- 
पर यण से बिदा होकर प्रसन्नता से अपने-अपने स्थान को गये। देवताओं के चले जाने पर तप- 
स्वियों में श्रेष्ठ नर-नारायण फिर एकाग्रचित्त होकर घेर तपस्या करने लगे । 

` हे अर्जुन, यह मैंने रुद्र और नारायण के संग्राम में नारायण की विजय का वृत्तान्त 
श्रौर महपियों द्वारा अपने नामों का अर्थ बतला दिया । मैं इसी प्रकार अनेक रूप धारण 
करके प्रथिवी, ब्रह्मलोक और गोलोक में :विचरता हूँ । तुम मेरे ही बाहुबल से सुरक्षित 
रहकर संग्राम में विजयी हुए हो | युद्ध के समय जो तुम्हारे आगे-आगे दोड़ते थे वे देवदेव 
= रुद्रहेँ। मैं तुमको वतला चुका हूँ कि रुद्रदेव मेरे क्रोध से उत्पन्न कालरूप हैं ।: तुमने युद्ध 
में जिन शत्रुओं को मारा. है उन सबको रुद्रदेव पहले ही मार चुके थे। तुम तो निमित्त- 
` मात्र हो। जो मेरे क्रोध से उत्पन्न हुए हैं और जिनका प्रभाव मैंने. तुमको सुनाया है, उन 
देवदेव उमापति का नमस्कार करो | 
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[टकर नारदजी का बदरिकाश्रम में आना और 
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र-नारायण से बातचीत करना १ न: 
म्हारे मुंह से यह उपाख्यान सुनकर महर्षिंगण बड़े विस्मित 
फल मिलता है वह सब श्राश्रमों में निवास करने और 


का नाश करनेवाली परम पवित्र नारा- 
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यण को यह कथा सुनकर हम लोग पवित्र हो गये | ब्रह्मा आदि देवता और महर्षिंगण के लिए 
ब लोकों के नमस्कृत नारायण अगोचर हैं । उनकी कृपा से उनके दशन केवल देवषि नारद 
को सिलल गये; किन्तु जब देवपि नारद को अनिरुद्ध के शरीर में स्थित नारायण के दशेन हो 
गये थे तब फिर वे नर-नारायण के दशेन करने को क्यों दौड़े गये ? 
सूतपृत्र ने कहा कि महपिं ! सर्पयज्ञ समाप्त हो जाने के बाद, ्रौर-और कामों का आरम्भ 
पक 


[ज जनमेजय ने व्यासदेव के समान महषि वैशम्पायन से कहा--भगवन्‌ देवषि 


नर-नारायण के साथ कितने दिनों तक रहे ओर उनसे क्या-क्या पूछा ? जैसे दही से मक्खन १० 
ओर मलय से चन्दन निकलता है, जैसे वेदों से आरण्यक और ओषधियों से अमृत उत्पन्न हुआ 
वैसे ही आपने अनेक उपाख्यानों से परिपूर्ण महाभारत में से यह अमृत-स्वरूप नारायण 
की कथा निकालकर मुझे सुनाई नारायण सब प्राणियों के आत्म-स्वरुप हैं । मैं उनके 
अतुल तेज का वर्णन सुनकर चकित हो गया हूँ | जब कल्प के अन्त में ब्रह्मा आदि देवता, महर्षि 
गन्धर्व और सब प्राणी नारायण में लीन हो जाते हैं तब उनका तेज अवश्य सबसे बढ़कर है । इस 
लोक और परलोक में उनके समान पवित्र और कोई नहीं है। मेरे प्रपितामह महात्मा अर्जुन 
का युद्ध में विजयी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। त्रिल्लोकीनाथ वासुदेव जिनके प्रिय 
सखा थे उनको तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्य नहों था। तपोबल के बिना जिनके दशन नहीं २० 
हा सकते वही लोकपूज्य श्रीवत्स-लाञछन नारायण जब मेरे पूर्वजों का हित करते थे ग्रौर उनकी 
आँखें के सामने मौजूद थे तब वे लेग निस्सन्दे धन्य हैं । महातेजस्वी देवषि नारद उन लोगों 
से भी बढ़कर धन्य हैं; क्योंकि उन्होंने नारायण की कृपा से श्वेतद्वीप में उनकी आदिमूति के 
दर्शन किये थे। जो हो, देवषि नारद अनिरुद्ध की देह में स्थित नारायण के दशेन करके फिर 
नर-नारायण के दर्शन करने को बदरिकाश्रम में क्यों गये, बदरिकाश्रम में जाकर उनके साथ 
क्या बातचीत की और वहाँ कितने दिन ठहरे ? यह सब विस्तार के साथ बतलाइए | 
वैशस्पायन कहते हैं-- महाराज, महातेजस्वी वेदव्यासजी को नमस्कार करके उनकी कृपा 
से मैं आपके प्रश्‍न का उत्तर देता हूँ। देवपि नारद श्वेतद्वीप में अनादि अनन्त नारायण के ३० 
दर्शन करके उनकी बातों पर विचार करते हुए सुमेरु पर्वत की ओर चले। वहाँ पहुँचकर भं 
इतनी दूर जाकर कार्य सिद्ध करके निर्वित्न लौट आया" यह सोचकर वे बड़े विस्मित हुए । फिर 
उन्होने वहाँ से आकाश-मार्ग द्वारा गन्धमादन को प्रस्थान किया और शीघ्र बदरिकाश्रम में पहुँच- 
कर देखा कि महातपस्वी ब्रतधारी आत्मनिष्ठ दो प्राचीन ऋषि वहाँ बैठे हैं। उनका तेज सब लोकों _ 
के प्रकाशक सूर्य से भी बढ़कर है। उनकी छाती में श्रीवल्स-चिह्न, उनके सिर पर जटाए, 
चक्र-चिह्न, हाथें में हंस का चिल, भुजाएँ घुटनों तक लस्वी भर छाती चेड़ी है। नर-नारायण 
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के चार-चार कोश और साठ दाँत तथा आठ दाढ़े हैं। उनका स्वर मेघ की ध्वनि के ससान 
गम्भीर, सुख अत्यन्त मनोहर, माथा चौड़ा, सिर छाते के समान विस्ती और सऔैंहें, छुड्डी तथा 
नाक सुन्दर है । दोनों महापुरुषों को देखकर देवर्षि नारद ने प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया | 
उन्होंने भी नारदजी को प्रणाम करके, स्वागत करके, उनकी कुशल पूछी । देबषि नारद्‌ 
उन महापुरुषों को देखकर मन में कहने लगे कि शवेतद्वीप में मैंने नारायण के जिस रूप के दशन 
४० किये हैं वैसा ही रूप इन महापुरुषों का है । यह सोचते हुए उनकी प्रदक्तिणा करके थे कुशासन 
पर बैठ गये। इसके बाद तपस्या यश रौर तेज के आधार, शम-दम आदि गुणों से युक्त 
नरनारायण प्रातःकाल की क्रिया समाप्त करके पाद्य और अर्घ्य द्वारा देवर्षि नारद की पूजा 
करके कुशासन पर बैठे । तीनों महात्मा्रों के बैठने से आश्रम की वैसी शोभा हुई जेसी कि 
आहुति देने पर अग्नि की प्रदीप्त शिखा द्वारा यज्ञभूसि की होती है । 
अब नर-नारायण ने नारदजी से पूछा--देवषि , तुम श्वेतद्वीप में हम लोगों की अआदि- 
मूर्ति सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करके सन्तुष्ट हुए या नहीं ? 
नारदजी ने कहा--श्वेतद्वीप में मुझे विश्वरूपी सनातन महापुरुष के दर्शन हो गये ।: 
देवताओं ्रौर ऋषियों समेत सब लोक उनके शरीर में स्थित हैं। इस समय आप दोनों सहा- 
पुरुषों के दर्शन करके जान पड़ता है कि यहाँ भी सुझे उन्हीं परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं । मैंने 
श्वेतद्वोप में अव्यक्तरूप नारायण के जो लक्षण देखे हैं वे सब लक्षण यहाँ व्यक्तरूप आपमें भी 
दीख रहे हैं। मैंने वहाँ नारायण के देनों ओर आप दोनों महापुरुषों का देखा है भार आज 
१० यहाँ भी आपका वही रुप देख रहा हूँ। आपके सिवा और कोई त्रिलोक में उनके समान 
श्रीमान्‌, तेजस्वी श्रौर यशस्वी नहीं है। उन्होंने तत्त्तज्ञानयुक्त सम्पूर्ण धर्म और स्वयं जिस-जिस 
रूप से पृथिवी पर अवतीर्ण हुए हैं वह सब मुझको बतलाया है। श्वेतद्वीप में बाह्येन्द्रिय-शून्य 
श्वेत वर्ण के जो पुरुष रहते हैं वे सब तत्वज्ञ, नारायण-भक्त और सदा नारायण की पूजा तथा ह| 
उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। - भगवान्‌ नारायण भक्तवत्सल, ब्राह्मण प्रिय, विश्वसंहारक, सर्वव्यापी, 
2 कर्ता, कारण और कार्य हैं। उनके सस बल और तेज़ किसी में नहीं है। वे तपस्या, 
। ./ पूर्वक तेज के प्रभाव से अपने को श्वेतद्वोप से बढ़कर प्रकाशमान कर रहे हैं; उन्होने त्रिलोक में 
_ शान्ति स्थापित की दै । जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की है वहाँ न ते सूर्य और चन्द्रमा का 
= उद्य होता है और न वायु का ही प्रवेश दे सकता है । उन्होंने प्रथिवी पर आठ अङ्गुल की बेदी 
बनाकर ऊद्धूर्वबाहु होकर, एक पैर पर स्थित हो, वेद का अध्ययन करते हुए उत्तरमुख हो घोर 
गी है। ज्या, रुद्र और अन्यान्य देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गन्धव, नाग, 
| स आदि महात्मा जो हेव्य-कव्य देते हैं वह सब उन्हीं परम पुरुष के चरणों 
लोग और जे कु कुछ उनके अर्पण करते हैं उसको वे प्रद कर लेते हैं। 
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शान्तिपर्व ] 
तत्वज्ञानी ओर भक्त से बढ़कर प्रिय उनको तीनों लोकों में और काई न यह विचार कर 


में भी उन्हाँ की अक्ति करता हूँ। उन्होंने खयं मुझसे कहा है कि जो मेरा भक्त है वही मुभे 
सबसे आवक श्रिय ह । ` मे इस प्रकार शवेतद्वीप में नारायण के दर्शन करके उनके उपदेश से 
यहाँ आया हुँ । अब आप लोगों के साथ यहां रहुँगा । 


तीन से पेंतालीस अध्याय 
) नर-नारायण का नारदजी से भगवान्‌ की महिमा का वर्णन करना और 
| बदरिकाश्रम में बहुत दिनों तक नारदजी का तप करना 
नर-नाशयण ने कहा--देवषि, तुमने श्वेतद्वीप में परमात्मा के दशेन किये हैं अतएव तुम 
धन्य हो ओर तुम पर परमात्मा की बड़ी कृपा है। उनके दर्शन किसी को नहीं हुए, यहाँ तक 
कि प्रजापति ब्रह्मा भी उनका साच्चात्कार नहीं कर सके । उन अव्यक्तरूप नारायण के दर्शन 
बहुत दुर्लभ हैं। भक्त से बढ़कर उनका प्रिय कोई नहीं है । तुम उनके परमभक्त हो, इसी से 
उन्होने'तुमको दर्शन दिये हैं। परमात्मा जिस स्थान पर तप करते थे वहाँ हम दोनों के सिवा 
रौर कोई नहीं जा सकता और जिस स्थान पर वे विराजमान थे वह स्थान हज़ारों सूयाँ के समान 
। प्रकाशमान था। उन्हों विश्वपति से क्षमा गुण उत्पन्न हुआ है । यह प्रथिवी उस क्षमा गुण से 
युक्त है। उन्हीं सर्वलोकहितैषी परमात्मा से रसः उत्पन्न होकर जल का आश्रय करता है । 
रूपात्मक तेज उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। सूर्यदेव उस तेज को प्राप्त करके प्रकाश फैल्लाते हैं। 
१ वायु उन्हीं पुरुषोत्तम से -उत्पन्न होकर, स्पशे गुण प्राप्त करके, चलता रहता है। शब्द उन्हाँ 
से उत्पन्न होकर आकाश का आश्रय करता है और आकाश व्यापक है। मन भी परमात्मा 
क; ही उत्पन्न होकर, चन्द्रमा का आश्रय करके, उसको प्रकाशमय बनाता है। हव्यकव्य- 
भोजी भगवान्‌ नारायण विद्या के साथ जिस स्थान में निवास करते हैं उस स्थान का नाम सद्भू- 
तात्पादक है । जो पुण्य और पाप से हीन है उसी श्रेयस्कर मागं का तुम अवलम्बन करो । 
~ अन्धकार का नाश करनेवाले सूर्य सब लोकों के द्रार-स्वरूप हैं । मुमुल्नु पुरुष सबसे पहले सूर्य 
मण्डल में प्रवेश करता है। वहाँ शरीर को भस्म करके, परमाण-रूप होकर, सूर्यमण्डल के 
मध्यवत्ती नारायण में जाता है। नारायण से निकलकर अनिरुद्ध में, उसके बाद मन-स्वरूप होकर 
ग्रयम्न में, प्रद्युम्न से निकलकर जीवसंज्ञक सङ्क्षण में और आन्त को सङ्कर्षण से निकलकर 
त्रिगुंणहीन होकर, निर्गुणात्मक सबके आधार चोत्रज्ञ वासुदेव में लीन हो जाता है। 
हे तपोधन | तीनों लोकों में उन देवदेव नारायण के जितने अवतार होगे उन सबके कल्याण 


“ मर थ्डू 


के लिए हम लोग, धर्म के घर उत्पन्न होकर, इस रमणीय बदरिकाश्रम में तप बल १२३७३ 
हम लोगों ने, विधि के अनुसार, अनेक कष्टसाध्य व्रत किये हैं। - हमने तुमको ३वेतद्वोप में देखा | 
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है और नारायण के दर्शन करके ठुमने जो सङ्करप किया है बह भी हम लोग जानते हैं | संसार 
में शुभ-अशुभ जो कुछ उत्पन्न हुआ है और होता है, वह सब वे तुम्हें बतला चुके हैं ! 
वैशम्पायन कहते हैं कि यह सुनकर देवर्षि नारद्‌ ने उनकी आज्ञा पाकर उसी स्थान पर, 
श्रद्धा धोर भक्ति के साथ अनेक मन्त्रों का जप और नारायण की पूजा करते हुए, देवताओं 
२७ के एक हज़ार वर्ष तक निवास किया | 


तीन से छियालीस अध्याय 
चर-नारायण का नारदजी से पितृकर्म का वर्णन करना 
वैशम्पायन कहते हैं कि एक बार देवर्ष नारद को देवकार्य समाप्त करके पितृकार्यं करते 
देखकर धर्मे के ज्येष्ठ पुत्र भगवान्‌ नारायण ने कहा--महर्षि, तुम देवकार्य और पिठ्कार्य द्वारा 
क्या फल चाहते हो और किसकी आराधना करते हो ? 
` नारदजी ने केहा-भगवन्‌, आपने ही पहले कहा है कि देवताओं की आराधना करनी 
चाहिए; देवकार्य परम यज्ञ है और सनातन परमात्मा का स्वरूप है। मैं आपकी उसी आज्ञा 
` के अनुसार नारायण की उपासना करता हूँ । ब्रह्माजी उन्हीं सनातन नारायण से उत्पन्न हुए | 
। मेरे पिता दक्ष प्रजापति उनके पुत्र हैं। मैं त्रह्मा का मानस पुत्र होकर भी शाप के वश 
दक्ष का पुत्र हुआ हूँ । पितृयज्ञ में पिता, माता और पितामह-स्वरूप उन्हीं परमात्मा की उपा- 
सना मनुष्य करते हैं | वेद में बतलाया गया है कि देवगण अग्निष्वात्ता आदि को वेद पढ़ाकर दानवों 
के साथ युद्ध करने चले गये | बहुत दिनों तक युद्ध करते रहने के कारण देवताओं को वेद भूल | 
गये । तब देवताओं ने अग्निष्वात्ता आदि से फिर वेद का अध्ययन किया । वेद पढ़ाने से अग्नि- 
वात्ता आदि देवताओं के पुत्र होने पर भी उनसे श्रेष्ठ और उनके पितर हो गये । देवताओं औषत ड ४ 
पितरों ने प्रथिवी पर कुश बिछाकर जो एक दूसरे की पूजा की थी वह ते आप लोग जानते ही 
११ हैं। मुझे बतलाइए कि पितरें ने किस प्रकार पिण्ड संज्ञा प्राप्त की थी । 5+ | 
नर-चारायण ने देवर्षि नारद से कहा-- हे तपोधन, प्राचीन समय में नारायण ने वराइ” | 
का रूप धारण करके प्रथिवी का उद्धार किया था | उन्होंने प्रथिवी का यथास्थान रखकर मध्याह्न 
के समय देह में कीचड़ लगाये हुए, पूर्व की ओर मुँह करके, प्रथिवी पर कुश बिछाकर उन पर तिल- 
` रूप अपने पसीने की दूँदें छिड़कीं भर दाँत से मिट्टी के तीन पिण्ड उठाकर उन कुशों पर रख 
. करके संसार में नियम स्थिर करते हुए कहा था--मैं ही सबका सृष्टिकर्ता हूँ । मैं इस समय 
सृष्टिकर रहा हूँ। मेरे दाँत से फेंके हुए मिट्टी के पिण्ड दक्षिण की ओर गिरे हैं, 
से पिण्डों'का नाम पितर होगा । मैंने ये जा तीन पिण्ड बना दिये हैं ये मेरी 
पतर हव मैं ही तीन पिण्डों में स्थित पिता, पितामह ओर प्रपितामह हुँ । 
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मा अअसअस न 


मुझसे श्रेष्ठ और पूज्य कोई नहीं है। मेरा पिता को नहीं मैं ही सबका पिता, पितामह 

रौर प्रपितामह हँ | बरा रूप नारायण यह कहकर, वराह पर्वत पर पिण्डदान द्वारा अपनी 

पूजा करके, अन्तर्धान हो गये । उसी समय से पितृगण पिण्ड नाम से प्रसिद्ध होकर पूजा ग्र 

करते हँ ! भजुष्य सन, वचन, कर्मे से देवता, पितर, गुरु अतिथि, ब्राह्मण, प्रथिवी. गाय 

ओर साता की पूजा करता है उसे विष्णु की पूजा का फल मिलता है। सुख-हुःखहीन 

नारायण सब प्राणियों के शरीर में निवास करते हैं | 

तीन सौ सेंतालीस अध्याय 
नर-नारायण की श्राज्ञा से नारद्जी का अपने आश्रम को जाना 
वैशस्पायन कहते हैं-महाराज, नर-नारायण के ये वचन सुनकर देवपि नारद्‌ को 

परमात्मा पर आर भी अधिक भक्ति हुई। वे नर-नारायण के आश्रम में हज़ार वर्ष रहकर उनसे 

नारायण की कथा सुनकर और वहाँ विश्वरूप भगवान्‌ के दशन करके हिमालय पर्वत पर अपने 

स्थान को चले गये । विख्यात तपस्वी महर्षि नर-नारायण भी रमणीय बदरिकाश्रम में धोर तप 

करने लगे । आज तुम भी मुझसे यह प्राचीन कथा सुनकर पवित्र हा गये हो। जो सनुष्य 

अनादि अनन्त परमात्मा पर विश्वास रखता है उसका इस लोक और परलोक में भल्ला होता 

है। जो मनुष्य देवश्रेष्ठ नारायण से द्वेष करता है वह सबका शत्रु है; उसके पूर्वज अनन्त काल 

तक धोर नरक में पड़े रहते हैं। नारायण सब प्राणियों के आत्म-स्व॒रूप हैं, अतएब उनसे द्रेष 

करनेवाल्ला मनुष्य श्रात्मद्रेषी है। अपने गुरु महर्षि वेदव्यास से नारायण का जो माहात्म्य मैंने 

सुना था वह तुमको बतला दिया । देवषि नारद ने साचात्‌ नारायण से उनका माहाएम्य सुना था । 
Fe भगवदट्रीता कहते समय संक्षेप में इस माहात्म्य का वर्णन किया है । वेद्व्यासजी नारायण- 
- स्वरूप हें । उनके सिवा न ता कोई महाभारत की रचना कर सकता है, न अनेक धर्मों का उप- 
देश दे सकता है। तुमने अश्वमेध करने का जो सङ्कर्प किया है उसका आरम्भ-करो । 

सूतपुत्र ने कहा--हे शोनक, नारायण का यह माहात्म्य सुनकर महाराज जनमेजय अश्व 

मेध यज्ञ की तैयारी करने लगे । आपने आर महषियों ने नारायण का जो माहात्म्य पूछा था 
उसका मैंने वर्णन कर दिया। प्राचीन समय में देवर्षि नारद ने श्रीकृष्ण, भीष्म, पाण्डव और 
महर्षियों के सामने देवगुरु ब्रहस्पति से इस माहात्म्य का वर्णन किया था। नारायण सब 


FT 


|| ई 


महर्षियों के और तीनों लोकों के अधीश्वर हैं। वे वेद के विधाता हैं । वही इस विस्तोशे भूमण्डल - 


को धारण किये रहते हैं। शम-दम आदि सब नियम उन्हीं से उत्पन्न हुए हें । ब्राह्मण लोग उनकी 
पूजा करते हैं । वे देवताओं का हित करने के लिए असुरों का नाश करते हैं। बे तपोनिधि, यश 
के. पात्र, मधु-कैटभ के नाशक तथा धर्मात्माओं की एकमात्र गति और उनके अभयदाता हैं “ 
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सशुण, नियुंश, वासुदेव आदि चार मूर्तिधारी और यज्ञ का भाग ग्रहण करनेवाले हैं । वही दुर्जय 
महापराक्रमी नारायण पुण्यात्मा महर्षियों को श्रेष्ठ गति देते हैं । सांख्यमताबल्वम्बी विद्वान्‌ और 
योगी महात्मा उनको तीनों लोकों का आदि-कारण, मोक्ष का आधार, सूच्म, चल और सनातन 
पुरुष कहते हैं। ब्रह्माजी उन त्रिलेकसाच्ी जन्महीन आदिपुरुष नारायण को नख्रस्कार करते 
हैं अतएव आप लोग भी एकाग्रचित्त होकर उन तेलोक्यनाथ को नमस्कार कीजिए | 


तीन सो अड़तालीस अध्याय 
नारायण द्वारा ब्रह्मा और मधु-केटभ की उत्पात तथा सधु-केटभ का वध 
शानक ने कहा--हे सूतपुत्र | मैंने तुम्हारे मुँह से परमातमा का माहात्म्य, धर्म के घर में 
'नर-नारायण रूप से उनकी उत्पत्ति, वराह द्वारा सबसे पहले पिण्ड की उत्पत्ति और प्रवृत्ति तथा 
निवृत्ति-धर्म का विषय सुना । तुमने महासागर के समीप, ईशान कोण में, हव्य-कठ्यभोजी 
भगवान्‌ विष्णु की मूर्ति हयशिरा का जो वृत्तान्त कहा है र ब्रह्माजी ने जिन हयशिरा के दर्शन 
किये थे, उन लोकरचक का रूप और प्रभाव किस प्रकार का है? न्रह्माजी ने उस अद्भुत पवित्र 
मूति के दर्शन करके फिर क्या किया ? ब्रह्मन्‌, इस विषय में हम लोगों का बड़ा सन्देह 
उत्पन्न हुआ है अतएव तुम इस विषय का वन करो । तुमने परम पवित्र प्राचीन कथा 
सुनाकर इम लोगों को पवित्र किया है । 
सूतपुत्र ने कहा कि महात्मन्‌, वैशम्पायनजी ने महाराज जनमेजय से जा कथा कही थी 
'बही बेदमूलक कथा मैं सुनाता हूँ । देवादिदेव विष्णु की हयग्रीव मूर्ति. का हाल सुनकर महा- 
राज जनमेजय को वड़ा सन्देह हुआ । उन्होंने वैशम्पायन से पूछा-महषिं, ब्रह्माजी को जिस | 
मूर्ति के दशन हुए थे उस मूति के उत्पन्न होने का क्या कारण है ? । है है ह 
वैशम्पायन ने-कहा--महाराज, संसार में शरीर श्रादि जितने पदार्थ देख पड़ते हैं वे सब टर 
परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न पच्चमूतमय हैं । अन्तर्यामी ईश्वर इस विश्व की सृष्टि करता और | ॥ ५ | 
उसी के द्वारा प्रलय हो जाता है। अरब प्रलय का वर्णन सुनो । सबसे पहले प्रथिवी जल में | 
लीन हो जाती है, उसके बाद जल अग्नि में, अभि वायु में, वायु आकाश में, आकाश मन में, मन 
महत्त में, महत्तत्तव प्रकृति में, प्रकृति जीवात्मा में रौर जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता 


` है। तब सर्वत्र घोर अन्धकार हो जाता है। उस समय कुछ भी अनुभव नहीं होता । 


सृष्टि का भी वर्णन सुने । तमे।रूप प्रकृति द्वारा जगत्‌ के कारण ब्रह्म का प्रकाश 
वही जद प्रकृति का मूल घौर अमृत-स्वरूप है। वह विश्वभाव को प्राप्त होकर 
श्रय करता है। . ब्रह्म ही अनिरुद्ध, प्रधान, अव्यक्त और त्रिगुणात्मक है। 
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के विषय में चिन्ता क धर 
तका रने लगे । उसी समय उनकी नामि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस २० 

किलल १ अहक्का "स्वरूप चतुमुख ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। वे उसी कमल पर बैठकर चारों ओर 

जल ही जल देखने लगे । तब उन्होंने सत्वणुण का अवलम्बन करके पञ्चमहाभूत उत्पन्न करने की 
इच्छा को । जह्याजी जिस कमल पर बैठे थे उस कमल के पत्ते पर नारायण के फेंके हुए जल की 

दा बूंद ।गरा। उनस एक बूंद सधु के समान थी । उसे देखकर अनादि अनन्त नारायण ने 
RE इस अलाबन्ठु स॑ मधु नाम का .तमोगुणी दैय उत्पन्न हो । यह कहते ही उस बूँद से 

मधु देस्य उत्पन्न हे 


क 


र दा गया । दूसरी बूँद कड़ी थी । इस बूँद से, नारायण की आज्ञा के अनुसार, 
रजाशुणावलन्या कटन उत्पन्न हुआ । इसके बाद वे रजागुणी और तमोगुणी महापराक्रमी 
गदाधारी दोनो दानव उस कमल पर घूमने लगे। उन दोनों ने देखा कि उसी कमल पर बैठे 
हुए ब्रह्माजी चार वेदों की रचना कर रहे हैं। उनको वेदों की रचना-करते देखकर उन दानवों 
के मन में इंष्या उत्पन्न हुई । तब वे दोनों ब्रह्माजी से वेद छीनकर समुद्र में कूद पड़े और रसा- 
तल को चले गये । वेद छिन जाने पर ब्रह्माजी ने दुखी होकर नारायण से कहा--भगवन्‌ | ३० 
वेद ही मेरे दिव्य चल्ञु, बल, तेज रौर उपास्य वस्तु हैं । मधु र कैटभ नाम के देत्यों ने उन्हें 
छीन लिया है ¦ बिना वेद्‌ के मेरे लिए सब कुछ अन्धकारमय है| वेद के विना मैं किस प्रकार 
लोकों की सृष्टि करूंगा ? वेद नष्ट होने से मेरा हृदय फटा जा रहा है। आज कौन उन 
वेदे। का लाकर इस शोक-सागर से मेरा उद्धार करेगा । इस प्रकार नारायण के सामने अपना 
दुःख कहकर ब्रह्माजो हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे-भगवन्‌, आप ब्रह्मस्वरूप और मेरे 
पूर्वज हैं। आप लोकों के आदि, सर्वश्रेष्ठ और सांख्ययोग के निधि हैं। आप महत्त्व और 
प्रकृति के स्रष्टा हैं । आप अचिन्तनीय हें ्रौर कल्याण-माग का अवलम्बन करते हैं। आप 

. विश्व का संहार करनेवाले, सब प्राणियों के अन्तरात्मा और स्वयम्भू हैं। आपको नमस्कार दै । 
जि आपकी ही कृपा से मेरा जन्म हुआ है। पहली बार आपके मन से रर दूसरी बार आपकी 
आँख से मेरा जन्म हुआ था । तीसरी बार वाणी से, चाथी बार कान से, पाँचवीं बार नाक ४० 
- से और छठी बार अण्ड से मेरी उत्पत्ति हुई थी । यह मेरा सातवाँ जन्म है । इस बार आपके 
नामि-कमल से सैं उत्पन्न हुआ हूँ । हे पुण्डरीकाक्ष, मैं प्रत्येक कल्प में सृष्टि के समय सत्त्वगुण- 
सम्पन्न आपका अ्येष्ठ पुत्र होता हूँ । आप ईश्वर हैं। में आपसे उत्पन्न हुआ हूँ । वेद मेरे नेत्र- 
स्वरूप हैं । दुरात्मा दानवों ने मेरी आंखें छीन ली हैं। में अन्धा हो गया हुँ; अतएव आप निद्रा 
छोड़कर मेरी आँखें ला दीजिए । आप सुक पर स्नेह करते हैं और मैं आपका भक्त हूँ । 
यह स्तुति सुनकर भगवान्‌ नारायण जाग पड़े और वेद का उद्धार करने को तैयार हो गये । 
उन्होंने (अणिमा आदि) ऐश्वर्य के द्वारा एक और शरीर धारण कर लिया । उसी मूर्ति का नाम 
हयशिरा है । - हयशिरा.का शरीर और नाक आदि उनके सब अङ्ग चन्द्रमा के nh सुन्दर य हर 
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नचत्र और तारागण से युक्त स्वर्ग उनका सिर, सूर्य की किरणें उनके बाल, आकाश और पाताल 
५० उनके कान, प्रथिवी उनका मस्तक, गङ्गा और सरस्वती नितम्ब और महासमुद्र उनकी भौंहें हुए । 
चन्द्रमा और सूर्य उनके नेत्र, सन्ध्या नाक, ओंकार संस्कार, बिजली जीभ, से।सपायी पिठुगण उनके 
दाँत,-गोलोक और ब्रह्मलोक उनके होठ और अधर तथा कालरात्रि उनका गला हुआ । चारायण 
इस प्रकार अनेक मूतियों से परिवृत हयशिरा का रूप धारण करके, वहाँ से अन्तर्धान होकर, रसा- 
तल में पहुँचे । वहाँ योग का अभ्यास करके, उदात्त आदि. स्वर समेत सामबेद का गान करते हुए 
उन्होंने रसातल को प्रतिध्वनित कर दिया। बह शब्द सुनकर मधु और कैटभ दोनों दैतय ल्नुब्ध 
हो उठे और वेदों को फंककर उसी शब्द की ओर दौड़े । तब हयशिरा-मूतिधारी नारायण ने वेदों 
को उठा लिया और अपने स्थान पर आकर ब्रह्मा को दे दिया। फिर अपनी उस मूर्ति को महासमुद्र 
६० के इशान कोण में स्थापित कर दिया भ्र स्वयं पहले की तरह पूर्व-रूप धारण करके सो रहे। 
उधर मधु-कैटभ दानव बहुत देर तक उस शब्द के कारण का पता लगाते रहे । जब उस 
शब्द का कहीं पता न लगा तब वे उस स्थान पर गये, जहाँ उन्होंने वेदों को फेंक दिया था; किन्तु 
वेदों को लेकर भगवान्‌ तो पहले ही चले गये थे इसलिए वहाँ वेदों का पता न चला । तब उन 
दानवों ने रसातल से ऊपर आकर देखा कि, पूर्ण चन्द्रमा के समान तेजस्वी महापराक्रमी शुङ्वर्ण, 
आदिपुरुष नारायण जल के ऊपर किरणों फैलाये हुए अपने शरीर के बराबर अनन्त-शय्या पर सो 
रहे हैं । उनको देखकर कुपित हो दोनों दानव हँसते हुए कहने लगे--यह जो श्वेत वर्ण का पुरुष 
सो रहा दै, यद्दी रसातल से वेदों का उठा लाया है। दुरात्मा दानवों ने यह सोचकर भगवान्‌ के 
पास जाकर “यह कौन है रोर अनन्त-शय्या पर क्यों सो रहा है ?? यों कहकर उनको जगा 
दिया। नारायण ने जागकर देखा कि दोनों दानव युद्ध करने के लिए खड़े हैं ता वे झट उठकर 
उनसे युद्ध करने लगे। थोड़ी देर धोर संग्राम करके नारायण ने, ब्रह्मा की रक्षा के लिए, मधु भ्रौर 
७० कैटभ को मार डाला। दोनों दैयों का नाश और वेदिं का उद्धार होने पर ब्रह्माजी का शोक दूर 
. हो गया। वेदःतथा नारायण की सहायता से वे स्थावर-जङ्गमरूपी विश्व की सृष्टि करने लगे । 


भगवान्‌ वहाँ से अन्तर्धान हो गये । परमातमा ने इस प्रकार हयशिरा की मूर्ति धारण की थी । 
जो ब्राह्मण नारायण के इस वृत्तान्त को पढ़ेगा या सुनेगा उसके वेदाध्ययन में कभी विन्न न पड़ेगा । 
 पा्चालराज ने देववाणी के अनुसार घोर तपस्या द्वारा नारायण की हयशिरा-मूति की आराधना 
करके अपना अभीष्ट प्राप्त किया था | महाराज, आपने नारायण की हयशिरा-मूति का जो 
न्त पूछा था बह मैंने आपको सुना दिया । नारायण जब जिस कार्य का साधन करने के 
'ए जसी मूति धारण करना चाहते हैं तब वैसी मूर्ति धारण कर लेते हैं। परमात्मा वेद शौर 


मधु-केटभ का संहार करके और ब्रह्माजी को संसार की सृष्टि करने की बुद्धि देकर ` 


| 
| 
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यज्ञ उन्हीं के उद्देश से किये जाते हैं। वही सबकी परम गति, सत्य और प्रबृत्ति तथा निवृत्ति- 
धर्स-स्वरूप हैं ।: पृथिवी का गन्वशुण, जल का रस, तेज का रूप, वायु का स्पर्श, आकाश का 
शब्द और प्रकृति का मन, ये सब उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। ग्रह-नक्षत्र आदि के चलने से जा 
कोल उत्पन्न होता है वह भी नारायण का रूप है । कीति, श्री और लक्ष्मी आदि सब देवियाँ 
परमात्मा का ही आश्रय करती हैं। परमात्मा ही सब पदाशों का प्रधान कारण और कार्यरूप 
है। वही अधिष्ठान, कर्ता, नाना प्रकार के करण ( साधन ), विविध चेष्टा आर देव है। जो 
लोग हेतुवाद दिखलाकर जिन तत्त्वों के जानने की इच्छा करते हैं, उन लोगों के उन तत्त्वों का 
रूप महायोगी परमात्मा ही है। वह ब्रह्मा श्रादि देवताओं, ऋषियों, सांख्यमतावलम्बियों, ० 
योगियों और आत्मज्ञ संन्यासिथों की इच्छाओं को जानता रहता है; किन्तु ये सब महात्मा 
उसके अभीष्ट को नहों जान सकते। तीनों लोकों में जा कोई देवताओं और पितरों की 
आराधना, दान भर तपस्या करते हैं उन सवका आश्रय नारायण ही हैं। वे सबके वासस्थान 
हैं, इसलिए महर्षियों ने उनका नाम वासुदेव रक्खा है। वे नित्य, परम महर्षि, महान्‌ ऐश्वर्य 
और निणुंण हैं। जिस तरह वसन्त आदि ऋतुओं में काल ऋतुओं के चिह्न धारण करता है उसी 
तरह परमात्मा सगुण होकर रूप आदि धारण करता है। महात्मा लोग उसकी गति को नहीं 
जान सकते । ` ज्ञांनवान्‌ महर्षि ही हृदय में उसके दर्शन कर सकते हैं । यई 
तीन से! उनचास अध्याय 
वेशस्पायन का जनमेजय से एकान्त-धर्म ओर उसके प्रचार का वर्णन करना 
जनमेजय ने कहा-भगवन्‌, नारायण अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी विधिपूर्वक 
की हुई पूजा स्वयं ग्रहण करते हैं। आपने पुण्य-पापहीन निगुण पुरुषों की गति का विषय बत- 
5 क लाया, किन्तु उनके साथ निष्काम भक्तों की विशेष विल्लक्तणता. देख पड़ती है। जब निष्काम भक्ति 
` करनेवाले महात्मा, अनिरुद्ध आदि तीनों देवताओं की उपासना न करके, चौथी मूर्ति वासुदेव में 
लीन हो जाते हैं तब निष्काम भक्ति के समान श्रेष्ठ और नारायण का प्रिय और कुछ नहीं है। जो 
नाण संन्यास-धर्म का आश्रय करते हैं और जो सदा वेद-वेदाङ्ग का पठन-पाठन करते हैं उनसे 
भी श्रेष्ठ गति निष्काम भक्तों को मिलती है। यह निष्काम धर्म किस देवता या किस महर्षिका , 
बतलाया हुआ है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और इसका पालन किस तरह करना चाहिए ? 
वैशम्पायन कहते हैं--महाराज, कौरव-पाण्डवों के युद्ध में महावीर अजुन के उत्साहहीन 
होने पर महात्मा वासुदेव ने जिस प्रकार निष्काम धर्म का वर्णन किया था वह मैं पहलेही 
तुमको सुना चुका हुँ । यह धर्म दुर्वोध है। मूढ़ मलुष्य इसे नहीं जान सकते। सत्ययुग में 
नारायण ने इस सामवेद-सम्मत निष्काम धर्म को उत्पन्न करके स्वयं धारण कर रक्खा था । 
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बार धर्मात्मा युधिष्ठिर ने ऋषियों के समाज में, वासुदेव और भीष्म के सामने, तपखियो में श्रेष्ठ 

नारद से यही धर्म पूछा था । महषि नारद ने इस धर्म के विषय में जो कुछ कहा था वह सब 

गुरु वेदव्यास ने मुझे बतलाया है। अब उसका वर्णन सुनिए | नारायण की इच्छा के अचु लार 

ब्रह्माजी उनके मुँह से उत्पन्न होकर, इसी धर्म के अनुसार, पितरों और देवताओं की आराधना 

करने लगे । उसके बाद फेनप नाम के महषियों ने उस धर्म को सीखा । फिर उनसे वैखानस 

महषिंयों ने उसे ग्रहण करके चन्द्रमा को दिया । उसके बाद इस धर्म का लोप 'हे! गया | 

त्रह्माजी ने नारायण के नेत्र से दूसरी वार जन्म लेकर, चन्द्रमा से इस धर्म को सीखकर, 

: रुंद्रदेव को दिया। फिर वालखिल्य महर्षियों ने समाधिस्थ महादेव से उक्त धर्म प्राप्त किया | 
उसके बाद सनातन नारायण की माया से उस धर्म का लोप हा गया । 

तीसरी वार नारायण की वाणी से ब्रह्माजी का जन्म हुआ । तब नारायण ने इस धर्म 

को फिर उत्पन्न किया । तपस्या, नियम और शम-दम के प्रभाव से महर्षि सुपर्णं उक्त धर्म को 

२० नारायण से प्राप्त करके प्रतिदिन तीन बार इसका पाठ करते थे । इसी से पण्डितों ने इस धर्म 
का नाम त्रिसापण रक्खा है | यह धर्म ऋग्वेद में बतलाया गया है। इस धर्म का पालन करना 

बहुत कठिन है । सब प्राणियों के प्राण-स्वरूप वायु ने महर्षि सुपर्ण से इस धर्म को प्राप्त करके 

-- विघसाशी महर्षियों को और महर्षियों ने महासमुद्र को दिया था। उसके बाद यह धर्म | 

भगवान्‌ नारायण में लीन हो गया । | 

चौथी बार नारायण के कान से ब्रह्माजी का जन्म हुआ । ब्रह्माजी के उस जन्म का 

वृत्तान्त सुनो । देवदेव नारायण, सृष्टि करने की इच्छा करके, सृष्टिकर्ता की उत्पत्ति करने के 

विषय में सोचने लगे । उसी समय ब्रह्माज्ञी उनके कान से उत्पन्न हुए। उनको देखकर नारा- 

यण ने कहा- बेटा | हम तुमको तेज, बल और सनातन धर्म देते हैं । तुम यह सब लेकर अपने 

अङ्गो से प्रजा की सृष्टि करके सत्ययुग स्थापित करो । हम तुम्हारा कल्याण करेंगे । ब्रह्माजी ने 

उनको नमस्कार किया और उनके मुँह से निकले हुए, आरण्यक तथा वेदों समेत, सरहस्य श्रेष्ठ 

३० धर्म को ग्रहण किया | इसके ब्राद नारायण, ब्रह्मा को धर्म का उपदेश देकर, मायातीत परम स्थान 

. को चले गये। तब लोक-पितामह ब्रह्मा ने स्थावर-जङ्गम आदि की सृष्टि की । उस समय सबसे 

पहले सत्ययुग उपस्थित हुआ और सर्वत्र सनातन धर्म का प्रचार हुआ। तब ब्रह्माजी ने नारायणो- 

दिष्ट धर्म के अनुसार उनकी. आराधना करके, उस धर्म का प्रचार करने के लिए, स्वारोचिष | 

मनु को उसका अध्ययन कराया । गङ्खपद्‌ ने अपने पिता खाराचिष मनु से उस धर्म का सीखकर 
पने पुत्र दिकूपाल सुवर्णांभ को उसकी शिक्षा दी। त्रेतायुग आने पर वह धर्म फिर लुप्त हो गया । 
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को उसका अध्ययन कराया । -महात्मा वीरण ने अपने पुत्र रैभ्य को और रैभ्य ने अपने पुत्र दिक- 
पति कुच्चि को बह धमं प्रदान किया । उसके बाद इस धर्म का फिर लोप हो गया । 
छठी बार ब्रह्माजी अण्ड से उत्पन्न हुए । तब नारायण के सुँह से फिर यह धर्म उत्पन्न 
हु । इसे पहले ब्रह्माजी ने ग्रहण किया; फिर उन्होंने बहिंघद नामक महपियों को इसका अध्य- 
कराया । उसके बाद सामवेद के विद्वान्‌ ज्येष्ठ नामक ब्राह्मण ने उस धर्म को प्राप्त करके 
सहाराज अविकम्पन को दिया । अन्त को इस धर्म का फिर लोप हो गया । 
सातबी बार नारायण को नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्माजी का जन्म हुआ । नारायण ने 
फिर यह धसं उनको बतलाया । उन्होंने दक्ष को, दक्त ने अपने बड़े नाती आदित्य को और 
आदित्य ने विवस्वान्‌ को उसका अध्ययन कराया । फिर त्रेतायुग के आरम्भ में विवस्त्रान्‌ ने मनु 
को ओर मनु ने अपने पुत्र इच्चाकु को यह धर्म सिखाया । इच्वाकु ने तीनों लोकों में इस धर्म 
का प्रचार किया । तब से आज तक यह धर्म प्रचलित है । प्रलय होने पर फिर वह नारायण 
में लीन हो जायगा । महाराज, गीता में संन्यासियों का धर्म कहते समय मैंने संक्षेप में इस 
धर्म का वर्णन तुमसे किया था । देवर्षि नारद ने नारायण से इस धर्म को प्राप्त किया है। यह 
सनातन सत्य ही सबका आदि, दुज्ञय और सब धर्मों से कठिन है । संन्यासधर्मावलम्बी पुरुष 
ही इसका पालन कर सकते हैं। निष्कामःधर्म और अहिंसा-धर्म से युक्त शुभ कर्म 
करने से नारायण प्रसन्न होते हैं। नारायण की कोई तो केवल अनिरुद्ध-मूति से, कोई 
अनिरुद्ध ओर प्रद्युम्न-मूति से, कोई अनिरुद्ध-प्रद्यम्न और सङ्कषण-मूति से और कोई अनिरुद्ध- 
्रयुम्न-सङ्कषण और वासुदेव-मूति से उपासना करता है। वे ममता-हीन, परिपूण र 
आत्म-स्वरूप हैं। उनमें प्रथिवी आदि पञ्चभूतों के गुण नहीं हैं। ' वे मन और पञ्चेन्द्रिय- 
स्वरूप हैं । वे तीनों लोकों के नियन्ता, सृष्टिकर्ता, अकता, कार्ये और कारण हैं। वे अपनी 


इच्छा से संसार के साथ क्रीड़ा करते हैं । 


महाराज, मैंने अपने गुरु वेदव्यास की कृपा से यह दुर्य निष्काम-धमं आपको सुनाया 
है। निषकामधर्मावलम्बी पुरुष संसार में बहुत कम हैं। जब संसार में सब मनुष्य हिंसा- 
रहित, सब प्राणियों के हितैषी, तत्वज्ञानी और निष्क्ाम-धर्मावलम्बी होते हैं तभी सत्ययुग होता 
है; तभी सारा संसार निष्काम कर्म करता है। महाराज, महर्षि वेदव्यास ने श्रीकृष्ण और 
भीष्मदेव के सामने ऋषियों से इस घम का वर्णन किया था । महषि वेदव्यास को देवधि नारद 
से इस धर्म का उपदेश मिला था । निष्काम-धर्सावलम्बी नारायण के भक्त अन्व को चन्द्रमा के 
समान श्वेत वण के नारायण को प्राप्त करते हैं । 

जनमेजय ने पूछा--भगवन, ज्ञानी पुरुष जिस धर्म का अवलम्बन करते हैं उस धस का 
पालन अन्यान्य व्रतधारी ब्राह्मण क्यों नहीं करते ? श्छ 
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३० है। देय, दानव शार राक्षसगण तपस्या के प्रभाव से वर पाकर महापराक्रमी और दपित होकर 
देवताओं ओर ऋषियों पर अत्याचार करेंगे, अतएव पृथिवी पर अवतार लेकर दुष्टों का दसन 
और सञ्जनों की रक्षा करके थिवी का भार उतारना चाहिए। मैं सप का रूप धारश करको, 
रसातल में स्थित हाकर, प्रथिवी को धारण करूँगा तब पृथिवी इस संसार का दी संभाल 
सकेगी अतएव रसातल में जाकर प्रथिवी की रक्षा करनी चाहिए । मुझे वराह, नृसिंह, वाझन 
और मनुष्य आदि अनेक रूप धारण करके देवताओं के शन्नुओं का नाश करना पड़ेगा | 

अब नारायण ने भो; शब्द का उच्चारण किया । उस शब्द से अपान्तरतमा नाम के एक 
महर्षि उत्पन्न हुए | वे त्रिकालज्ञ और बड़े सत्यवादी थे । अपान्तरतमा के उत्पन्न होते ही नारा- 

४० यणने उनसे कहा कि सौम्य, तुम वेद का विभाग करो | यह आज्ञा पाकर महषिं अपान्तरतमा ने 
वेद का विभाग किया | उनके इस काम को देखकर ओर उनकी तपस्या, नियम और संयम से 
सन्तुष्ट होकर नारायण ने कहा--तुम प्रत्येक मन्वन्तर में इसी प्रकार जन्म लेकर वेद का विभाग 
करोगे । कलियुग आने पर भरत-वंश में कैरव नाम से प्रसिद्ध महावीर राजा तुमसे उत्पन्न होंगे । 
ठम उनके पास न रहोगे इसलिए बे आपस में युद्ध करके सर सिटेंगे । उस युग में तुम कृष्णवर्ण, 
अनेक धर्मों के प्रवतेक, उपदेष्टा और तपस्तरी होकर वेद का विभाग करोगे; किन्तु तुम विषय-राग 

से मुक्तं न होगे । शङ्कर की कृपा से तुम्हारे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह विषय-रागहीन हे।गा । ब्राह्मण 

लोग जिन वसिष्ठदेव को ब्रह्मा का मानसपुत्र और तपसितयों में श्रेष्ठ कहते हैं, जिनके तेज के आगे 

सूर्य का तेज फीका पड़ जाता है उन्हीं बसिष्ठ के वंश में महाप्रभावशाली पराशर नाम के महर्षि 

` ४० उत्पन्न होंगे | वे वेद के विद्वान्‌ और महातपस्वी होंगे । तुम उनके वीर्य से, अविवाहिता सत्यवती 

के गर्भ/से, जन्म लोगे । भूत, भविष्य, वर्तमान कुळ भी तुमसे छिपा न रहेगा र किसी विषय 

में ठुमको सन्देह न होगा । तपस्या के बल से तुम पहले के सब युगों का वृत्तान्त जान सकोगे भर 

उस कलियुग से लेकर अनेक युगों तक जीवित रहोगे । उस कलियुग में चक्र धारण करके मैं तुमको 

` दर्सन दूँगा । तुम्हारा यश संसार भर में फैलेगा । जिस मन्वन्तर में सूर्य के पुत्र शनैश्चर सावणिँ 

_ सज नाम से विख्यात होंगे उस मन्वन्तर में तुम मन्वादि गणो में श्रेष्ठ गिने जाओगे । तीनों लोकों 

॥ के सब पदार्थ हमीं से उत्पन्न हैं । जो जैसी इच्छा करता है उसकी वैसी ही इच्छा को मैं पूर्ण कर 

है देता हूँ । नारायण ने अपान्तरतमा से यों कहकर उनको ग्राज्ञा-पालन करने का आदेश दिया। 

` हे शिष्यो, स्त्रायम्भुव मन्वन्तर में इस प्रकार नारायण के प्रभाव से उत्पन्न होकर मैं 

_ अपान्तरतमा नाम से विख्यात हुआ था । अब वैवस्वत मन्बन्तर में वसिष्ठ-बंश में उत्पन्न हुआ हूं । 
भने समाधि लगाकर घोर तपस्या की दै । यही मेरे पूर्व जन्म का और भविष्य का वृत्तान्त है। 

शम्पायन कहते हैं--महाराज, यह मैंने अपने आचार्य वेदव्यास के जन्म का हाल 

ह श्रौर जो कुछ पूछा है वह भी बतलाता हुँ। सांख्य, योग, 
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पाच्चरात्र, वेद और पाशुपत आदि जो अनेक शाख्र हैं, उनमें मदर्थि कपिलदेव सांख्य शास्र के, 
पुरातन पुरुष ब्रह्माजी योग के, अपान्तरतमा वेद के, ब्रह्माजी के पुत्र महादेवजी पाशुपत के और 
नारायण स्वयं सम्पूर्ण पाञ्चरात्र शाल्ल के प्रणेता हैं। सांख्य-योग आदि सब शासत्र एकमात्र 
नारायण की ही उपासन! करने का उपदेश देते हैं । अज्ञानी मनुष्य परमात्मा रूप इन शारो को 
कभी नहों जान सकता। शा्नकर्ताग्रों ने नारायण को ही अद्वितीय पुरुष परमात्मा बतलाया 
है.। वेद और अलुमान आदि के द्वारा जो मनुष्य सन्देहहीन हो जाता है उसके हृदय में नारा- 
यश सदा प्रकाशित रहते हैं ओर जा कुतर्क किया करता है उसे कभी उनके दर्शन नहीं होते । 
पाञ्चरात्र शातन के जानकार, नारायण के भक्त, अन्त को नारायण में लीन हो जाते हैं। महर्षियों 
ने सांख्य, योग और वेद आदि में इस संसार का नारायणमय बतलाया है। तीनों लोकों में 
ज्ञो शुभ-अशुभ काम होते हैं उन सबको नारायण से ही उत्पन्न समझना चाहिए | 


तीन सो इक्यावन अध्याय 
ब्रह्मा ओर रुदर का संवाद 
जनमेजय ने पूछा--त्रह्मन्‌, पुरुष अनेक हैं या एक है? कौन पुरुष सबसे श्रेष्ठ और 
सबकी उत्पत्ति का स्थान है ९ 
वैशम्पायन ने कहा--महाराज, सांख्य और योग-शाख्र के मत में पुरुष अनेक हैं; किन्तु मेरे 
मत में जिस तरह घड़ा आदि छोटे-छोटे पदार्थो के आकाश का कारण एकमात्र महान आकाश 
है उसी तरह परमात्मा सब पुरुषां का कारण है। कपिल आदि महषियों ने अध्यात्म-तत्त्व का 
निरूपण करते समय जा परमात्मा का एकत्व सिद्ध किया है और जिसका वर्णन मेरे गुरु 
व्यासजी ने संक्षेप में किया है उसे सुनो । वह वेदों में सत्य साना गया है । इस विषय में रुद्र 
और ब्रह्मा का संवाद सुनाता हूँ । उसे सुनकर इस विषय को तुम अच्छी तरह समझ जाओगे । 
च्षीर-समुद्र में सुवर्ण के समान चमकीला वैजयन्त नाम का एक पर्वत है। प्रजापति 
बरह्मा उसी पर्वत पर अध्यात्म-तत्त्व का विचार करते थे | वे एक दिन वहीं बैठे थे कि--उनके 
ललाट से उत्पन्न--महादेव आकाशमाग से वहाँ आये। उन्होंने सामने आकर प्रसन्नता से 
ब्रह्माजी को प्रणाम किया। ब्रह्माजी ने पैरों पर पड़े हुए महादेव को बाँयें हाथ से उठा लिया 
और उन्हें बड़ी देर का आया हुआ जानकर बड़ी प्रसन्नता से कहा--महाबाहु, बड़ी अच्छी बात 
है कि आज तुम मेरे पास आये । तुम्हारे वेदाध्ययन और तप में कोई विघ्न ता नहीं है? तुम 
हमेशा कठिन तपस्या करते रहते हो, इसी से मैं पूछता हूँ । | * क 
रुद्र ने कहा--भगवन्‌, आपकी कृपा से मेरे तप और वेदाध्ययन सें कोई विन्न नहों है । 


संसार में भी सर्वत्र कुशल है। ब्रह्मलोक में आपके दशैन न पाने के कारण मैं इस पर्वत पर आया | 
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हैँ । आपको इस निर्जन स्थान में देखकर सुभे बड़ा आश्चर्य हुआ । जान पड़ता है कि इस पर्वत 
पर आपके रहने का कोई विशेष कारण है । देव-दानबों से सेचित, ऋषियों गन्धवाँ और अप्सराशं 
२१ से परिपूर्ण, भूख-प्यास से रहित श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को छोड़कर आप इस पर्वत पर अकेले क्यों रहते हैं ? 
माजी ने कहा- रुद्र, में इस वैजयन्त पर्वत पर रहकर एकाप्र चित्त से विराट्‌ पुरुष का 
ध्यान किया करता हूँ । 
रुद्र ने कहा--भगवन्‌, आप अनेक पुरुषों को उत्पन्न कर चुके और करते हैं; फिर आप 
किस विराट पुरुष का ध्यान करते हैं ? 
त्रह्माजी ने कहा--हे रुद्र! यह ठीक है कि मैंने अनेक पुरुषों की उत्पत्ति की है और वेद 
में भी इसके प्रमाण हैं, किन्तु जिस विराट्‌ पुरुष का मैं ध्यान करता हूँ बह सब पुरुषों का कारण 
है। सब पुरुष उसी विराट्‌ पुरुष से उत्पन्न हुए हैं और साधन के बल से निर्शुश होने पर 
२७ उसी निगुण विश्वव्यापी पुरुष में लीन हो जाते हैं । 


तीन सो वावन अध्याय 
ब्रह्माजी का रुद्र से नारायण की महिमा का वर्णन करना 
ब्रह्माजी ने कहा--बेटा ! विद्वानों ने नारायण को अनादि, अनन्त, परिणामशून्य, वाणी 
और मन से परे तथा सर्वव्यापी बतलाया है । क्या तुम, क्या मैं और क्या कोई श्रौर, उनके 
दर्शन नहीं कर सकता । केवल ज्ञान के द्वारा उनके दर्शन हो सकते हैं । . बे निराकार पुरुष 
सब प्राणियों के शरीर में रहते और शुभ-अशुभ कर्मों से निलिप्त रहते हैं। वे हम सबके 
अन्तरात्मा श्रौर साची हैं। हम लोग उनको पू रूप से नहाँ जान सकते। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
उनका सिर, हाथ, पैर और नासिका-स्वरूप है। वे अपनी इच्छा के अनुसार परम सुख से 
सब प्राणियों में विचरते हैं। शरीर-रूप चेत्र भर शुभाशुभ कर्म-रूप बोज उनको विदित है, 
इसी से वे चेत्रज्ञ कहलाते हैं। कोई नहीं जानता कि वे किस तरह प्राणियों के शरीर में 
_ रहते और किस तरह शरीर को त्यागते हैं। मैं सांख्य और योग की सहायता से आत्म-तत्त्व 
का चिन्तन करता हूँ; किन्तु किसी तरह उस परम तत्त्व का ज्ञान मुझे नहीं होता । अब में 
अपनी बुद्धि के अनुसार उस सनातन पुरुष के एकत्व श्र महत्त्व का वर्णेन करता हूँ । पण्डितो 
. ने उसे अद्वितीय पुरुष कहा है। महापुरुष शब्द का प्रयोग केवल उसी के लिए किया जाता है । 
| एक अग्नि अनेक रूपों से प्रज्वलित होता है वैसे ही एक परमात्मा अनेक रूपे! में प्रकाशित 
है। जेसे एक सूर्य सम्पूर्णं जगत्‌ को प्रकाशित करता है वैसे ही केवल परमात्मा से 
सारा संसार प्रकाशित है।. _ जैसे एक वायु संसार भर में बहता है किन्तु किसी में लिप्त नहीं 
से ही अकेला परमात्मा सर्वत्र विचरता है और निर्लिप्त बना रहता है। जैसे | जल 
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की उत्पत्ति श्रार लय का स्थान है वैसे ही एकमात्र पुरुष सम्पूर्ण जगत्‌ ' की उत्पत्ति ओर प्रलय 

का कारण है। जो मनुष्य देह और इन्द्रिय आदि के अभिमान, शुभ-अशुभ कर्म और सच १० 
तथा झूठ का त्याग कर सकता है वही निर्गुण हा सकता है। जो महात्मा योग के बल से 
अचिन्त्य परात्मा का ज्ञान प्राप्त करके अनिरुद्ध को प्रद्युम्न में, प्रद्युम्न को सङ्कर्षण में झर 
सङ्कपण को बासुदेव से मिलाकर समाधि लगाते हैं बही उस परमपुरुष में लीन हो सकते हैं | 

योग के जानकारों ने उस परमपुरुष को जीवात्मा से श्रेष्ठ बतलाया है। सांख्य के विद्वान्‌ 
परमात्मा आर जीवात्मा में कोई भेद नहीं मानते । आत्मज्ञानियों ने परमात्मा को ही निरुंण, 
सर्वव्यापी और नारायणा कहा है। जैसे कसल का पत्ता पानी में रहकर भी लिप्त नहीं होता 

वैसे ही परमात्मा हमेशा कर्म के फल से अलिप्त रहता है। जीवातमा कभी तो मोत्त प्राप्त करना 
चाहता है और कभी विषयों में आसक्त हो जाता है। बह लिङ्गशरीर में स्थित होकर देवता 

और मलुष्य आदि के अनेक रूप धारण करता है। इसी कारण पण्डितों ने पुरुष के अनेक 

रूप साने हैं; किन्तु वास्तव में पुरुष है एक ही । बही सर्वप्रकाशक पुरुष मन्ता और मन्तव्य, 
भोक्ता और भोग्य, रसास्वादनकर्ता और रसनीय, घ्राता और घ्रेय, स्पर्शकर्ता और स्पर्शनीय, 

द्रष्टा और द्शीनीय, श्रोता शौर श्रवथीय, ज्ञाता और झय तथा सगुण और निर्गुण कहलाता है। 

उसी शाश्वत अव्यय पुरुष से महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ है । ब्रह्मज्ञानी लोग उसी पुरुष को अनिरुद्ध 
कहते हैं । बही सब वैदिक कर्मों का अधिष्ठाता है। संसार उसी को प्रसन्न करने के लिए काम्य 

कर्म करता है। जितेन्द्रिय महपिंगण और सब देवता उसी को यज्ञ का भाग देते हैं। उसी से न्‍ 
उत्पन्न होकर मैंने तुमको उत्पन्न किया है श्रार तुमसे सब स्थावर-जङ्गम प्राणियों की साङ्गोपाङ्ग 

वेद की सृष्टि हुई है। वही नारायण ( परमात्मा, जीवात्मा, बुद्धि और मन ) चार प्रकार से 
विभक्त होकर शरीर में क्रीड़ा करते हैं। जीवात्मा को जब आत्मज्ञान हा जाता है तब वह 
परमात्मा में लीन हो जाता है । हे पुत्र, सांख्य और योग-शाज् में जिस प्रकार परस तत्त्व का 

वणन किया गया है उसे विस्तार के साथ मैंने कह सुनाया । २३ 


तीन सो तिरपन अध्याय 
युधिष्टिर का भीष्म से ्राश्रमवासियों के धर्म पूछना 
धर्मराज ने भीष्म से कहा--पितामह, आपने बिस्तार से मङ्गलमय मोच्ञ-धर्म का वर्णन 


किया। अब आश्रमवासियों के श्रेष्ठ धर्म कः वणेन कीजिए ! 
भीष्प ने कहा--धर्मराज, सब आश्रमा स खग आर मोक्ष देनेत्राले अनेक धर्मों का विधान 


' है। यज्ञ आदि अनेक उपायों से धर्म किया जाता है। धर्म-कर्म कभी निष्फल नहीं होता । 
जिसकी जिस धर्म में रुचि होती है वह उसी धर्म की विशेष प्रशंसा करता है। प्राचीन समय में 


&२ 
७ 0-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
pir A ae 20202: 2 


३७२६ [ शान्तिपर्व 


देवषि नारद ने इन्द्र से जो कहा था वह सुनो । एक बार देवर्षि नारद, वायु के समान अव्याहत 

गति से, तीनों लोकों में घूमते-घामते इन्द्र्लोक में पहुँचे | इन्द्र ने उनका यथोचित सम्मान करके 

अपने पास बैठाकर पूञ्जा--देवधि, आप तो साक्षी के समान विश्व में बिचरते रहते हैं। संसार 

की कोई बात आपसे छिपी नहीं है। आपने कहीं कोई आश्चयै-जनक घटना देखी सुनी हे 
११ तो बतलाइए। यों पूछे जाने पर देवषि नारद ने जा कुछ कहा था उसको सुनो | 


तोन से! चावन अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से धमारण्य नामक ब्राह्मण का इतिहास कहना 

भीष्म ने कहा--धर्मराज। प्राचीन समय में, अति समृद्धशाली महापद्मनगर में, भागी- 

र॒थी के दक्षिण तट पर ग्रत्रिवंशी एक सौम्य ब्राह्मण रहते थे । वे वेद के पारङ्गत, सत्यवादी, 
सच्चरित्र, क्रोधहीन, सन्तोषी, जितेन्द्रिय, कुल के धर्म का पालन करनेवाले और तपस्त्री थे । वे 
वेद का अध्ययन करते और धर्मानुसार धन उपार्जन करके कुटुम्ब का भरण-पोषण करते थे । उन 
ब्राह्मण देवता के कई पुत्र थे । पुत्रों के योग्य हो जाने पर ब्राह्मण देवता धर्म करने के लिए व्यग्र 
होकर सोचने लगे कि वेदोक्त धर्म, शाख्नोक्त धर्म और सजना का आचरित धर्म, ये तीन प्रकार 
के धम हैं; इनमें से कौन सा धर्म मेरे लिए श्रेयस्कर है। मैं किस धर्म का अवलम्वन करुँ? वे बहुत 
दिनों तक इसी प्रकार साच-विचार करते रहे, किन्तु कुछ निर्णय न कर सके । कुछ दिनों बाद 
एक ब्राह्मण अतिथि उनके घर आया | ब्राह्मण ने श्रद्धा के साथ उसका सत्कार किया । अतिथि 
रू भौ ब्राह्मण के सत्कार से बड़ा प्रसन्न हुआ और आराम से बैठकर अपनी थकावट दूर करने लगा । 


तीन से पचपन अध्याय 

Es अतिथि से धर्मारण्य ब्राह्मण की बातचीत 

fe [ अतिथि के विश्राम कर चुकने पर ] ब्राह्मण ने कहा--बरह्मन, आपकी मीठी बाते 
EE मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब आपसे मित्रभाव से कुछ कहता हूँ, उसे ध्यान देकर 
. सुनिए। पुत्र को घर-द्वार सैंपकर मैं संन्यास लेकर आत्म-चिन्तन करना चाहता हुँ; किन्तु 
में फँसे रहने के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता । मैं चाहता हूँ कि अवशिष्ट जीवन को 
में बिताऊँ। संसार-सागर को पार करने के लिए मेरी बुद्धि ता शुद्ध हो गई है 
सोर सुके धर्मरूप नाव किस आश्रम में मिलेगी ? दैवता आदि सब, धर्म के फल से, स्वगं 
भर म॒त्ट्लोक में भ्रा जाते हैं। यमराज की ध्वजा-पताका के समान कि. 
सँ ते हैं और संन्यासी ले!ग भोजन-वस्न के लिए गृहस्थें के द्वार- 
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द्वार पर भटकते रहते हैं। सब देख-सुनकर मेरा मन किसी धर्म पर स्थिर नहीं होता 
अतएव आप बुद्धि-बल से मुझे किसी श्रेष्ठ धर्म में नियुक्त कर दीजिए | 

धमाथी ब्राह्मण के यों कहने पर चतुर अतिथि ने कहा-त्रह्मन्‌, आपकी तरह श्रेष्ठ धर्म 
प्राप्त करने को मेरी भी इच्छा है; किन्तु मैं यह निर्णय नहीं कर सकता कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है 
हशार में कोई ते मोच की और कोई यज्ञ के फन्न की प्रशंसा करते हैं; कोई गृहस्थ-घमे और 
काई वाञमरस्थ-धसं का अवलम्बन करते हैं। कोई राजधर्म, कोई संन्यासधर्म, कोई गुरु-सेवा 

[दि धर्म और कोई मैन-त्रत का पालन करना पसन्द करते हैं। कुछ मनुष्य केवल माता- 
पिता को सेवा, कोई अहिंसा-घम, कोई सत्य का पालन, कोई सम्मुख-युद्ध में शरीर का त्याग, 
कोई उब्छबृत्ति, कोई वेद्त्रत-परायण और जितेन्द्रिय होकर निरन्तर वेद का अध्ययन करके स्वर्ग 
प्राप्त करते हैं। कोई-कोई भोले-भाले महात्मा कुटिल मनुष्यों द्वारा ठगे जाने पर भी देवल्ञोक में 
निवास करते हैं । इस प्रकार अनेक धर्मों के द्वार खुले हुए हैं; किन्तु मेरा मन यह निश्चय नहीं 
कर सकता कि किस धर्म का अवलम्बन करने से कल्याण हागा । 
तीन से छप्पन अध्याय 
अतिथि का धर्मारण्य को नेमिषारण्य में नागराज के पास जाने की सलाह देना 

अतिथि ने कहा--हे विप्र, धर्म का माग बहुत कठिन है। इस विषय में गुरुजी ने सुभे 
जो उपदेश दिया था वह मैं सुनाता हूँ । प्राचीन समय में जिस स्थान पर प्रजापति ब्रह्मा का 
धर्मचक्र प्रवतित हुआ था, जिस स्थान पर देवताओं ने यज्ञ किया था और जिस स्थान पर महा- 
राज मान्धाता ने इन्द्र को अतिक्रेम किया था उसी स्थान पर, गोमती नदी के किनारे, नैमिषारण्य 
में नागपुर है। उस नगर में पद्मनाभ नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा महानाग रहता है। वह 
सन-वचनःकर्म से प्राणियों का हित करता तथा साम, दान, भेद और दण्ड द्वारा ठुष्टों का 
दमन और सजनों की रक्षा करता है। वह कुलीन, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, शुणवान्‌, निर्दोष, 
अध्ययन-निरत, अतिथिसेवी, तपस्वी, दमगुण-सम्पन्न, सच्चरित्र, याज्ञिक, दानी, क्षमाशील, सत्य- 
वादी, इष्याहीन, सन्तोषी और बड़ा विचारशील है। वह अ्रतिथि आदि को भोजन कराकर 
ही भाजन करता है। आप उसके पास जाकर अपना सन्देह दूर कीजिए । 


तीन सो सत्तावन अध्याय 


नागराज पझनाभ के पास जाने के लिए धर्मारण्य का घर से प्रस्थान 
धर्मारण्य ब्राह्मण ने अतिथि से कहा--त्रह्मन्‌ ! = उतर जाने से जिस तरह लदा हुआ 


मनुष्य, सो जाने से थका हुआ मनुष्य, बैठने से खड़ा हुआ मनुष्य, पानी पीने से प्यासा, समय 
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देवर्षि नारद ने इन्द्र से जा कहा था वह सुनो । एक बार देवर्षि नारद, वायु के समान अव्याहत 

गति से, तीनों लोकों में घूमते-घामते इन्द्र्लोक में पहुँचे । इन्द्र ने उनका यथोचित सम्मान करके 

अपने पास बैठाकर पूछा--देवधि, आप तो साक्षी के समान विश्व में बिचरते रहते हैं । संसार 

की कोई बात आपसे छिपी नहीं है। आपने कहीं कोई आशश्‍्चर्थ-जनक घटना देी-सुनी हो। 
११ तो बतलाइए। यों पूछे जाने पर देवषि नारद ने जो कुछ कहा था उसको सुनो । 


तोन से! चावन अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से धमांरण्य नामक ब्राह्मण का इतिहास कहना 

भीष्म ने कहा--धर्मराज! प्राचीन समय में, अति समृद्धिशालौ महापद्मनगर में, भागी- 
रथी के दक्षिण तट पर अत्रिवंशी एक सौम्य ब्राह्मा रहते थे | वे बेद के पारङ्गत, सत्यवादी, 
सच्चरित्र, क्रोधहीन, सन्ते।षी, जितेन्द्रिय, कुल के धर्म का पालन करनेवाले और तपस्वी थे । वे 
वेद्‌ का अध्ययन करते और धर्मानुसार धन उपार्जन करके कुटुम्ब का भरण-पोषण करते थे । उन 
"ब्राह्मण देवता के कई पुत्र थे । पुत्रों के योग्य हो जाने पर ब्राह्मण देवता धर्म करने के लिए व्यग्र 
हेकर सोचने लगे कि वेदोक्त धर्म, शाल्लोक्त धर्म और सजनो का आचरित धर्म, ये तीन प्रकार 

के धर्म हैं; इनमें से कन सा धर्म मेरे लिए श्रेयस्कर है। मैं किस धर्म का अवलम्वन करूँ? वे ब 
दिनों तक इसी प्रकार सेोच-विचार करते रहे, किन्तु कुछ निर्णय न कर सके। कुछ दिनों बाद 
एक त्राह्मण अतिथि उनके घर आया | ब्राह्मण ने श्रद्धा के साथ उसका सत्कार किया । अतिथि 
ई मौ ब्राह्मण के सत्कार से बड़ा प्रसन्न हुआ और आराम से बैठकर अपनी थकावट दूर करने लगा । 


तीन से! पचपन अध्याय 
अतिथि से धर्मारण्य ब्राह्मण की बातचीत 

[ अतिथि के विश्राम कर चुकने पर ] ब्राह्मण ने कहा--ब्रह्म, आपकी मीठी बाते 

सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ अब आपसे सित्रभाव से कुछ कहता हूँ, उसे ध्यान देकर 
` सुनिए। पुत्र को घर-द्वार सौंपकर मैं सन्यास लेकर आत्म-चिन्तन करना चाइता हूँ; किन्तु 
षर्यो में फँसे रहने के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता । मैं चाहता हूँ कि अवशिष्ट जीवन को 
चिन्तन में बिताऊँ | संसार-सागर को पार करने के लिए मेरी बुद्धि ता शुद्ध हो गई है 
झे धर्मरूप नाव किस आश्रम में मिलेगी ? देवता आदि सब, धर्म के फल से, स्वग 
फिर ` मत्र लोक में भ्रा जाते हैं। यमराज की ध्वजा-पताका के समान | 
करते हैं और संन्यासी ले।ग भोजन-दख्न के लिए गृहस्थें के द्वार” 
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द्वार पर भटकते रहते हैं। यह सब देख-सुनकर मेरा मन किसी धर्म पर स्थिर नहीं होता 
अतएव आप बुद्धि-बल से मुझे किसी श्रेष्ठ धर्म में नियुक्त कर दीजिए | 

घमाथी ब्राह्मण के यों कहने पर चतुर अतिथि ने कहा-न्रह्मन्‌, आपकी तरह श्रेष्ठ धर्म 

ह करने को मेरी भी इच्छा है; किन्तु मैं यह निर्णय नहीं कर सकता कि कौन सा धरम श्रेष्ठ 
संसार में कोई ता मोच्त की और कोई यज्ञ के फज्ञ की प्रशंसा करते हैं; कोई गृहस्थ-धर्म और 
काइ वानपस्थ-धर्म का अवलम्बन करते हैं। कोई राजधर्म, कोई संन्यासधर्म, कोई गुरु-सेवा 
गदि धम और कोई मौन-त्रत का पालन करना पसन्द करते हैं । कुछ मनुष्य केवल माता- 
पिता को सेवा, कोई अहिंसा-घम, कोई सत्य का पालन, कोई सम्मुख-युद्ध में शरीर का त्याग 
कोई उञ्छवृत्ति, कोई वेदब्रत-परायण और जितेन्द्रिय होकर निरन्तर वेद का अध्ययन करके स्वर्ग 
प्राप्त करते हैं । कोई-कोई भोले-भाले महातमा कुटिल मनुष्यों द्वारा ठगे जाने पर भी देवल्ञोक में 
निवास करते हैं । इस प्रकार अनेक धर्मो के द्वार खुले हुए हैं; किन्तु मेरा मन यह निश्चय नहीं 
कर सकता कि किस धर्म का अवलम्बन करने से कल्याण होगा । 
तीन सो छप्पन अध्याय 
अतिथि का धर्मारण्य को नेमिपारण्य में नागराज के पास जाने की सलाह देना 

अतिथि ने कहा--हे विप्र, धर्म का माग बहुत कठिन है। इस विषय में गुरुजी ने मुझे 
जो उपदेश दिया था वह मैं सुनाता हूँ । प्राचीन समय में जिस स्थान पर प्रजापति ब्रह्मा का 
धर्मचक्र प्रवतित हुआ था, जिस स्थान पर देवताओं ने यज्ञ किया था और जिस स्थान पर महा- 
राज मान्धाता ने इन्द्र को अतिक्रेम किया था उसी स्थान पर, गोमती नदी के किनारे, नैमिषारण्य 
में नागपुर है। उस नगर में पद्मनाभ नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा महानाग रहता है। वह 
सन-वचन-कर्म से प्राणियों का हित करता तथा साम, दान, भेद और दण्ड द्वारा हुष्टों का 
दमन और सजनों की रक्षा करता है। वह कुलीन, बुद्धिमान, विद्वान्‌, शुणवान्‌, निर्दोष, 
आध्ययन-निरत, अतिथिसेवी, तपस्वी, दमशुण-सम्पन्न, सच्चरित्र, याज्ञिक, दानी, चमाशील, सत्य- 
वादी, ईर्ष्याहीन, सन्तोषी और बड़ा विचारशील है। वह अतिथि आदि को भोजन कराकर 
ही भाजन करता है। आप उसके पास जाकर अपना सन्देह दूर कीजिए । 


तीन सो सत्तावन अध्याय 
नागराज पद्मनाभ के पास जाने के लिए धर्मारण्य का घर से प्रस्थान 
धर्मारण्य ब्राह्मण ने अतिथि से कहा--न्रह्मन्‌ ! Soe उतर जाने से जिस तरह लदा हुआ 
मनुष्य, सो जाने से थका हुआ मनुष्य, बैठने से खड़ा हुआ मचुष्य, पानी पीने से प्यासा, समय 
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पर अभीष्ट भोजन पाने से अतिथि और पुत्र तथा मनचाही बस्तु की प्राप्ति से पुत्रार्थी बृद्ध मनुष्य 
रौर जिससे भेंट करनी थी उसके दर्शन हो जाने से दशीनेच्छु मनुष्य सन्तुष्ट होता है उसी तरह 
आवक बातें सुनने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने जैसा कहा है, में वैसा ही करूँगा । 
देखिए, अब शाम हो रही है, अतएव आज यहां रह जाइए । सबेरे चले जाइएगः । 
भीष्म कहते हैं--रात बिताने का प्रस्ताव स्वोकार करके उस अतिथि ने धर्मारण्य का आतिथ्य 
- प्रण किया और उसके साथ संन्यास-धर्म की बातें करते-करते, दिन की तरह, बड़े सुख से रात 
विता दी । सवेरा होते ही अतिथि, धमारण्य द्वारा सम्मानित होकर, वहाँ से चला शया । 
तब धमौरण्य ब्राह्मण भी अपने कुटुम्बियों से आज्ञा लेकर, अतिथि के उपदेशाबुसार, उस नाग- 
११ राज के पास जाने के लिए नैमिष की ओर चल पड़ा । 


तीन सौ अट्टावन अध्याय 
धर्मारण्य का पद्चनाभ के घर पहुंचना ओर नाग की स्री से बातचीत करना 

भीष्म ने कहा-धर्मराज ! वह ब्राह्मण घर से चलकर मार्ग में अनेक वन, तीर्थ और 
सरोवर आदि देखता हुआ एक महषि के आश्रम पर पहुँचकर उनसे उस नाग का हाल पूछने 
~ ¬ लगा । महि ने नागराज का पता बतला 
दिया । तब ब्राह्मण नाग के दरवाज्ञे पर 
पहुँचकर पुकारने लगा। उस समय नाग- 
राज घर में नहों था । उसकी धर्मपरायणा 
पत्नी ब्राह्मण के. पास आ गई। कुशल 
पूछकर, 'यथोचित सम्मान करके, उसने 
पूछा--भगवन्‌ ! कहिए, क्या आज्ञा है? ` 

ब्राह्मण ने नाग-पल्ली से कहा--देवि, 
तुमने यथोचित सत्कार करके भार मीठी- 
मीठी बातों से मेरी थकाबट दूर कर दी. है 
में नागराज के दर्शन करने आया हूँ । उनसे 
भेंट इने पर मेरी इच्छा पूरी हो जायगी । 

नाग की खी ने कहा--भगवन, मेरे 
पति को वर्ष में महीने भर सूर्य का रथ हाँकना 
पड़ता है । वे आजकल सूर्य का रथ हाँकने गये 
तब उनके दशैन हेंगे | श्रौर कुछ आज्ञा हा तो कहिए । 
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धर्मारण्य ब्राह्मण ने कहा--देवि, मैं केबल नागराज के दशन करने आया हूँ अतएव इस 
गोमती नदी के किनारे, परिमित भोजन करता हुआ, मैं उनकी बाट जाहँगा। जब वे घर 
आ जावें तब उन्हें मेरे आने की ख़बर दे देना। नाग की खरी से बार-बार यों कहकर 
ब्राह्मण गोमतीतड पर जाकर ठहर गया। 


तीन से उनसठ अध्याय 
ब्राह्मण का पद्मनाभ की प्रतीक्षा में गोमती-किनारे निराहार ठहरना 

भीष्य ने कहा--धसैराज | अब नागराज की खी, उनके भाई ओर कुटुम्ब के सब लोग 
ब्राह्मण के पास गये। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता, गोमती के किनारे, निर्जन स्थान में 
निराहार बैठे हुए जप कर रहे हैं। ब्राह्मण की यथोचित पूजा करके उन लोगों ने कहा--भग- 
बन्‌, आपको यहाँ आये छः दिन हो गये; किन्तु आज तक आपने कुछ भोजन नहीं किया। 
हम लेग गृहस्थ हैं, अतिथि-सत्कार करना हमारा प्रधान धर्म है। आप इमारे घर आये हैं, 
हमारे यहाँ ठहरे हैं, इसलिए आपको हमारा दिया हुआ पानी पीना ध्रौर फल-मूल, पत्ता या 
अन्न खाना चाहिए । इस निर्जन स्थान में निराहार रहकर हमारे कुटुम्ब भर को पाप में डालना 
पके! उचित नहीँ । हमारे वंश में किसी ने कभी भूण-हत्या नहीं की, किसी को सन्तान 
पैदा होते ही नहीं मर जाती और बिना देवताओं की पूजा किये तथा अतिथियों ओर कुटुम्बियों 
को ओजन दिये, कोई कभा भोजन नहीं करता । 

ब्राह्मण ने कहा-नागगण, आप लोगों की बातों से ही मैं तृप्त हो गया । नागराज के 
आमे में अभी आठ दिन बाकी हैं। यदि नवें दिन नागराज न आवेगे ते मैं अवश्य भोजन 
करूँगा। उन्हीं के आने के लिए में यह कठोर ब्रत कर रहा हुँ । आप लोग शोक छोड़कर घर 
जायें । मेरे इस ब्रत में आप विन्न न डालें । ब्राह्मण को यह बात सुनकर विफल-मनोरथ 
नागगण घर को लौट गये। 


तीन सो साठ अध्याय 
घर आने पर नागराज पद्मनाभ को ब्राह्मण के आने का समाचार मिलना 
भीष्म ने कहा--धर्मराज ! पन्द्रह दिन पूरे हा जाने पर नागराज अपना काम करके, । 
सूयै की आज्ञा से; घर लौट आये। उसी दम उनकी खी, पैर धोने के लिए, उनके पास आ गई । 
नागराज ने पतिश्रता खा को अपने पास आई देखकर कहा--प्रिये ! देवता श्रोर अतिथि 
की पूजा करने की जा आज्ञा मैं तुमको दे गया था उसका पालन करने में, खी-स्वभाव के ps 
तुमने कुछ त्रुटि तो नहीं को? . Mi 0 I और कु 
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स्री ने कहा--नाथ | गुरु की सेवा करना शिष्यों का, वेद पढ़ना ब्राह्मणों का, स्वामी की 
रज्ञा मानना नोकरों का, प्रजा का शासन करना राजा का, विपत्ति में पड़े हुए की रक्षा करना 
चत्रियों का, यज्ञ आदि कर्म और अतिथि की सेवा करना वैशयों का, तीनों वर्णो की सेवा करना 
शूद्र का और सब प्राणियों का हित करना गृहस्थो का प्रधान धर्म है; परिमित भेजन, नियमा- 
चुसार व्रत और इन्द्रियों का संयम करना सब वर्णो का; मैं किसका हूँ, किससे उत्पन्न हुआ हैं 


किसके साथ मेरा सम्बन्ध है, यह विचार करना संन्यासी का शौर पातित्रत खरी का प्रधान घर है । 


नागराज ! आप मुझे जे उपदेश दे गये थे, मैं उसी को यथार्थ धर्म समझती हूँ अतएव मैं सुमार्ग 


११ को छोड़कर कुमार्ग में क्यों पैर रक्खुँगी ? मैं आलस्य छोड़कर प्रतिदिन देवताओं की पूजा और 
अतिथि-सत्कार करती रही हुँ । आज पन्द्रह दिन हुए; एक ब्राह्मण देवता किसी काम से यहाँ 
आये हुए हैं । उन्होंने बहुत पूछने पर भी अपना अभिप्राय मुझे नहीं बतलाया । वे आपके 
दर्शन करना चाहते हैं। वे आपकी प्रतीचा में गोमती के किनारे ठहरे हुए हैं। यहाँ से जाते 
समय कह गये हैं कि आने पर नागराज को ख़बर दे देना। मैंने इसका उनसे वादा कर लिया 

१६ है, अतएव आप शीघ्र गोमती-किनारे जाकर उनसे मिल लीजिए । 


तोन सो इकसठ अध्याय 

पञ्नाभ का अपनी खरी से श्रागन्तुक ब्राह्मण के विषय में प्रश्न 
नागराज ने कहा-- प्रिये, तुमने उन ब्राह्मण देवता को देखकर क्या समभा है? वे मनुष्य 
हैं या ब्राह्मण का रूप धारण करके कोई देवता आये हैं? मैं समभता हूँ कि वे मनुष्य न होंगे; क्योंकि 
मनुष्य, दर्शेन करने के लिए, मुझे कभी अपने पास नहीं बुला सकता । देवताओं, दानतरों और देवियों 
की अपेचा नाग महापराक्रमी, बरदानी और पूजनीय हैं । मनुष्यों के दर्शन योग्य हम लोग नहीं हैं । 
 नागकीख्ीने कहा- नाथ, उनकी सरलता से जान पड़ता है कि वे देवता नहीं हैं । वे 
. आवके परमभक्त हैं। वे किसी प्रयोजन से, प्यासे चातक की तरह, आपके दशन की प्रतीक्षा 
। कर रहे हैं। ऐसा न हो कि आपके दर्शन न होने से उनका कुछ भ्रमङ्गल दो जाय। कोई 
 सदृगृहस्थ अ्रतिथि का अनादर नहाँ करता । अतएव उनसे मिलना आपका कर्तव्य है जिसमें 
आज ब्राहमण के निराश हो जाने से आपको शोक न करना पड़े । जो राजा या राजपुत्र आशा- 
`= युक्त व्यक्ति की आशा नहों पूरी करता उसे ब्रह्महद्या लगती है। मौन रहने से ज्ञान, दान देने से 
यश और सच वोल्ने से वाकूचातुर्य तथा परलोक में सम्मान प्राप्त होता है। भूमिदान करने से 


फल्ल मिलता है। शुभकर्म करने से सद्गति होती है । 
नागराज ने कहा--प्रिये, मुझे अपनी जाति का अभिमान नहीं है। दूसरे नागों की 


श भी नहीं कर बैठता हूँ । युभमें जे स्वाभाविक थोड़ा क्रोध था भी 
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वह तुम्हारे बचनों की भ्राग में भस्म हो गया । क्रोध के समान दूसरा शत्रु नहीं है। देखो, 
इन्द्र कः प्रतिद्वन्द्वी महाप्रतापी रावण, क्रोध के वश होने से, रामचन्द्र के हाथ से मारा गया। 
इन्द्र के समान महापराक्रमी कार्तवीये को, पुत्रों समेत, कुपित परशुराम ने--अन्तःपुर से कामधेनु 
छीन ले जाने की बात सुनकर- युद्ध में मार डाला था । मैंने तुम्हारी बातें सुनकर कल्याण का 
नाश करनेवाले, तपस्या के प्रधान शत्रु, क्रोध को त्याग दिया है। आज तुमने मेरा बड़ा उपकार 


किया । तुम जैसी खी पाकर मैं अपने का धन्य समझता हूँ । अब मैं गोमती के किनारे ब्राह्मण 
के पास जाता हूँ । मैं उनका मनोरथ पूरा करूँगा ्रौर वे कृतकार्य होकर अपने घर जायँगे। २० 


तोन सो वालठ अध्याय 
नागराज का गोमती के किनारे ब्राह्मण के पास जाकर बातचीत करना 

भीष्म ने कहा कि धर्मराज ! इसके बाद नागराज, ब्राह्मण के सम्बन्ध में, सोच-विचार 
करता हुआ गोमती के किनारे ब्राह्मण के पास जाकर वोला--है विप्र, कृपा कर बतलाइए 
कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आये हैं और इस निर्जन स्थान में नदी-किनारे किसकी 
उपासना कर रहे हैं। 

ब्राह्मण ने कहा--महात्मन, मेरा नाम धर्मारण्य है। मैं एक काम से नागराज पद्मनाभ 
से मिलने आया हूँ । मैंने उनके घर में सुना कि वे सूर्य के पास गये हैं। जिस तरह किसान 
बादलों की राह देखा करते हैं उसी तरह में उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और उन्हीं के भन्ने 
के लिए एकाग्रचित्त होकर वेदपाठ करता हूँ । 

नागराज ने कहा-त्रह्मन्‌, आप सच्चरित्र और बड़े सत्सङ्गी हैं। उस नाग पर 
सचमुच आपकी बडी कृपा है। आप जिसके पास आये हैं वह नाग में ही हूँ । बेघड़क « 
आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। घर के लोगों से आपके आने को ख़बर पाकर 
मैं आपके दशन करने आ गया हँ। विश्वास रखिए, आप मुझे जिस काम के करने की आज्ञा १० 
देंगे, उसे मैं अवश्य करुँगा। जब आप अपना हित छोड़कर मेरा भला मना रहे हैं तब 
आप निस्सन्देह प्रशंसनीय हैं । 

धर्मारण्य ने कहा--नागराज, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ और आपके दशैन 
की आशा से यहाँ ठहरा हुआ हूँ। परमात्मा को जानने के लिए मैं उत्सुक हो रहा हू । 
संसार से न तो मुझे वैसा अनुराग है, न विराग ही । आप अपने यश द्वारा चन्द्रमा के समान 4 
प्रसिद्ध हा गये हैं। आपके सूर्य-लोक जाने का वृत्तान्त सुनकर आपसे एक और बात पूछने हिन 
इच्छा हुई है । आप पहले इसी का उत्तर दीजिए । फिर मैं बतलाउँगा कि यहाँ क्यों सा हँ । 


ति 


१६८ हः 
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तीन सो तिरसठ अध्याय 
नागराज का घमारण्य से उञ्छुवृत्ति-धमवलम्बी एक महात्मा के सूयमण्डल 
( में प्रविष्ट होने का वृत्तान्त कहना 

नाझण ने कहा-नागराज, आप हर साल महीने भर सूर्य का रथ हाँकते हैं । यदि 

वहाँ आपने कोई अद्भुत वस्तु देखी हो तो बतलाइए । 
नाग ते कहा--त्रह्मन, सूर्यदेव तो अनेक अद्भुत वस्तुओं की खान हैं। उन्हीं से सब 
पदार्थ उत्पन्न होते हैं । वायु उन्हीं से उत्पन्न होकर, उन्हीं की किरणों का आश्रय करके, 
आकाश-मण्डल में भ्रमण करता है। क्या यह थोड़ा आश्चर्य है? सूर्यदेव वायु का कई भागों 
में विभक्त करके, प्रजा का हित करने के लिए, वर्षा ऋतु में पानी बरसाते हैं। क्या यह थोड़ा 
आश्चर्य है? जिस तरह पेड़ की डालियों पर चिड़ियाँ बसेरा लेती हैं उसी तरह सूर्य की किरणों 
में देवता और महर्षिगण निवास करते हैं। क्या यह थोड़ा आश्चर्य है? परमात्मा अपने तेज 
से सूर्यमण्डल को प्रदीप्त करके सब लोकों को प्रत्यक्त करता है । सूर्य की शुक्र नाम की, कृष्ण 
i वर्ण की, एक किरण है। यही किरण, बादल-रूप से आकाश-मण्डल में उत्पन्न होकर, बर- 
७ सात में पानी बरसाती है । इससे बढ़कर 
क्या आश्चये होगा? सूर्यदेव बरसात में 
पृथ्वी पर जो पानी बरसाते हैं उसे, आठ 
महीने में, अपनी किरणों से खींच लेते हैं । 
इससे अधिक क्या आश्चर्य होगा ? वे 
बीज उत्पन्न करते और पृथ्वी का पालन 
4 करते हैं। अनादि अनन्त नारायण स्वयं 
र 5 उनमें निवास करते हैं। इससे अधिक 
क्या आश्चर्य होगा ? निर्मल आकाश में 
सूर्य के पास रहकर मैंने एक बड़ी अद्भुत 
घटना देखी है । एक बार सूर्यदेव मध्याह्न 
के समय किरणें फैलाकर सब लोकों को 
तपा रहे थे, उसी समय एक सूर्य के समान 
महातेजस्वी पुरुष देख पड़ा। वह पुरुष 
~ अपने तेज के प्रभाव से सब लोकों को 
को विदीर्ण करता सा, सूर्य के सामने आ. गया । तब 


Pe SEN. 
ARE 


प्रपने दोनों हाथ फैला दिये। उस पुरुष ने भी 
RE 2. के 


“या जाला 
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सूर्य का सम्मान करने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया । इसके बाद वह आकाश-मण्डत्त को 
भेद कर सूये की किरणों में प्रविष्ट हो गया । तब सूर्य और उस पुरुष में कोई भेद न रह गया । 
उस समय हम लोगों को बड़ा सन्देह हुआ कि इन दोनों में सूर्यदेव कौन हैं मैने सूर्यदेव से पूछा 
कि भगवन्‌, गह जो पुरुष आकाश-मण्डल में दूसरे सूर्य के समान देख पड़ा था, वह कीन है। 


तीन सौ चोंसठ अध्याय 
नागराज का धर्मारण्य व्राह्मण से उन्छवृत्ति का माहात्म्य कहना 

सूयैदेव ने कहा--तुमने जिस महातेजस्त्री पुरुष को देखा है यह देवता, अग्नि, सर्प या 
असुर नहीं है । यह एक उब्छवृत्ति करनेवाला सिद्ध महर्षि है । इसने उब्छबृत्ति का अवलम्वन 
करके फल, मूल, सूखे पत्ते और हवा खाकर--जल पीकर--स्वग की इच्छा से संहिता का पाठ 
करके महादेवजी को प्रसन्न किया रौर स्वर्ग-फल प्राप्त किया हे यह ब्राह्मण सब प्राणियों का 
हितैषी था। देवता, गन्धर्व, असुर और नाग आदि जितने लोग सद्गति प्राप्त करके सूर्य- 
मण्डल में आये हैं उनमें कोई भी इस ब्राह्मण की बराबरी का नहीं है। | 

रहमन्‌, सूयै के पास रहकर मैंने यह अद्भुत घटना देखी है। सञ्जति करनेवाला वह 
ब्राह्मण आज भी सूर्य के साथ पृथ्वी-पयेटन कर रहा है । 


तीन सो पंसठ अध्याय 
उब्छुबृत्ति का माहात्म्य सुनकर धर्मारण्य का नागराज से बिदा माँगना 

ब्राह्मण ने कहा--नागराज, आपने सचमुच बड़े आश्चर्य की बात सुनाई है। आपकी 
बातें सुनने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मेरा कार्य सिद्ध हो गया। आपका भला हो, अब 
मैं जाता हूँ । आप मेरी ख़बर लेते रदिएगा । 

नाग ने कहा-भगवन्‌, अपना प्रयोजन बतलाये विना यहाँ से डु ज्ञाना आपको 
उचित नहीं । बतलाइए, आप यहाँ किस काम से आये हैं । व आपका कार्य सिद्ध हा जाय 
तब मुझसे पूछकर आपको जाना चाहिए । अब हम दोनों में मित्रता हो गई है इसलिए, EN 
के नीचे बैठे हुए पथिक के समान, उदासीन भाव से केवल सुभे देखकर चल देना आपका 


कर्तव्य नहीं । मुझ पर आपकी जैसी भक्ति है वैसी ही भक्ति आप पर मेरी है। जब मेरे 


साथ आपकी मित्रता हो गई है तब मेरे धर ठहरने में आपके क्या संकोच है? आपके और 

मेरे बीच कोई भेद-भाव नहीं है। मेरा परिवार आपके अधीन है। 33 
ब्राह्मण ने कहा--नागराज, आपका कहना ठीक है । देवता भी-आपसे बढ़कर नहीं हैं । 

जब हम, आप झर सभो प्राणी परब्रह्म में लीन हो जायेंगे त 


४३३ 
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ब आफ्ने और मुझमें अभेद हो | 


३४३३ 


१८ 
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जाना कोई सन्देह की बात नहीं है हो, पहले मैं 
हो है | जो हो, पहले मैं उण्य-सच्चय करने का कोई उपाय 


निश्चित नहीं कर सकता था। आपकी कृपा से अब मैंने उपाय का निश्चय 


त > ० टु 
ब आप सुख से घर में रहें, मैं जाता हुं । :परमार्थ प्राप्त करने के 


१० उञ्छवृत्ति का अवलम्बन करूँगा । 
ह Er 
-तीन सो छाछठ अध्याय 


ot 
धर्मारण्य ब्राह्मण का महर्षि च्यवन के पास जाना योर उनसे दीक्षा 
०५ ॥; गै 
लेकर उच्छुतरृत्ति का अवलम्बन करना 


कर्‌ 


| 
~ बान 3 
लिए अब में 


| भ छि ह टः ग 

| RR ने कहा चमराज, इस प्रकार वह ब्राह्मण नागराज से बिदा होकर वहाँ से चल 
। ह दीक्षा लेने न्द 
00? र वह दांचा लेने के लिए भृगुनन्दन च्यवन के पास गया | उसने अपना सब वृत्तान्त 
हा | महात्मा च्यवन ने, उसका संस्कार करके, उसे उब्छवृत्ति की दीक्षा दी 
ब्राह्मण धर्म में श्रद्धा रखकर. संयम ड A 
ल हृ संयम्‌ और नियम का पालन करता हुआ, उठ्छवृत्ति द्वारा अपना 
[र वन में विचरने लगा । पहले सहपि च्यवन ने महाराज जनक के यहाँ देवषि 
नारद को यह कथा सुनाई थी । उसके बाद नारदजी ने इन्द्र को भै गा 
RES न्द्र का और इन्द्र ने अन्य ब्राह्मणों 
न्त छएुनाया । परशुरामजी के साथ जि 
स समय मेरा युद्ध हे र 

ह र हा था उस समय 
सुगण ने यह पवित्र कथा मुभे सुनाई थो। अब तुमने मुझसे आश्रमवासियों का घ्म पूछा है 


~ 
* इसलिए मैंने यह उपाख्यान कह सुनाया । 
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१ महषि वेदव्यःस-प्रणीत 
महाभारत का अनुवाद 

स्‌ ; १७ 

अनुशासनपर्व 


आजुशासनिकपर्व 


पहला अध्याय 

भीष्म का प्राणियों को कर्मों के अधीन बतलाकर गोतमी और व्याध का संवाद सुनानां 

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरखतीं चैव तते! जयष्रुदीरयेत्‌ ॥ 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, आपने शमगुण की वारीकियाँ समभाई तो हैं; किन्तु फिर 
भी मुझे शान्ति नहीं मिली । भूल से यदि काई पाप हो जाय ते उसके लिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
को सोच न करना चाहिए, परन्तु जान-बूझकर पाप किया गया हो ता किस प्रकार शान्तिं मिल 
सकती है ? आपका शरीर बाणों से घायल होकर, पानी की धारा बहा रहे पर्वत के समान, रक्त 
की वर्षा करके मेरी करनी का परिचय दे रहा है। यह देखकर सुभे बड़ा खेद हो रहा है । 
मेरे कारण ही आपकी यह दशा हुई है। अपनी आँखों आपकी यह दशा देखकर मैं, बरसाती 
कमल की तरह, दुखी हो रहा हुँ । ये सब राजा मेरे ही कारण, पुत्रों और मित्रों समेत, समर- 
भूमि में मरे पड़े हैं । इनकी यह दुरवस्था देखकर शोक के मारे मेरा हृदय फटा जा रहा है। 


पांप से हम लोगों की न मालूम कसी दुगति होगी । आए 
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पड़ी । वह बड़ा भाग्यवान्‌ है। आपकी और अन्य सुहृदं की मृत्यु का कारण मैं ही ह्रुँ। 
आपकी शरशय्या पर देखकर मुभे शान्ति नहीं मिलती । दुर्योधन यद्यपि कुरुकुल का ट्रोही था 
ता भी वह भाइयों और सैनिकों समेत, ज्षत्रियधर्म के अनुसार, युद्ध में प्राश त्यागकर सेरी अपेक्षा 
१० सुखी है। अब तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। यदि मैं भाइयों समेत शत्रुओं द्वारा सारा 
गया होता तो, बाणों से पीड़ित, आपकी यह दशा मुझे न देखनी पड़ती । जान पड़ता है कि 
विधाता ने पाप करने के लिए ही हम लोगों को उत्पन्न किया है। अब आप वह उपदेश दीजिए 
जिससे हम लोगों के परलोक में इस पाप से छुटकारा मिले । 

भीष्म ने कहा--धर्मराज | तुम काल, शुभ-अशुभ कर्म और ईश्वर के अधीन आत्मा को 
पाप-पुण्य का कारण क्यों समझते हो ? आत्मा किसी कर्म का कारण नहीं है। इस विषय में 
काल, बहेलिया और साँप के साथ मृत्यु तथा गौतमी की जे वातचीत हुई थी वह सुनो । प्राचीन 
समय में गौतमी नाम की शान्तिपरायणा एक बृद्धा ब्राह्मणा थी । अन्धे की लाठी के समान 
एक मात्र आधार उसका पुत्र था। एक दिन उसके पुत्र को साँप ने डस लिया जिससे वह मर 
गया । यह देखकर अजुनक नाम कें बहेलिये को क्रोध आ गया । उसने ताँत से साँप को 
बाँधकर, गौतमी के पास ले जाकर, कहा- है कल्याणी, इसी साँप ने तुम्हारे पुत्र को काठ लिया 
है। तुम जिस तरह कहे उस तरह इसे मार डालूँ । तुम्हारे बेटे को काटनेवाले इस पापी 

२० को जीवित रहने देना उचित नहीं । इसे आग में जला दूँ या टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दूँ ? 
गौतमी ने कहा--अ्रजुनक ! तुम बड़े नासमभ हो, इसे छोड़ दो। कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य, 
श्रेष्ठ गति पाने की आशा छोड़कर, सिर पर पाप का बोझा लादेगा ? धर्मात्मा मनुष्य दुःखसागर 
का वैसे ही पार कर लेता है जैसे कि नाव सरावर के पार पहुँच जाती है; किन्तु जा मनुष्य पाप 
ई के भार से दबा रहता है वह, पानी में गिरे शख की तरह, दु:खसागर में डूब जाता है । इस साँप 
के मार डालने से मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता और इसको छोड़ देने से भी मेरी कोई हानि 
५. न होगी, अतएव ऐसे अवसर पर इसके प्राण लेकर कौन अनन्त काल तक नरक भोगे ? 
बहेलिये ने कहा--देवि, मैं जानता हूँ कि बड़े-बूढ़े लोग स्त्रभाव से ही दूसरों के दुःख में 
दुखी होते हैं; किन्तु तुम्हारा यह उपदेश ता शोाकहीन मनुष्यां को देने योग्य है । इस दुष्ट साँप' 
को इसी दम मार डालने की आज्ञा मुझे दा । जिनका स्वभाव शान्त है वही अप्रिय घटना को 
काल के द्वारा हुई मानकर उसके लिए शोक नहीं करते; किन्तु बदला लेनेवाले मनुष्य बदला लिये 
बिना नहीं मानते । तीसरी श्रेणी के लोग माह के वश लगातार अप्रिय घटना का शोक किया 
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साँप के प्राण लेना व्यर्थ है। ब्राह्मण में ता क्रोध होता ही नहीं, फिर क्रोध करने से होनेवाला 
दुःख ह कहा ? अतएव मुझे इस साँप पर रत्ती-भर-भी क्रोध नहीं है। तुम इसको छोड़ दा। 

व्याध ने कहा--हे कल्याणी, शत्रुओं का मार डालने से तानों लोकों में कीर्ति होती है। 
गन के मारने में देर न करे । बलवान्‌ शत्र को मारकर अपनी कीति फैलाना ही श्रेष्ठ काम 
। यदि यह साँप बिना मारं ही मर जाय तो शत्रु का मर जाना अच्छा है सही, किन्तु वह 
कोइ प्रशंसनीय काम न | । 

गोतमी ने कहा--व्याध, इस साँप को मार डालने या बाँध रखने से ही मेरा क्या लाभ 
? अतएव इसको क्षमा कर देना ही भला है । मेरा कतेव्य ते। मोक्ष पाने के लिए यत्न करना है। 
व्याध ने कहा--कल्याणी, इस साँप को मार डालने से अनेक प्राणियों को रक्षा होगी। 

अतएव भ्रनेकों की रक्षा न करके केवल इसकी रक्षा करना युक्तिसङ्गत नहीं है। धर्मात्मा मनुष्य 
अपराधी को दण्ड देते हैं, इसलिए इस पापी को मार डालना ही ठीक है। 

गोतमी ने कहा--व्याध, इस साँप को मार डालने से मेरा पुत्र जी नहीं सकता | इसके 
सिवा इसे मारने से कोई पुण्य भी नहीं है। इसलिए तुम इसको झटपट छोड़ दो। | 

व्याध ने कहा--गोतमी, इन्द्र ने बृत्रासुर को मार करके महत्त्व प्राप्त किया था ओर रुद्र 
ने यज्ञ का विध्वंस करके यज्ञ में भाग पाया है । अतएव तुम देवताओं का अनुकरण करके, बिना 
भ्रागा-पीछा किये, इस शत्र का मार डालो | 

भीष्म कहते हैं--धर्मराज, व्याध ने साँप को मार डालने के लिए बार-बार गातमी से 
कहा; किन्तु गोतमी ने किसी तरह उसकी बात न मानी । 

उसी समय रस्सी में बँधे हुए साँप ने, धैर्य धरकर, मनुष्य की बोली में कहा--अरे च्याध, 
इसमें मेरा क्या अपराध है ? मैं ते पराधीन हूँ; मत्यु की प्रेरणा से मैंने इस बालक को काटा 
है। अतएव इस बालक की हत्या का यदि कोई दोषी हो सकता है ता वह मत्यु है। 

व्याध ने कहा--साँप, तुमने दूसरे के कहने से ही इस काम को अले किया हो तो भी इस 
पाप के प्रधान अपराधी तुम्हीं हा । जैसे मिट्टी का बतेन बनाने के साधन चाक आर डण्डा हं वैसे 
ही तुम इस बालक की मृत्यु का कारण हो। जब तुम दोषी हो तब तुम्हारा मारा ड ही ठीक हैं। 

साँप ने कहा--व्याध, जैसे चाक और डण्डा पराधीन हैं वैसे ही में भी हूँ ।. इसलिए 
मुझे दोषी क्‍यों बनाते हा? यदि तुम मुझे इसका कारण मानते होतो में अकेला ही अपराधी 
नहीं हूँ । जैसे चाक और डण्डा एक-दूसरे के सहायक हैं वैसे ही मैं, काल और .रुत्यु, ये 
सब एक-दूसरे के प्रेरक हैं । इस प्रकार परस्पर प्रेरक होने के कारण सबके साथ सबका कार्य 
कारण भाव हो गया। इसलिए में अकला अपराधा और वध के योग्य नहीं समभा जा सकता | 


यदि दोषी हैं ता हम सब है. । 
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पढ़ी । वह बड़ा भाग्यवान्‌ है। आपकी ओर अन्य सुहृदो की मृत्यु का कारण मैं ही हूँ । 
आपको शरशय्या पर देखकर मुझे शान्ति नहीं मिलती । दुर्योधन यद्यपि कुरुकुल का द्रोही था 
तो भी वह भाइयों और सैनिकों समेत, क्षत्रियधर्म के अनुसार, युद्ध में प्राण त्यागकर मेरी 
सुखी है। अब ते मेरा मर जाना ही अच्छा है। यदि मैं भाइयों समेत शत्रो! द्वारा मारा 
गया होता ता, बाणों से पीड़ित, आपकी यह दशा मुझे न देखनी पड़ती । जान पड़ता है कि 
विधाता ने पाप करने के लिए ही हम लागौं को उत्पन्न किया है। अब आप वह उपदेश दीजिए 
जिससे हम लोगों का परलोक में इस पाप से छुटकारा मिले । 

भीष्स ने कहा-धर्मराज ! तुम काल, शुभ-अशुभ कर्म और ईश्वर के अधीन आत्मा को 
पाप-पुण्य का कारण क्यों समते हो ? आत्मा किसी कर्म का कारण नहीं है। इस विषय में 
काल, बहेलिया आर साँप के साथ मत्यु तथा गोतमी की जो बातचीत हुई थी बह सुने । प्राचीन 
समय में गौतमी नाम की शान्तिपरायणा एक बृद्धा ब्राह्शी थी । अन्धे की लाठी के समान 
एक मात्र आधार उसका पुत्र था । एक दिन उसके पुत्र को साँप ने डस लिया जिससे वह मर 
गया । यह देखकर अजुनक नाम के वहेलिये को क्रोध आ गया । उसने ताँत से साँप को 
बाँधकर, गौतमी के पास ले जाकर, कहा- है कल्याणी, इसी साँप ने तुम्हारे पुत्र को काट लिया 
है। तुम जिस तरह कहो उस तरह इसे मार डालूँ। तुम्हारे बेटे को काटनेवाले इस पापी 
को जीवित रहने देना उचित नहीं । इसे आग में जला दूँ या टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दूँ? 

गौतमी ने कहा >-अजुनक | तुम बड़े नासमभ हो, इसे छाड दा। कोन बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
श्र्ठ गाति पानं को आशा छोड़कर, सिर पर पाप का वोझा लादेगा ? धर्मात्मा मनुष्य दु:खसागर 
का वसं छ पार कर लता ह जसै कि नात्र सरोवर के पार पहुँच जाती है; किन्तु जा मनुष्य पाप 
के भार से दबा रहता है वह, पानी में गिरे शत्र की तरह, द:खसागर में इब जाता है । इस साँप 
के मार डालने से मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता और इसको छोड़ देने से भी मेरी कोई हानि 
न हाया, ्रतएव एस अवसर पर इसके प्राण लेकर कोन अनन्त काल तक नरक भोगे ? 

बहेलिये ने कहा--देवि, मैं जानता हूँ कि बड़े-बूढ़े लोग स्वभाव से ही दूसरों के ढुःख में 


दुखी होते हैं; किन्तु तुम्हारा यह उपदेश ता शोकहीन मनुष्यों को देने योग्य है। इस दुष्ट साँप: 


को इसी दम मार डालने की आज्ञा मुझे दो । जिनका स्वभाव शान्त है वही अप्रिय घटना को 
काल के द्वारा हुई मानकर उसके लिए शोक नहीं करते; किन्तु बदला लेनेवाले मनुष्य बदला लिये 
बिना नहीं मानते । तीसरी श्रेणी के लोग माह के वश लगातार अप्रिय घटना का शोक किया 
कर॑ते हैं। 'अतएव तुम इस साँप को मरवाकर पुत्रःशोक करना छोड़ दे! । 

« गोतमी-ने कहा--अर्जुनक, हम जैसे! का कभी शोक नहीं हाता । सञ्जना को सदा धर्म 
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साँप "आश 60 यथ है। ७ ब्राह्मण म ता क्रोध हाता ही नहीं, फिर क्रोध करने से होनेवाला 
दुःख हा कहा ? अतएव मुझे इस साँप पर रत्ती-भर-भी क्रोध नहीं है तुम इसको छोड़ दे।। 
व्याध ने कहा--हे कल्याणी, शत्रुओं को मार डालने से तानों लोकों में कीर्ति होती है | 
इससे शत्रु के मारने में देर न करे । बलवान्‌ शत्रु का मारकर अपनी कीति फैलाना ही श्रेष्ठ काम 


(५ 


हैं। यदि यह साँप बिना मारे ही मर जाय तो शत्रु का मर जाना अच्छा है ही, किन्तु वह 
बाई प्रशंसनीय काम न । ज्‌ | 
ऐलसी ने कहा--व्याध, इस साँप को मार डालने या बाँध रखने से ही मेरा क्या लाभ 
है ? अतएव इसकी क्षमा कर देना ही भला है । मेरा कर्तव्य ते। माक्ष पाने के लिए यन्न करना है। 
व्याध ने कहा--कल्याणी, इस साँप को मार डालने से अनेक प्राणियों की र्चा होगी । 
अतएव अनेकों की रक्षा न करके केवल इसकी रक्षा करना युक्तिसङ्गत नहीं है। धर्मात्मा मनुष्य 
अपराधी को दण्ड देते हैं, इसलिए इस पापी को मार डालना ही ठीक है। ३० 
गोतमी ने कहा--व्याध, इस साँप को मार डालने से मेरा पुत्र जी नहीं सकता । इसके 
सिवा इसे मारने से कोई पुण्य भी नहीं है। इसलिए तुम इसको झटपट छोड़ दो। . | 
व्याध ने कहा--गोतमी, इन्द्र ने वृत्रासुर को मार करके महत्त्व प्राप्त किया था और रुद्र 
ने यज्ञ का विध्वंस करके यज्ञ में भाग पाया है। अतएव तुम देवताओं का अनुकरण करके, बिना 
आगा-पीछा किये, इस शत्र का मार डालो । 
भीष्म कहते हैं--धमंराज, व्याध ने साँप को मार डालने के लिए बार-बार गोतमी से 
कहा; किन्तु गौतमी ने किसी तरह उसकी बात न मानी । | 
उसी समय रस्सी में बँधे हुए साँप ने, धैर्य धरकर, मनुष्य की बोली में कहा--अरे व्याध, 
इसमें मेरा क्या अपराध है ? में ता पराधीन हूँ; सत्यु की प्रेरणा से मैंने इस बालक को काटा 
है। अतंएव इस बालक की हत्या का यदि कोई दोषी हा सकता है ता वह मत्यु है। 
व्याध ने कहा--साँप, तुमने दूसरे के कहने से ही इस काम के भले किया हा तो भी इस 
पाप के प्रधान अपराधी तुम्हीं हो । जेसे मिट्टी का बतैन बनाने के साधन चाक ओर डण्डा हैं बैसे 
ही तुम इस बालक की मृत्यु का कारण हो। जब तुम दोषी हो तब तुम्हारा मारा जाना ही ठीक है। 
साँप ने कहा--व्याध, जैसे चाक और डण्डा पराधीन हैं वैसे ही मैं भी हूँ । इसलिए १ 
मुझे दोषी क्यों बनाते हो? यदि तुम मुझे इसका कारण मानते होः तो में अकेला ही अपराधी 
नहीं हूँ । जैसे चाक ओर डण्डा एक-दूसरे के सहायक वैसे ही में, काल और मृत्यु, ये 
सब एक-दूसरे के प्रेरक हैं । इस प्रकार परस्पर प्रेरक होने के कारण सबके साथ सबका कार्य- ४० 
कारण भाव हो गया । इसलिए में अकेला अपराधी और वध के योग्य नहीं समभ्ाजा सकता । . 


यदि दोषी हें तो हम सब हं । 
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[ अनुशासनप्ः 


'च्याध ने कहा--साँप ! मत्यु यद्यपि इस घटना का प्रधान कारण है ते भी वह इस 
बालक का विनाशक नहीं है। इसके विनाश के प्रधान कारण तुम्हीं हो इसलिए तुमको मार 
डालना चाहिए । संसार में यदि दुष्कर्म करने से पाप न लगे ता सब शाख झूठे हा जायेँ ओर 
चार आदि को राजा दण्ड न दे सके । 

साँप ने कहा- व्याध, कर्ता के होने पर भी कारण के बिना कोई काम नहीं: हाता इसी 
से कारण कार्य का साधक समभा जाता है। इस बालक की मृत्यु का कारण मैं | हूँ इसलिए तुम 
मुझे दोषी समझते हो; किन्तु अच्छी तरह विचार करोगे तो मुझे दोषी न समझकर मुझे कारण 
ओर मृत्यु को दोषी समभोगे । 

व्याध ने कहा--अरे नीच ! तू बड़ा मूख, निठुर और बाल-घातक है। मैं तुझे छोड़ने- 
वाला नहीं । तू क्यों बकवाद करता है ? 

साँप ने कहा-व्याध, यजमान से प्रेरित होकर जैसे ऋत्विक हाम ते करते हैं किन्तु 
उसके फल के अधिकारी नहीं होते वैसे ही मृत्यु की प्रेरणा से मैंने इस बालक को काटा है इस- 
लिए में अपराधी नहीं हो सकता । 

भीष्म ने कहा कि धर्मराज | साँप और बहेलिया इस तरह बातें कर रहे थे कि मात वहाँ 
आकर कहने लगी--साँप, काल की प्रेरणा से मैंने तुमको प्रेरित किया है इसलिए इस बालक के 
वध का कारण हम दोनों में कोई नहीं है। जैसे बादल वायु के अधीन हैं वैसे ही मैं काल के 
वश में हूँ। संसार मं सात्त्विक, राजस ओर तामस जितने जीव हैं वे सब काल के वश हैं। 
स्वग आर मृत्युलाक में जित॑ने स्थावर-जड़म प्राणी हैं वे सब काल के अधीन हैं । सारा संसार 
काल के वश में है | प्रव्नत्ति और निवृत्ति दोनों ही काल के अधीन हैं। काल बारम्बार सूर्य 
चन्द्रमा, विष्णु, इन्द्र, जल, वायु, अग्नि, आकाश, प्रथिवी, मित्र, वसुगण, अदिति, नदी, समुद्र 
ऐश्वर्य और अनैश्चर्य, सबकी सृष्टि तथा संहार किया करता है। हे सर्प तुम यह सब जानते हो 
ते फिर मुझे दोषी क्यों कहते हो ? यदि मुझे दाषी ठहराते हा तो तुम्हां निर्दोष केसे बने रहोागे ? 
` ` साँपने कहा--हे मत्यु, मैं तुम्हें दोषी या निर्दोषी कुछ भी नहीं कहता। मैंने ता इतना 
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ही कहा है कि तुम्हारी प्रेरणा से मैंने इस बालक को काटा है । काल का दोष है या नहीं, इसका 


भी विचार मैं नहीं कर सकता | इसको जाँच-पड़ताल का मुझे अधिकार ही कहाँ ? 
भीष्म कहते हैं कि धर्मराज, इसके बाद साँप ने फिर बहेलिये से कहा--मृत्यु का कहना 

त! तुमने सुन ही लिया । अब मुझ निरपराध को छोड़ दो । 

 कहा-साँप, मैंने मात की और तुम्हारी बाते' सुन लीं; फिर भी म्हारी निर्दो 


अनुशासनपर्व ~ 4 
J ० हिनी महाभारत | ३७३४ 


सत्यु ने कहा--व्याध, हम दोनों ने काल के वशीभूत होकर यह काम किया है अतएव 

हम दोनों को दोषी ससफना तुम्हें उचित नहीं । 
ह ने कहा--शृत्यु, यदि मैं तुम लोगों का काल के अधीन समझकर तुम लोगों पर 
क्रोध न कहूँ तो फिर किसी मनुष्य को उपकारी की प्रशंसा और अपकारी की निन्दा न करनी चाहिए। 
मौत ने कहा--बहेलिया, में तुमको पहले ही बतला चुकी हूँ कि प्राणी बही . काम करते 


ठ जिस्त > ति ड ~ ~ ० ०० 
३ मतका लिए उनका काल प्रेरित करता है। संसार में सब काम काल के प्रभाव से ही होते 
हे अतएव बुद्धिमान्‌ को उपकारी की प्रशंसा ओर अपकारी की निन्दा करनी चाहिए। काल 


द्वारा प्रेरित होकर हम लोगों ने यह काम किया है। हम लोगों को तुम व्यर्थ दोषी समभते हो । 
ह औष्य ने कहा कि धर्मराज, इस प्रकार मौत और व्याध की बाते हा रही थीं कि काल 
वह आकर कहने लगा--व्याध! मौत, साँप और मैं, इनमें से कोई भी इस बालक के मारने. का 
अपराधी नहीं है। इसके पूर्वजन्म के कर्मों ने हम लोगों से यह काम करा लिया है। यह 
बालक अपने पूर्वजन्म के कर्मों के प्रभाव से अकाल में मर गया है, अतएव इसके मरने का कारण 
इसके कर्म ही हैं । कर्म, पुत्र के समान, मनुष्य को पाप से उबारता है और कर्म ही मनुष्य के 
पुण्य-पाप को प्रकट कर देता है। जेसे मनुष्य कर्मों के वशीभूत है वैसे ही कर्म सी मनुष्यों के 
अधीन हैं। जैसे कुम्हार अपनी इच्छा के अनुसार मिट्टी के बर्तन बनाता है वैसे ही मनुष्य 
अपनी इच्छा से सव काम करता है। छाया और धूप के समान कर्म और कर्ता का नित्य 
सम्बन्ध है। अतएव मौत, साँप, तुम, ब्राह्मणी और में, इनमें से कोई भी इस बालक के. मरने 
का कारण नहों है। यह बालक स्वयं अपने मरने का कारण है । , 
काल की ये बाते सुनकर गोतमी ने सब प्राणियों को उनके कर्मों के अधीन समझकर 
व्याध से कहा--अज़ुनक ! काल, साँप या मृत्यु मेरे पुत्र के मरने का कारण नहीं हैं। वह तो 
अपने कर्म के दोष से मरा है। मुझे भी अपने कमे के दोष से पुत्र का शाक सहना पड़ा है । 
अब काल और मौत अपने-अपने स्थान को जावें; तुम इस साँप को छोड़ दो । 
भीष्स कहते हैं--हे धर्मराज, ब्राह्मणी के याँ कहने पर मृत्यु और काल वहाँ से. चले गये 
अर्जुनक ने साँप को छोड़ दिया और ब्राह्मणी भी पुत्र का शोक त्यागकर शान्त हा गई ।. अतएव 
तुम भी मनुष्यों को कर्म के अधीन समझकर शोक न करके शान्त हो जाओ । संसार में सब 
प्राणी अपने कर्मों के प्रभाव से मरते हैं । ये जो राजा युद्ध में मरे हैं, इसमें तुम्हारा या दुर्यो- 
धन का कोई दोष नहों । अपने कर्मों के प्रभाव से, काल के वश होकर, लोग मारे गये । 


वैशम्पायन कहते हैं-महाराज, पितामह भीष्म के इन वचनों को सुनकर धमांत्मा 
युधिष्ठिर को कुछ शान्ति प्राप्त हुई । 
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दूसरा अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से गृहस्थाश्रम में अतिथि-सत्कार की 
| MF प्रशंसा करते हुए सुदशन का उपाख्यान कहना 


युधिष्ठिर ने कहा--हे 'पितामह्‌, आप सब शाखों के विद्वान और बड़े बुद्धिमान्‌ हैं । 
| आपसे यह उपाख्यान सुनकर सैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । अब आप विस्तार से बताइए कि 


गृहस्थ मनुष्य, धर्म का पालन करके, किस तरह मौत को जीत सकता है । 
भीष्म ने कहा--वेटा, में इस विषय में एक आख्यान सुनाता हूँ । प्रजापति मनु के 
पुत्र, सूर्ये के समान तेजस्वी, महाराज इच्वाकु ने सौ पुत्र पैदा किये। उनके दसवें पुत्र पराक्रमी 
महाराज दशाश्व हुए। उनका राज्य माहिष्मती में था । दशाश्व के पुत्र मदिराश्व हुए । बे 
सत्यवादी, तपस्वी, दानी, स्त्राध्यायशील और धनुर्वेद के ज्ञाता थे । सदिराश्व के पुत्र महापराक्रमी 
६० महाराज यतिमान्‌, द्यतिमान के पुत्र लोकप्रसिद्ध धर्मात्मा सुवीर, सुवीर क पुत्र शब्रधारियों में 
श्रेष्ठ चीर सुदुर्जय ओर सुदुजय के पुत्र महाबलवान्‌ दुर्योधन हुए । दुर्योधन के राज्य में खूब 
पानी बरसता था | इनका राज्य हमेशा धन-धान्य, रत्नों और पशुओं से परिपूर्ण रहता था। 
इनके राज्य में कोई मनुष्य कृपण, दरिद्र, रोगी या दुर्वल नहीं था। सभी मनुष्य सदाचारी, 
प्रियवादी, ईष्याहीन, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, द्याल्लु, पराक्रमी, अनिन्दित, याज्ञिक, दमशुणसम्पन्न, 
मेधावी, ब्रह्मनिष्ठ, सत्यप्रतिज्ञ, दूसरों का अपमान न करनेवाले, दानी और वेद-वेदाङ्ग के विद्वान्‌ 
थे। देवनदी नर्मदा . ने इन महाराज दुर्योधन को अपना पति बनाया । उसके गर्भ से महा- 
२० राज दुर्योधन कें एक परमसुन्द्री कन्या पैदा इई। उसका नाम सुदर्शना था | 
एक दिन भगवान्‌ अग्निदेव उस राजकुमारी का रूप-लावण्य देखकर लट्टू हो गये। उन्होंने 
त्राह्मण का वेश धारण करके, उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा से, महाराज दुर्योधन 
के पास जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया । उनको दरिद्र और अपना असवर्ण समझकर 
राजा ने उनकी बात नहीं मानी | इससे दुखी होकर अग्निदेव अपने स्थान को लौट गये। 


ho] 


कुछ दिनों बाद महाराज दुर्योधन ने यज्ञ किया; किन्तु उनके यज्ञ में अमि प्रख्वलित न हुए । 


नहीं होते, इससे जान पड़ता है कि मेरा या आप लोगों का कोई भारी पाप है। आप लोग 
इसका कारण बताइए । तब ब्राह्मण लोग मौन होकर, इन्द्रियों का संयम करके, अग्निदेव की 
शरण में गये। रात में अग्निदेव ने, शारद्‌ ऋतु के सूर्य के समान महातेजस्वी रूप धारण करके, 
२ कहा--हे त्राणो, मैं महाराज दुर्योधन की कन्या सुदर्शना के साथ विवाह करना चाहता हूँ । 
अपनी कन्या देने को राज़ी होंगे तो मैं उनके यज्ञ में प्र्वलित हुँगा । यह सुनकर 

लोगें ने राजा से सब हाल कहा | ब्राह्मणों 
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के सुँह से अग्नि का यह प्रस्ताव सुनकर महाराज दुर्योधन बहुत प्रसन्न हए ।. उन्हेंने अग्नि 
से कहा कि भगवन्‌, मैं आपको कन्या देने के लिए तैयार हूँ किन्तु आपको हमेशा मेरे घर र ३ 
पड़ेगा । अग्निदेव ने राजा की यह शर्त मव्जर कर ली । महाराज दर्याधन ने बड़ी प्रसन्नता से 
| सुदशना का अलङ्गुत करके अग्निदेव का सांप दिया । अग्निदेव, यज्ञ में दी हुई वेद-विहित घी 
|, की धारा के समान, उस कन्या को ग्रहण करके उसके रूप-लावण्य, आयु और कुल-शील आदि 
के कारण उससे प्रेम करते हुए दुयोधन के घर में रहने लगे। उस समय से लेकर आज तक 
माहिष्मती पुरी में अग्निदेव विद्यमान हैं । तुम्हारे छोटे भाई सहदेव ने, दिग्विजय करते समय 
माहिष्मती में जाकर अग्निदेव के दशन किये हैं । 

कुछ दिनों बाद सुदशना के गम से पूर्ण चन्द्रमा के समान एक कुमार उत्पन्न हुआ | 
उसका नाम सुदशन रक्खा गया । सुदर्शन ने बाल्यावस्था में ही सम्पूर्ण वेद-शा पढ़ लिये | 
उसी समय नुग के पितामह राजा ग्रोघवान्‌ के श्रोघतती नास की एक कन्या ओर ्घरथ .नाम 
का एक पुत्र उत्पन्न हुआ । राजा श्रोघवान्‌ ने देवकन्या के समान सुन्दरी कन्या ग्रोघवती का 
विवाह सुदर्शन के साथ कर दिया। बुद्विमान्‌ सुदशन गृहस्थाश्रम में अनुरक्त होकर ओघवती 
के साथ सुख से कुरुक्षेत्र में रहने लगे। एक बार सुदशन ने यह प्रतिज्ञा करके कि ४० 
“गृहस्थाश्रम में रहकर मौत को जीतूँगा? ओघवती से कहा--प्रिये, तुस कभी अतिथि-सेवा से 
विमुख न होना । विना आगा-पीछा किये वही काम किया करना जिससे अतिथि सन्तुष्ट 
हो | अधिक क्या, यदि अतिथि आत्म-समर्पण से सन्तुष्ट हो ता उससे भी मुँह न मोड़ना । 
गृहस्थं के लिए अतिथि-सेवा से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। यदि तुम मेरे कहे में हा तो मन 
लगाकर मेरी आज्ञा का पालन करना । मैं चाहे घर में रहूँ चाहे बाहर, तुम अतिथि का 
अपमान न करना । श्रोघवती ने हाथ जोड़कर कहा कि नाथ, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य 
है। सुदर्शन ने मौत को जीतने की इच्छा से जब खी को यह आज्ञा दी तब मौत, उनको | 
जीतने के लिए. उनके पीळे-पीळे घूमने लगी । 

एक दिन सुदर्शन ईधन लेने के लिए बाहर गये थे उसी समय धर्म, ब्राह्मण का वेष धर- 
धर्म ने ओघवती से कहा--हे कस्याणी, आज सं तुम्हारा अतिथि हूँ । 


कर्‌ं उनके घर आय । 
० 
यदि तुमको गृहस्थ-धर्म में श्रद्धा है तो मेरी संवा करा । 0 /; 
यह सुनकर राजकन्या ओघवती ने आसन ओर पाय म देकर कहा--भगवन्‌, 
बतलाइए आपकी क्या संवा करू । छ 
4 ब्राह्मण ने कहा- है सुन्दरी, में तुम्हार साथ भोग करना चाहता हूँ। यदि गृहस्थाश्रम 
मे अतिथि प्रस्ताव | 
में तुम्हें विश्वास है ता मेरे साथ भोग करक सुभ प्रसन्न करा | हु का क उ पु 
लगा ७: yi % FIN 
सुनकर राजकुमारी उसको श्रोर-श्रार चाज देकर समभान लः गी । ; किन्तु, अतिथि - किसी बाः ह 
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पर राज्ञी न हुआ । तब ओघवती ने स्वामी की वात याद करके, लञ्जित भाव से, अतिथि का 
प्रस्ताव सान लिया । अतिथि हाथ पकड़कर उसको घर में ले गया । 

इसी समय सुदशन लकड़ियाँ लेकर आ गये | खी को सामने न पाकर वे बार-बार उसे 
पुकारने लगे; किन्तु ओघवती ने उत्तर न दिया। अतिथि ने उसका हाथ पकड़ लिया था, इससे 

६१ वह अपने को अशुद्ध समझकर बहुत लज्जित हो गई थी । सुदशीन फिर कहने लगे--मेरी प्रिया 

कहाँ गई ? वही तो मेरे लिए सब कुछ है। वह सरल स्वभाववाली पतित्रता श्राघबती, पहले 
की तरह, मुसकुराती हुई आज मेरे सामने क्यों नहीं आती ? 

सुद्शीन जब बार-बार स्त्री को पुकारने लगे तब भीतर से अतिथि ब्राह्मण वोला-- 
त्रन्‌ । मै एक ब्राह्मण हूँ, आपके घर अ्रतिथि-रूप से आया हूँ । आपकी खा ने अतिथि- 
सत्कार करके मुझे सन्तुष्ट किया है। वह मेरी इच्छा के अनुसार काम कर रही है। ग्रब 
जा उचित समभझिए सो कीजिए । 

र भीष्म कहते हैं कि हे धर्मराज, सुदर्शन लकड़ियाँ लेकर घर आ रहे थे और मौत भी 
उनके पीछे-पीछे आई थी । वह सोच रहो थी कि अतिथि की बाते' सुनने से सुदर्शन को क्रोध 
| EF | क अआ जायगा और जब वे अपनी प्रतिज्ञा 
4 भङ्ग करने के पाप से दूषित होगे तब मैं 
7 उनके मार डालूँगी । इसी विचार से 
८ वह लोहे का मूसल ताने उनके पीछे खड़ी 
थी। किन्तु अतिथि की बाते सुनकर 
छै सुदर्शन को मन-वचन-कर्म से रत्ती भर 
भी न तो क्रोध हुआ और न ईर्ष्या हुई । 
उन्होंने मुसकुराकर र से कहा-- 
॥ ब्रह्मन्‌, श्राप अपनी इच्छा पूरी कर 
£ लीजिए | अतिथि-सत्कार करना गृहस्थों 
का परम धर्म है। मैंने तो प्रतिज्ञा की है 
"| कि अतिथि को अपने प्राण, भायाँ और 

| जो कुछ मेरा है वह सब दे दूँगा। मेरी 

॥ बात में रत्ती भर सन्देह न कीजिएगा। 
| परथिवी, वायु, आकाश, जल) हिम बुद्धि, 
आत्मा, मन, काल और दिशाएँ, ये सब 
उनके पाप-पुण्य को निरन्तर देखा करते हैं। श्रतएव यदि 
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मेरी प्रतिज्ञा सत्य हो ते वे मेरी रक्षा करें; नहीं तो मुझे इसी दम भस्म कर डालें | सुदर्शन के 
यों कहने पर आकाशवाणी होने लगी कि हे ब्रह्मन्‌, तुम्हारी प्रतिज्ञा कभी मिथ्या न होगी । 

अब बह अतिथि अपने तेज से प्रथिवी और आकाश को व्याप्त करता -हुआ, वायु के 

[न वेग से, सहसा उस घर से निकला और सुदर्शन के पास आकर गम्भीर स्वर से तीनों 


हुँ। तुम्हारी सञ्ची प्रतिज्ञा देखकर में बहुत प्रसन्न हुआ। यह जो मैत तुम्हारे पीछे खड़ी है 
इसे, अपनी प्रतिज्ञा के बल से, तुमने जीत लिया है। यह मौत तुम्हारे दोष ढूँढ़ रही थी; 
किन्तु आज हुमने अपने यैर से इसे वश में कर लिया है। तुम्हारी इस पतित्रता आर्या पर 
कुष्टष्टि डालमेवालः त्रैलोक्य में कोई नहीं है। यह तुम्हारे गुणों और अपने पतित्रत-धर्म .के 
प्रभाव से हमेशा सुरक्षित रहेगी। इसके त्रत को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आज से 
इसकी बात कभी मिथ्या न होगी। यह ब्रह्मवादिनी स्री अपने तपोबल से, सब लोकों 
को पवित्र करने के लिए, ओघवती नदी के नाम से उत्पन्न होगी। इसका आधा शरीर 
तो नदी हो जायगा और आधा तुम्हारे साथ रहेगा। जिन लोकों को जाने से लौटना 
नहीं पड़ता उन नित्य लोकों को तुम, खरी समेत, इसी देह से प्राप्त करोगे। तुमने ग्रहस्थ- 
धर्म के प्रभाव से काम, क्रोध और मृत्यु को जीत लिया है ओर तुम्हारी खी ने भी सदा 
तुम्हारी सेवा करके स्नेह, अनुराग, आलस्य और माह को अपने अधीन कर लिया है 
अतएव निस्सन्देह तुमको आर तुम्हारी धर्मपत्नी को श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होगी । धर्म के या 
कह चुकने पर इन्द्र हज़ार सफद घोडाँ से युक्त रथ लाकर सुदशन ओर उनकी स्री को उस 
पर सवार कराकर देवलोक को ले गये । | 

हे धर्मराज ! सुदर्शन ने इस प्रकार अतिथि-सत्कार द्वारा गृहस्थ-धमे का पालन करके 
मृत्यु, आत्मा, सम्पूणं लोक, पञ्चभूत, बुद्धि, काल, मन, आकाश, काम ओर क्रोध को अपने अधीन 
कर लिया था। तुम विचारकर देखो कि ग्रृहध्य के लिए अतिथि से बढ़कर कोई देवता नहीं 
है। सेवा से प्रसन्न होकर अतिथि जिस गृहस्थ का भल्ला चाहे उसे सौ यज्ञों से भी बढ़कर फल 
मिल सकता है। यदि कोई गृहस्थ सच्चरित्र अतिथि का यथोचित सम्मान नहीँ करता ता वह 
अतिथि अपने सब पाप उसे देकर उसके पुण्य ले जाता है। गृहस्थ ने जिस तरह मोत को 
जीत लिया था वह कथा मैं सुना चुका । इस कथा के सुनने से आयु और यश की वृद्धि होगी 
तथा पाप का नाश हा जायगा। धन चाहनेवाले मनुष्य इस कथा को सुनें । जो मनुष्य प्रति- 
दिन इस कथा को पढ़ेगा उसे पवित्र लोक प्राप्त होंगे । 
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5 ` ` ` तीसरा अध्याय 
' युधिष्ठिर का भीष्म से विश्वामित्र के ब्राह्मण होने का कारण पूछना 
`युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! यदि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को बाह्मणत्व प्राप्त करने का 
अधिकार नहीं है ता फिर क्षत्रिय-कुल में उत्पन्न महात्मा विश्वामित्र किस प्रकार ब्राह्मण हो गये ? 
महापराक्रमी विश्वामित्र ने तपोबल से महषि बसिष्ठ के सो पुत्रों को मार डाला त्र 
होकर, यम के समान, असंख्य राक्षस्त उत्पन्न कर दिये। विश्वामित्र से पवित्र कुशिक वंश स्थापित 
हुआ हि जिसर्म सकड़ा ब्रह्माप हं। ऋचीक ( अजीगते ) के पुत्र महातपस्वी शुन:शेप जब 
महाराज अस्बरीप के यज्ञ में पशु-रूप से परिगणित हुए थे तब इन्हीं महात्मा ने उनके! छुड़ाया 
था। यज्ञ में देवताओं को सन्तुष्ट करके शुनःशेप, छुटकारा पाकर, इन महपि के पुत्र हुए थे । 
विश्वामित्र के पचास पुत्र अपने का देवरात ( देवताओं के दिये हुए = शुनःशेप ) के ज्येष्ठ भाई 
कहकर उनको प्रणाम नहीं करते थे । तब देवरातं के शाप से वे सब चाण्डाल हो गये थे । 
इच्चाकुवशी महाराज त्रिशङ्कु गुरु के शाप से, भाई-बन्धुओ द्वारा परित्यक्त होकर दक्षिण दिशा में 
उलटे लटके हुए थे । उनको इन्हीं विश्वामित्र ने स्वगलेक पहुँचाया था । त्रह्मषियों, देवषियों 
१० आर देवताओं से सेवित पवित्र काशिकी नदी इनकी बदोलत तीर्थ हो गई है। रम्भा नाम की 
अप्सरा, इन महात्मा की तपस्या भङ्ग करने के लिए, इनके तपोवन में गई थी। वह इनके शाप 
से शिला हौ गई । महषि वसिष्ट इनके डर से अपने हाथ-पैर बाँधकर नदी में कूद पड़े थे, फिर 
बहुत दिनों बाद नदी से निकले थे। बह नदी अरब विपाशा नाम से विख्यात है। त्रिशङ्क का 
यज्ञ करा देने से महदपि विश्वामित्र को वसिष्ट क पुत्रों ने, चाण्डाल हो जाने का, शाप दे दिया था । 
इन्द्र की स्तुति करने पर उनको उस शाप से छुटकारा मिल्ला था। महात्मा विश्वामित्र उत्तर ‘ 
दिशा में, ध्रुव आर व्रह्मपियां के साथ, नचत्र-रूप से शोभित हैं। उनके सब कामों पर विचार 


करने से मुझे बड़ा आश्चर्य होता है । त्मा विश्वामित्र ज्षत्रिय-वंश में जन्म लेकर उसी देह 


हे ^ से किस तरह ब्राह्मण हो गये, जब कि शूद्र के वीर्य और ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न मतङ्ग चाण्डाल 
१४ हुए थे। अनेक यन्न करने पर भी मतङ्ग ब्राह्मण न हो सके । 
॥ & 
|; FFF Pe चोथा श्रध्याय 
£ ० ० विवामित्र की उत्पत्ति और उनको आहाणत्व की रासि 


भीष्म कहते हैं--हे धर्मराज, विश्वामित्र जिस तरह ब्राह्मण श्रौर ब्रह्मषि हुए हैं वह वृत्तान्त 
। भस्तबंश में आजमीढ़ नाम के एक धर्मात्मा याज्ञिक राजा थे । उनके पुत्र का नाम जहू 
` गङ्गा ने महाराज जहनु को पिता मान लिया था इसी से गङ्गा का नाम जाह्नवी पड़ा । जहु | 
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के पुत्र वल्लभ साज्ञात्‌ धर्म के समान हुए। इन्द्र के समान प्रभावशाली महाराज कुशिक उन्हीं 
वल्लभ के पुत्र थे । कुशिक के पुत्र श्रीमान्‌ गाधि हुए । महाराज गाधि के कोई सन्तान न थी-। 
सन्तान को इच्छा से वे वन में तप करने चले गये। वहाँ उनके सत्यवती नाम की परम सुन्दरी 
कन्या उपपन्न हुई । कुछ दिनों बाद जब वह कन्या युवती हुई तब महर्षि च्यवन के पुत्र 
ऋचाक न॑ गांध क पास आकर प्राथना की कि अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दीजिए 
किन्तु महाराज गाधि ने ऋचीक को, दरिद्र समझकर, अपनी कन्या देना स्वीकार नहीं किया । 
गाविराज के इनकार कर देने पर महात्मा ऋचीक कुपित होकर वहाँ से लौटने लगे । तब महाराज 
गाधि ने उनसे कहा--तपोधन, यदि आप मेरी कन्या का शुल्क दे सके ता में आपको अपनी कन्यां 
दे सकता हूँ । कि ने पूछा-महाराज, मुझसे आप क्या शुल्क चाहते हैं? गाधि ने कहा १० 
भागव ! श्राप मुझे विल्तकुत सफेद रङ्ग के, हवा के समान फुर्तीले, ऐसे हज़ार घोड़े दीजिए जिनका 
एक कान काले रङ्ग का हो । घोड़े मिलते ही में आपको कन्या सौंप दूँगा | 
यह सुनकर महात्मा ऋचीक जल के स्वामी वरुण के पास जाकर बोले--देव | आप कृपा 
करके मुझे विलक्ुल सफेद, हवा के समान तेज़ चलनेवाले, एक हज़ार श्यामकर्ण घोड़े दीजिए । 
वरुण ने कहा- है तपोधन, तुम जहाँ चाहोगे वहीं हज़ार घोड़े तुमको मिल जाथँगे । : महरि 
ऋचीक प्रसन्नतापूर्वक वरुण से बिदा होकर, कान्यकुब्ज देश के समीप, गङ्गा-किनारे आये । वहाँ 
उन्होंने. इच्छा की कि यहीं हज़ार धोड़े मिलें । उसी समय रङ्गाजी से हज़ार घोड़े निकल आये | 
जिस स्थान पर ये घोड़े गङ्गाजी से निकले थे वह स्थान आज तक अश्वतीथ के नाम से प्रसिद्ध 
षि ऋचीक ने वे घोड़े प्रसन्नता से गाधि को शुल्क में दे दिये । देखकर महा 
राज गाधि बड़े विस्मित हुए । उन्होंने शाप से डण्कर अ्लङ्कारां से अलङ्कत कन्या सत्यवती 
ऋचीक को दे दी । महि ऋचीक ने विधिपूर्वक सत्यवती का पाणिग्रहण किया। महर्षि को 
पति पाकर सत्यवती बड़ी प्रसन्नता से उनकी सेवा करने लगी । २० 
एक दिन महपि ऋचीक ने सत्यवती के आचरण से प्रसन्न होकर कहा- प्रिये | में तुमको ' | 
वर देता हूँ, तुम्हारे शीघ्र एक पुत्र होगा । सत्यवती ने माता के पास जाकर, लज्जित भाव से कुछ 
सिर झुकाकर, पति के वरदान का वृत्तान्त कहा । गाधिराज की रानी ने कन्या की बातें सुनकर 
कहा--बेटी, तुम्हारे पति मुझे भी एक पुत्र देने की कपा करें। वे महातपस्वी निस्सन्देह सुभे 
पुत्र देने में समर्थ हैं । तब सत्यवती ने पति के पास जाकर माता की कही हुई बाते कहां । 
महषि ऋचीक ने पत्नी से कहा--प्रिये ! तुम्हारी माता के भी, मेरी कृपा से, शीघ्र एक गुणवान्‌ 
पुत्र पैदा होगा । मैं सच कहत तुम्हारे गभ से मेरा वंशधर एक शुणवान श्रीमान्‌ पुत्र पैदा 
होगा । तुम्हारी माता ऋतुमती होकर स्नान करने पर पीपल के वृक्ष का आलिङ्गन करे और तुम 
ऋतुस्नान करके गूलर के पेड़ का आलिङ्गन करना-। में मन्त्र से पवित्र करके ये दो चरु देतां खो 


.... 
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हूँ, इनमें से एक को तुम्हारी माता खा ले ओर एक को.तुम खा लेना । इससे तुम दोनों गर्भवती 
हो जाओगी । अब महपि ने बतला दिया -कि कान चरु किसे खाना चाहिए । 
दाना चरु लेकर सत्यवती प्रसन्नता से माता के पास जाकर वोली-माता, महषि ने. सुभे 
ये दो चरु दिये हैं । इनमें से एक को तुम खा लेना, एक को में खाऊँगी । ऋतु-स्जान के बाद तुमको 
पीपल कें बच्च का और मुझे गूलर के वृत्त का आलिङ्गन करने को कहा है। यह सुनकर माता 
ने कहा--बेटी, में तुम्हारे स्वामी की अपेक्षा तुम्हारे लिए अधिक पूज्य हूँ अतएव तुस सेरी बात 
३० मानो।। तुम्हारे स्वामी ने जो ये दो चरु, मन्त्र से पवित्र करके, दिये हैं उनमें से तुस अपना चरु 
झुरे दे दो और मेरा चरु तुम खाओ । जिस वृक्ष का आलिङ्गन करने को मुझे बतलाया है उसका 
आलिङ्गन तुम करो ओर जो तुम्हें बतलाया है उसका मैं करूं। दुनिया अपनी सन्तान अच्छी 
ही चाहती है, इसलिए महषि ने भी तुमको श्रेष्ठ चरु दिया होगा और श्रेष्ठ वृक्ष का आलिङ्गन 
करना बतलाया होगा । तुम्हारा चरु खाने से ओर तुम्हारे वृत्त का आलिङ्गन करने से मेरे श्रेष्ठ 
पुत्र पैदा होगा । लुम भी बहुत दिनों बाद मनोहर भाई को देखकर प्रसन्न होगी । 
बस, सत्यवती आर उसकी माता ने चरु बदलकर खा लिया और माता ने गूलर के वृत्त 
का तथा सत्यवती ने पीपल के वरक्त का आलिङ्गन करिया । कुछ दिनों बाद मा श्रोर बेटी दोनों 
के गर्भ रह गया। एक दिन महर्षि ऋचीक ने अपनी पत्नी के गर्भ के लक्षण देखकर उससे 
कहा--प्रिये, मुझे जान पड़ता है कि तुमने अपनी माता से चसु और वृक्ष बदल लिये मेने 
चरु तैयार करते समय तुम्हारे गर्भ से, तीनों लोकों में प्रसिद्ध, ब्रह्मनिष् ब्राह्मण उत्पन्न करने के 
लिए ठुम्हारे चर में ब्रह्मतेज और तुम्हारी माता के गर्भ से महापराक्रमी क्षत्रिय उत्पन्न करने का 
इरादा करके उनके चस में क्षत्रिय-तेज प्रविष्ट कर दिया था | किन्तु -चरु ओर बच्च के बदल 
लेने से अब मुभे निश्चय है कि तुम्हारी माता के गर्भ से श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न होगा और तुम अति 
. उप्रकर्मा क्षत्रिय कुमार पैदा करोगी.। जो हो तुमने अपनी माता के स्नेह-वश उनसे चरु और 
४१ वृत्न बदलकर अच्छा काम नहीं क्रिया । 
ये बाते सुनकर पतित्रता सत्यवती दु:ख के मारे अधीर होकर, कटी हुई लता के समान 
गिर पड़ी | . कुछ देर बाद हाश आने पर वह पति के पैर पकड़कर बोली---नाथ कृपा करके 
मुझे यह वर दीजिए कि मेरे गभ से क्षत्रिय कुमार ते उत्पन्न हो किन्तु वह उम्रकर्मा न हो 
मेरा पौत्र उम्रकर्मा भले ही हो। महातपस्वी ऋचीक ने कहा--ऐसा ही होगा । 
इसके बाद गभ के दिन पूरे होने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का और गाधिराज 
की रानी के गभ से. विश्वामित्र का जन्म हुआ । 
भीष्म कहते हैं--महाराज इसी कारण महातपस्वी. विश्वामित्र ज्षत्रिय-वंश में उत्पन्न होने 
ज्ञ ब्राह्मण आर ब्राह्मण-वंश के प्रवतेक हुए | -उनके पुत्र भी विग्रंकुल के बढ़ानेवाले 
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तपस्वी, वेदंज्ञ और गोत्रकर्ता हुए हैं । भगवान्‌ मधुच्छन्दस्‌ , देवरात, अच्तोण, शकुन्त, बभ्र 
कालप, याज्ञवल्क्य, स्थूण, उलूक, यमदूत, सैन्धवायन, वढ्गुजङ्घ, गालव, वज्र सालङ्कायन 
लालाढ्य, नारद, कूचांसुख, बाहुलि, सुषल, वच्चोम्रीव, अनेक आँखेंवाले आंधिक, शिलायूप 
चक्रक, सास्तन्तव्य, वात्न, आश्वलायन, श्यामायन, गार्य, जावालि, सुश्रत, कारीषि, संश्रत्य 
पर, पारव, तन्तु, कपिल, ताडकायन, उपगहन, आसुरायणि, मागमपि, हिरण्याक्ष जङ्घारि 
बाञ्रवायणि, सूति, विभूति, सूत, सुरकृत्‌, आराणि, नाचिक, चाम्पेय. उज्जयन नवतन्तु, बकनख 
सथन, याल, अम्भारुह, मत्स्याशो, शिरीषी, गादभि, ऊज्जयोनि, उदापेच्ती और नारदी आदि 
महात्मा ।बश्वासित्र क पुत्र हुए । वे सव वेदज्ञ थे । महातपस्वी विश्वामित्र क्षत्रिय-कुल में उत्पन्न 
होकर, महपि ऋचीक की कृपा से, ब्राह्मण हो गये थे । मेने महषि विश्वामित्र के जन्म का 
वृत्तान्त कहा । अब तुमको जिस विषय में सन्देह हा वह पूछा । 
पाँचवाँ अध्याय 
भीष्म का अनृशंसता की प्रशंसा करते हुए दृष्टान्त-स्वरूप इन्द्र और तोते का संवाद कहना 

युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! अनृशंसता धर्म और भक्त जनों के गुण सुनने की मेरी बड़ी 
इच्छा है । आप कृपा करके वर्णन कीजिए | 

` भीष्म कहते हैं--बेटा, इस विषय में इन्द्र और तोते का आख्यान सुना । प्राचीन समय में 
काशिराज के राज्य में एक बहेलिया, विषेले बाण लेकर, गाँव से बाहर जाकर शिकार किया करता 
था। वह बहेलिया एक बार शिकार की खोज करते-करते घने बन में गया | वहाँ सुग का देखकर 
उसने विषैला बाण मारा; किन्तु वह बाण मुग का न लगकर एक बड़े वृक्ष में जाकर धँस गया | 
विषैले बाण के बिँध जाने से वह बृत्ष सूखने लगा। धीरे-धीरे उसके फल और पत्ते गिर गये । 

उस वृत्त के खोंड़र में बहुत दिनों से एक धर्मात्मा कृतज्ञ ताता रहता था । वह तोता 
अपने आश्रयदाता बृत्त को सूखते देखकर, उसका त्याग न करके, उस पर भूखा-प्यासा निवास 
करता हुआ उसके साथ सूखने लगा । तोते का यह अलौकिक काम देखकर इन्द्र बड़े विस्मय से 
सोचने लगे कि यह पत्ती अपने आश्रयदाता वृक्ष के दुःख से बड़ा दुखी है। क्या पशु-पक्तियों में 
भी इस प्रकार का ममता-पूर्ण व्यवहार होता है अथवा मनुष्य आदि प्राणियों में ही सद्गुण होने 
की सम्भावना है? यों सोचकर इन्द्र ने, ब्राह्मण का वेष धारण करके, ताते के पास आकर कहा-- 
पक्षिराज, लुम अपनी माता के सुपुत्र हो । अब तुम इस वृच्च को छोड़कर चले क्यों नहीं जाते ? 

ब्राह्मणरूपी इन्द्र के यां कहने पर धर्मात्मा तोते ने उनको प्रणाम करके कहा- देवराज 
मैंने ज्ञानदृष्टि द्वारा आपका पहचान लिया आप सकुशल्ल हैं न ? यह सुनकर देवराज ने, 
मन' ही मंन उसके विज्ञान की प्रशंसा करके, कहा--पच्चिराज, इस वन में असंख्य फूले-फले वृत्त 
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हैं ओर उत्सें बहुह से खांड़र हसेशा पत्तों से ढक रहते हैं, ता फिर तुम क्यों इस सूख पेड़ पर 
| करते झा ? इस जोस खीं निस्तेज उत्त का ठुन्ह छाड़ देना चाहिए | 
: २० इस पर धर्सात्सा ताते ने खस्वी साँस छोडकर कहा--देवराज, देवताओं की आज्ञा का 
| उल्लछुच कड नहीं कर सकता; किन्तु आपने मुक्कसे जा पूछा है उसका उत्तर सुनिए । में इसी 
| कच्च घर पेढा हुआ और अनेक सदगुणों का सीखकर जन्म से इसी पर रहता हुँ । इस बृत्त ने 


डुक बालक को तरह पाला-पासा है। यहाँ सेर शत्रु कभी मुझे नहों सता सके | इसी कारण 

झम दक्ष पर सेरी भक्ति है आर में अन्शंसता-धर्म का पालन कर रहा हैँ। भला आप मेरे ऊपर 

दया करक झुक अधस करने के लिए कयां उत्तज्ञित कर रहे दें? सज्जनों का परस धस दया ही 

है । दया करते में ही सब्जन सदा प्रसन्न रहते हैं। धर्म के विषय में कोई सन्देह होने पर 

देवता आपसे ही उसका निर्णय करते हैं, इसी से आप देवताओं के राजा हुए हैं। अतएव इस 

कक्ष के छाड़ देने का मुझे उपदेश देना आपका उचित नहीं । में जिसके आश्रय में रहकर अभी 
ठक जीवित हूँ, आज उसको--सङ्कट में देखकर--कैसे छोड़ दूँ ? 

: ताते की ये ब्राते सुनकर इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए आर उससे बोले--हे धर्मात्मा ! मैं तुम 

पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर माँग लो । तोते ने कहा कि देवराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो 

यह वर दीजिए कि यह उक्त पहले की तरह हरा-भरा हो जाय । यह सुनकर इन्द्र बहुत प्रसन्न 

हुए॥ उन्होंने दर्ज पर अमृत छिड़क दिया। वृक्ष पहले की तरह हरा-भरा होकर फल- 

३०  फूल-पल्लवों से शामित हा गया। धर्मात्मा तोता बड़े सुख से उस वृक्ष के खोंड़र में बहुत 

दिना तक रहकर, अन्त को देह त्याग करक, अनृशंसता-धर्म के प्रभाव से इन्द्रलोक को चला 

गया.। हे धर्मराज, जिस तरह तोते के द्वारा वृक्ष का हित हुआ था उसी तरह सज्जनों द्वारा 


= 


३२ मनुष्यों के सव काम सिद्ध होते हैं । 


ञ————————— 


छठा अध्याय 
` आम्य की अपेक्षा उद्योग की श्रेष्ठता का वर्णन 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, आप महाप्राज्ञ और सब शाख्जों के पण्डित 
वतत्ाइए कि भाग्य श्रेष्ट है या उद्योग | 


Sn 


. 9: - ष्म कहते हैं कि धर्मराज, इस विषय में ब्रह्मा और वसिष्ठ 
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सिष्ठ का संवाद सुनो । एक बार 
ब्रह्माजी ने मधुर वचनों में उनसे 
-महषि, वीज के बिना न तो कोई वस्तु उत्पन्न हे सकती हे और न कोई फल मिल सकता 
x वाज स श और वीज से फल पदा होते हैं। किसान खेत में जैसे बीज बाता है वैसे 
पह । इसी वरह मलुष्य जेसे शुभ-अशुभ कर्म करता है उसी के अनुसार फल 
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भोगता है। जैसे बीज को अच्छे खेत में न वाजे से उसका कोई फल नहीं मिलता वैसे ही उद्योग 
के विना भाग्य से कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता । पण्डितो ने उद्योग को खेत और भाग्य को 
वीज बतलाया है। खेत और बीज दोनों के संयोग से फल उत्पन्न हाता है। कर्ती को ही कर्मों 
का फल ओोगना पड़ता है। मनुष्यों को शुभ-अशुभ कर्मों के द्वारा सुख-दुःख भोगने पड़ते हैं, 
इसका प्रमाण संसार में प्रत्यक्ष मिलता है। कर्म करने पर अवश्य ही उसका फल मिलेगा, कर्म 
न करने से कुछ भी फल मिलने का नहीं । उद्योगी मनुष्य का सर्वत्र सम्मान होता है ; किन्लु १० 


कि तप करने से सोभाग्य और अनेक रत्न आदि प्राप्त होते हैं। सारांश यह कि कर्म करने से 
संसार में कुछ भी दुलेअ नहीं है, किन्तु केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिल 
सकता । उद्योग के बल से स्वग, सुख, सदाचार और विद्रत्ता आदि सब कुछ प्राप्न किया जा 
सकता है। नक्षत्र, नाग, यज्ञ, चन्द्रमा, सूर्य और वायु आदि देवता केवल उद्योग से मृत्युलोक 
को छोड़कर देवलोक को गये हैं । निकम्मा मनुष्य धन, ऐश्वर्य, लच्मी और मित्र, कुछ भी नहीं 
पा सकता । ब्राह्मण पवित्रता से, क्षत्रिय पराक्रम से, वैश्य पौरुप से और शूद्र सेवा के द्वारा धन 
प्राप्त कर सकता है । कृपण, आलसी, निकम्मा, वेढङ्गा कास करनेवाला, पराक्रमहीन और तप न 
करनेवाला मनुष्य धन नहीं पा सकता | देखो, जिन भगवान्‌ विष्णु ने देव-दानव आदि त्रेल्ञोक्य 
की सृष्टि की है उन्होंने स्वयं समुद्र में तप किया है। यदि कर्म करने से उसका कोई फल न 
मिलता ता कोई भी कर्म न करता । सब लोग भाग्य के भरोसे निश्चिन्त बैठे रहते । जो मनुष्य 
उद्योग न करके भाग्य के भरोसे बेठा रहता है उसके सब काम, नपुंसक पति के साथ खरी के 
सहवास की तरह, व्यर्थ हो जाते हैं । भाग्य प्रतिकूल होने से इसी लोक में अनेक प्रकार के कष्ट २० 
मिलते हैं; किन्तु उद्योग के विना परलोक में कल्याण नहीं हो सकता । उद्योग करने पर भाग्य भी 
साथ देता है। उद्योग न करने से, भाग्य के भरोसे, कोई काम नहीं हो सकता । जब इन्द्रलोक 
आदि भी आनित्य माने जाते हैं तब देवता जिन कर्मों के अधीन हैं उनके अनित्य होले में क्या 
सन्देह है ? संसार में प्राय: आसानी से भाग्य अनुकूल नहीं होता, बल्कि पराभव की शङ्का से 
कर्म में विन्न उत्पन्न करता है। देवता लोग महर्षियों की तपस्या में विन्न करना चाहते हैं; किन्तु 
महषि लोग अपनी तपस्या के बल से देवताओं को जीत लेते हैं। यद्यपि उद्योग को प्रधानता प्राप्त 
है ता भी भाग्य को बिलकुल तुच्छ समभना ठीक नहीं। भाग्य मनुष्यों को कर्म में लगाने का 
कारण है। मनुष्य दैव के प्रभाव से कर्म में लगकर परलोक में सुख भोगता है। 

भाग्य के भरोसे बैठे रहना उचित नहाँ। जहाँ तक बने, उद्योग करना ही सबके लिए 
अच्छा है। आत्मा ही मनुष्यां का मित्र और शत्रु है। मनुष्यों के शुभ और अशुभ कर्मों 
का साक्षी आत्मा ही है। जिस मनुष्य के पुण्य द्वारा पाप और पाप द्वारा पुण्य नष्ट हा जाते 
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हैं उसे स्वर्ग और नरक-रूप पुण्य-पाप का फल नहीं भागना पड़ता । मनुष्य पुण्य के बल से 
सम्पूण देवलोकों को प्राप्त कर सकता है। पुण्यवान्‌ मनुष्य के प्रभाव से भाग्य पलटा जा 
सकता है। देखो, महाराज ययाति स्वग से भ्रष्ट होकर अपने नातियों द्वारा स्वय का गये हैं । 
राजर्षि पुरूरवा त्राह्णों के प्रभाव से, ऐल नाम से विख्यात होकर, स्वग का गये थे । कोशल 
के राजा सौदास अश्वमेध आदि अनेक यज्ञ करने पर भी, महषि वसिष्ठ के शाप से, राक्षस हो 
गये थे। महाधनुद्धर परशुराम और अश्वत्थामा अपने कम के दोष से स्वग का न हों जा सक | 
सौ यज्ञ करने पर भी इन्द्र की बरावरी के महाराज बसु का केवल एक बार झूठ वोल्ने के कारण 
पाताल लोक को जाना पड़ा था । महाराज बलि, विष्णु के उद्योग से, धर्मपाशा में बँधकर पाताल 
को चले गये हैं । महाराज जनमेजय ने इन्द्र को लात मारने का इरादा और ब्राह्मणा की स्त्रियां 
का वध किया था; महपि वैशम्पायन ने अज्ञानवश बालहत्या और ब्रह्महत्या कर डाली थी, ते 
भी देव इन लोगों को दण्ड नहीं दे सका ! महाराज नृग ने यज्ञ में एक ब्राह्मण को दी हुई गाय 
का श्रम से फिर दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया था, इस पाप से उन्हें गिरगिट होना पड़ा । 
महाराज धुन्धुमार गिरित्रज नगर में यज्ञ करते-करते बूढ़े हे गये; किन्तु देवताओं का दिया हुआ 
वर न लेने से उनका उन यज्ञों का कुछ फल न मिला । 
तपस्वी त्रतधारी महषि तपस्या के बल से शाप दे सकते हैं, भाग्य के बल से नहा । ठुलभ 
ऐश्वर्य आदि पापियों के अधिकार में आ जाने पर भी शीघ्र उन्हें त्याग देते हैं। लोभ-मोह के 
वशीभूत नराधम मनुष्य भाग्य के बल से कभी सुरक्षित नही रह सकते। जैसे चिनगारी वायु 
की सहायता से बढ़ जाती है वैसे ही उद्योग करने पर भाग्य की वृद्धि होती है। जसे तेल चुक 
जाने पर दीपक बुझ जाता है वैसे हो कर्म का नाश होने पर भाग्य नष्ट हो जाता है। कमहीन 
मनुष्य धन-सम्पत्ति और खरी आदि भोग की अनेक वस्तुओं के प्राप्त होने पर भी उनका उपभोग 
नहीं कर सकता; किन्तु उद्योगी मनुष्य उद्योग के प्रभाव से पाताल में स्थित, देवताओं से सुरक्षित 
रत्न भी प्राप्त कर सक्रता है। दानी मनुष्य निधन होने पर भी देवताओं की कृपा से खगलाक 
का फल पाता है। [ जिन घरों में दान नहीं होता ] उन घरों को, अनेक रत्नों से भूषित होने 
पर भी, देवता श्मशान के समान समझते हँ । देवलोक मृत्युलोक से श्रेष्ठ ह, इसम काई सन्देह 
नहीं । उद्योगहीन मनुष्य भाग्य के बल से कभी कृतकाय नहीं हो सकता | जा मनुष्य कुमाग 
पर्‌ चलने लगता है उसे, उद्योग की सहायता के बिना, भाग्य सुमाग पर नहीं ला सकता । इ्स- 


लिए भाग्य को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता । जैसे शिष्य शुरु का अनुगामी होता है वैसे ही भाग्य 


उद्योग के पीछे चलता है। हे महि, यह मैंने योग के बल से उद्योग का फल कहा । 
जन्म के कर्मों से उत्पन्न) भाग्य के प्रभाव से सांसारिक सुख मिलता है और इस 
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सातवा अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से शुभाशुभ कर्म का फल कहना 

युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, संसार में जितने शुभ कर्म किये जाते हैं उनके फल बतलाइए | 

भीष्म कहते हैं--धर्मराज, तुमने जो मुझसे पूछा है उस विषय को महर्षि भी कठिनाई से 
समझ पाते हैं। सरने के वाद जिसे जो गति मिलती है उसका विस्तृत वर्णन सुनो। मनुष्य 
जिस शरीर ( योनि ) से जिस अवस्था में जा कर्म करता है उसे दूसरे जन्म में उसी शरीर से 
उसी अवस्था सें उस कसे का फल मिलता है। फल भोगे बिना कर्म का नाश नहीं होता । 
आत्मा और पाँचें इन्द्रियाँ कर्मों की साक्षी हैं। अतिथि का काम सिद्ध कर देने के लिए उसकी 
ओर आँखें और मन लगाना, उसे सन्तुष्ट करने के लिए मीठी वातें करना, उसके पीछे चलना 
और उसकी सेवा-शुश्र्षा करना गृहस्थ का कर्तव्य है। जो ग्रहस्थ ये पाँच कर्म करता है वह 
पशथ्चदक्षिण-यज्ञ करता है। थके हुए अपरिचित पथिक को स्वादिष्ठ भाजन देने से बड़ा पुण्य होता 
है। स्थण्डिलशायी ( ब्रत धारण करके चबूतरे पर सोनेवाले ) को घर, शय्या, चीर-बल्कल आदि 
वस्न और आभूषण देने से; योगी तपस्वियों को संवारियाँ देने से तथा तीनों अझ्ियों के पास रहने 
से गाजा का पोरुष बढ़ता है। रसों का त्याग करने ( जीभ को वश में रखने ) से भाग्य की 
बृद्धि और मांस खाना छोड़ देने से पशु और पुत्र की प्राप्ति होती है। जो उलटा होकर वृत्त 
में लटकता है, जे जल में खड़ा रहता हे ओर जा सदा ब्रह्मचारी रहता हे उसे श्रेष्ठ गति मिलती 
है। सत्कार करके अतिथि को पाद्य, आसन, प्रदीप, अन्न आर ठहरने के लिए स्थान देने को 
ही पञ्चयज्ञ कहते हैं । रणभूमि में युद्ध करके प्राणत्याग देने से अक्षय लोक प्राप्त होते हैं । दान 
करने से धन की प्राप्ति होती और मैनत्रत धारण करने से वाकसिद्धि हो जाती है। तपस्या से 
भोग-सामग्री, ब्रह्मचर्य से दीघजीवन ओर अहिंसा से रूप ऐश्वय तथा आरोग्य प्राप्त होता 
जो केवल फल-मूल खाता है उसे राज्य, जा पत्ते खाकर रहता है उसे स्वग और जा भोजन आदि 
सब कुछ त्यागकर प्रायोपवेशन करता है उसे सर्वत्र सुख मिलता है । कवलः शाक खाने से गो-धन 
मिलता है, कण खाने से स्वग प्राप्त होता और खी का त्याग करके तीन वार स्नान तथा वायु का 
भक्षण करने से यज्ञ का फल मिलता है । सत्य बोलने से स्वग और यज्ञ की दीक्षा लेने से श्रेष्ठ फल 
प्राप्त होता है। केबल जल पीकर अग्निहोत्र करने से राज्य और अनशन ब्रत करके गायत्री आदि 
का जप करने से स्वरलोक प्राप्त होता है । द्रादशवाषिक यज्ञ में उपवास करने, ब्रत साधन करने 
के लिए दूध आदि पीने, बारह वषे तीर्थयात्रा करने और वेदपाठ करने से सब दुःखों का नाश 
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तथा मानस धर्म करने से देवलोक प्राप्त होता है । अविवेकी मनुष्य जिसे नहीं छोड़ सकते, मचुष्य २० 


के बूढ़े हो जाने पर भी जो नहीं बुढ़ाती और जो प्राण ले लेनेवाला विशेष राग है, उस दष्णाका ._ 


त्याग कर देने से सुख मिलता है। जैसे बछड़ा हज़ारों गायों के बीच अपनी माता को ढूँढ़ लेता 


कं 
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है वैसे ही पूर्वजन्म के कर्म कर्ता को प्राप्त होते हैं। जैसे फूल और मय आने पर अपने- 
आप फूलते ओर फलते हें वेसे ही पूवेजन्स के कमे ठीक समय पर कतो को प्राप्त हो जाते हें 
बूढ़े होने पर मनुष्य के बाल पक्र जाते, दाँत गिर जाते रौर इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं; 
किन्तु तृष्णा उसका पीछा नहीं छोड़ती । पिता को सन्तुष्ट रखना प्रजापति ब्रह्मा को और माता 
का प्रसन्न रखना प्रथिवी को सन्तुष्ट करने के समान है। गुरु को प्रसन्न करना मानों पश्मात्मा 
का सत्कार करना है। जो ये तीन काम करता है वही वास्तविक धर्मात्मा है ओर जा इन कामों 
की उपेक्षा करता है उसके सब काम निष्फल हैं । 
वैशम्पायन कहते है महाराज, भीष्मं का यह उपदेश सुनकर युधिष्ठिर आदि पाण्डब 
बड़े विस्मित हुए ओर प्रसन्नता से इन वचनों की प्रशंसा करने लगे । विजय आदि के लिए मन्त्र 
का प्रयोग, बिना दान-दक्तिणा का सोमयज्ञ और विना मन्त्र का हाम करने से जा पाप लगता है 
वही पाप झूठ बोलने से लगता है। व्यासजी का कहा हुआ यह शुभाशुअ-प्राप्ति का विषय मैंने 
२६ तुमसे कहा। अब ओर क्या सुनना चाहते हा ? 
आठवाँ अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से ब्राह्मणों की प्रशंसा करना 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, संसार में कौन पुरुप पूजनीय हैं ओर किन्हें नमस्कार करना 
चाहिए ? आप किसका प्रिय करते हैं ओर विपत्ति पड़ने पर किसका आश्रय लेते हैं ? 
 ओष्म कहते हैं-धर्मराज ! ब्रह्म ही जिनका परम धन है, जो विद्या के द्वारा प्राप्त आत्म- 
ज्ञान में प्रसन्न रहते हैं और जिनके कुल में बालक तथा बूढ़े सब परम्परागत कार्य-भार को प्रसन्नता 
से सँभालते हैं उन्हीं ब्राह्मणों को मैं अपना प्रिय समझता हूँ । विद्वान्‌ विनीत जितेन्द्रिय मदु- 
भाषी सच्चरित्र त्रहाज्ञ और वाग्मी ब्राह्मणों के गम्भीर स्वर से संयुक्त, कानों को प्रसन्न करनेवाले, 
 मङ्गेलःजनक वचन सभा में राजा के सामने ही उच्चरित होते हैं। उन वचनें का सुनने से इस 
लोक और परलोक में सुख-समद्धि की वृद्धि होती है। राजसभा में बैठकर उन वचनों के सुनने- 
वाले गुणवानों को मैं अपना प्रिय समझता हुँ । जो मनुष्य ब्राह्मणों का सन्तुष्ट करने के लिए 


नवीर सबसे श्रेष्ठ हैं । हे युधिष्टिर | कुलीन धर्मात्मा तपस्वी विद्वान 
एक साधारण ब्राह्मण भी होता ता भी अपने को कृतार्थे समझता । 
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ब्राह्मणों की सेवा करने से महाराज शान्तनु जिन लोकों में विराजमान हैं उन्हीं लोकों को में भी 
जाऊँगा। मैंने कभी ब्राह्मणों का अपकार नहीं किया। मैंने मन-वचन-कर्म से ब्राह्मणों का जा 
थोड़ा वहुत उपकार किया है उसी के प्रभाव से आज शर-शाय्या पर पड़े रहने पर भी मेरे हृदय में 
किसी तरह का सन्ताप नहीं होता । लोग मुझे ब्राह्मण-प्रिय कहते हैं, इससे मैं बहुत प्रसन्न होता 
। ब्राह्मणों को सन्तुष्ट रखने से बढ़कर पवित्र काम नहीं है। में ब्राह्मणों का सेवक हूँ, इसी 
पुण्य से मुझे अनन्तकाल के लिए पवित्र लोक प्राप्त होंगे । संसार में जिस तरह ख्त्रियों के लिए 
पति की सेवा परम धर्म है, पति ही परम देवता ओर पति ही परम गति है उसी तरह क्षत्रियां के 
लिए ब्राह्मणों की सेवा परम धर्म, ब्राह्मण ही परम देवता ओर ब्राह्मण ही परमगति हैं। यदि 
क्षत्रिय सौ वर्ष का हो और ब्राह्मण दस वर्ष का, तो भी उन दोनों में ब्राह्मण को पिता और 
क्षत्रिय का पुत्र कहा जायगा । पति के मरने पर जैसे ञी देवर का पति मान लेती है वैसे ही 
प्रथिवी ब्राह्मण के अभाव में क्षत्रिय को अपना स्वामी बना लेती है। अतएव तुम ब्राह्मणों की 
पुत्र के समान रक्षा करो, शुरु के उपदेश के समान उनके उपदेश को मानो ओर अग्नि के समान 
उनकी पूजा करा । सरलस्वभाव, सत्यवादी, सब्जन, सब प्राणियों के हितैषी ब्राह्मणों से--क्रोधी 
साँप की तरह--डरता रहे । उनके अपना क्रोध या तेज न दिखावे । तपोबल ही त्राण 
का और क्रोध क्षत्रिय का सबसे श्रेष्ठ बल है। ये दोनों बल बड़े भयङ्कर हैं। तपस्वी त्राह्मण 
कुपित होकर आसानी से शत्रु का नाश कर सकता है। उपकारी शान्तस्वभाव ब्राह्मण क्षत्रिय 
के तेजोबल और तपोबल दोनों को व्यर्थ कर सकता है। जिस तरह चरवाहा लाठी लेकर गायों 
की रखवाली करता है उसी तरह क्षत्रिय को दण्ड धारण करके बेद और ब्राह्मणों की रक्ता करनी 
चाहिए। जिस तरह पिता पुत्र का पालन-पोषण करता है उसी तरह ब्राह्मणों की रक्षा क 
लिए उनकी देख-रेख करना तुम्हारा कतव्य है। 
नवाँ अध्याय 
ब्राह्मण को धन देने का वादा करके फिर न देने के विषय में गीदड़ ओर वानर की कथा 

युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, जो मनुष्य ब्राह्मणां को दान देने की प्रतिज्ञा करके दान 
नहीं देते उन दुरात्माओं की क्या गति होती है ? 

भीष्म कहते हैं--बेटा ! जो मनुष्य ब्राह्मण को, थोड़ा या बहुत, देने की प्रतिज्ञा करके 
फिर सुकर जाता है उसकी आशाएँ वैसे ही निष्फल हो जाती हैं जैसे कि नपुंसक के सन्तान 
होने की आशा । उसके जीवन-भर के तप, दान और यज्ञ आदि शुभ कर्म व्यथै हो जाते हैं । 
धर्सशा्न के विद्वानों का कहना है कि हज़ार श्यामक घोड़े दान करने के सिवा इस पाप से 
छुटकारा पाने का दूसरा उपाय नहीं है। इस विषय में गीदड़ और वानर का संवाद सुनो । 
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१० एक बार श्मशान में गीदड़ को मुर्दै का सड़ा मांस खाते देखकर एक वानर ने पूछा-- 
गीदड़, तुमने पूर्व जन्म में कोन सा पाप किया है जिससे तुम्हें श्मशान में सङ़े-गले 
मुर्द का मांस खाना पड़ता है ? 

गीदड़ ने कहा-वानर ! मेने पूर्व जन्म में ब्राह्मण को धन देने का वादा करके पूरा नहीं 
किया था उसी पाप के कारण सुभे इस नीच योनि में जन्म लेकर, भूख के मारे, मुदे का सांस 
खाना पड़ता है। मैंने ता अपने गीदड़ होने का कारण तुमको बतला दिया, अब अपना हाल 
बताः्रा कि तुम्हें वानर योनि में क्‍यों जन्म लेना पड़ा । 

वानर ने कहा--गीदड़, में पूवजन्म में लोभ के बश हमेशा ब्राह्मणों न हर लेता था 
इसी से मुझे वानर की योनि में आना पड़ा | 

भीष्म कहते हैं-हे धर्मराज, वानर और गीदड़ दोनों ही पूर्वजन्म में मनुष्य थे और 
दोनों में मित्रता थी । अपनी करनी से ये दोनों तिर्यग्योनि में उत्पन्न हुए; किन्तु किसी पुण्य 
के प्रभावं से दोनों को पूर्वजन्म का वृत्तान्त स्मरण था। मैंने महर्षि वेदव्यास के सुँह से या 
श्रीकृष्ण से यह इतिहास सुना है। ब्राह्मणों ने मुभे यही उपदेश दिया है कि ब्राह्मणों का धन 
हर लेना अनुचितं है । ब्राह्मण हमेशा क्षमा-पात्र हैं। बालक दरिद्र या कृपण कैसा भी ब्राह्मण 
हा, उसका अ्रपमान न करे | ब्राह्मण को देने के लिए जो कुछ स्वीकार कर ले वह उसी दम दे 
दे। त्राण का निराश न करे। आशा देकर निराश कर देने से ब्राह्मण कुपित होकर आग 
की तरह प्रज्वलित हो उठते हैं। वे निराश करनेवाले को क्रोध भरी दृष्टि से एक बार देखकर 
ही भस्म कर देते हैं । सन्तुष्ट ब्राह्मण हमेशा प्रसन्न रहते हैं श्रौर राज्य के हितचिन्तक बने रहते 

. हैं। जो मलुष्य ब्राह्मणों को प्रसन्न रखता है उसके पुत्र, पौत्र, भाई-बन्धु, मन्त्री, पशु, नगर और 
देश आदि सब सुखी रहते हैं। ब्राह्मणों का तेज सूर्य की किरणों के समान तीव्र है। अतएव 

ब्राह्मणों को जो कुछ देने का वादा करे उसे अवश्य पूरा करे । ब्राह्मणों का दान देने से स्वग 

प्राप्त होता है और उत्तम कुल में जन्म मिलता है। दान से बढ़कर श्रेष्ठ काम दूसरा नहीं है। 
को दान देने से देवता और पितर सन्तुष्ट होते हैं । ब्राह्मण ही दान के श्रेष्ठ पात्र हैं । 
` ब्राह्मण किसी भी समय घर आ जाये ता सम्मान किये बिना उन्हें न जाने दे । 


दसवाँ अध्याय 


पितामह, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है; धर्म के विषय में मनुष्य प्रायः 
तें के साथ मित्रता करके उसे उपदेश देने पर मनुष्य 
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भीष्म कहते हैं--बेटा, इस विषय में महियों के मुँह से जा कथा मैंने सुनी है वह 
विस्तार के साथ सुनाता हूँ । नीच जाति को उपदेश देना उचित नहीं । जो मनुष्य नीच जाति- 
बालों को उपदेश देता है वह, शा के अनुसार, अपराधी होता है। प्राचीन समय में हिमा- 
लय के पास, ब्रह्माजी के आश्रम के समीप, सिद्ध-चारण-सेवित सुन्दर बगीचे से शाभित, अनेक 
वृक्षों और लताओं से युक्त एक पवित्र आश्रम था । उस आश्रम में सूर्य और अग्नि के समान 
तेजस्वी नियमब्रतधारी महात्मा, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, संन्यासी और वालखिल्य महर्षि निवास 
करते और सदा वेदपाठ किया करते थे । एक बार एक दयावान्‌ शूद्र उस आश्रम में गया और 
वहाँ अनेक नियमों का पालन करनेवाले महातेजस्वी देवतुल्य मुनियाँ को देखकर बहुत प्रसन्न 
हुआ। उसने भी तपस्या करने के विचार से उस आश्रम के कुलपति को प्रणाम करके कहा-- 
भगवन्‌ | में शूद्र हूँ, तपस्या करने को आपकी शरण में आया हूँ । आप प्रसन्न होकर मुझे 
[ संन्यास धर्म की दीक्षा देकर ] कृतार्थ कीजिए । [ 
कुलपति ने कहा कि बेटा, संन्यास धर्म में शूद्र का अधिकार नहीं है। यदि धर्म में तुम्हारी 
श्रद्धा है ता इस स्थान पर रहकर हम लोगों की सेवा किया करा। इससे तुम श्रेष्ठ गति पा 
सकोगे । यह सुनकर शूद्र सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए, मेरी इच्छा ते संन्यास 
हण करने की है। अच्छा, ता अब कुछ दिन ठहरकर विशेष रूप से यह विचार कर लू कि 
संन्यास धर्म का पालन करना मुझे उचित है या नहीं, फिर जैसा ठीक होगा वैसा करूंगा । यह 
निश्चय करके वह धर्मात्मा शूद्र उसी आश्रम के समीप कुटी बना करके उसमें वेदी, सोने का 
स्थान ओर देवस्थान बनाकर--नियम का पालन करता हुआ जितेन्द्रिय ओर तपःपरायण हाकर-- 
रहने लगा । वह बहुत दिनों तक देवस्थान में तीन बार जल चढ़ाता, बलि देता, हाम करता 
और देवताओं की पूजा तथा फल-मूल आदि द्वारा अतिथियों की सेवा करता रहा । 
इस तरह बहुत दिन बीतने पर एक बार एक महि उस शूद्र की कुटी में आये। शूद्र 
मे यथोचित सत्कार करके उन्हें सन्तुष्ट किया । उसकी भक्ति देखकर महर्षि बहुत प्रसन्न हुए । उस 
बार ता वे उससे मीठी बातें करके चले गये, किन्तु थोड़े दिनों बाद फिर उसके यहाँ आये । धीरे- 
धीरे उस शूद्र के साथ महर्षि की गहरी मित्रता हो गई । तब तो वे प्रतिदिन उसके यहाँ आने लगे । 
एक दिन उस शूद्र ने महपि से कहा कि तपोधन, में श्राद्ध करना चाहता हूँ । आप कृपा 
करके यह काम करा दीजिए। महर्षि ने विना. किसी संकोच के उसकी बात मान ली। तब 
शूदर पवित्र होकर, महर्षि को पैर धोने के लिए जल देकर, श्राद्ध के लिए कुश आदि सामान 
ले आया । उसने श्राद्धीय ब्राह्मण का आसन, दक्षिण दिशा में, पश्चिस-मुख बिछा दिया । शाख 
के विरुद्ध आसन बिल्ला देखकर महर्षि ने कहा कि तपस्वी, यह आसन पूर्व-मुख कर दो और लुम 
उत्तर-मुख बैठो। आज्ञा पाकर बह उत्तर-मुख बैठ गया और यथास्थान कुश और अर्घ्य 
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आदि सामग्री रखऋर उसने श्राद्ध किया। पिठुकार्य समाप्त होने पर महपि उससे विदा 
होकर अपने स्थान को चले गये। इस प्रकार बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद वह शूद्र 
मर गया और अपने पुण्य के प्रभाव से राजा के घर में पैदा हुआ । हषि सी शरीर 
त्यागकर पुरोहित के घर उत्पन्न हुए । 
अब शूद्व और महषि दोनों का, आयु-क्रम के अनुसार, विद्यानुराग बढ़ने लगा । ब्राह्मण 
क्रमशः सम्पूर वेद, कल्प, ज्योतिष और सांख्य शास्र का विद्वान्‌ हा गया। कुछ दिनों बाद 
बूढ़े राजा का देहान्त हो गया। तब प्रजा ने राजकुमार का राजतिलक किया । राजा 
होकर राजकुमार ने उन्हीं ब्राह्मण देवता को अपना पुरोहित बनाया । राजकुमार बड़े सुख से 
४० राज्य का शासन रोर प्रजा का पालन करने लगा । वह पुरोहित जब पुण्याहवाचन या र 
कोई धर्म का कार्य करने लगता था तब, उसे देखकर, राजा हँसने लगता था। 
इस तरह अनेक बार राजा के हुँसने पर पुरोहित को क्रोध हो आया । उसने एक दिन 
एकान्त में राजा से कहा--महाराज, में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ | आप साफ- 
साफ बता दें तो पूछ । 
राजा ने कहा- पुराहितजी | आप जितनी बातें पूछेंगे, वे सब में बता दूँगा । स्नेह 
र सम्मान के कारण में कोई वात आपसे न छिपाऊँगा । 
पुराहित ने कहा--महाराज, सैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुभ 
पर प्रसन्न हैं तो सच्चा-सच्चा उत्तर देने की प्रतिज्ञा कीजिए । 
राजञा ने कहा- ब्रह्मन्‌, आपकी पूछी हुई बात मुझे मालूम होगी तो मैं अवश्य बताङँगा । 
पुरोहित ने कहा--खस्तिवाचन, शान्ति और होम आदि धर्म-कार्य करते समय मेरी 
 . और देखकर आप हँसने लगते हैं, इसका क्या कारण है ? आपके हसने से मैं लड्जित हो जाता | 
हूँ। आपके हँसने का कोई गूढ़ कारण अवश्य है। वह कारण जानने के लिए मैं उत्सुक हो 
रहा हूँ अतएव अपने हँसने का कारण मुझे बतलाइए । आपने मुझसे सत्य कहने की प्रतिज्ञा 
है, अब उसके विरुद्ध न कीजिए । 
राजा ने कहा-ब्रह्मन्‌ | आपका जब इतना आग्रह हे तब यह बात, बतलाने योग्य न 
गये देता हू । हँसने कं कारण को सावधान होकर सुनिए । जातिस्मर” 
का हाल जानता हूँ। मैं पूर्व जन्म में शूद्र तपस्वी था और आएँ महा- 
पतरों का श्राद्ध करते समय मझे आपने कृपा करके कुशासन, कुश ओर 
दिया था । इसी कारण आप इस जन्म में पुरोहित हुए हैं और 
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आती थी। आप सेरे गुरु हैं, मैं आपका अनादर करने के लिए नहीं हँसता था। मैं शूद्र 
होने पर भी जातिस्मर हूँ और आप महर्षि होकर भी पुराहित हुए। इससे मुके बड़ा दुःख 
है। जो हो, अव आप छुर हिताई छोड़कर फिर श्रेष्ठ बंश में जन्म पाने के लिए यत्न 
कीजिए, जिसमें आपको इससे भी बढ़कर अधम योनि में जन्म न लेना पड़े । आप 
यह धन लेकर धर्म-पुण्य कीजिए | 
भीष्म कहते हैं--अब ब्राह्मण राजा से विदा होकर अपने घर आया और ब्राह्मणों को 

भूमि, आम और बहुत सा धन देकर उनकी आज्ञा से शुभ कर्म करने लगा । उसके बाद अनेक 
तोर्थो में जाकर, वहाँ ब्राह्मणों को गोदान करके और बहुत सा धन देकर, परम पवित्र हो गया । 
अन्त को अपने आश्रम में जाकर घोर तपस्या करके वह ाश्रमवासियों द्वारा सम्मानित हुना । 

हे धर्मराज, शूद्र को उपदेश देने से महर्षि को ऐसा कष्ट सहना पड़ा था अतएव नीच 
जाति को ब्राह्मण उपदेश न दे । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उपदेश देने से आह्मण दूषित नहीं 
हाता । धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, पापी मनुष्य उसे नहीं जान सकता | दुर्वचन निकलनेःके ७० 
डर से मुनि लोग मौन ब्रत धारण कर लेते हैं । मनुष्य धार्भिक और सत्य-सरलता आदि गुणों से 
युक्त होने पर भी दुर्बचन बोलने से घोर पाप का भागी होता है। विना सोचे-समभे चाहे जिसके 
उपदेश न दे बैठे; क्योंकि उपदेश ग्रहण करनेवाला सनुष्य यदि पाप-कम करता है ता उपदेश को 
उस पाप का हिस्सा मिलता है। बुद्धिमान्‌ धर्मज्ञ सलुष्यों को साच-समझकर काम करना चाहिए | 
धन के लोभ से उपदेश देने पर धर्म का नाश हो जाता है। किसी के प्रश्न करने पर, अच्छी तरह 
विचार करके ऐसा उपदेश देना चाहिए जिससें धर्म की हानि न हो । नीच जाति को उपदेश देने 
से उपदेश-कर्ता को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता हे, अतएव नोच जाति का उपदेश देना उचित नहीं। ७६ 
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ग्यारहवाँ अध्याय 
लक्ष्मी का रुक्मिणी'का अपने निवास-स्थान बतढाना 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, किस प्रकार के पुरुषों और किस तरह की स्त्रियों 


के पास लक्ष्मी रहती है ? ॥ 
. भीष्म ने कहा कि बेटा, एक बार कामदेव की माता रुक्मिणी ने असाधारण रूप-लावण्य- 
वती लक्ष्मी को नारायण की गोद में बैठी हुई देखकर प्रसन्नता से उनसे पूछा--हें ब्रिलोकेरवरी 


ठुम किस स्थान पर श्रौर कैसे मनुष्यों के पास रहती हो ? तब चन्द्रमुखी कमला, नारायण के 
सामने, रुक्मिशी से मधुर वचन बोलीं--सुन्दरी ! मैं वाग्मी, कार्यकुशल, क्रोधहीन, भक्त, कतज्ञ, 
जितेन्द्रिय और उदार मनुष्यों के पास रहती हूँ । जा श्रकर्मण्य, नास्तिक, कृतघ्न, आचार-श्रषट 


३स्एप [ अनुशासनपर्व 


चोर, युर्ट्रोही, उद्धत तथा कपटी हैं और जो बल, वीर्य तथा बुद्धि से हीन हैं उनके पास मैं नहीं 
रहती; जो हर्ष और क्रोध करने का स्थान नहीं जानते; जा धन प्राप्त करने की आशा नहीं करते 

ओर जो थोड़े में ही सन्तुष्ट हो जाते हैं ऐसे तुच्छ मनुष्यों के पास मैं कभी नहीं रहती । जो 
सदाचारी, धर्मज्ञ, बड़े-बूढ़ों की सेवा में तत्पर, पुण्यात्मा, क्षमाशोल और बुद्धिमाव होते हैं उनके 

१० पास मैं हमेशा रहती हूँ । जो फूहड़ खियाँ घर की चीज़-बस्तुओं को इधर-उधर पड़ी रहने 
देती छ काम करते समय जिन्हें कुछ विचार नहीं रहता, जा हमेशा पति के प्रतिकूल बात करती 

: हैं, दूसरों के घर में रहना जिन्हें बहुत पसन्द है, जिनमें पैये अरर लज्जा सती-सर भी नहीं है 
जा निर्दय और अपवित्र होती हैं, काम करने में जिनका मन नहीं लगता, जो हमेशा लड़ाई- 
झगड़ा करती आर अधिक सोती हैं, उनके पास मैं कभी नहीं रहती । जो खियाँ पति की सेवा 
करती हैं; जो चमाशील, सत्यनिष्ट, जितेन्द्रिय, सत्य-सरलता आदि गुणों से युक्त, देवताओं और 
ब्राह्मणों म श्रद्धा रखनेवाली, सुलक्षणी ओर सुन्दरी होती हैं उनके पास मैं हमेशा रहती हूँ । 
खवारा, कन्या, आभूषण, यज्ञ, जल से पूण बादल, फूले हुए कमल, शरद ऋतु के नक्षत्र, हाथी 
गायों के रहने के स्थान, आसन, फूले हुए कमलों से शोभित तालाब, मतवाले हाथी, साँड़ 
_ राजा, सिंहासन, सज्जन पुरुष, विद्वान्‌ ब्राह्मण, प्रजा का पालन करनेवाले क्षत्रिय, खेती करनेवाले 
` वेश्य आर संवा-निरत शूद्र मेरे प्रधान निवासस्थान हैं । में उस नदी में भी रहतो हूँ जा हंसं- 


णत्व और संसार के एकमात्र आधार हैं इसी से में इनके शरीर में एकाग्रचित्त अर अभिन्न 
ट इ से रहती नारायण के सिवा और कहीं मैं शरीर धारण करके नहीं रहती । मैं दया- 
भाव से जिसके पास रहती हूँ उसका धर्म, अर्थ और यश बढ्ता है । 


वारहवाँ अध्याय 
ही श्रधिक सुख मिलने के सम्बन्ध में भङ्गास्वन का उपाख्यान 
न्‍ सम्भोग में अधिक आनन्द किसे मिलता है ? खी 


राजा भङ्गास्वन का आख्यान सुनाता हूँ । प्राचीन 
। उनके कोई सन्तान न थी । पुत्र की इच्छा 


च्छ 
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पैदा हुए । राजा सङ्घासख्चन का पुत्र की इच्छा से अग्निष्ठुत यज्ञ करते देखकर इन्द्र को बड़ा क्रोध 
आया । व राजा क दाप ढू ढ़न लगे; किन्तु उन्हें बहुत दिनों तक कोई मौका न मिल्ला । 

एक दिन महाराज अङ्गास्वन शिकार खेलने के लिए राजधानी से बाहर निकले। उस 
दिन मौका पाकर इन्द्र ने उन्हें अपने मायाजाल से मोदित कर दिया। माया से मोहित राजा 
अङ्गास्वन को दिशाओं का ज्ञान न रह गया । वे भूख-प्यास से व्याकुल होकर घोड़े पर सवार 
इधर-उधर भटकने लगे । कुछ देर बाद 
जल से परिपूण बड़ा सुन्दर तालाब उनको 
देख पड़ा । तब वे धोड़े से उतर पड़े 
ने घोड़े को पानी पिल्लाकर वृत्त में 
बाध दिया। फिर वे ज्ञान करने के लिए 
तालाब म घुसे। स्नान करते ही वे खी 
ह गये। अपने शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्ग 
देखकर वे बहुत झपे। वे व्याकुल होकर 
सोचने लगे कि अव मैं किस तरह घोड़े 
पर सवार हूँगा और अपनी राजधानी को 
किस प्रकार जाऊँगा । अश्निप्दुत यज्ञ 
करने से मेरे जा सौ महापराक्रमी पुत्र पैदा 
हुए हैं उनसे, घर जाकर, मैं क्या,कहुँगा ? 
इसके सिवा मेरी स्री, पुरवासी और गाँव कें 
लोग जब मुझसे पूछेंगे तब उन्हें क्या उत्तर 
दूँगा ? धर्मज्ञ महपि कह गये हैं कि खढुता, दुर्बलता और भीरुता, ये तीन स्थियों के और परिश्रम- 
शोलता तथा वीर्यकत्ता ये दो पुरुषों के प्रधान गुण हैं । इस समय मेरा पुरुषत्व नष्ट हो गया है और 
मुझमें खिया के सब गुण आ गये हैं । अब किस प्रकार पुरुषों की तरह घोड़े पर सवार हुँगा ? 

यह सोचकर, किसी तरह ढाढ़स बाँधकर, महाराज भङ्गास्वन तालाब से निकले और घोड़े 
पर सवार होकर अपने नगर को गये। उनको देखकर उनके पुत्रों, खरी, नौकरों और 
नगरवासियों को बड़ा अचम्भा हुआ । उन सबको विस्मित देखकर महाराज अङ्गाखन ने 
कहा-मे सनिकों के साथ शिकार खेलने गया था; देववश एक घने वन में जा पहुँचा । वहाँ 
घोड़े पर सवार अकले, प्यास से व्याकुल, घूमते-घूमते मुझे एक सुन्दर तालाब देख पड़ा। | 
घोड़े से उतरकर ज्योंही में तालाब में घुसा त्यॉंही सुके खीत्व प्राप्त हा गया। अब महाराज 
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बतलाया । इसके बाद पुत्रों से कहा--पुत्रे, तुम सब भाई आपस में मेल रखकर इस राज्य 
को सँभालो। में वन को जाता हूँ । 

स्री-रूपी महाराज भङ्गाखन पुत्रों से यह कहकर वन को चले गये और वहाँ एक तपस्वी 
के आश्रम में रहने लगे । कुछ दिनों बाद उस तपस्वी के वीर्य से उनके सौ पुत्र पैदा हुए । उन 
सबके बड़े होने पर महाराज अङ्गास्वन उनको लेकर अपने नगर में आये । उन्होंने अपने पहले 
के पुत्रों से कहा- पुत्रो ! तुम लोग मेरी पुरुषावस्था में पैदा हुए हो और ये सब मेरी इस अवस्था 
में उत्पन्न हुए हैं, अतएव इन लोगों के साथ भी मेल करके तुम सब लोग राज्य करो । 

भज्ञास्वन को आज्ञा मानकर उनके पहले के पुत्रों ने उन पीछेवालों को भी अपने यहाँ रख 
लिया । वे सब बड़े स्नेह के साथ राज्य करने लगे । यह देखकर इन्द्र को बड़ा क्रोध आया । 
वे सोचने लगे कि भङ्गास्वन को खी बनाकर मैं कोई अपकार न कर सका, इससे ते उनका उप- 
कार ही हा गया । जो हो, अब वह उपाय करना चाहिए जिससे उनका अनिष्ट हो। यह 
सोचकर इन्द्र, ब्राह्मण का वेप बनाकर, अङ्गास्वन के पूर्व पुत्रों के पास जाकर कहने लगे--हे 
राजकुमारा, एक पिता से पैदा हुए भाइयों में भी श्राठ-्नेह नहीं रहता। देखो, देवता और 
दानव दोनों महर्षि कश्यप के पुत्र हैं; किन्तु राज्य के लोभ से उनमें घोर युद्ध हुआ है। तुम सौ 
भाई अङ्गास्वन के पुत्र हो और दूसरे एक सौ पुत्र एक तपस्वी के लड़के हैं, तो फिर उनके साथ 
तुम लोगों का भ्राव-स्नेह होने का क्या कारण है ? तुम लोगों के लिए यह बड़ी निन्दा की बात 
है कि ये तपस्वी के लड़के तुम लोगों के पैतृक राज्य में हिस्सेदार हैं । 

ब्राह्मण-वेषधारी इन्द्र की बातें सुनकर वे सब ईर्ष्या के मारे आपस में लड़ मरे। यह 
हाल सुनकर ख्री-रूपी भङ्गास्वन को बड़ा शोक हुश्रा। वे दुःख के मारे विलाप करने लगे । तब 
इन्द्र, त्राह्मण का वेष बनाकर, उनके पास पहुँचे और कहने लगे कि सुन्दरी, तुम इस तरह क्यों 


रा रही हो। ब्राह्मण को सामने देखकर और उसकी बातें सुनकर भङ्गास्वन ने कहा--ब्रह्मन, 


काल के प्रभाव से मेरे दो सो पुत्र मर गये। मैं पहले पुरुष था और राज्य करता था। उस 


अवस्था में मुझसे सी पुत्र पैदा हुए। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन को गया। वहाँ 
दिशा का भ्रम हो जाने से इधर-उधर भटकने लगा | थोड़ी देर बाद मुझे एक तलाब देख पड़ा । 
उस तालाब में पैठते ही मैं खरो हो गया । दैव के कोप से जली हो जाने पर मुझे बड़ा दुःख हुआ । 
तब में अपनी राजधानी में जाकर, पुत्रों को राज्य सोंपकर, इस तपोवन को चला आया। यहाँ 


एक तपस्वी के वीर्य से मेरे सौ पुत्र पैदा हुए । जब वे पुत्र बड़े हुए तब उनको लेकर मैं अपनी 

धानी को गया और अपने पहले के पुत्रों से उनका स्नेह करा आया । वे मेरे दो सौ पुत्र सुख 
'थे। समय के फेर से उनमें विरोध हो गया और वे सब आपस में युद्ध करके 
दुःखे के मारे मैं रा रही हूँ । 


ram 


हा दीन भाव से ei के सि पर इन्द्र ने घुड़ककर - मूख, मैं इन्द्र हूँ । 
तून मेरा अनादर करके मेरे विरुद्ध अग्निष्ठुत यज्ञ किया था, इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ । 
से कुपित होकर मैंने तेरे पुत्रों का नाश करा दिया है । 
सहाराज सङ्गास्वन ने इन्द्र का 

प्रणाम करके विनीत भाव से कहा--देव- 
राज, मुझ पर कृपा कीजिए । मैंने पुत्र 


० के [$ 
का इच्छा से ्रर्निष्टुत यज्ञ किया था 


अतएव इसमें मेरा जा अपराध हो वह च्मा 
कर दीजिए। अङ्गाखन की प्रार्थना सुनकर 
इन्द्र ने हुँ 


कहा--मैं तुम पर प्रसन्न हूँ । 
बताश्रो, तुम्हारे किन पुत्रों को जीवितं कर 
दूँ? कहे तो तुम्हारे बीर्य से उत्पन्न पुत्रों 
को जिला दूँ या तुम्हारे गभ से पैदा हुए 
बेटों को जीवित कर दूँ ? 
स्री-रूपधारी अङ्गास्वन ने हाथ 

जोड़कर कहा-देवराज, यदि आप झु 
पर प्रसन्न हैं तो मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्रों 
को जिला दीजिए | 

यह सुनकर इन्द्र को बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने पूछा--भट्रे, तुम्हारी पुरुषावस्था में 
तुम्हारे वीर्य से जो पुत्र पैदा हुए हैं उनसे तुम्हारी क्या शत्रुता है और गभ से उत्पन्न पुत्रों पर 
तुम्हारा इस प्रकार का स्नेह क्यों है ? भङ्गाखन ने कहा-- देवराज, पुरुषों में स्त्रियों के समान 
स्नेह नहीं होता । इसी कारण गभ से उत्पन्न पुत्रों पर मुझे अधिक स्नेह है। कृपा करके 
उन्हीं को जिला दीजिए । 

यह सुनकर इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा--मैं लुमको वर देता हूँ, तुम्हारे सब छ 
पुत्र जीवित हो जावें। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम पुरुष होना चाहते हो या स्री रहना + 
ही तुम्हें पसन्द है। तुम जिस अवस्था में रहना चाहो, उसी में तुमको कर दूँ । भङ्गाखनने | 
कहा कि देवराज, अब मैं पुरुष हाना नहीं चाहता । झुरे खील में ही सुख है। इन्द्र ने कहा ५० 
कि राजन्‌, तुम पुरुषत्व की उपेक्षा करके खरी रहना क्‍यों पसन्द करते हो। भड्जाखन ने कहा | E- 
कि देवराज, संभोग में स्री को ही विषय-सुख अधिक मिलता है। इसी से अब झुझे ज़ी | 
रहना ही पसन्द है। मैं सच कहता हुँ, खीत्व प्राप्त करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई 
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२१ बतलाया । इसके बाद पुत्रों से कहा- पुत्रो, तुम सब भाई आपस में मेल रखकर इस राज्य 
को सँसालो। मैं वन को जाता हुँ । 

खी-रूपी महाराज अङ्गास्वन पुत्रों से यह कहकर वन को चले गये ओर वहाँ एक तपस्वी 

के आश्रम में रहने लगे । कुछ दिनों बाद उस तपस्वी के वीर्य से उनके सौ पुत्र पैदा हुए । उन 

सबक बड़े होने पर महाराज अङ्गास्वन उनको लेकर अपने नगर में आये । उन्होंने अपने पहले 

के पुत्रों से कहा--पुत्रो | तुम लोग मेरी पुरुषावस्था में पैदा हुए हो ओर ये सब मेरी इस अवस्था 

में उत्पन्न हुए हैं, अतएव इन लोगों के साथ भी मेल करके तुम सब लोग राज्य करे | | 

सङ्गास्वच को आज्ञा मानकर उनके पहले के पुत्रों ने उन पीछेवालों का भी अपने यहाँ रख 

लिया । वे सब बड़े स्नेह के साथ राज्य करने लगे। यह देखकर इन्द्र को बड़ा क्रोध आया | | 

वे सोचने लगे कि भङ्गास्वन को खरी बनाकर मैं कोई अपकार न कर सका, इससे ते उनका उप- 

कार ही हा गया । जो हो, अब बह उपाय करना चाहिए जिससे उनका अनिष्ट हा। यह 

सोचकर इन्द्र, ब्राह्मण का वेष बनाकर, भङ्गाखन के पूर्व पुत्रों के पास जाकर कहने लगे-- हे 

राजकुमारा, एक पिता से पैदा हुए भाइयों में भी श्रातृ-स्नेह नहीं रहता । देखो, देवता और 

दानव दाना महाधि कश्यप क पुत्र ह; किन्तु राज्य के लोभ से उनमें घोर युद्ध हुआ है। तुम सौ 

भाई भङ्गाखन के पुत्र हो और दूसरे एक सै पुत्र एक तपस्वी के लड़के हैं. ता फिर उनके साथ | 

३० तुम लोगों का श्राठ-स्नेह होने का क्या कारण है ? तुम लोगों के लिए यह बड़ी निन्दा की बात | 
है कि ये तपस्वी के लड़के तुम लोगों के पैठक राज्य में हिस्सेदार 

त्राहमण-वेषधारी इन्द्र की बातें सुनकर वे सब ईर्ष्या के मारे आपस में लड़ मरे। यह 

हाल सुनकर खी-रूपी अङ्गाखन को बड़ा शोक हुआ । वे दु:ख के मारे विलाप करने लगे । तब 

इन्द्र, ब्राह्मण का वेष बनाकर, उनके पास पहुँचे और कहने लगे कि सुन्दरी, तुम इस तरह क्यों 

रा रही हो | ब्राह्मण को सामने देखकर और उसकी बातें सुनकर भङ्गास्वन ने कहा--्रह्मन्‌ 

काल के प्रभाव से मेरे दो सो पुत्र मर गये। मैं पहले पुरुप था और राज्य करता था। उस 

अवस्था में मुसे सौ पुत्र पैदा एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए बन को गया। वहाँ 

दिशा का श्रम हो जाने से इधर-उधर भटकने लगा । थोड़ी देर बाद मुभे एक तालाव देख पड़ा । 

उस तालाब में पैठते ही मैं खरो हा गया । दैव के कोप से खरी हो जाने पर मुझे बड़ा दुःख हुआ । 

. तब में अपनी राजधानी में जाकर पुत्रां को राज्य सांपकर, इस तपोवन को चला आया। यहाँ 

गी के वीर्य से मेरे सौत्र पैदा हुए। जब वे पुत्र बड़े हुए तब उनको लेकर मैं अपनी 
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दीन भाव से अङ्गास्वन के यों कहने पर इन्द्र ने घड़ककर कहा रे मूख, में इन्द्र हूँ । 

तून मेरा अनादर करके सेर विरुद्ध अग्निष्टत यज्ञ किया था, इससे मुझे बड़ा दु:ख हुआ । इसी 
से कपत हाकर सने तरे पुत्रों का नाश करा दिया है ४० 
महाराज सङ्गास्वन ने इन्द्र का 
प्रणाम करके विचीत साव से कहा--देव- 
राज, सुक पर कृपा कीजिए । मैंने पुत्र 
तत किया था 


०, 


को इच्छा से अग्नि 
अतएव इसमें मेरा जे 
कर दीजिए। अङ्गास्वन्न की प्रार्थना सुनकर 
इन्द्र ने कहा--मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ । 
बताओ, तुम्हारे किन पुत्रों को जीवितं कर 
दू ? कहो तो तुम्हारे वीर्य से उत्पन्न पुत्रों 
को जिला दूँ या तुम्हारे गभ से पैदा हुए 
बेटों को जीवित कर दूँ ? 

ख्री-रूपधारी अङ्गाखन ने हाथ 
जोड़कर कहा- देवराज, यदि आप सुभ 
पर प्रसन्न हैं तो मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्रों 
को जिला दीजिए । 

यह सुनकर इन्द्र को बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने पूछा--भद्रे, तुम्हारी पुरुषावस्था में 
तुम्हारे वीर्य से जो पुत्र पैदा हुए हैं उनसे तुम्हारी क्या शत्रता है और गभ से उतपन्न पुत्रों पर 
तुम्हारा इस प्रकार का स्नेह क्यों है? भङ्गाखन ने कहा--देवराज, पुरुषों में खियाँ के समान 
स्नेह नहीं होता। इसी कारण गभ से उत्पन्न पुत्रों पर मुभे अधिक स्नेह है। कृपा करके 
उन्ह को जिला दीजिए । 

यह सुनकर इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा--मैं ठुमको वर देता हूँ, तुम्हारे सब 
पुत्र जीवित हो जावें। अच्छा, अब यह बताओ! कि तुम पुरुष होना चाहते हो या खी रहना 
ही तुम्हें पसन्द है। तुम जिस अवस्था में रहना चाहो, उसी में तुमको कर दूँ । भङ्गाखन ने 
कहा कि देवराज, अब मैं पुरुष हाना नहीं चाहता । मुझे खर्व में ही सुख है। इन्द्र ने कहा ५० 
कि राजन्‌, लुम पुरुषत्व की उपेक्षा करके स्री रहना क्यों पसन्द करते हो । अङ्गाखन ने कहा 
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कि देवराज, संभोग में खी को ही विषय-्सुख अधिक मिलता है। इसी से अब सुफेजो | 
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त्यागने को भेरी बिलकुल इच्छा नहीं है। अब आप जाइए | भङ्गाखन के यों कहने पर इन्द्र 
उन्हें वरदान देकर देवलोक को चले गये। हे घर्मराज, इसी दृष्टान्त से मैं विश्‍वास कर्ता हूँ 
५४ कि पुरुष और खी के संयोग में पुरुष की भेत्ता ल्ली को विषय-सुख श्रधिक मि तता है। 


तेरहवाँ अध्याय 
मन-वचन-शरीर से दुष्कमों के त्याग क ही भ्रष्ठ घतलाना 

युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, मलुष्य किस प्रकार के आचरण करने से दामों लोकों में 
अपना कल्याण कर सकता है ? 

भीष्म ने कहा--बेटा | हिसा, चोरी र परस्जीगमन, ये तीन प्रकार के शारीरिक पाप 
हैं; झूठ बोलना, निठुर वचन कहना, चुगली खाना और अण्ट-शाण्ट बातें करना, ये चार वाच- 
निक दोष हैं तथा दूसरों की वस्तु ले लेने की इच्छा करना, दूसरों का बुरा चेतना और वेद-वचनों 
में श्रद्धा न करना, ये तीन प्रकार के मानसिक पाप हैं । इनके न करने से दोनों लोकों में कल्याण 
हे! सकता है। अतएव मन-वचन-क्रमं से दूसरों का बुरा न चेतना हो सवके लिए श्रेष्ठ है। 
सारांश यह कि इस लोक में जो मनुष्य शुभ कर्म करता है उसे शुभ फल और जा अशुभ कर्म 
करता है उसे अशुभ फल मिलते हैं । 


चोदहवाँ अध्याय 
भीष्म की आज्ञा से श्रीकृष्ण का युधिष्टिर से महादेव का माहाहम्य कहना 

युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! आप विश्वरूप, सबके अन्तर्यामी, भूतभावन, देवताओं 
क और दानवों के गुरु, भगवान्‌ महादेव का ऐश्वर्य और उनके सब नाम जानते हैं। वह सब 
Es विस्तार के साथ मुझे सुनाइए । 
. `  औष्म ने कहा--बेटा, भगवान्‌ शङ्कर के गुणों का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है । 
ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र आदि सब देवताओं के सृष्टिकर्ता भगवान्‌ शङ्कर सब स्थानों में व्याप्त रहने 
पर भी सर्वत्र नहीं देख पड़ते। वे प्रकृति और पुरुष से परे हैं। ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक 
उपासना करते हैं। तत्ज्ञानी योगी महर्षि उन्ही सूक्ष्म और स्थूल, अक्षर, परअह्म- 

ही ध्यान करते हैं । देवदेव शङ्कर ने पहले अपने तेज से प्रकृति और पुरुष 
द्वारा प्रजापति ब्रह्मा को उत्पन्न किया । जन्म, बुढ़ापा ओर म्रत्यु के 
न महेश्वर के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। केवल ये यढुकुल- 
वासुदेव ही दिव्य दृष्टि द्वारा उनके दर्शन करते हैं । महात्मा वासुळेब 
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से, सर्वव्यापी और सब प्राणियों के प्रिय हुए हैं । ये प्रत्येक युग में बड़ी भक्ति के साथ देवदेव 
महादेव की आराधना करते हैं । इन्होंने पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से उन देवदेव की आराधना 
ui उनका ऐश्वर्य प्रत्यक्ष देखा है। भगवान्‌ शङ्कर के समान श्रेष्ठ कोई नहीं है। महाबाहु 
वासुदेव ही उन सनातन महादेव के नाम, गुण और उनके माहात्म्य का विस्तार के 
साथ वणन कर सकते | 

वशन्पायन कहते हैं कि महाराज, अब महात्मा भीष्म ने श्रीकृष्ण से कहा--महात्मन्‌, 
महाराज युधिष्ठिर सगवाब्‌ शङ्कर का महात्म्य सुनना चाहते हैं अतएव आप इनको सुनाइ 
प्राचीन समय म ब्रह्मयाति महातपस्वी तण्डी ने ब्रह्मलोक में ब्रह्माजी को भगवान्‌ भूतनाथ के हज़ार 
नाम बतलाये थे । इस समय वेदव्यास आदि महषियां को आप उन सनातन, आनन्दमय, 
ज्ञानस्वरूप, जगत्पति शङ्कर का माहात्म्य सुनाइए । 

श्रीकृष्ण ने कहा--हे भीष्म, जब ब्रह्मा आदि देवता और तत्त्वदर्शी महर्षि महादेवजी का 
माहात्म्य ओर उनका आदि-भ्रन्त नहीं जान सकते तब मनुष्य कैसे जान सकेंगे ९ अच्छा, अब 
मैं उन असुरनाशन भगवान्‌ यज्ञपति के कुछ गुणों का वर्णन करता हूँ । 

वैशम्पायन कहते हैं कि महाराज | अब श्रीकृष्ण आचमन करके शुद्धचित्त होकर महात्मा 
भीष्म, युधिष्ठिर और महर्षियों से कहने लगे-महाशयो, मैंने साम्ब को प्राप्त करने के लिए जिस 
तरह समाधि लगाकर भगवान्‌ शङ्करं का साक्षात्कार किया था वह पहले आप लोगों को सुनाता 
हुँ । उसके बाद उनके गुणों का वर्णन करूँगा । महाबली प्रयुम्न द्वारा शम्बर देस के मारे 
जाने पर, बारह वर्ष बाद, एक दिन रुक्मिणी के गभ से उत्पन्न प्रद्युम्न और चारुदेष्ण आदि पुं 
को देखकर जाम्बवती पुत्र की इच्छा से मेरे पास आई और कहने लगीं-नाथ, आप मुझे महा- 
पराक्रमी शुणवान्‌ परमसुन्दर अपने समान एक पुत्र दीजिए । आपके लिए तीनों लोकां में कोई 
काम असाध्य नहीं है। आप चाहें तो दूसरी दुनिया बना सकते हैं | आपने पहले जिस प्रकार 
बारह वर्ष तक कठोर नियम का पालन करते हुए भगवान्‌ शङ्कर का आराधना करके उनकी 
कृपा से रुक्मिणी के गर्भ से चारुदेष्ण, सुचारु, चारुवेश, यशोधर, चारुश्रवा, चारुयशा, प्रद्युम्न 
और शम्भु, इन महापराक्रमी पुत्रों को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार अब मुझे भी एक पुत्र दीजिए । 
मैंने जाम्ववती से कहा- देवि, मैं तुम्हारे कहने से महादेवजी की आराधना करने जाता हूँ । 
जाम्बवता ने कहा--नाथ, आप भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करने जाइए । ब्रह्मा, शिव, काश्यप, 
चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, सावित्री, ब्रह्मविद्या तथा नदी, चेत्र, ओषधि, यज्ञवाह, वेद, ऋषि, यज्ञ, 
समुद्र, दक्षिणा, स्तोभ, नक्षत्र, पितर, प्रह, देवखियाँ, देवकन्याएँ, देवमाताएं, मन्वन्तर, गौ, ऋतु, 
वत्सर, क्षण, पल, मुहुते, निमेष ओर युग आपकी रक्षा करें। किसी स्थान पर आप 
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जास्बवती के इस प्रकार कुशल-कामना करने पर मैंने पिता, माता और मातामह उग्रसेन 
के पास जाकर उनसे आज्ञा ली । फिर गद और बलदेव के पास जाकर मैंने उनसे यह हाल 
कहा | उन्होंने प्रसन्न होकर कहा--मैया, जाभ्रा, तुम्हारी तपस्या फलीभूत हो 
इस प्रकार शुरुजनों की आज्ञा लेकर मैंने गरुड का स्मरण किया । स्मरण करते ही वे 
मेरे पास आ गये ओर आज्ञा पाकर मुझे हिमालय पर्वत पर ले गये । वहाँ उतरकर मैंने गरुड़जी 
को बिदा कर दिया। में उस स्थान की विचित्रता देखने लगा। उसी स्थान पर महात्मा उप- 
मन्यु का आश्रम देख पड़ा । वह आश्रम वेद-पाठ से प्रतिध्वनित देवताओं ओर गन्धर्वो से परि 
पूण तथा फल-फूलो से शोभित धव, अर्जुन, कदम्ब, नारिकेल, कुरुवक, केतकी, जामुन, पाटल 
बरगद, वरुण, वत्सनाभ, विस, सरल, कैथ, प्रियाल, शाल, ताल. बेर कुन्द, पुन्नाग, अशोक 
आम, चमेली, महुवा, कोविदार, चम्पक, कटहल आदि अनेक प्रकार के जङ्गली पेड़ों से शाभाय- 
सान था | _ किसी स्थान पर वृ ओर लताएँ, किसी स्थान पर केले के वन कहीं पक्षियों के 
ख़ाने के लिए तरह-तरह के फज्ञनों से युक्त वृत्त किसी स्थान पर राख के ढेर कहीं सुन्दर तालाब 
आर कहां विशाल्न अश्निकुण्ड शोभा दे रहे थे। रुरु ( हिरन ), वानर, बाघ, सिंह, तेंदुआ 
५० हरिण, मोर, बनबिलाव, साँप, भैंसा, रीछ और मतवाले हाथी आदि अनेक प्रकारं के पशु वहाँ 
थे । . वहाँ तरह-तरह के पक्षी थे। अनेक प्रकार के फूला आर मतवाले हाथियों के गण्डस्थल से 
निकले हुए मद के गन्ध से सुगन्धित बायु धीरे-धीरे चलता था । अप्सराएँ मधुर स्वर से गाती 
था | झरना स भ्र शब्द, हाथियों की चिग्धाड़, किन्नरों के मधुर गान का शब्द और वेद- 
ध्वनि सुनाई देती थी । स्वच्छ जलवाली गङ्गाजी वहाँ हमेशा रहती कापीन,. मृगछाला 
और वल्कलः धारण करनेवाले, अग्नि के समान तेजस्वी, परम धामिक, वायु भक्षण करनेवाले 
-, केवल जल पीनेवाले, जप करनेवाले, मैत्री आदि वृत्तियाँ के अभ्यासी, ध्याननिष्ठ, धूमप्राश, ऊष्मप 
च्ीरप, बिना हाथ लगाये खाने-पी नेवाले अश्मकुट्ट, दन्तोलुखल, मरीचिप, फेनप, मृगचारी, पीपल 
के फल खानेवाले श्रार जल में सोनेवाले तपस्वी सदा इस स्थान पर तपस्या किया करते हैं। शिव 
आदि देवता हमेशा वहाँ विद्यमान रहते हैं। उन महात्माओ के प्रभाव से न्योले साँपों के साथ 
आर बाघ सुगो के साथ मित्र भाव से क्रीड़ा करते हैं । 
इस प्रकार वेद-वेदाङ्ग के पारदर्शी नियम-परायण महर्षियों से सेवित. परम रमणीय, उस 


मुझसे कहा--वासुदेव, आश्रो । तुम स्वयं पूज्य होकर जो मेरी पूजा 
दर्शनीय होकर जो तुम मेरे दर्शन करने आये हो, इससे जान पड़ता है 
तब हाथ जोड़कर मैंने उनसे कुशल पूछकर कहा--भगवन्‌, 


अनुशासनपर्व ] 
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आपके शिष्य ओर आश्रम में रहनेवाले पशु-पक्ती सव कुशल से हैं न? आपका धर्म 


आर तीनो अग्नि ते सुरक्षित हैं ? 
एमा उपमन्यु ने मेरी बातों का उत्तर देकर कहा--वासुदेव, तुम अपने अनुरूप पुत्र 
अवश्य ग्रात्त कगे । इस तपोवन में भगत्रान्‌ शङ्कर देवी पार्वती समेत सदा निवास करते 
तपस्या करक हुन उनका प्रसन्न करा, इसी से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। देवताओं और 
हृषियों ने तपस्या नह्मचय, सत्य आर इन्द्रिय-निग्रह द्वारा उन देवदेव को प्रसन्न करके अभीष्ट 
वर प्राप्त किया है। वे तेज और तपस्या की खान हैं । वे अचिन्त्य-स्वभाव होकर शुभ-अशुभ 
सब भावो की उत्पत्ति आर नाशा करते हैं । महापराक्रमी दानवराज हिरण्यकशिपुः इन्हीं शङ्कर 
के वरदान से स्वग पर अधिकार करके दस करोड़ वर्ष तक राज्य करता रहा । उसके पुत्र 
अन्दार न॑ इन्हा अगवान क वरदान से इन्द्र के साथ दस करोड़ वषं तंक युद्ध किया था । उस 
मन्दार के शरीर पर तुम्हारा सुदशीन चक्र और इन्द्र का भयङ्कर वञ्र, सड़े तिनके कें समान, व्यथ 
हा गया था । भगवान्‌ शङ्कर ने सुदर्शन चक्र से, जल मं स्थित, एक दानव को मारा था। 


2 


उसी दानव का मारने के लिए वह चक्र बनाया गया था | सुदर्शन चक्र अग्नि के समान तेजस्वी 


देखकर उमापति ने उसका नाम सुदशन रक्खा, उसी समय से वह संसार में सुदर्शन नाम से 
प्रसिद्ध है। भगवान्‌ शङ्कर के वरदान से मन्दार, बज्र आदि, तीक्ष्ण अख्नों की चोट को सह लेता 
था। दवता, मन्दार से पीड़ित होकर, दानवों के साथ बहुत दिनों तक संग्राम करते रहे 

भगवान्‌ शङ्कर ने प्रसन्न होकर विद्यत्प्रभ को एक करोड़ पुत्र देकर तीनों लोकों का राज्य 
दिया था। तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करके विद्या्रभ एक लाख वर्ष तक आनन्द करता 
रहा। कुशद्वीप में उसकी राजधानी थी | 

ब्रह्माजी ने शतमुख नाम का एक असुर पैदा किया था जे वह महापराक्रमी असुर महादेवजी 
को प्रसन्न करने के लिए सौ वर्ष से अधिक समंय तक अगिन में अपने मांस की आहुति देता रहा । 
उसको यह भक्ति देखकर उमापति ने प्रसन्न होकर कहा--शतमुख, हम तुस्हारा क्या उपकार करें ? 
शतमुख ने कहा-भगवन्‌, आपकी कृपा से मुझमें सृष्टि उत्पन्न करने की योग्यता हो जावे ओर मेरे 
हृदय में सनातन ब्रह्मविद्या का प्रकाश हा जाय । शूलपाणि ने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया । 
त्रह्माजी ने, पुत्र की इच्छा से, तीन सौ वर्ष में समाप्त होनेवाला एक यज्ञ किया था । भगवान्‌ शङ्कर. 
ने प्रसन्न होकर उन्हें यज्ञशील एक हज़ार पुत्र दिये । देवताओं से प्रशंसित परम धार्मिक योगेश्वर 
याज्ञवल्क्य आर महषि वेदव्यास, महादेव की आराधना करके, उनकी कृपा से महायशस्ती हुए हैं । 

एक बार इन्द्र ने बालखिल्या का अनादर किया था । इससे क्रुद्ध होकर उन्होंने दूसरा 
इन्द्र उत्पन्न करने की इच्छा से, तपस्या करके, महादेवजी को सन्तुष्ट किया। शङ्करजी ने प्रसन्न 
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होकर बालखिल्यों से कहा--तुम्हारे तपाबल' से एक पत्ती उत्पन्न होगा [ वह इन्द्र को 
परास्त करेगा ]। प्राचीन समय में एक बार महादेवजी के क्रोध से सम्पूर्ण जल नष्ट हो गया 
था । यह देखकर देवताओं ने सप्तकपाल यज्ञ करके महादेवजी को मनाया । उनकी 
कृपा से प्रथिवी पर फिर जल अआ गया । 
महर्षि अत्रि की पत्नी अनसूया ने पति को त्यागकर यह प्रतिज्ञा की कि अब मैं इनके 
अधीन न रहुँगी । महादेवजी को प्रसन्न करने के लिए बे तीन सौ वर्ष तक तपस्या करती हुई . 
मूसलों पर भूखी साई थीं । अनसूया की भक्ति देखकर शङ्करजी बहुत प्रसन्न हुए और उनको. 
पास आकर मुसकुरते हुए वोले--अनसूया ! हमारे वरदान से तुमको, पति का सहवास किये 
विना हो, चरु पीने से एक पुत्र उत्पन्न होगा । वह पुत्र तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होकर बड़ा 
यशस्वी होगा । महात्मा विकर्ण ने भक्तवत्सल भवानीपति को प्रसन्न करके सिद्धि प्राप्त की थी । 
१०० जितेन्द्रिय शाकल्य ने नव सो वर्ष तक महादेवजी की आराधना की थी। तब प्रसन्न 
होकर उन्होंने शाकल्य से कहा-बेटा, तुम ग्रन्थकर्ता होगे। तीनों लोकों में तुम्हारा नाम 
होगा। तुम्हारे बंश में अनेक महर्षि उत्पन्न होंगे, जिनके द्वारा तुम्हारा वंश उज्ज्वल और 
अक्षय होगा । तुम्हारा पुत्र सूत्रकर्ता होगा । 
सत्ययुग में सावणि नाम के एक विख्यात महर्षि थे। उन्होंने साठ हज़ार वर्ष तक 
महादेवजी की तपस्या की थी । उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कर ने उनसे कहा-- 
बेटा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इस लोक में अजर) अमर ओर विख्यात अन्थकर्ता होगे | 
काशीपुरी में भगवान्‌ भूतनाथ की आराधना करके उनकी कृपा से इन्द्र देवताओं के राजा हुए 
हैं। देवधि नारद ने बड़ी भक्ति से महादेवजी की तपस्या की थी। शङ्करजी ने प्रसन्न होकर 
उनसे कहा--नारद ! इस लेक में तुम्हारे समान तेजस्वी, तपस्वी और यशस्वी कोई न होगा । 
तुम हमेशा गा-बजाकर मुभे सन्तुष्ट रक्खोगे | 
त ४ है माधव, मैंने भी जिस तरह महादेवजी के दर्शन किये और उनसे जो कुछ प्राप्त किया 
ता ` है वह सब, विस्तार के साथ, तुम्हें सुनाता हँ । सत्ययुग में व्याघ्रपाद नाम के वेद-बेदाडु-पारदर्शी 
| सदातपस्नी अह हृषि थे | . उनके वीर्य से मेरा और मेरे छोटे भाई धौम्य का जन्म हुआ। एक 
24 दिन हम दोनों भाई खेलते-खेलते एक आश्रम में पहुँचे । वहाँ गायें डुही जा रही थीं। उनको 


श्रौर उसी 


दलों कोबा 88 
पिताजी के साथ, अपने एक सजातीय के 


न म 
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रत हस दूध का स्वाद साळूस शा | इसी कारण हमको माता का दिया हुआ वह पाली में हुदो 
छ भाटा पसन्द नहीं आखा ॥ इसने कहा कि सावाजी तुसने जा दिया है यह दघ-भात नहीं १२० 
है । यह सुनकर दुःख से ब्याकुल झाता ने हस दोनों को छाती से लगाकर, साधा सूँघकर, कहा-- 

वटा, हम लाग वन न रहते आर फल-सूल खाकर 'निरवाह करते हैं। बालखिल्य आदि सुनि जिस 

नदी के किनारे रहते हैं वहां हस लाग भी रहते हैं। वन में और गुफाओं में रहनेवाले झुनियों 

को दूध कत ै _ असल कप की तरह भाजन का सुख मुनियों को 

नहीं मिल्न 00 दी के कितारे 
गाउ रे । 
भगवान्‌ शङ जा 


। 


हे । उन्ह ह 
कोई विशेष रूप से नहं 


के लिए जितने रूप धारण कि विक 
है। वह मैं तुम्हें संक्षेप में बतलात _ 


0० । 


भगः 6 हिपति अपनी इच्छ 
पिशाच, किरात, शबर, कूर्म, म राक्षस, सर्प, 
तु, जलजन्तु, बाघ, सिंह ह, तरु, रीछ, उलूक, कुत्ता, गीदड़, 
सारस, गिद्ध, च# नीलकण्ठ, पर्वत, गाय, घोड़ा, | 
रण करते हैं। |) कभी छत्रधारी, कमी | 
ष होते 
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होकर बालखिल्यों से कहा--तुम्हारे तपोबल. से एक पत्ती उत्पन्न होगा [ वह इन्द्र को 
परास्त करेगा ]। प्राचीन समय में एक बार महादेवजी के क्रोध से सम्पूर्ण जल नष्ट हो गया 
था । यह देखकर देवताओं ने सप्तकपाल यज्ञ करके महादेवजी को मनाया] उनकी 
कृपा से प्रथिवी पर फिर जल आ गया | 
महर्षि अत्रि की पत्नी अनसूया ने पति को त्यागकर यह प्रतिज्ञा की कि अब मैं इनके 
अधीन न रहुँगी । महादेवजी को प्रसन्न करने कें लिए वे तीन सौ वर्ष तक तश्या! करती हुई . 
मूसलों पर भूखी सोई थीं । अनसूया की भक्ति देखकर शङ्करजी बहुत प्रसन्न हुए और उनको. 
पास आकर मुसकुराते हुए वोले--अ्नसूया | हमारे वरदान से तुमको, पति का सहवास किये 
बिना हो, चरु पीने से एक पुत्र उत्पन्न होगा । वह पुत्र तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होकर बड़ा | 
यशस्वी होगा । महात्मा विकर्ण ने भक्तवत्सल भवानीपति को प्रसन्न करके सिद्धि प्राप्त की थी | | 
१०० जितेन्द्रिय शाकल्य ने नव सौ वर्ष तक महादेवजी की आराधना को थी | तब प्रसन्न 
होकर उन्होंने शाकल्य से कहा-बेटा, तुम ग्रन्थकर्ता होगे। तीनों लाको में तुम्हारा नाम 
होया | तुम्हारे वंश में अनेक महर्षि उत्पन्न होंगे, जिनके द्वारा तुम्हारा वंश उज्ज्वल और 
अक्षय होगा। तुम्हारा पुत्र सूत्रकर्ता होगा । 
सत्ययुग में सावर्णि नाम के एक विख्यात महर्षि थे। उन्होंने साठ हज़ार वर्ष तेक 
महादेवजी की तंपस्या की थी । उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कर ने उनसे कहा--- 
बेटा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ । तुम इस लोक में अजर, अमर ओर विख्यात ग्रन्धकर्ता होगे । 
काशीपुरी में भगवान्‌ भूतनाथ की आराधना करके उनकी कृपा से इन्द्र देवताओं के राजा हुए 
हैं। देवषि नारद ने बड़ी भक्ति से महादेवजी की तपस्या की थो । शाङ्करजी ने प्रसन्न होकर : 
उनसे कहा- नारद | इस लेक में तुम्हारे समान तेजस्वी, तपस्वी और यशस्वी कोई न होगा । 
र तुम हमेशा गा-बजाकर मुझे सन्तुष्ट रक्खोगे । 
`. दे माधव, मैंने भी जिस तरह महादेवजी के दर्शन किये ्रोर उनसे जो कुछ प्राप्त किया 
१० है वह सब, विस्तार के साथ, तुम्हें सुनाता हूँ । सत्ययुग में व्याघ्रपाद नाम के वेद-वेदाङ्ग-पारदशीं 
महातपस्वी महिं थे। उनके वीर्य से मेरा और मेरे छोटे भाई धौम्य का जन्म हुआ। एक 
` हम दोनों भाई खेलते-खेलते एक आश्रम में पहुँचे । वहाँ गायें ढुही जा रही थीं। उनको 
= इही जाती देखकर बालकख्भाव-वश हम लोगों की. इच्छा दूध पीने की हुई। हम दोनों 
. भाइयों ने घर अ > माता से खाने के लिए दूध-भात माँगा; किन्तु दूध न होने के 
ख हुआ। उन्होंने पानी में आटा बोलकर श्रौर उसी को दूध बताकर 
क बार हम दोनों भाई, पिताजी के साथ, अपने एक सजातीय के 
सुर-नन्दिनी गौ का, श्रत के समान स्वादिष्ठ, दूध पिया था। 


अनुशासनपर्व ] बु 


इससे हमें दूध का स्वाद मालूम था । इसी कारण हमको माता का दिया हुआ वह पानी में घुला 
हुआ आटा पसन्द भह! श्राया । हमने कहा कि माताजी, तुमने जा दिया है यह दध-भात नहीं १२० 
है । यह सुनकर दु:ख से व्याकुल माता ने हम दोनों को छाती से लगाकर. माथा सूघकर, कहा-- 
बेटा, हम लोग वन्न सं रहते ओर फल-मूल खाकर निर्वाह करते हैं। बालखिल्य आदि मुनि जिस 
नदी के किनारे रहते हैं वहीं हम लेग भी रहते वन में आर गुफाओं में रहनेवाले मुनियों 
को दूध कहाँ मिल सकता है? गाँव में रहनेवाले मनुष्यों की तरह भाजन का सुख मुनियों को 
नहीं मिल सकता। वे तो केवल वन के फल-मूल खाकर निर्वाह करते हैं। नदी के किनारे 
हाड़ की गुफा में या तीथस्थानों पर निवास करके जप-तप करना ही हमारा प्रधान कर्म 
भ वान्‌ शङ्कर ही रे एकमात्र अवलम्बन हैं । उनको प्रसन्न किये बिना हमें दूध, भोजन, वस्न 
या ओर कोई सुख नहीं मिल सकता । उन्हीं को प्रसन्न करने से तुम्हें अभीष्ट फल मिलेगा । 
माता की ये बातें सुनकर मैंने हाथ जोड़कर पूछा- माता, महादेव कौन हैं ? वे किस 
तरह प्रसन्न होते हैं? वे कहाँ रहते हैं? उनके दर्शन किस तरह होगे ? उनका रूप कैसा 
है ओर उनकी प्रसन्नता किस तरह मालूम होती है ? ३१ 
मेरा भाथा सूँघकर मेरे शरीर पर हाथ फेरती हुई माता आँखों में आँसू भरकर कहने 
लगीं--बेटा ! उन डुराराध्य, डुर्वोध्य, डुलेक्ष्य महादेवजी को मूढ़ मनुष्य नहीं जान सकते। 
विद्वानों ने उनके असंख्य रूप, अनेक स्थान और उनको प्रसन्न करने के अनेक उपाय बतलाये 
हैं। उन्होंने जितने रूप धारण किये हैं, वे जिस तरह प्रसंन्न हाते और क्रीड़ा करते हैं उसे 
कोई विशेष रूप से नहीं जान सकता । अन्तर्यामी विश्वरूप शूलपाणि ने र कृपा करने 
के लिए जितने रूप धारण किये हैं उन सबका वर्णन देवताओं ने, कृपा करके, ब्राह्मणों से किया 
है। वह में तुम्हें संक्षेप में बतलाती हूँ । 
भगवान्‌ भवानीपति अपनी इच्छा से ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार, 
विश्वेदेवा, मनुष्य, देवनारी, प्रेत पिशाच, किरात, शबर, कूर्म, मत्स्य, शङ्ख, यक्ष, राक्षस, सर्प, 
देत्य, दानव, जन्तु, गभवासी जन्तु, जलजन्तु, बाघ, सिंह, खरग, तरु, रीछ, उल्क, कुत्ता, गीदड़ 
गिरगिट, हंस, कै, मोर, बगला, सारस, गिद्ध, चक्रवाक, नीलकण्ठ, पर्वत, गाय, घोडा 
हाथी, उँट, गधा और बकरी का रूप धारण करते हैं। वे कभी दण्डधारी, कभी छत्रधारी, कभी 
कमण्डलुधारी, कभी ब्राह्मण, कभी षट्मुख, कभी बहुमुख, कभी त्रिनेत्र आर कभी बहुशीषं होते 
हैं। वे कभी असंख्य कटि, पाद, उदर, मुख, हाथ और पाश्राँ द्वारा विभूषित और असंख्य गणां 


९ 

से घिरे रहते हैं। वे कभी-कभी ऋषि, गन्धर्व, सिद्ध और चारणगण का रूप धारण करते हैं । 
वे कभी भस्माच्छादित और अर्धचन्द्र से भूषित रहते हैं। सब प्राणियों का नाश वह सव 
अन्तर्यामी. सर्ववादी, भूतभावन महादेवजी इन रूपों से सर्वत्र निवास करते हैं। पणि 
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उनके असंख्य नास बतलाये हैं और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की है। जो मनुष्य जिस 
प्रकार की इच्छा और जो प्रार्थना करता है वह सब वे जानते रहते हैं। अतएव यदि तुझ अपना 


कल्याण चाहते हो तो उन्हीं शङ्कर की शरण में जाओ । वे कभी प्रसन्न होते, कभी ऋद्ध होते 
4 ओर कभी क्रीड़ा करते हैं। वे कभी चक्र, कभी शूल, कभी गदा, कभी मूसल, कसी तञ्चवार 


और कभी पट्टिश धारण करते हैं | वे कभी साँप की मेखला, साँप के कुण्डल और साँप का यङ्गो- 

. पीतं पहनते हैं; कभी साँप का चमडा बिछाते हैं। वे कभी अपने गणां के साथ माचते , गाते, 
बजाते और हँसते हैं । बे कभी उन्मत्त होकर जमुहाई लेते, इधर-उधर घूमते और राते-रुलाते हैं । 

वे कभी प्रचण्ड मूति धारण करके प्राणियों को डराते हुए खिलखिलाकर हँसते हें; कभी जागते 

और कभी सोते हैं । वे कभी स्वयं जप और तपस्या करते हैं तथा कभी दूसरों से अपने नाम का 

जप और अपनी तपस्या कराते हैं । बे कभी दान, ग्रहण, योग और ध्यान करते हैं; कभी बेदी, 

यूप, गोष्ठ और अग्नि में निवास करते हैं। बे कभी वालक, कभी वृद्ध और कभी युवारूप देख 

१६० पड़ते हैं; कभी मुनि-पल्नियो और मुनि-कन्याओं के साथ कीड़ा करते हैं। वे कभी खड़े बाल 
र भहालिङ्ग से युक्त होकर नङ्गे घूमते हैं; कभी विङ्ृतलाचन रहते हैं; कभी गौरवर्ण, 
कभी श्यामवर्णं, कभी पाण्डुवर्ण, कभी नील-लोहितवर्ण, कभी विक्ृताक्त और कभी विशालाक्ष 
. रहते हैं। वे स्वयं दिगम्बर रहकर भी सबको वस्न देते हैं। उन आदिरूपी निराकार परम 
पुरुष का आदि-अन्त कोई नहीं जानता। वे सूक्ष्म मनोवृत्ति के विषयीभूत योगस्वरूप 
महात्मा महेश्वर सब प्राणियों में प्राण, मन और जीव-रूप से निवास करते हैं। थे कभी 
वादक, कभी गायक, कभी असंख्य नेत्र, कभी एक-सुख, कभी द्विमुख और कभी बहुसुख रहते 
हैं। अब तुम उन्हीं भगवान्‌ शूलपाणि में मन लगाकर भक्ति के साथ उनकी आराधना करे । 

इसी से तुम्हारे सब मनोरथ सफल होंगे । 

यह सुनकर महादेवजी के प्रति मुझे बड़ी श्रद्धा हुई और तपस्या करके उनको प्रसन्न करने 

की मेरी इच्छा हुई। मैंने देवताओं के सौ वर्ष तक बाये' अंगूठे पर खड़े रहकर फलाहार करके, 
सौ वष तक सूखे पत्ते खाकर, फिर सौ वर्ष जल पीकर, उसके बाद सात सौ वर्ष वायु-भन्षण 
करके महादेवजी की आराधना की । इस प्रकार देवताओं के हज़ार बष तक तपस्या करने पर 
अझ पर प्रसन्न हुए और मेरी परीक्षा लेने के लिए देवताओं को साथ लेकर, इन्द्र का 

धारण करके, चार दांतों श्रार लाल ग्ांखेंबाले मतवाले हाथी पर सवार होकर मेरे पास 
रस) सयः उनके शरीर से तेज की छटा निकल रही थी। उनके सिर पर मुकुट, 
बिजायठ शोभित था । अप्सराएँ उनके सिर पर सफेद छाता 
'रहे थे । उन्होंने मेरे पास आकर कहा--हे द्विजवर, मैं 
बर माँगो | ये बचन सुनने से मुझे सन्तोष न हुआ । 


sr फि्जिजजिवि 


। eGangotri Gyaan Kosha RS शशि ५ 


अनुशासनपर्व ] 


सेने उनसे कहा--देवराज, महादेवजी के सिवा और किसी देवता से मैं वर नहीं माँगूँगा । मैं 
सत्य कहता हूँ, मुझे महादेवजी के सिवा और किसी देवता की कथा भी नहीं रुचती। महा- 
देवजी की आज्ञा से मैं अनेक शाखाओं से युक्त वृत्त और कीड़ा होने को भी तैयार हूँ; किन्तु 
दूसरे के वरदान से मिले हुए तीनों लोकों के राज्य का भी ठण के समान समभता हूँ । सहा- 
दि सुकै चण्डाल के घर जन्म लेना पड़े ता उसे भी मैं अच्छा समझता 
हूँ । उनसे विमुख होकर झुभ्मे स्वये भी मिले तो पसन्द नहीं है। जो मनुष्य महादेवजी का 
भक्त चही हे वह अल या वायु भक्तण करने से दुःखों से छुटकारा नहीं पा सकता । जो मनुष्य 
सदा शङ्कर के चरणों का स्मरण किया करता है उससे अन्य धर्म की प्रशंसा करना निर्थक है । 
कलियुग में मह्दादेबजी की भक्ति करना सर्वथा उचित है। उनकी भक्ति करने से सांसारिक भय 
से छुटकारा सिल जाता है। महादेवजी जिस पर प्रसन्न नहीं हाते उसे उनकी भक्ति नहीं मिल 
सकती । हे देवराज, मैं महादेवजी की आज्ञा से कीट-पतङ्ग और कुत्ता होने को भी तैयार हूँ; 
किन्तु आप यदि मुझे अपना राज्य भी दें ता में न लूँगा। सारांश यह कि स्वग, देवलोक, 
ब्रलोक और अन्य कोई सी ऐश्वर्य मुझे न चाहिए; में तो भगवान्‌ शङ्कर का सेवक होना चाहता 
हूँ । जब तंक महादेवजी मुझ पर प्रसन्न न होंगे तब तक मुझे जन्म, मौत और बुढ़ापे से सैकड़ों 
दुःख मिलते रहेंगे। संसार में सूर्य चन्द्रमा और अग्नि के समान तेजस्वी, तीनों लोकों में सर्व- 
श्रेष्ठ, जन्म-मृत्यु-हीन, अद्वितीय पुरुष शङ्कर को प्रसन्न किये बिना कोई शान्ति नहीं पा सकता | 
अपने कर्म के दोष से यदि मुभे इस लाक में बार-बार जन्म लेना पड़े ता उन जन्मों में महा- 
देवजी की इढ भक्ति मुझमें बनी रहे । 

इन्द्र ने कहा--उपमन्यु, तुम दूसरे देवताओं की उपेक्षा करके केवल महादेव से ही वर 
माँगना चाहते हो । इसका क्या प्रमाण कि महादेव सब कारणों के कारण ओर संसार के सृष्टिकर्ता हैं ? 

मैंने कहा-देवराज ! ब्रह्मवादी महर्षियों का कहना है कि देव-देव महादेव नित्य और 
अनित्य, व्यक्त और अव्यक्त तथा एक ओर बहु हैं; वही सब कारणों के कारण और संसार के 
सृष्टिकर्ता हैं। में उनकी महिमा जानता हुँ, इसलिए उन्हीं से वर माँगूँगा। उनका आदि, 
मध्य और अन्त नहीं है। वे अचिन्तनीय, ज्ञानरूप, ऐश्वर्यवान्‌ और परमात्मा हैं। उन्हीं र 
नित्यसिद्ध अविनाशी सब ऐश्वर्य उत्पन्न होते हैं। वे किसी बीज से उत्पन्न नहीं हैं, उन्हीं से 
सब बीज उत्पन्न हैं। वे प्रकृति से परे ज्योति-स्वरूप हैं। उनका स्वरूप बुद्धि आदि सब 
वृत्तियों से दुशय हे। उनकी महिमा जान लेने से शोक-सन्ताप दूर हो जाते हैं। वे सब 
प्राणियों के सृष्टिकर्ता, सबके रक्षक, अन्तर्यामी और सर्वदाता हैं। निरी युक्तियों से उनके 
स्वरूप का निर्णय नहीं किया जा सकता । वे मुक्ति देनेवाले और तत्त्व-ज्ञानियों के उपास्य हैं । 
बे ही तुम्हारे आत्मा, सब देवताओं के अधीश्वर और सब प्राणियों के गुरु हैं। उन्होंने अपनी 
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२०० महिमा से ब्रह्माण्ड की सृष्टि करके ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। उनके सिवा दूसरा कोई अग्नि, 
जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, बुद्धि, मन, अहङ्कार और महत्तत्त्व की सृष्टि नहीं कर सकता । भग- 
वान्‌ महादेव मन, बुद्धि, अहङ्कार, रूप-रस आदि विषयों और इन्द्रियों के आश्रय-स्थाल हैं | 
संसार क सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा ने उन्हीं देव-देव की आराधना करके सृष्टि करने की योग्यता 
प्राप्त की है। उन्हीं के प्रभाव से ब्रह्मा और विष्णु को श्रेष्ठ ऐश्व प्राप्त हुआ है। उससे ओष्ठ 
कोई नहीं है। उन त्रैलोक्यनाथ के सिवा देवताओं और दानवो का अधिकार छीननेदाला 
और शासन करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। दिशा, काल, वायु, सूर्य, चन्द्रमा और ग्रह-नञ्चत्र 
आदि सब उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। वही महादेव यज्ञ और त्रिपुरासुर की उत्पत्ति तशा विनाश 
के कारण हैं। वे सबके स्रष्टा, सब कामों के सिद्धिदाता और दानवों का राज्य हर लेमेवाले 
हैं। देवराज! उनकी महिमा और क्या कहूँ, उन्हीं की कृपा से सिद्ध, गन्धर्व, देवता और 

१० महषिगण तुम्हारी आराधना करते हैं । उन्हीं के प्रभाव से सब प्राणियों के लिए यह स्थावर- 
जङ्गम-रूपी विश्व उत्पन्न हुआ है। वे सब लोकों में ओत-प्रोत भाव से निवास करते हैं । 
दानवों से पीड़ित देवता यदि शिव के समान और किसी देवता को देखते ता अवश्य ही उसकी 

; शरण में जाते। वे भयङ्कर संग्राम में देवताओं, यक्षों, राक्तसों और नागों का राज्य छिन 
जाने पर फिर उनको लौटा देते हैं। उन्होंने अन्धक, शुक्र, ढुन्दुभि, महिष, राच्चस और 
निवात-कवच आदि को पहले ऐश्वर्य देकर फिर उनका संहार किया था । उन्हीं का वीर्य 
शि में गिरा था, जिससे सुवर्णमय पर्वत उत्पन्न हो गया | बे तीनों लोकों में विर और 
ऊध्वेरेता नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके आधे अङ्ग में पार्वती स्थित हैं और वही कामदेव के 
(विजयी हैं। देवता उनकी प्रशंसा करते हैं । ..वे श्मशान में भूतगणो के साथ कीड़ा और 
नृत्य करते हैं । उनके सिवा और किसी का ऐश्वर्य अविनाशी नहीं है। उनके अनुचरगण 
उन्हीं के समान ऐश्वर पाकर गर्वित हुए हैं। उनके सिवा दूसरा कान देवता पानी बरसा 
२२० सकता और अपने तेज से प्रज्वलित होकर गरमी पहुँचा सकता है? उन्हीं से सब ओषधियाँ 
उत्पन्न होती हैं। वहीं सब धन-सम्पत्ति के स्थान हैं। उनके सिवा दूसरा कान इस स्थावर- 
रूपी संसार में अपनी इच्छा के अनुसार विहार कर सकता है? महषिं, गन्धवे, सिद्ध 
योगीगण ज्ञान और यज्ञ आदि द्वारा उन्हीं देव-देव की आराधना करते हैं। वे कर्मों का 
भोगते। मैं ते उन्हीं को इस संसार का कारण समक्ता हूँ। वे स्थूल, सूच्म, 
अग्राद्य, सशुण आर निगुण हुँ । वे सृष्टि, स्थिति अषर संहार करते हैं; वे 
तबक कारण हैं। वे चषर, अ्रक्षर और प्रकृति हैं। उन्हीं से विद्या, 
होते हैं। मैं उन्हीं देव-देव को सबका कारण समभता 
ह लिए लिङ्ग के साथ भग का संयोग कर दिया. 
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है। मेरी माता ने वतलाया है कि महादेव ही सब लोकों की उत्पत्ति के कारण हैं । उनसे श्रेष्ठ 
कोई देवता नहीं है। आपकी इच्छा हो ता उनकी शरण में जाइए । ब्रह्मा आदि देवताओं समेत 
ये तीनों लोक उन्हीं के प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं । ब्रह्मा आदि देवता और दानव, उन्हीं की कृपा 
से सफल-मनेःरथ होकर, उनसे श्रेष्ठ आर किसी को नहीं समझते । मैं इस लोक में सुख और 
परलोक में मेद प्राप्त करने के लिए उन रुद्रदेव की उपासना करता हूँ । जब सम्पूर्ण देवता उन 
महादेव के लिङ्ग की पूजा करते हें तो उनके सब कारणों का कारण होने में सन्देह ही केसा ? ३० 
ब्रह्म, विष्णु, आप ओर अन्यान्य देवता उन देव-देव के लिङ्ग की पूजा करते हैं, इसलिए वही सब 
देवताओं से श्रेष्ठ हैं । ब्रह्मा का चिह्न पद्म है, विष्णु का चिह्न चक्र और आपका चिह्न वज्न है किन्तु 
आप लोगों में से किसी का चिह प्रजा में नहीं है। वह शिव पार्वती का लिङ्ग और योनि चिह्न 
धारण करती है, इसलिए शिव और पार्वती से प्रजा के उत्पन्न होने में कोई सन्देह नहीं है। खी- 
जाति पार्वती के अंश से उत्पन्न है, इसलिए उसमें योनि-चिह् और पुरुष महादेव के अंश से उत्पन्न 
इस कारण उनमें लिङ्ग-चिह है । इनमें से काई चिह्न जिनमें नहीं होता वे क्लीब संसार 
में जितने पुरुष हैं वे सब शिव का अंश ओर जितनी खियाँ हैं वे सब पार्वती का अंश हैं । सारा 
जगत्‌ शिव और पार्वती से व्याप्त है । उन्हीं महादेव से सुभे श्रेष्ठ वर मिले अथवा उन्हीं के द्वारा 
मेरा नाश हो जाय, ये दोनों बातें मुझे स्वीकार हैं। महादेव के सिवा दूसरे देवता में मेरी 
श्रद्धा नहीं है। हे देवराज; आप चाहे यहाँ ठहर चाहे अपने स्थान को चले जाये । 
अब में यह चिन्ता करके बड़ा दुखी हुआ कि भगवान्‌ शङ्कर अ्रभी तक मुझ पर प्रसन्न 9 
नहीं हुए, इसका क्या कारण है। मैंने उसी समय देखा कि जिस ऐरावत हाथी पर इन्द्र सवार 
थे वह क्षण भर में हंस, कुन्द, चन्द्रमा, खणाल और चाँदी के रङ्ग का चीर-समुद्र के समान 
सफेद, काली पूंछ और कुछ लाल आँखोंबाला, बैल होकर अपने सींगों से पृथ्वी खोद रहा 
है। उसके सींग वज्न के समान दृढ़, तपाये हुए सोने के रङ्ग के, आगे को कुछ टेढ़े और पैने २४० 
थे। वह सोने की ज़ञ्जीरे पहने हुए था। मुँह, नाक, कान, पेट और खुर आदि उसके सब 
अङ्ग बहुत सुन्दर थे। उसका कन्धा और ककुद्‌ भारी था। भगवान्‌ न पाती 
समेत उस--बरफ के पहाड़ के समान, सफेद बादलों के सहश--बैल पर सवार पूर्ण चन्द्रमा के, 
समान शाभित थे। उनके तेज से अग्नि उत्पन्न होकर हज़ारों सूर्यों के समान प्रज्वलित हो 
रहा था। उस समय उनको देखकर जान पड़ता था कि प्रलय-काल का संवर्तक अग्नि सब 
प्राणियों का संहार करने को उद्यत है। भगवान्‌ शङ्कर के उस विश्वव्यापी दुनिरीक्ष्य तेज को 
देखकर में चिन्ता से व्याकुल हाकर घबरा गया । 
कुछ देर बाद उस तेज का सब दिशाओं में व्याप्त करके महादेवजी ने शान्त रूप धारण 
कर लिया । तब मैंने देखा कि महातेजस्वी भगवान भूतनाथ अठारह भुजाओं से युक्त अनेक | 
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५१ आभूषणों से भूषित हैं; वे सफृंद वख, सफेद माला और सफेद यज्ञोपवीत पहने हैं । उनकी ध्वजा 
पर सफेद बैल बना हुआ है। उन्हा के समान महापराक्रमी अनुचर गण उनके चारे! ओर 
नाचते, याते और बजाते हैं। उनके मस्तक पर स्थिर चन्द्रमा, तीन सूयाँ के समान, तीनों नेतरो 
द्वारा अधिक प्रकाशमान हो रहा है। वे रल्लजटित सुवर्णमय पद्मों की सुन्दर माला और तेजामय 
अख् धारण किये हुए हें । उनके एक हाथ में वत्र के समान भीषण पिनाक है । सात फनों 
और तेज़ दाँतोंवाला विषैला साँप ही उस पिनाक की प्रत्यच्चा है। दूसरे हाथ में पाशुपत नाम 
का दिव्य श्न, प्रलय-काल के असि के समान, प्रचण्ड सूर्य के सदृश शोभा दे रहा है । इस 
अखन में एक पैर, बड़े-बड़े दाँत, हज़ार सिर, हज़ार पेट, इतनी ही भुजाएँ, इतनी ही जीभें ओर इतने 

२६० ही नेत्र हैं । उसे देखकर मालूम होता था कि वह आग उगल रहा है। वह अख ब्राह्म, नारायण, 
ऐन्द्र, आग्नेय और वारुण अख से श्रेष्ठ है । वह सब अस्रो को व्यर्थे कर सकता है। महादेवजी 
ने इसी अख्र से त्रिपुर को भस्मं कर दिया था | वे चाहें तो इस अख से दम भर में तीनों 
लोकों का नाश कर डालें। ऐसा कोई नहीं जा इस असन से न मर सके । मैंने उनके हाथ में 
एक और अद्भुत अख त्रिशूल देखा है। महादेवजी उसी अखन से स्वर्ग और मृत्युलोक को विदीर्ण 
कर सकते, महासमुद्र को सोख सकते और सम्पूर्ण संसार को नष्ट कर|सकते हैं । महाबली राक्षस 

ह लवण ने उसी त्रिशूल के द्वारा, इन्द्र के समान पराक्रमी, त्रैलोक्य-विजयी युवनाश्व के पुत्र मान्धाता 
को सैन्य समेत मार डाला था | वह शूल उस समय ऐसा मालुम होता था मानों .भ्रकुटो 
टेढ़ी करके गरज रहा है। वह महादेव के हाथ में प्रलय-काल के सूर्य के समान झर पाश 
धारण किये हुए यमराज के समान जान पड़ता था। भगवान्‌ शङ्कर ने प्रसन्न होकर जमदझ्ि 
के पुन्न परशुराम को जो परशु दिया था और जिस परशु द्वारा संग्राम में महापराक्रमी कार्तवीर्य 
मारा गया था तथा जिससे परशुराम ने इक्कीस बार कषत्रियं का विनाश किया था वह प्रज्वलित 
अग्नि के समान भयङ्कर कुठार भी उस समय महादेव के पास था । हे माधव, इनके सिवा और 
भी अनेक अख उनके पास थे। मैंने ते केवल इन प्रधान अखों के नास गिनाये हैं। 

उस समय ब्रह्माजी हंस जुते हुए--मन के समान शीघ्रगामी--दिव्य विमान पर सवार 

होकर महादेवजी की दाहिनी ओर, गरुड़ पर सवार शङ्ख-चक्र-गदाधारी भगवान्‌ विष्णु उनकी 

. बाई ओर, शक्ति और घण्टा धारण किये हुए मार पर सवार कात्तिकेय सहादेवजी के सामने और 

च के समान प्रभावशाली नन्दी शूल धारण किये महादेवजी के सामने खड़े थे। स्वायम्भुव 
दि मनु, भृगु आदि महर्षि और इन्द्र आदि देवता उनके पास खड़े थे । मागण और प्रमथ- 

उनको चारों श्रोर से घेरकर स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु सामवेद गाते थे और 

कर रहे थे। इन तीनों महात्माओं का देखने से जान पड़ता था कि 


३४७३ 


तु के बादलों से निकले हुए सूर्य के समान शोभायमान थे। मुझे आकाश में प्रकाश 
ही प्रकाश देख पड़ता था | 
इ केशव, उन जगत्पति महादेव को देखकर मैं उनकी स्तुति इस प्रकार करने लगा-हे 
देवादिदेव महादेव, आप इन्द्र-स्वरूप वज्रधारी तथा पिङ्गल ओर अरुणवण हैँ । आप पिनाक, शङ्क 
तरार शूल घारण करते हें। काले धुँघराले आपके वाल हैं। काली मगछाला आपका दुपट्टा है 
प्त की अष्टमी आपको बहुत प्रिय है । आप शुकृवर्ण, शुक्बख्धारी और शुद्ध कर्म में अनुरक्त 
आप सफेद अस्म धारण करते हैं । आपका रक्तवर्ण, रक्तास्वर और रक्त ध्वज है; आप रक्त- -६० 


एका आर रक्तसाला धारण करते हैं । आप पीतवर्ण, पीताम्बर और किरीटधारो हैं । आपका 
छत्र विश श्छ ~ ०० ° ~. ० ७. ०७, ०० = 
छत्र विशाल है। आप गले में अधहार, भुजाग्रों में अर्धकेयूर और कानों में अधकुण्डल पहनते 
हैं। आप पवन के समान वेगवान्‌ आप सुरेन्द्र, मुनीन्द्र और महेन्द्र हैं । आप लाल और 


सफुद्‌ कमलों की आधी माला पहने हैं। आपका आधा शरीर चन्दन से और आधा मालाओं 

से शोभित है। आपका मुख, रङ्ग और आपकी आँखें सूर्य के सदृश हैं । आपका शरीर, मुख 

और दाँत चन्द्रमा के सदृश और सर्वश्रेष्ठ हैं । आप श्यामवर्ण, गौरवर्ण और पीले तथा पाण्डु 

रङ्ग के हैं । आप अर्धनारीश्वर, वृषभवाहन और गजेन्द्र-गमन हैं। आप स्वयं तो दुष्प्राप्य हैं, 
किन्तु आपके लिए कोई स्थान अगस्य नहीं है। प्रमथ गण आपके गुण गाते और आपका 
अनुगमन करते हैं । आप उन पर बहुत प्रसन्न रहते हैं और उनके ब्रतस्वरूप हैं । आपका ३०० 
रङ्ग कभी सफेद बादलों के समान और सन्ध्या-राग के सदृश रहता है। आपके नामों का 
वर्णन कोई नहीं कर सकता । आपका सस्तक विचित्र मालाओं और फूलों द्वारा तथा ललाट 
अर्धचन्द्र द्वारा शोभित है। आप अभिमुख, अझिरूपी, अग्निनेत्र, मनेहरमूति और अति दुष्प्राप्य 

हैं । आप आकाशचारी, विषयों में निरत, तीनों लाक-स्वरूप और स्थावर-जङ्गम-रूप हैं । आप दिग- 

स्वर, सुगन्धित बस्रधारी, जगन्निवास तथा ज्ञान और सुख-स्वरूप हैं। आपके सिर पर मुकुट 

हाथों में सुन्दर बिजायठ और रले में साँपाँ का हार शामित रहता है । आप विचित्र आमूषणां से 
भूषितं हैं। आप त्रिनेत्र, असंख्यनेत्र, योगी, सांख्यशाज् और खी-पुरुष-नपुंसक-स्वरूप हैं । 

आप यज्ञ करनेवाले देवता और अथर्ववेद-स्वरूप हैं । आप शाक-सन्ताप को दूर करनेवाले आर 
बहुमायाधारी हैं । आपका स्वर बादल के समान गम्भीर है। आप बीज ओर खेत के रक्षक | 
तथा सृष्टिकर्ता हैं । आप देव-देव, विश्वपति, पवन के समान वेगवान्‌ और पवन-स्वरूप हे | १० 
आप सोने की माला पहनते, दानवों के पूज्य और प्रचण्ड हैं। आप पर्वत पर क्रीड़ा करते हैं। 
आपने ब्रह्माजी का एक सिर काट लिया था । आप महिष का नाश करनेवाले, खरी-रूपधारी 
र सर्वरूपमय हैं। आप त्रिपुर-हन्ता, यज्ञ का ध्वंस करनेवाले, काम के नाशक और काल- 
दण्डधारी हैं। आप कात्तिकेय, विशाख और त्रह्मदण्ड-स्वरूप हैं । आप भव, शवे, विश्वरूप, | 
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ईशान, संसार के संहारक और अन्धकघाती हैं। आप चिन्त्य, अचिन्त्य, मायावी, जीवों की 
परमगति ओर हृद्य-स्वरूप हैं। पण्डित लोग आपको देवताओं में ब्रह्मा ओर इन्द्र, रुद्रगण में 
नीललोहित, सब प्राणियों में आत्मा, सांख्यशाख्र में परमपुरुष, :पवित्रों में ऋषभदेव, आश्रम- 
वासियों में गृहस्थ, इशगण में महेश, यच्चो में कुबेर, यज्ञ के अधिष्ठाता देवताओं में विष्णु, पत्तों 


0 
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में सुमेरु और हिमालय, नक्षत्रों में चन्द्रमा, ऋषियों में वसिष्ठ और ग्रहों में सूर्य कहते हैं 


आप 
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| 
[oS 


जङ्गली पशुओं में सिंह, ग्राम्य पशुओं में बैल, आदित्यगण में विष्णु, वसुगण में पावक, पक्षियों में 
गरुड़, साँपों में अनन्त, वेदों में सामवेद, यजुर्वेद में रुद्राध्याय, परमहंसों में सनत्कुमार, साँख्य- 


शास्त्र के विद्वानों में कपिल, पितरों में धर्मराज, लोकों में ब्रह्मलोक, सब गतियों में मोक्ष, समुद्रों 

में ्षोरसमुद्र, चारों वर्णों में ब्राह्मण और ब्राह्मणों में दीक्षित ब्राह्मण हैं। आप सब प्राणियों के 

आदि, अन्त और काल-स्वरूप हैं । आप सब तेजों से श्रेष्ठ हैं। आप भक्तवत्सल और योगेश्वर 

हैं। आपको बारम्बार नमस्कार है। मैं ऐश्वर्य-हीन और बहुत दुखी होकर भक्तिभाव से 

आपकी आराधना करता हूँ। आप प्रसन्न होकर मेरी इच्छा पूरी कीजिए। अज्ञानवश 

मुझसे जा अपराध हुआ हा उसे आप, सुभे अपना भक्त समझकर, क्षमा कर दीजिए। आपका 
३० विपरीत रूप देखकर मैं मोहित हा गया था, इसी से मैंने आपको पाद्य-अध्ये नहीं दिया था । 


इस प्रकार बड़ी भक्ति से महादेवजी की स्तुति करके हाथ जोड़कर मैंने उनको पायय और 


` ` अर्घ्य आदि दिया। उस समय मेरे ऊपर शीतल जल और दिव्य फूले! की वर्षा होने लगी। 


'देवता आकाश में नगाड़े बजाने लगे । शीतल-मन्द वायु चलने लगा । पार्वती समेत शङ्करजी 
सुक पर प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि देवताश्रा | देखे, महात्मा उपमन्यु बड़ी भक्ति 


मेरी स्तुति कर रहे हैं । तब देवताओं ने भगवान्‌ शूलपाणि को प्रणाम करके कहा--आप 


सब लोकों के ईश्वर और जगत्पति हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से 
उपमन्यु की सब कामनाएँ पूरी हें । ' 


A 
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अब शाङ्करजी ने मुसकुराकर कहा- वेटा, लुम मेरे दशन करो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न 
हैं। तुम मेरे परमभक्त हा । तुम्हारी परीक्षा लेकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब लुम वर 
“साँग ग लो। मैं तुम्हारे सब मनोरथ सफल करूँगा । 


८ ` दिनी महाभारत ॐ 
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ध्यान करते हैं, वही आप सर्वज्ञ आर सबके आदिदेवता हैं। आप सृष्टि के आरम्भ में अपने 
दाहिने अङ्ग से प्रजापति ब्रह्मा को ओर बाँयें अङ्ग से लोकों की रक्षा के लिए विष्णु को उत्पन्न 
करते हैं। प्रलय-काल आने पर लोकों का संहार करने के लिए आपसे ही रुद्रदेव उत्पन्न होते 
हैं। बही महातेजस्वी दद्रदेव, कालमूति धारण करके, सब प्राणियों का नाश कर देते हैं । आप 
स्थावर-जङ्गमरूपी संसार की सृष्टि करके प्रलयकाल में प्राणियों की स्मरण-शक्ति नष्ट कर देते हैं। ५० 
आप सर्वव्यापी, सब प्राणियों के अन्तरात्मा, सब कारणों के कारण ओर अदृश्य हैं। अब 
आप प्रसन्न होकर यदि वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आपमें सदा मेरी भक्ति बनी 
रहे । आपकी कुपा से मैं त्रिकालज्ञ हा जाऊँ ओर बन्धु-बान्धवों समेत सुभे हमेशा खाने को दूध- 
भात सिलता रहे आप हम लोगों के इस आश्रम में हमेशा निवास करें । 

तब महेश्वर ने सुझसे कहा--बेटा ! तुम मेरे वरदान से अजर, अमर, यशस्वी, तेजस्वी, 
शोक-दुःख-हीन ओर दिव्यज्ञानी हो जाओ | महर्षि लोग तुम्हारे दशन करने यहाँ आया करेंगे | 
तुम सुशील, गुणवान्‌, सर्वज्ञ और प्रियंदशीन होगे; जवान और अग्नि के समान तेजस्वी बने 
रहेगे। तुम जहाँ चीरसमुद्र को बुल्ाओगे वहीं वह उत्पन्न हा जायगा । लुम हसेशा बन्धु- 
बान्धवो समेत इच्छानुसार अमृत के तुल्य दूध-भात खाते रहोगे। एक कल्प बीतने पर लुम मेरे 
पास आओगे । तुम्हारा कुल, गोत्र और तुम्हारे बन्धु-बान्धव अक्षय हेंगे। मुझमें तुम्हारी ३६० 
भक्ति दृढ़ बनी रहेगी । में हमेशा तुम्हारे इस आश्रम पर रहूँगा। अब तुम आनन्द करो, 
किसी प्रकार की चिन्ता न करो । तुम जब कभी मेरा स्मरण करोगे तब॑ ठुमको दरशन सिलेंगे । 
करोड़ों सूर्यो' के समान तेजस्वी उमापति मुझे इस प्रकार वर देकर अन्तर्धान हो गये । हे वासु- 
देव, मैंने इस प्रकार समाधि के बल से महादेवजी के दर्शन किये थे। उन्होंने सुझे जा वरदान दिये 
हैं, मैं उन्हीं के अनुसार फल पा रहा हैँ। इस स्थान पर सिद्ध, महषिं, विद्याधर, यक्ष, गन्धै 


£ 


और अष्सराएँ बनी रहती हैं । वृक्षों में सदा सब ऋतुओं के फल-फूल लगे रहते हैं और भग- 

वान्‌ शङ्कर की कृपा से आश्रम के सब पदार्थ दिव्य बने रहते हैं । र 
श्रीकृष्ण मे कहा कि हे धर्मराज, महर्षि उपमन्यु की बातें सुनकर, विस्मित ह, मैंने उनसे 

कहा-तपोधन, आपके आश्रम पर जब स्वयं महादेवजी निवास करते हैं तब आपसे बढ़कर धन्य 

और पुण्यात्मा कोई नहीं है। त्रिलोकीनाथ महादेव क्या मुझे दशन देने की कृपा करेंगे? ७० 
उपमन्यु ने कहा- वासुदेव, तुम्हें शीघ्र ही मेरी तरह उन देव-देव के दर्शन मिलेंगे। में 

दिव्य दृष्टि द्वारा उनके दर्शन किया करता हूँ । केवल छः महीने उनकी आराधना करने पर 

उनके दशन पाकर तुम कृतकार्य हो जाओगे । तुम्हें शङ्कर से आठ वर और देवी पार्वती से 

सोलह वर भिलेंगे। मैं उन्हीं की कृपा से त्रिकालज्ञ हूँ । उन्होंने जब इन महर्षियों पर कपा | 

दृष्टि की है तब तुम पर कृपा क्यों न करेंगे ? तुम बह्मनिष्ठ, अशंस और श्रद्धावान हो, हरी 24 
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हे धर्मराज, इस अकार महात्मा उपमन्यु के साथ महादेव-विषयक बातें करते-करते पल 

भर के समान आठ दिन बीत गये। आठवें दिन उन्होंने मेरा सिर मुड़ा दिया और मुझ दण्ड 

कुश) चीर, मेखला देकर शाख्र के अनुसार दीक्षित कर दिया । फिर मैं एक महीने तक फल 
खाकर, दूसरे महीने में पानी पीकर और तीन महीने केवल वायु का भक्षण करके, ऊपर को हाथ 

३८१ ह एक पैर पर खड़ा रहा । अब मैंने आकाशमण्डल में हज़ारों सूयां के बताने एक तेज 
देखा। उस तेजोराशि के बीच नीलपर्वत के समान बादल का एक डुकड़ा मुभ्के देख पड़ा । 

शू & [फा फा 52 24 उस बादल में बिजली और इन्द्रधनुष की 

| 4 शोभा हो रही थी। महादेवजी पार्वती 
समेतं उस बादल में, सूर्य और चन्द्रमा के 
समान, शासित थे । यह देखकर मैं आनन्द 
से पुलकित हो गया; ओर देवताओं की 
एकमात्र गति, दीन-दुखियों के रक्षक, महा- 
देवजी को देखने लगा । वे किरीट, गदा, 
शूल, ब्याघचर्म, जटा, दण्ड, पिनाक, वतर, 
बिज्ञायठ, साँप का यज्ञोपवीत और अनेक 
ङ्गों की बहुत लम्बी दिव्य माला धारण 
किये हुए थे। उस समय वे शरद्‌ ऋतु के 
| चन्द्रमा आर सूर्य के समान जान पड़ते 
थे। प्रमथ गण चारों ओर से उनको घेरे हुए 
थे। ग्यारह सौ रुद्र, आदित्य, बु, साध्य, 
श्रश्चिनीकुमार और विश्वेदेवा उनकी स्तुति 
<१ in कै विष तथा इन्द्र उनके पास सामवेद का पाठ कर रहें थे। देवर्षि, ब्रह्मपि, 

) वेद, , यज्ञ, दीक्षा, दक्षिणा, अग्नि, हवि, यज्ञ की 
सामग्री, सनत्कुमार, मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु सारे! मनु चाला, अथर्वा 
इहस्पति, शु, दच, कश्यप, बसिष्ठ, काशय, प्रजापालक, मादृगया देवकन्या | 
; १ ) काश्य, , माव्रुगण, दंवकन्था, , विद्याधर, 

युह्यक, राचसगण, गाने-बजाने में निपुण अप्सराएँ, गन्धर्वगण और स्थावर-जङ्गम सब प्राणी 
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उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय भवानीपति को मेरे पास देखकर त्रह्मा और इन्द्र आदि ४०१ 


सब देवता सुझे देखने लगे । शङ्कर के तेज के प्रभाव से में उनकी ओर देख नहां सकता था । 

तब उमापति ने मुझसे कहा--वासुदेव, अब तुम अपना अभिप्राय प्रकट करो। तुम हज़ारों 
बार मेरी आराधना कर चुके हो । तुम्हारे समान मेरा भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं है । 

यह सुनकर में उनके पैरों पर गिर पड़ा । जगन्माता पार्वती मुझे शङ्कर के चरणों में 
प्रणाम करते देखकर मुझ पर बहुत प्रसन्न हुई । तब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं के पूज्य महेश्वर की 
भक्तिभाव से स्तुति करने लगा-हे शाश्वत विश्वयोनि ! सहषिगण आपको वेदों के अधिपति, तपस्या, 
सत्य तथा सच्वशुण, रजेगुण और तमाशुण-स्वरूप कहते हैं। आप ब्रह्मा, रुद्र, वरुण, अग्नि, 
मनु, भव, विश्वकर्मा, धाता और विधाता-स्वरूप हैं । आपसे ही स्थावर-जङ्गम सब प्राणियों की 
सृष्टि हुई है। तीनों लाक आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। महषियों ने आपको इन्द्रिय, मन, पत्च- 
प्राण और सप्त-अग्नि-स्वरूप तथा इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता और स्तुति करने योग्य देवताओं 
में श्रेष्ठ बतलाया । आप सम्पूर्ण वेद, यज्ञ, सोमरस, दक्षिणा, अग्नि, हवि, यज्ञ की सामग्री, 
दान, अध्ययन, त्रत, नियम, लज्जा, कीति, श्री, धृति, तुष्टि, मोक्ष देनेवाली सिद्धि, काम, क्रोध, 
भय, लोभ, मद और मत्सर-स्वरूप हैं । आपसे ही सब आधिःव्याधियाँ उत्पन्न हुई हैं । आप 
ही क्रिया हर्ष आदि मन के विकार, नम्रता, वासनाओं के कारण, सन के उत्पत्ति-स्थान, नित्य- 
सिद्ध ऐश्वर्य, अव्यक्त परह्य, अचिन्त्य, सूर्य, ज्योतिर्मय, सब युथा के आदि और सब जीवों के 
लय-स्थान हैं । वेद के विद्वान लोग आपको महत्तर, आत्मा, मति, ब्रह्मा, विश्व, शम्भु, स्वयम्भू, 
बुद्धि, प्रज्ञा, चेतना, ज्ञान, ख्याति, धृति और स्मरति-स्वरूप कहकर आपका ध्यान करते हैं । 
विद्वान्‌ ब्राह्मण इस प्रकार आपको जानकर ( संसार के कारण ) अज्ञान से छुटकारा पाते हैं । 
आप सब प्राणियों के हृदय में स्थित जीवात्मा हे । महर्षि लोग सदा आपकी स्तुति करते हैं । 
आपके हाथ, पैर, मुँह, आँखे, कान और मस्तक सर्वत्र विद्यमान हैं। आप सब लोकों में 
व्याप्त रहते हैं । आप सर्ग का सुख, सूर्य की प्रभा और किरणें हैं। आप सब प्राणियों के 
भ्न्तरात्मा, अणिमा आदि अष्ट सिद्धि, ईशान, ज्योति और अव्यय-स्वरूप हैं। आपमें बुद्धि 
और सम्पूर्ण लोक स्थित हैं । सत्य-सङ्कल्प, जितेन्द्रिय, योगी महात्मा सदा आपकी शरण में 
रहते हैं । यथार्थ बुद्धिमान्‌ वही हैं जे आपके सब प्राणियों में स्थित, परम पुरुष, विश्वव्यापी, 
ज्योतिसैय और बुद्धिमान्‌ पुरुषों की परमगति समभते हैं । महत्त्व, अहङ्कार आर पश्च तन्सात्रा 
इन सात गुणों, सर्वज्ञता आदि आपके छः गुणों और योग की विधि को विशेष रूप से जानकर 
मनुष्य आपमें लीन हा सकता है । ; 


इस प्रकार महादेवजी की स्तुति करने पर संसार के चर-अचर सब प्राणो सिंहनाद करने 


~ 0 ~ 
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नमस्कार करने लगे। सन्द-सुगन्ध पवन चलने लगा; मेरे सिर पर फूलों की वर्षा होने लगी | 

इसके बाद उमापति ने पार्वती और इन्द्र की ओर देखकर मुझसे कहा--वासुदेव ! तुम मेरै परम 

भक्त हो, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम सुझाले इच्छाजु- 
४२४६ सार आठ वर माँग ला । 


पन्द्रहवाँ अध्याय | 

श्रीकृष्ण का महादेव-पार्वती से वर पाना । 

श्रीकृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज ! भगवान्‌ शङ्कर कें ये वचन सुनकर, उन्को प्रणाम 

करके, मैंने बड़ी प्रसन्नता से कहा--भगवन्‌ ! सुके धर्म में दृढता, युद्ध में शत्रु का नाश करने 

की योग्यता, श्रेष्ठ यश, बल, योग, लोकप्रियता, अपना सन्निकर्ष भ्रौ सैकड़ों पुत्र दीजिए। 

चह सुनकर शङ्कर ने कहा कि वासुदेव, तुमने जो माँगा है वह मेरे वरदान से अवश्य सिल्लेगा | | 

इसके बाद जगन्माता पार्वती ने मुझसे कहा- वासुदेव, शङ्करजी के वरदान से तुम्हें | 

साम्व नामक पुत्र मिला है। अब तुम आठ वर मुझसे साँगो, मैं दूँगी। | 

तब मैंने उनको प्रणाम करके ब्राह्मणों की प्रसन्नता, पिता की कृपा, सौ पुत्र, श्रेष्ठ भाग, | 

कुल में अनुराग, माता की प्रसन्नता, शान्ति और कार्य-कुशलता ये आठ वर माँगे । पार्वतीजी मे | 
कहा--बेटा, तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सिद्ध होगी । इसके सिवा तुम देवताओं के समान प्रभाव, 
सोलह हज़ार खियाँ, उन खिया पर प्रे, अक्षय धन-धान्य, बन्धुओं से स्नेह और शरीर- 

सौन्दर्यं प्राप्त करेगे | तुम्हारे घर में प्रतिदिन सात हज़ार अतिथि भोजन. करेंगे । | 

है धर्मराज, महादेव और पार्वती सुभे इस प्रंकार वर देकर प्रमथ गण समेत अन्तर्धान हो | 

 गये। इसके बाद मैंने जाकर तेजस्वी ब्राह्मण-श्रेष्ठ उपमन्यु को यह सव हाल कह सुनाया | | 
न उन्हेने महादेवजी को नमस्कार करके मुझसे कहा--भुगवान्‌ शङ्कर के समान देवता, आश्रय- 


` ११ दाता, वरदानी और योद्धा दूसरा नहीं है । त, 
2 | क tॅ 
>, ` सोलहताँ अध्याय 


उपमन्यु शरैर श्रीकृष्ण की बातचीत । मदात्मा लण्डि द्वारा की गई महादेवजी की स्तुति 
महात्मा उपमन्यु ने केहा-माधव, सत्ययुग में तण्डि नाम के एक विख्यात महर्षि थे । 
ह उन्होंने दस हज़ार वर्ष तक समाधि लगाकर शङ्कर की आराधना करके जा फल प्राप्त किया था 
सो कहता हूँ। महात्मा तण्डि दस हज़ार वर्ष तक महादेवजी की तपस्या करके अन्त को स्तुति 
सांख्य के विद्वान्‌ जिन प्रधान पुरुष अब्यय महादेव की स्तुति करते हैं, योगी लोग | 


न मल 


गर के कारण हैं, देवताओं दानी और मुनियों में जिनसे 
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SN मन के क er नहीं ८. न दिदे A 
ष्ठ दूसरा काई सहा ह, में उन्हा अनादि अनन्त परमसुखी देवादिदेव महादेव की शरण हूँ । 
महात्मा तण्ड के इस प्रकार स्तुति करते ही भगवान्‌ भूतनाथ उनके सामने प्रकट हा गये | वे 


नचि न निसा छ गत्र £ ° > os ~ 
अच्तय, अन्त्य, यत्य, पूत्र, 'नशुण, सगुण आर यागियो क परमानन्द तथा सोक्त-स्वरूप 
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हैं। वे इन्द्र अशि वायु ब्रह्मा और संसार की एकमात्र गति, अचल, शुद्ध, बुद्धि द्वारा ग्राह्य 


ले 


सन-स्वरूप, दुज्लेय और अपरिसेय हैं । दुष्ट लोग कभी उनको प्राप्त नहीं कर सकते | वे संसार 
को उत्पत्ति-स्थान ओर तमेगुशातीत हैं। 

भगवान्‌ शङ्कर के दशेन करके महात्मा तण्डि उनकी स्तुति करने लगे--हे परमात्मन्‌ ! 
आप पवित्रों में पवित्र, गतिमान्‌ पुरुषों की परमगति, तेजस्वियों का तेज और तपस्वियों की 
या हैं ।. इन्द्र आपको नमस्कार करते हैं। आप विश्वावसु, हिरण्याक्ष, सहस्रांशु, सब 
सुखों के आधार और परम सत्यस्वरूप हैं । मोक्ष चाहनेवालों को आप मुक्ति देते हैं। जब 
ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, विश्वेदेवा और महर्षिंगण आपको विशेष रूप से नहीं जान सकते तब मैं किस 
प्रकार आपको जानू गा ? सम्पूर्ण संसार आपसे ही उत्पन्न हुआ है और आपमें ही स्थित 
है। आप कालपुरुष और ब्रह्मस्वरूप हैं । पुराशज्ञ देवषिंगण आपको ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र- 
रूप कहते हैं । आप जीव, देह, इन्द्रिय, इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता, स्वगं आदि लोक, अलु- 
भवात्मक ज्ञान और यज्ञ के अधिष्ठाता देवता-स्रूप हैं। आप देवताओं से भी दुज्लेय और 
सबके अन्तर्यामी हैं । तत्त्वदर्शी लोग आपकी महिमा जानकर, सुक्त होकर, अनामय परमपद 
को प्राप्त करते हैं। जा आपको जानने का उद्योग नहीं करता उसे बारस्वार जन्म लेना पड़ता 
है। आप मोक्ष और स्वगे के द्वार-स्वरूप हैं । आपकी कृपा से ही मनुष्य स्वग और मोक्ष 
पाते हैं। आप स्वर्गे, मोक्ष, काम, क्रोध, सत्त्व, रज, तम, अधः और उर्ध्व-स्वरूप हैं । आप 
ब्रह्मा, शिव, विष्णु, कार्त्तिकेय, इन्द्र, सविता, यम, वरुण, चन्द्रमा, सछु, धाता, विधाता, कुबेर, 
` पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, शब्द, बुद्धि, स्थिति, मति, कर्म, सत्य, मिथ्या, सत्ता, असत्ता, 
इन्द्रिय, रूप-रस आदि विषय, प्रकृति से परे, कार्य-कारण से भिन्न, चिन्त्य और अचिन्त्यरूप 
हैं। आप परब्रह्म, परमपद, सांख्यमतावलम्बियों और योगियां की परम गति हैं। तत्त्वदर्शी 
महात्मा लोग जो गति चाहते हैं वही गति मैं आज आपकी कृपा से पाकर कृतकार्य हा गया 
हूँ । तत्वज्ञानी जिसे सनातन परम पुरुष कहते हैं उसको अभी तक न जानकर में मोह में 
पड़ा हुआ था । जिनका ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मोक्ष पद मिल सकता है, उन भक्तवत्सल भूत- 
नाथ के दर्शन आज अनेक जन्मों के बाद पाकर मैं कृतार्थ हुआ हूँ । देवादिदेव महेश्वर 
देवताओं, दानवों. और मुनियों के हृदय में स्थित सनातन परब्रह्म रूप हैं। आप सब पदार्थों के 
सृष्टिकर्ता, सब प्राणियों के आत्मा, सर्वदशी और सवैगामी हैं । आपका मुँह सब स्थानों में 


व्याप्त है। संसार में कुळ भी आपसे छिपा नहीं है। आप देहकर्ता (यज्ञ आदि), देहपोषक ३० 
be 
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(अन्न आदि), देहो (जीव), संहारकर्ता, देहीगण की गति, प्राण की उत्पत्ति और पालन करने- 

बाले, प्राणी, प्राणदाता, अध्यात्मनिष्ठ, आत्मतत्त्वज्ञ और जीवन्मुक्त योगियों के भति-स्वरूप हैं | 

क्से के अडुसार आप प्राणियों को शुभ-अशुभ गति देते हैं। आप जीवों के! जल्स-खुत्यु और 

महर्षियों को सिद्धि देते हैं । प्रथिवी आदि सब लोकों को उत्पन्न करके आठ प्रकार की मूतियों 

द्वारा आप संसार को धारण और उसका पालन करते हैं। सब पदार्थ आपसे ही उत्पन्न 

होते, आपमें ही स्थितं और आपमें ही लौन हो जाते हैं। आप अद्वितीय समावन पुरुष हैं | 

आप सत्यवादियों के सत्यलोक, योगियों के मोच और अध्यात्मवेत्ताओं के कैवल्य-स्वरूप हैं । 

श्राप देवताओं, दानवों और मलुष्यों में अप्रकाशित रूप से रहते हैं, इसी से ब्रह्मा आदि सिद्ध: 

गण आपको शाख्न में गुप्त भाव से रखते हैं। इसी कारण देवता, दानव और मनुष्य अज्ञानरूपी 

अन्धकार में मोहित होकर आपका यथार्थ तत्त्व नहीं समझ पाते। जो भक्तिभाव से आपकी 

शरण में जाता है उसे अन्तर्यामी भगवान्‌ दर्शन देते हैं। आपके दर्शन हो जाने पर जन्म- 

४० मृत्यु का भय और ज्ञातव्य विषय कुछ नहीं रह जाता । विद्वान्‌ लोग आपके दशन पा जाने 

पर फिर और वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते | सांख्य-शासत्र के विद्वान्‌ सूक्ष्मस्वरूप 

ह आपको प्राप्न करके सब बेन्धनों से छूट जाते हैं। आत्मज्ञानी लोग प्राणायाम करके, | 

| ओकार-रूप स्थ पर सवार होकर, वेद-प्रतिष्ठित महेश्वर में लीन हो जाते हैं। आप देवयान के क्‍ 
५ आदित्यरूप द्वार और पितयान के चन्द्रमारूप द्वार कहलाते हैं। आप काष्टा , दिशा, संवत्सर, 

र युगादि, इन्द्रपद्‌, सावेभामपद, दक्षिणायन और उत्तरायण-स्वरूप हैं । प्रजापति ब्रह्मा ने, सृष्टि 

यु करने के लिए, नीललोहित की अनेक प्रकार से स्तुति करके आपसे बर माँगा था। ऋग्वेद | 

के विद्वान ऋग्वेद द्वारा आपकी महिमा का वर्णन करते हैं और ऋत्विकगण यजुर्वेदमय महेश्वर | 
के उद्देश्य से आहुति देते हैं। विशुद्धबुद्धिवाले सामवेद के विद्वान्‌ सामवेद गाते हैं और अथवै- 

केद के विद्वान व्राह्मण श्रथर्यवेद द्वारा सत्यस्वरूप परमत्रह्म की स्तुति करते हैं । आप यज्ञ के 

आदिकारण ्रौर ईश्वर हैं । दिन और रात आपकी आँखे' और कानःस्वरूप हैं; पक्ष भ्रौ | 

. सास आपके मस्तक और बाहु हैं; ऋतु आपका वीर्य है, तपस्या आपका धैय और वर्ष गुह्य, जङ्का | 

र ५० तथा पैर है। आप मृत्यु, यम, अग्नि, काल, काल के उत्पत्ति-स्थान, चन्द्रमा, आदित्य, 

। 


` अह, नचत्र, वायु, ध्रुव, सप्षषिं, सप्तभुवन, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार और प्रथिवी-स्वरूप हँ। 
ण से लेकर ठण पर्यन्त सब आपमें स्थित हैं। पृथिवी आदि आठ प्रकृति और प्रकृति 
(छ जीव महादेव का अशस्वरूप है। आप शाश्वत परमानन्द-स्वरूप हैं। आप निःसह 
कसान गति और श्रेष्ठ भाव हैं। आप शान्त-स्वभाव सनातन ब्रह्म और वेद- 
१ ध्यान हैँ । आप पराकाष्ठा, श्रेष्ठ कला, परमसिद्धि, परमगति, र सुख, 

रतिः महात्मा आपको प्राप्त करके फिर जन्म नहीं लेते । 
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गर कृपा करते हं । वे सुख-दुःख के विधाता, धारणकर्ता 
अगोचर हैं। उनकी क्रपा से मेरी जाइ का पाण्डत दूसरा नह हे । 


` ~ ~ ~ 
अमर आर बड़े सुखी होगे; [इन्द्र के साथ तुम्हारी मित्रता हागी ] आर लुम दोनों के यज्ञ बढ़ेंगे | 
दे ब 


QO 
[र सन-वचन-कमे से 


कहा कि धमराज, मेने घोर तपस्या करके महादेवजी को प्रसन्न 


~ 


न उमस कहा हँ--वबेंटा। तुम धन से भी वढ़कर मनुष्यों को प्रिय होगे युद्ध में 
ठुनका आइ च जात सकया आर लुस अग्नि के समान तेजस्वी होगे । महादेवजी ने ऐसे ही बहुतेरे 
वरदा दिये । सेने पहले अवतार भें मणिमन्थ पर्वत पर हजारों वर्ष तक महादेवजी की आराधना 


छ प्रसन्न हकर एक बार मुझे दशन देकर उन्होंने कहा कि बेटा, तुम अभीष्ट 
रयवच्‌, यदि आप सुक्क पर प्रसन्न हैं ता सुभे यह वर दीजिए कि 
सदा आपय संश अक्ति वची रहे। मेरे यह कहने पर वे “तथास्तु कहकर अन्तर्धान हो गये । 

जंगीषव्य ने कहा--धर्मराज, उमापति शङ्कर ने प्रसन्न होकर काशी सें मुझे अणिमा 
आदि सिद्धियाँ दी थां । 

गग ने कहा--धर्सराज, सरस्वती नदी के किनारे मेरे मानस यज्ञ से प्रसन्न होकर महा 
दवजा न सुकै चाँसठ कलाओं का ज्ञान देकर एक हज़ार ब्रह्मज्ञ पुत्र दिये थे। उनकी कृपा से 
मेरी आर मेरे पुत्रों की आयु दस लाख वष की हे! गई है | र 

पराशर ने कहा--धर्मराज ! मैंने महादेवजी को प्रसन्न करके यह सोचा था कि उनकी 
कृपा से मेरे महातपस्वी, महातेजस्वी, महायोगी, महायशस्वी, वेद्‌ के विभाग करनेवाला, ब्रह्मनिष्ठ 
दयालु, विद्वान्‌ पुत्र पैदा हो। मैं इस प्रकार सोच ही रहा था कि न्रिलोकीनाथ शङ्कर ने 
मेरा अभिप्राय समभकर, सामने आकर, कहा--बेटा, सेरी कृपा से तुम्हार वेसा पुत्र होगा जेसा 
तुम चाहते हा। तुम्हारा पुत्र वेदवेत्ता, इतिहास का रचयिता, संसार का हितैषी, कुरुबंशधर 
होगा । सावशि मन्वन्तर में व सप्त-ऋषियों में गिना जायया । इन्द्र के साथ उसकी मित्रता 
होगी और वह बुढ़ापे तथा बीमारियों से बचा रहकर बहुत दिनों तक जावितं रहेगा । महा- 
देवजी मुझसे यों कहकर अन्तर्धान हो गये | 

माण्डव्य ने कहा--धर्मराज, मैं एक बार चोरी के झूठ अपराध में शूली पर चढ़ाया गया 
था। तब म बड़ी अक्ति से भूतनाथ की स्तुति करने लगा | स्तुति सुनकर उन्होने प्रसन्न होकर 
मुझसे कहा कि तुम मेरी कृपा से शूली से छुटकारा पाकर एक अरब वर्ष तक जीते रहोगे । तुम्ह 
शूली को पीड़ा नहीं रहेगी। तुमको शारीरिक और मानसिक किसी प्रकार का दुःख न होगा । 


तुम्हारा यह शरीर सत्य से उत्पन्न हुआ है, इस कारण संसार में तुम्हारे समान श्रेष्ठ कोई न होगा । _ 


तुम्हारा जन्म सफल हागा। तुम सब तीथों में वेखटके बिचरोगे और शरीर त्यागने पर अक्षय 
लोक को जाओगे । झुफसे यह कहकर महादेवजी प्रमथ गण समेत अन्तर्धान हो गये | 
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गालव ने कहा-धर्मराज, मैं विश्वामित्र [के पास पढ़ने गया था । पढ़ाई समाप्त होने पर] 
महिं से श्रचुमति लेकर अपने घर गया। [ उस समय पिताजी का शरीरान्त हे! चुका था। ] 
माता ने मुझे देखकर रा-राकर कहा कि बेटा ! तुम पढ़-लिखकर ता आ गये, पर ठुम्हारे बाप हैं 
कहाँ जा उनसे भेट करोगे । माता के यों कहने पर में पिताजी के दशन से हताश हो! झह 
की आराधना करने लगा । वे मेरी भक्ति से प्रसन्न हा गये । मुझे दशन देकर उन्हेंने कहा-- 
बेटा, तुम्हारे माता-पिता और तुम सभी अमर रहेगे । अब घर जाकर पिता के दशन करना । 
महादेवजी से आज्ञा पाकर मैंने घर पहुँचकर देखा कि पिताजी यज्ञ के अन्त में आचसन करके 
समिधा, कुश आर फल लिये घर से बाहर आ रहे हें। मैंने उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम 
किया । उन्हाने यज्ञ की सब सामग्री अलग रखकर भट मेरा माघा सूँ घा और आँखें में आँसू 
भरकर कहा-बेटा, आज बड़ा भाग्य है जो तुमको विद्या पढ़कर घर आया हुआ मैंने देखा । 
वैशम्पायन कहते हैं- महाराज, महपियो के मुँह से महादेवजी का इस प्रकार अद्भुत 
६० माहात्म्य सुनकर धर्मात्मा युधिष्टिर को बड़ा विस्मय हुअआ। तब श्रीकृष्ण ने कहा--धर्मराज, 
प्रचण्ड सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा उपमन्यु ने मुझसे कहा था कि जो मनुष्य रजोगुण और 
तमोगुण से युक्त होकर अशुभ कर्मों द्वारा अपने को कलुषित करता है वह कभी शङ्करजी को प्राप्त 
नहीं कर सकता। परमभक्त विशुद्धात्मा ब्राह्मण ही उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। जो 
मनुष्य लगातार भवानीपति का परमभक्त होकर जीवन बिताता है उसे पवित्रचित्त वनवासी 
सुनि समझना चाहिए। महादेवजी प्रसन्न होकर ब्रह्मत्व, केशवत्व, इन्द्रव और तीनों लोकों 
का आधिपत्य दे सकते हैं। जो मनुष्य इस लोक में मन से भी शङ्करजी की शरण लेता है वह 
सब पापों से छूटकर अन्त को देवताओं के साथ निवास करता है। घर और तालाब का नष्ट 
करनेवाला तथा प्राणियों की हत्या करनेवाला मनुष्य भी मद्दादेवजी की भक्ति करके सब पापों 
से छुटकारा पा सकता है। चाहे उसमें एक भी शुभ लक्षण न हो और चाहे वह बड़ा भारी 
पापी हो, किन्तु शङ्करजी की उपासना करे ता सब पापों से छूट जाता है। कीट, पतङ्ग, पत्ती 
आदि भी महादेवजी की शरण में जाने से बेखटके हो जाते हैं। जो मह्दादेवजी की भक्ति करता 
है वह निस्सन्देह संसार से मुक्त हो जाता है। 
७० श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार उपमन्यु की बताई हुई बातें कहकर कहा 
00 महाराज ! सूर्य, चन्द्रमा वायु, अग्नि, आकाश, प्रथिवी, जल, वसुगण, विश्वेदेवा, धाता अर्यमा 
ह शुक्र, बृहस्पति, रुद्रगण, साध्यगण, वरुण, गोप, ब्रह्मा इन्द्र, मुद्रण, उपनिषद्‌. वेद, यज्ञ, दक्षिणां 
_ वेदपाठी, सोमरस, यज्ञकर्ता, हव्य, रक्षा, दीक्षा, सम्पूर्ण संयम, स्वाहा, वौषट्‌, ब्राह्मण, सौरभेयी 
धर्म ) बल, यश, दम, बुद्धिमानों की स्थिति, शुभाशुभ, सप्तषि, सूक्ष्म बुद्धि, श्रेष्ठ र 
सोमप, सुयाम, तुषित, ब्रह्मकाय; आभास्वर, गन्धप धूमप नामक 
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देवगण, मौनी, संयसी सहपिंगण, विशुद्ध, निर्माणनिरत देवगण. स्पर्शाशन दशप, आज्यप, चिन्त्य- 
योत आदि देवगण, सुपर्ण, गन्धर्व, पिशाच, दानव, यक्ष, चारण, सर्प, स्थूल, सूच्म, असूच्म, सरु, 
सुख, दु:ख, सुख के अन्त में डुःख, दुःख के अन्त में सुख, सांख्यशास्र, योगशा रार अन्यान्य 
सब पदाथ उन्हीं भूतभावन सनातन महादेव से उत्पन्न हुए हँ । जा देवता आकाश आदि के सृष्टि- 
कर्तो हैं वे भी न्न होकर संसार की रक्षा करते हैं । तत्त्वदर्शी महात्मा हमेशा 
उनक सूक्ष्म तत्वों पर विचार किया करते हं। मोच्ष-पद पाने के लिए में सनातन परमेश्वर के 
करता हूँ । मद्दादेवजी मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर मुझे अभीष्ट 
र पवित्र होकर प्रतिदिन एक मास तक इस पवित्र स्तोत्र का 
[ ह उसे अश्वसेध यज्ञ का फल मिलता हे । इस स्तोत्र का पाठ करने से ब्राह्मणों को 
सब वेदा का ज्ञान होता, क्षत्रियों को राज्य-प्राप्ति होती, वैश्यां को धन और निपुणता तथा 
शूद्रं का सुख और सद्गति मिलती है। जो व्यक्ति सब दोषों को नष्ट करनेवाले इस स्तोत्र का 
पाठ करके महादेवजी की भक्ति करता है उसके शरीर में जितने रोएँ होते हैं उतने हज़ार वर्षों 
तक वह स्वग का सुख भोगता है 


पृ 


उन्नीसवाँ अध्याय 
भीष्म का खियो का स्वभाव बतळाते हुए अष्टावक्र की कथा कहना 

युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, विवाह के समय वेद के अनुसार वर ओर कन्या से यह 
प्रतिज्ञा कराई जाती है कि तुम आपस में मिलकर धर्म का आचरण करे? ता वर और कन्या 
से जिस धर्म के आचरण करने की प्रतिज्ञा कराई जाती है वह कोन सा धर्म है। वह यज्ञ का 
अनुष्ठान है या सन्तान उत्पन्न करना है अथवा इन्द्रिय-सुख का साधन है ? जब प्रत्येक प्राणी 
अपने-अपने कर्म के अनुसार गति पाता है और ख्ल्री-पुरुष में कोई पहले और कोई पीछे मरता है 
तब वह धर्म यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। और, जब खियाँ पर-पुरुष द्वारा पुत्र उत्पन्न 
कराती और इन्द्रिय-सुख भोगती हैं तब उस धर्म को यदि सन्तान का उत्पन्न करना या इन्द्रिय- 
सुख-साधन माना जाय ता यह भी सम्भव नहीं। अतएव मुझे जान पड़ता है कि यह धर्म 
सत्य-धर्म नद्वौं है। इस धर्म के विषय में मुभे बड़ा सन्देह है, आप इसका मर्म बतलाइए । 

भीष्म ने कहा--बेटा, मैं इस विषय में महषि अष्टावक्र और दिशा का संवाद सुनाता 
हुँ । महातपस्वी अष्टावक्र ने महषि बदान्य की कन्या सुप्रभा का सैन्द्ये देखकर उस पर मोहित 
हा, उसके साथ विवाह करने की इच्छा से, उसके पिता के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट की | 
अष्टावक्र का प्रस्ताव सुनकर महषि वदान्य ने कहा--बेटा ! तुम एक बार उत्तर दिशा को जाकर 
एक व्यक्ति से मिल आ, तब में तुम्हें अपनो कन्या दूँगा । 
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अष्टावक्र ने कहा--महात्मन, बेतलाइए कि में उत्तर दिशा में किससे सिलने जाउँ | 
इस ससंय आप सुभे जा कुछ करने को कहेंगे वह सब में करूँगा । 
महिं वदान्य ने कहा--बेटा, अलकापुरी और हिमालय पर्वत के आगे जाने पर तुम्हें 
केलास पेत पर महादेवजी का निवास-स्थान मिलेगा। वहाँ सिद्ध, चारण, अनेक सुं हवाले 
प्रसथ और दिव्य अङ्गराग लगाये पिशाचगण महादेवजी के चारों ओर बेठे नाचते, गाते श्रार उनकी 
सेवा करते मिलेंगे । महादेवजी अपने अनुचरो के साथ सदा वहाँ निवास करते हैं। देवी 
पार्वती ने महादेवजी को पतिरूप से प्राप्त करने के लिए इसी स्थान पर घोर तपस्या की शी, इसी 
२० से यह स्थान महादेव-पावेती को बहुत प्रिय है। उसके पूर्व और उत्तर ओर छहें। ऋतुएँ, काल, 
रात्रि, देवता ओर मनुष्य आदि महादेवजी की उपासना किया करते हैं। इस स्थान को भी 
लाँचने पर तुम्हें मेघ के समान अति रमणीय एक नीला वन मिलेगा। उस स्थान पर एक 
बृद्धा तपस्विनी मिलेगी । उसका दर्शन और सम्मान करके तुम लैट आना । तुम जब उस 
वृद्धा के दर्शन करके लोट श्रा्रोगे तब मैं तुम्हारे साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूँगा। 
बस, मेरी यही शर्त है । 
अष्टावक्र ने कहा--भगवन्‌, आपने जहाँ जाने के लिए कहा है वहाँ मैं अवश्य जाऊँगा 
अर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा । आशा है, आप अपनी बात पर दृढ़ रहेंगे । 
भीष्म कहते हैं-धर्मराज, अब अष्टावक्र उत्तर दिशा को चल दिये। वे सिद्ध-चारण- 
सेवित हिमालय पर्वत पर पहुँचकर धर्मदायिनी बाहुदा नदी के पवित्र जल में ख्नान और देवताओं 
का तर्पण करके उस शोकहीन पवित्र तीर्थ पर कुशों के बिछैने पर बड़े सुख से रात भर सोये । 
उन्होंने प्रातःकाल उठकर स्नान आदि सब क्रिया करके अग्नि प्रबलित करके हवन किया । 
उस स्थांन पर एक तालाब था । तालाब से थोड़ी दूर पर शिव-पावेती की मूति थी। अष्टा- 
` चक्र ने उस तालाब के किनारे कुळ देर विश्राम करके शिव-पार्वती की सूतिं के दर्शन किये। 
फिर कैलास पर पहुँचकर वे कुबेर के सुवर्णमय पुर-द्वार, मन्दाकिनी नदी और कमलो से 
शोभित सरोवर की शोभा देखने लगे । एसी समय उस तालाब के रक्षक रात्तसगण, मणिभद्र 
साथ, आये। ्रष्टावक्र ने भीम पराक्रमी राक्तसों का यथोचित सत्कार करके कहा कि 
क पास जाकर उनसे मेरे आने का समाचार कहो । राक्षसों ने कहा 
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नपति कुबेर अष्टावक्र के पास आ गये। उन्होंने अ्रष्टा्वक्र 
आप सुके जो आज्ञा दें उसे करने को मैं तैयार हूँ । मेरे 
हो जाने पर चले जाइएगा |” अब वे भ्रष्टा” 


_ जज 


अनुशासनपर्व ] 


वक्रजी के अपने घर लें गये। उन्हें पाद्य, अध्य ग्रार आसन देकर सत्कार करके बैठाया और 
स्वय' भी बेठ गये | मणिभद्र श्रादि यक्ष, गन्धर्व और किन्नरगण भी बैठे । तब कुबेर ने महषिं 
अष्टावक्र से कहा--सगबन्‌, साचने कै लिए अप्सराएँ आपकी आज्ञा चाहतीं हैं। अष्टावक्र ने उत्तर 
घि-सत्कार करना आपका कर्तव्य ही है; अतएव अप्सराएँ नाचे । 

रा, मिश्रकेशी, रम्भा, उवेशा, अलम्बुषा, घृताची, चित्रा, चित्राङ्गदा, रुचि 
प्रभा, विद्युता, प्रशमी, दान्ता, विद्योता ओर रति आदि 
ताग अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। महातपस्वी 
ऐर के घर में, देवदाओं के एक वर्ष तक, बड़े सुख से रहे। तब कुवेर ने महर्षि से 
कहा---भगवन, मस्व-गान आदि बड़ा मनोहर विषय है । आपको यहाँ आये एक वर्ष हो गया । 
पकी इच्छा हो ते! यहाँ कुछ दिन और ठहरिए । आप अतिथि हैं ओर हम लोगों के पूज्य 
हैं। यह घर और ये सेवक, आपके ही हैं । 

अष्टावक्र ने कहा-यत्षराज, मैं आपके सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ । अब मैं महषिं वंदान्य 
के बतलांये हुए स्थान को जाऊँगा । आप खूब फूलें-फलें । 

अब अष्टावक्र वहाँ से चल दिये। वे कैलास, मन्दर और सुनेरु आदि अनेक पर्वतां का 
लाँघकर किरातरूपी महादेवजी के स्थान की प्रदक्षिणा और उनको प्रणाम करके, पवित्र होकर, 
फिर उत्तर दिशा की ओर बढ़े। 

कुछ आगे जाने पर पशु-पक्तियों से शोभित, अनेक प्रकार के फल-फूलों से सम्पन्न, एक 
सुन्दर वन उनको देख पड़ा । उस वन में एक दिव्य आश्रम था। उस आश्रम के समीप अनेक 
रत्नों से विभूषित पर्वत, सुन्दर तालाब और अन्यान्य प्रकार के अद्भुत पदाथ थे। वहाँ की अलौकिक 
शाभा देखकर महषि अष्टावक्र चकितं होकर चारों ओर देखने लगे । इधर-उधर देखते-देखते उस 
आश्रम में कुबेर की पुरी से भी श्रेष्ठ रत्मय एक अद्भुत पुरी उनके देख पड़ी । उस पुरी के पास 
अनेक प्रकार के सोने और मणियों के पर्वत और सोने के विमान थे । मन्दार के फूलों से अलक्कुत 

मन्दाकिनी कलकल शब्द करती हुई बह रही थीं। हीरे ओर मणियाँ चारों ओर चमक रही थीं । 

उस पुरी में विचित्र मणियों के तोरण से सजे और मोतियों से जड़े हुए अनेक सुन्दर भवन थे । : 

यह सब देखकर अष्टावक्र सोचने लगे कि में कहाँ ठहरूँ। फिर नगर क द्वार पर 
जाकर उन्होंने ज़ोर से कहा--मैं अतिथि हूँ, इस नगर में कोई हो ते मेरी खबर ले। 

अष्टावक्र के यह कहते ही नगर से सर्वाङ्ग-सुन्द्री सातं कन्याएँ अतिथि का सत्कार 
करने के लिए निकल आई | उस समय महषिं अष्टावक्र उन सात कन्याश्रों में से जिसे देखते 
थे वही उनका मन हर लेती थी । उन कनन्‍्याओं का सौन्दर्य देखकर महषि थोड़ी देर तक बहुत 
व्याकुल रहे अन्त में उन्होंने अपने सन को वश में कर लिया | 
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कन्याओं ने कहा कि भगवन्‌ ! आइए, पधारिए | यह सुनकर ्रष्टावक्र उन कन्याओ की 
७० सुन्दरता और घर का सौन्दर्य देखने की लालसा से घर के भीतर गये। वहाँ साफ़ धोती पहने, 
अनेक आभूषणों से भूषित, एक बुढ़िया को 
पलँग पर बैठी देखकर उसे ऋषि ने आशीर्वाद 
दिया । महषि को देखकर बुढ़िया उठकर 
खड़ी हो गई। उसने उनसे बैठने के लिए कहा। 
महघि अ्रष्टावक्र वहाँ बैठ गये । उन्होंने 
कहा कि हे कन्यांञ्रा, तुम लोगो में 
बुद्धिमती और धैर्यवती हो वही यहाँ 
बाकी सब चली जायँ। महपि के यह 
कहते हां सब कन्याएँ, उनकी प्रदक्षिणा 
करके, चली गई' । अब वहीं बुढ़िया घर 
में रह गई। इसके बाद रात हो गई। 
तब महषि खच्छ शय्या पर लेट गये 
और बुढ़िया से बोले कि रात बीती जा 
रही है, तुम भी सो रहा। तपोधन के 
कहने पर बुढ़िया दूसरी शय्या पर लेट 
रही । कुछ देर बाद वह बुढ़िया, जाड़े का बहाना करके, कापती हुई महि की शय्या पर आ 
गई । महर्षि ने उसे अपनी शय्या पर आते देखकर, आद्र के साथ, लेट जाने दिया। बुढ़िया 
अ्रष्टावक्र की शय्या पर जाकर उनका लिङ्गन करने लगी; किन्तु महर्षि लकड़ी के समान 
निविकार पड़े रहे। यह देखकर बुढ़िया ने कहा-भगवन्‌, पुरुष का स्पशे करने से.ख्री में धेय 
८० नहीं रह जाता। खियो का यही स्वभाव है। आपका स्पर्श करने से मुझे कामदेव सता रहा 
है, आप मेरी इच्छा पूरी करें। मैंने जब से आपको देखा है तभी से मैं व्याकुल हो रही हूँ । 
आप प्रसन्नता से आलिङ्गन करके मुझे कृतार्थ कीजिए । आपने अभी तक जितनी तपस्या की है 
उसका यही अभीष्ट फल है। मेरा यह सब धन-रत्न और अन्यान्य सारी बस्तुएँ' अब आपकी 
ही हैं। आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे ते मैं भी आपके मनोरथ सफल करूँगी। इस रमणीय 
रः बन में आपके साथ सुख से विहार करने की मुझे बड़ी इच्छा है। इस स्थान पर रहने से हम 
ददनों को लौकिक और अलौकिक अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे। पुरुष-संसर्ग से बढ़कर खियों 
` केलिए श्रेष्ठ सुख नहीं है। काम से पीड़ित होकर खियाँ खेच्छाचारिणी हो जाती हैं। उस 
मय तपी हुई बालू पर चलने में भी उनको छश नहीं होता। 


अनुशासनपर्व ] 


बुढ़िया की यह अनुचित प्राथना सुनकर भ्रष्टावक्र ने कहा--कल्याणी, मैंने अभी तक 
~ ° नहीँ दि रे ~ ~ ह ~ 
सली का स्पश नहों किया है। धर्मशा्र के ज्ञाताओं ने व्यभिचार की बड़ी निन्दा की है। 
में तो विषय-भेग करना जानता भी नहीं। मेरा उद्देश्य ता धर्म के श्रनुसार विवाह करके पुत्र 


उत्पन्न करना है। धर्म के अजुसार पुत्र उत्पन्न करने से मुझे निस्सन्देह शुभ लोक प्राप्त होंगे | 


तुम धम का सर्भ समफक्षर अपने सन को रोका । 

बुढ़िया ने कहा---भगवन्‌, खियाँ स्वभाव से ही कामातुर होती हैं। उनको पुरुष का 
संसग जितना प्रिय है उतने प्रिय उन्हें अग्नि और वरुण आदि देवता भी नहीं हैं। देखिए, 
हज़ारों झियो भें कहीं एक पतित्रता देख पड़ती है आर सच ता यह है कि लाखों में ही कोई 
सती निकलती है। जब उनमें कास का वेग उत्पन्न होता है तब वे पिता, माता, भाई, पति, 


~ 


र देवर किसी की परवा नहीं करती । वे अपनी इच्छा पूरी करके ही मानती हैं । काम 
वश होकर वे कुलटा हो जाती हैं। हे तपोधन, प्रजापति ने ख्री-जाति में जा दोष बतलाये 
हैं वे सब मैंने आपको बतला दिये । 

बुढ़िया की बातें सुनकर सहषि अष्टावक्र ने कहा--मनुष्य जिस विषय का स्वाद जानता 
है उसी के लिए उसकी इच्छा होती है। मैं विषय-भेग जानता ही नहीं, इसी से तुम्हारी बात 
मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। इसके सिवा और जो कुछ काम करने को कहे वह मैं कर सकता हूँ । 

बुढ़िया ने कहा--भगवन्‌, आप कुछ दिन यहाँ ठहरें तो आपको सम्भोग-सुख 
का स्वाद्‌ अवश्य मिल जाय । 

“अद्रे, तुम जितने दिन यहाँ ठहरने को कहोगी उतने दिन मैं ठहरा रहुँगा।” यह 
कहकर महषि अष्टावक्र ने बुढ़िया के सब अङ्ग देखे; किन्तु उसके किसी अङ्ग के देखने से उनका 
चित्त आकर्षितं न हुआ । बुढ़िया की अत्यन्त वृद्धावस्था देखकर महिं सोचने लगे कि यह खा 
क्या इस घर की अधिष्ठात्री देवी है। क्या यह किसी के शाप से इस तरह कुरूपा हो गई 
है? कुछ भी हो, इसकी कुरूपता का कारण पूछना उचित नहीं । इसी सोाच-विचार में एक 
दिन बीत गया । सन्ध्या होने पर बुढ़िया ने महिं से कहा--भगवन्‌, बह देखिए, सूर्य अस्त 
हो गये हैं। आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा काम करूं । अष्टावक्र ने कहा कि भद्रे, स्नान 
करने के लिए जल लाग्रो। मैं स्नान करके सन्ध्या करूँगा । 


बीसवाँ अध्याय 
ग्रष्टावक्र और बुढिया की बातचीत १ 
भीष्म कहते हैं-धर्मेराज, सहषिं अष्टावक्र की आज्ञा पाकर बुढ़िया ने स्नान के लिए 
वस्न और सुगन्धित तेल लाकर रख दिया । आज्ञा पाकर उसने उनको तेल की मालिश कर दी । 


= 
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तेल लगवाकर महषि स्तानागार में गये। वहाँ उनको आसन पर बैठाकर बुढ़िया गुनशुने पानी 
से ख़ान कराने लगी । सहषि शुनयुने पानी से बड़े सुख से स्नान करने लगे। स्नान करते- 
करते सारी रात बीत गई, किन्तु मंहषि को इसका पता हो न लगा । आसन से उठकर उन्होंने 
पूर्वं की आर देखा तो सूर्यदेव का उदय हो रहा था। तब महषि विस्मित होकर सोचने लगे 
कि क्या मुझे कुछ श्रम हो रहा है अथवा सचमुच प्रातःकाल हो गया। इसके बाद उजाला 
हो गया। उन्होंने सूयदेव की उपासना करके बुढ़िया से पूछा कि अब में कया करूँ । तब 
बुढ़िया स्वादिष्ठ भोजन ले आई । भोजन करते-करते महषि को पूरा दिन बीत गया । सन्ध्या 
होने पर बुढ़िया ने अपने और महषि के लिए भ्रलग-भ्रलग पलँग विछाकर कह7---भगवन्‌ 
१० अब आप आराम कोजिए। महर्षि के -से जाने पर वह भी अपने बिछेाने पर लेट रही । 
आधी रात के समय बुढ़िया फिर महषि के पास पहुँच गई । | 
- अष्टावक्र ने कहा-भद्रे, पर-ल्ली-गमन करने को मेरा मन गवाही नहीं देता अतएव तुम 
अपने बिछाने पर चली जाओ । 
` इस प्रकारं महिं द्वारा तिरस्कृत होने पर बुढ़िया ने दुखी होकर कहा--भगवन्‌, 
Ee स्वाधीन हुँ । मेरे साथ समागम करने से आपको पर-श्री-गमन का दोष नहीं लगेगा । 
E आपको धोखा नहीं देती हूँ । 
| अष्टावक्र ने कहा- कल्याणी, प्रजापति ने कहा है कि खी-जाति कभी स्वाधीन नहीं है। 
बुढ़िया ने कहा--हे विप्र, मैं काम-पीड़ित हो रही हूँ रर आप पर आसक्त हूँ । आप 
मेरी इच्छा पूरी न करेंगे ता आपको पाप लगेगा । 
अष्टावक्र ने कहा- स्वाधीन व्यक्ति काम-क्रोध आदि दोषों के वशीभूत हो जाते हैं। 
किन्तु मैंने घैये के द्वारा काम आदि शत्रुश्रो को अपने अधीन कर लिया है। अतएव तुम अपने 
पलँँग पर चली जाग्रो | 
` बुढ़िया ने कदा-महषि। में आपको प्रणाम करती हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए । यदि 
पर-खी से समागम करना पाप समते हैं ते सैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ । आप मेरा 
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अब बुढ़िया सोलह वर्ष की सुन्दरी हो गई। उसे देखकर महषि ने कहा--भद्रे, जिस 
८२ हर २८ ०, २ ९ 
तरह तुम मुझ पर सरक्त हे! उसी तरह में भी तुम पर लट्ट हा रहा हूँ। [ किन्तु महषि 


~ 


वदान्य ने मेरी परीक्षा लेने के लिए सुभे 


य्‌ डक ISSUE fe त 

हः इसालएू से {कस तरह 
तुम्हारा स र्‌ सकता हू १ | 

मन 0०२ बा कक कको आनि ` 

प्रम्‌ अष्टावक्र साचन खगं क बड़ 


१. 


आश्रय की बात है, यह खी पहले बिलकुल 
बुढ़िया थी, अब. इसने दिव्य बस्न और 
आभूषण पहनकर युवती का वेश धारण कर 
लिया है। आगे न मालूम कान सा रूप 
धारण करले। कुछ भी हो, काम का दवाकर 
धैयै के बल से में अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा 
करूँगा । धर्म का उल्लङ्खन करना सुके पसन्द 

हीं। मैं धर्म के अनुसार महषि वदान्य की 
कन्या के साथ विवाह करूंगा । 


२६ 


इक्कोसवाँ अध्याय 
बृद्धारूपी उत्तर दिशा का खियो की चपलता दिखाकर श्रष्टावक्र को उपदेश देना। फिर 
अष्टावक्र का वहाँ से वापस आकर वदान्य की कन्या के साथ वित्राह करना 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, महातेजस्वी अष्टावक्र के शाप से वह खरी डरती क्यों न थी 
और भगवान्‌ अष्टावक्र ने ही किस प्रकार उससे पीछा छुड़ाया ? 
भीष्म ने कहा कि बेटा, महर्षि अष्टावक्र ने उस खरी से पूछा कि सच बतलाग्रा, तुमने 
अपना रूप क्यों बदल लिया है। खरो ने कहा--महषिं | सवर्ग, रुत्यु आदि सभी लोकों के ख्री- 
पुरुषों में विषय-वासना पाई जाती है । मुझे सन्देह था कि आप पर-ख्री-गमन करते हैं या नहीं | 


इसी से मैंने आपकी परीक्षा ली है। आपने अपने नियम का पालन करके सब लोकों को जीत Fs 


लिया है। मैं उत्तर दिशा हूँ । आपको खिया की चपलता दिखाने के लिए मैंने बुढ़िया का 
रूप धारण कर लिया था। संसार में बुढ़ियों को भी कामदेव सताता है। आज ब्रह्म और 
इन्द्र आदि देवता आप पर बहुत प्रसन्न हुए हैं । महात्मा बदान्य के भेजे हुए आप जिस काम 
के लिए यहाँ आये हैं बह काम मैंने, आपको उपदेश देकर, सिद्ध कर दिया। अब आप बे- 


धड़क जाकर महर्षि बदान्य की कन्या के साथ विवाह कीजिए। वह कन्या पुत्रवती होगी। 
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आपके पूछने से मैंने आपको उत्तर दिया। तीनों लोकों में किसी को भी त्राह्लश कौ बात न 
१० टालनी चाहिए। अब आप लौट जाइए। और कुछ पूछना हो ते पूछिए, में उत्तर दूँगी । 
महात्मा वदान्य ने आपके लिए मुझसे प्राथना की है। उन्हाँ की बात रखते के लिए मैंने 
आपको यह उपदेश दिया है । 

स्री-वेशधारिणी उत्तर दिशा की ये बातें सुनकर महात्मा अष्टावक्र, उस 
घर लौट आये। आत्मीय जनों से मिल-भेटकर और थोड़ी देर विश्राम करके वे 
के आश्रम पर गय । उनका देखकर महषि वदान्य ने कहा--बेटा, तुम जिन स्थानों में गये हो 
आर वहा जा कुछ दख आये हा वह सब मुझे बतलाओ । अष्टावक्र ने कहा--भगवन्‌ सैं आपकी 
आज्ञा से गन्धमादन पर्वत पर गया था । उस पर्वत के उत्तरीय भाग में मुझे एक देवी सिली थी । 

* उसने आपका अभिप्राय मुझे बतला दिया । फिर मैं उससे अनुमति माँगकर लौट आया हूँ । 
अष्टावक्र की बाते' सुनकर महषि बदान्य ने कहा कि बेटा, तुम कन्यादान के पात्र हो । 
ठुमको अपनी कन्या देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इस समय शुभ नक्षत्र हे, तुम अभी मेरी 
कन्या का पाणिग्रहण करो । महि वदान्य की आज्ञा पाकर धर्मात्मा अष्टावक्र ने विधिपूर्वक 

१5 उनकी कन्या का पाणिग्रहण किया । फिर वे अपने आश्रम में जाकर सुख से रहने लगे । 


बाईसवाँ अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर को दान के पात्र ब्राह्मणों के लक्षण बतलाना 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, किस प्रकार के ब्राह्मणों को दान देना चाहिए ? ब्रह्मचारी 
सन्यासी आदि ही दान के उपयुक्त पात्र हैं या गृहस्थ आदि ? 
भीष्म ने कहा--धर्मराज ! ब्राहमण में ब्रह्मचर्य आदि के चिह्न हों या न हें, जा अपने धर्म 
का पालन करता हो उसी को दान देना चाहिए। क्या गृहस्थ और क्या विरक्त, दोनों 
प्रकार के त्राह्मण दान के पात्र हैं | 
“५ युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, मबुध्य यदि बिना ही श्रद्धा के ब्राह्मण को इव्य-कव्य दे 
वा आर दान करे तो उसे क्या पाप लगता है ? 
म  भौष्मने कहा--धर्मराज, दुर्दान्त मनुष्य भी श्रद्धायुक्त होने से पवित्र हा जाता है 
इसलिए उसे पाप नहीं लगता । 
| युधिष्टिर ने कहा--पितामह, देव-कार्य करने के समय ब्राह्मगों की परीक्षा लेने का कोई 
नहीं है; किन्तु पिहकार्य के समय उनकी परीक्षा क्यों ली जाती है? 
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पितकार्य ब्राह्मण की कृपा के बिना सिद्ध नहीं होता, इसलिए पिठकार्य करने के पहले त्राह्मणत्व 
की परीक्षा विशेष रूप से कर लेनी चाहिए । 


पेतामह ! जो अपरिचित, सम्बन्धी, विद्वान्‌, तपस्वी आर यज्ञशील 


ग पात्र साबन चाहिए ९ 
अपरिचित, सम्बन्धी, तपस्वी, अच्छे कुल में उत्पन्न यज्ञशील 
'न्‌, सरल ओर सत्यवादी होने से देव-काये ओर पितृकाये के 
१ शिवी, काश्यप, अग्नि ओर माकण्डेय की सम्मति सुनो । एक 
बार पृथिवी आदि चारों ने इसी प्रसङ्ग सें ब्राह्मणों के गुणों का वणेन किया था । प्रथिवी ने कहा 
से मिट्टी कः ढेला समुद्र में फेंक देने से उसी दम इब जाता हें वसे ही याजन, अध्यापन 
रार प्रतिग्रह करनेवाले ब्राह्मणों में सब दुष्कर्म लीन हो जाते हैं । 
काश्यप ने कहा--जो। ब्राह्मण सदाचारी (कर्मठ) नहीं होता वह साङ्ग वेद, सांख्य, पुराण 
अर कुलीनता के द्वारा अपना उद्धार नहीं कर सकता । 
अञ्चि ने कहा--जो ब्राह्मण विद्वान होकर अपनी विद्वत्ता का अभिमान करता हें आर जा 
अपनी विद्या के बल से दूसरों का यश नष्ट करता है वह धर्म से भ्रष्ट आर सिथ्यावादी होता है । 
उसे कभी अत्तय लोक नहीं प्राप्त हो सकते । 
मार्कण्डेय ने कहा--एक पलड़े में हज़ार अश्वमेध यज्ञ और दूसरे में सत्य तोला जाय तो 
कैन जाने हज़ार अश्वमेध सत्य के आधे हिस्से भर होंगे था नहीं। अतएव सत्यवादी होना ही 
ब्राह्मण के लिए श्रेयस्कर है । हे धर्मराज ! प्रथिवी, काश्यप, असि और मार्कण्डेय इस प्रकार 
ब्राह्मणों के विषय में अपना-अपना मत प्रकट करके चले गये । 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, यदि श्राद्ध में ब्रह्मचारी ब्राह्मण भोजन कर ले ता वह श्राद्ध 
दूषित ता नहीं हो जाता ९ 
भीष्म ने कहा- धर्मराज! जो ब्राह्मण बारह वष तक ब्रह्मचारी रहकर वेद-वेदाङ्ग का 
पारदर्शी हो चुका है वह यदि श्राद्ध के समय पितरों के उद्देश्य से दिया हुआ भाजन कर ले तो 
उसी का व्रत खण्डित हो जाता है, श्राद्ध में कोई दोष नहीं लगता । 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, विद्वानों का कहना है कि धर्म के फल ओर साधन अनेक 
हैं अतएव आप यथार्थे धर्म का निर्णय करके विस्तार से उसका वणेन कीजिए | 
भीष्म ने कहा- धर्मराज ! सत्य, क्रोध का त्याग, अहिंसा, दया इन्द्रियनिप्रह और 
सरलता, ये धर्म के निश्चित लक्षण हैं। जो मलुष्य धर्म का ढिंढारा ते पीटते हँ परन्तु 
उसका आचरण नहीं करते वे निरे पाखण्डी हैं। उन नीच मनुष्यों का साना, गाय आर घोड़ा 
दान करनेवाले मनुष्य नरकगामी होकर दस हज़ार वष तक मरं हुए बैल-मैंसों का मांस खाते 
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चण्डाल होते और राग-मेह आदि के वशीभूत दूसरों की अली-बुरी बातें प्रकट करनेवालों की 
२२ विष्ठा खाते हैं। जो गृहस्थ पश्चयज्ञ के समय अभ्यागत ब्रह्मचारी को ओजन नहीं देता बह 
अशुभ लोकों को जाता है । 
ह युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह | उत्तम ब्रह्मचर्यं क्या हे, धम का वास्तविक लक्षण क्या है 
आर उत्तम पवित्रता किसे कहते हैं ? 
भीष्म ने कहा--धर्मराज, मदिरा-मांस का परित्याग करना ही श्रेष्ठ बरह्मच है | वेद-प्रति- 
पादित धर्म ही श्रेष्ठ धर्म और विषयों का व्याग करना ही श्रेष्ठ पवित्रता है । 
0 युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह | मनुष्य को किस समय धर्म-कर्म, किस समय धन का 
उपाजन आर किस समय विषय-भोग करना चाहिए ९ 
भीष्म ने कहा- धर्मराज | पूर्वाह्न में धन का उपाज न, मध्यांह में धर्म-कर्म और उसके बाद 
विषय-भोग करना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में से किसी एक में फँस जाना 
गृहस्थ का उचित नहीं। ब्राह्मणों का सम्मान, बड़े-बूढ़ों का आदर और सब प्राणियों के साथ 
सरल व्यवहार करना चाहिए। गृहस्थ को सरलस्वभाव और मधुरभाषी होना चाहिए। घर्मा- 
घिकारी के सामने झूठ बोलना, राजा से चुगली करना, गुरु-जनों के साथ मिश्या व्यबहार करना, 
अभि र वेद को त्यागना तथा ब्राह्मणों की निन्दा करना ब्रह्महत्या के समान पातक हैं। गाय 
३१ ऑर राजा को मारने से भ्रूणहत्या का पाप लगता है । ; 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह ! ब्राह्मण किन गुणों से सम्पन्न होने पर सदाचारी 
कहलाता है, किस ब्राहण को धन देने से श्रेष्ठ फल मिलता है और किस प्रकार के आह्मण 
को भोजन कराना चाहिए ? मे 
भीष्म ने कहा--बेटा ! ब्राह्मण क्रोधहीन, धर्मपरायण, सत्यवादी और जितेन्द्रिय होने से 
सदाचारी कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों को तथा जो निरहङ्कार, सहनशील, ले।क-हितैषी, मित्रता- 
परायण, लामहीन, पवित्र, विद्वान्‌, लज्जावान, सत्यवादी और कर्मनिष्ठ हों उनको दान देने से 
बड़ा फल होता है। जो ब्राह्मण चारो! वेद और सम्पूर्णं वेदाङ्ग पढ़ते हैं और जा अध्ययन-यजन 
आदि पटूकर्म करते हैं वही भोजन कराने के पात्र हैं। गुणवान ब्राह्मण को दान करने से 
दाता को हज़ार गुना पुण्य होता है । विद्वान्‌, सदाचारी और सुशील ब्राह्मण को दान देने से 
दद. दाता के कुल का उद्धार हा जाता है। अतएव उपयुक्त ब्राह्मणों का गाय, घोड़ा, धन और अनेक 
5 0 तार की वुं का. दान करना चाहिए । इस प्रकार के ब्राह्मणों को दान करने से अन्तकाल 
र पछताना नहा पड़ता। गुणवान्‌ सदाचारी ब्राह्मण यदि दूर देश में रहता हो तो वहाँ से 
एकर उसका सम्मान करना चाहिए | 
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में निमन्त्रण देने याग्य ब्राह्मणों के लक्षण 
देवषियों ने श्राद्ध में देवताओं ओर पितरों के जो कर्म 


गीष्प ने कहा---बेठा | मङ्गलाचार-सम्पन्न ओर पवित्र होकर बड़े यत्न से पूर्वाह्न में देवताओं 
, अपराह में पिहरौं के कर्म और मध्याह में मनुष्यों के कार्य करना चाहिए। कुसमय में 
रान राक्षसीय साय है। जिन भोज्य पदार्था को काइ लाँघ गया हो या जिन्हें किसी 


लिया हो या जिनके (विषय स लड़ाई-फगड़ा हुआ हा अथवा जन्ह रजस्वला स्रा न छू 
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लिया हो वे राक्तसीय भाग हैं। जिन भोज्य पदार्थों को कुत्ते ने जुठार दिया हा या देख लिया 
हो; जो भाज्य पदाथ बाल, कोड़ा, आँसू या छींक से दूषित हो गये हों आर जो मन्त्र-क्रिया तथा 
आहुति दिये बिना श्राद्ध में लाये गये हों वे राक्तसीय भांग हैं। शखधारियों, ठुराचारियां आर 
शूद्रों को खाने के लिए दिये गये भोज्य पदार्थ राक्षसीय भाग हैं। देवता, अतिथि और बालक 
आदि को दिये विना जो भाजन कर लिया जाता है वह भी रासीय भाजन है | 
हाराज, अब मैं बतलाता हूँ कि किन ब्राह्मणों को दान न देना चाहिए। जो ब्राह्मण 
विद्वान्‌ होने पर भी अपनी करनी से पतित हो गया हो और जड़ या उन्मत्त हो उसे श्राद्ध का 
न्यौता न दे; सब प्रकार के कोढ़ी, नपुंसक, यक्ष्मा या मिरगी के रोगी, अन्धे, वैद्य, पुजारी ओर 
पाखण्डी को श्राद्ध का न्यौता न दे । सोमरस वेचनेवाले, गाने बजाने नाचनेवाले और खेल-तमाशा 
करनेवाले तथा बकवादी को भी श्राद्ध में भोजन न करावे । पहलवान, शाद्रों के पुरोहित, अध्यापक, 
दास या शूद्रा खली के पति को भी श्राद्ध का न्यौता न दे। वेतनभागी अध्यापक और शिष्य, वेद 
और स्मृति में बतलाये हुए कर्मों से हीन, मुर्दा ढोनेवाले, कर्मभ्रष्ट, अपरिचित, मुखिया और पुत्रिका- 
पूवैपुत्र को (उस मनुष्य को जो अपने नाना के घर रहता हो और उसके नाना ने इस शते पर अपनी 
बेटी का ब्याह करके उसे प्राप्त किया हो कि इसके गभ से उत्पन्न पुत्र को में ले लूँगा ) श्राद्ध में 
भाजन न करावे । ऋणकर्ता, व्याज लेनेवाले, गाय-बैल आदि के व्यवसायी, जी की कमाई खाने- 
वाले, वेश्या के पति और सन्ध्या-वन्दन आदि से हीन ब्राह्मणों को श्राद्ध में निमन्त्रण न दे । 
अब दान देनेवाले और लेनेवाले का वर्णन सुनो । जो ब्राह्मण अग्निहोत्र करते हों, गाँव में 
रहते हों, चोरी न करते हें, अतिथि का सत्कार करते हो श्रौर त्रिकाल में गायत्री कां जप करते 
हें उन्हीं को श्राद्ध का न्यौता दे । जे। भिक्ताजीची और क्रियावान्‌ हा, जो हिसा अरर पाखण्ड 
न करते हा तथा जो व्यर्थ तक-वितर्क न करते हो, वही श्राद्ध में निमन्त्रण पाने योग्य हैं। जो 
पहले धूता, चारी, जीवों का व्यवसाय और वाणिज्य करके फिर यज्ञ में सोमरस पौने लगे हें 
रार जो दुष्कमों द्वारा धन उपार्जन करके फिर अतिथि-सत्कार कर रहे हें वे भी श्राद्ध में निमन्त्रण 
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३१ पाने योग्य हैं। ब्रतधारी, गुणवान्‌, गायत्री जाननेवाला ब्राह्मण तथा कृषिजीवी और अच्छे कुल 
में उत्पन्न ब्राह्मण यदि क्षत्रियधर्म-परायण हो ते भी वह श्राद्ध में निमन्त्रित करने योग्य 
बेचकर प्राप्त किया हुआ, डुष्कमों द्वारा उपार्जित और खी का कमाया घन 
करना या उस धन से पिठकाये करना उचित नहीं । श्राद्ध समाप्त होने पर जे! ब्राह्मण स्वधा 
आदि का उच्चारण नहीं करते उन्हें भी अधर्म लगता है। योग्य ब्राह्मण, घी, सामरस 
और जङ्गली पशु का मांस प्राप्त होने पर ही श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध समाप्त होने पर ब्राह्मण 
के यहाँ खधा", क्षत्रिय के यहाँ 'प्रीयन्ताम्‌?, वैश्य के यहाँ 'अच्षय्य” और शूद्रे के यहाँ “स्वस्ति? 
का उच्चारण करना चाहिए। देव-कार्य करते समय ब्राह्मण के यहाँ ग्रॉकार समेत पुण्याह- 
वाचन, क्षत्रिय के यहाँ ओकारहीन पुण्याहवाचन और वैश्य के यहाँ “प्रीयन्ताम्‌? शब्द का प्रयोग 
किया जाय। त्राण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं तीन वर्णों के जातकर्म आदि सब काम मन्त्र 
पढ़कर होते हैं। यज्ञोपवीत के समय ब्राह्मण को भूँज की मेखला, क्षत्रिय को ज्या की और वैश्य 

४० को बल्वज ( एक प्रकार की घास ) की मेखला पहननी चाहिए । ब्राह्मण को झूठ बोलने से 
जितना पाप लगता है, उसका चौगुना क्षत्रिय को और अठगुना वैश्य को लगता है। पहले 
किसी त्राह्मण के यहाँ का निमन्त्रण पाकर ब्राह्मण यदि दूसरे के यहाँ चल्ला जावे ता उसे वृथा 
जीवहिंसा का पूरा पाप लगता है और क्षत्रिय या वैश्य के यहाँ का निमन्त्रण पाकर अन्यत्र चला 
जावे ते वृथा जीवहिंसा का आधा पाप लगता है। जो ब्राह्मण स्नान किये विना ही अथवा 
अ्रशौच की दशा में लोभवश देव-कार्य या पितृकार्य में त्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के यहाँ भाजन करते 
हैं; जा तीथे-यात्रा या दूसरे किसी काम के बहाने किसी से धन मांगते हैं; जा वेद-ब्रत-परायण 
नहों हे और जा शास्त्र के अनुसार श्राद्ध में नहों परासते, उन सबका गोदान लेने पर झूठ 
वोलनेवाले के समान पाप लगता है । 

युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, देवताओं और पितरे को सन्तुष्ट करने के लिए किसे दान 
देने से श्रेष्ठ फल मिलता है ? 

भीष्म ने कहा-वेटा | जिनकी खियाँ, वर्षा की राह देखनेवाले किसानों की तरह, 

$४४ स्वामी के भोजन से बचे हुए अन्न की प्रतीक्षा करती हैं उनको अवश्य भोजन कराना चाहिए । 

जो सच्चरित्र दुबेल और दरिद्र ब्राह्मण माँगने के लिए आवें, जा बड़ी भक्ति से शरण में घें 
और आवश्यकता पड़ने पर ही धन की प्रार्थना करें उन्हें दान करने से बड़ा पुण्य होता है; जा 
चोरों और शत्रुओं के डर से भागकर भोजन करने की इच्छा से आवें, जो अ्रत्यन्त दरिद्रता के 
शरण दरिद्र ब्राह्मण से भी भोजन मांगें तथा जो विघ्रुव के कारण स्री और सर्वस्व छिन जाने पर 
के लिए शरण में रावे उनको दान देने से बड़ा पुण्य होता है; जो ब्रतधारी ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण 
ण पालन करने के लिए धन माँगने आवें, जा पाखण्डी न हे, जो दुबल और 
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विल्कुल निधन हो तथा जो पराक्रमी अत्याचारियों द्वारा सर्वस्व छिन जाने के कारण अन्न माँग 
प्रोर जे! तपस्वियोँ के पास भीख माँगने जावें, उन्हें--देवताओं और पितरों का सन्तुष्ट करने के 


१ अछ फल बतला दिया । अब उन कमा का वर्णन सुनो जिनसे 
| पड़ता है। जो गुरु का हित करने अथवा किसी भय से बचने 
ह लिए झूठ बोले, जा पर-स्री-हरण ओर पर-सख्री-गमन करे या कुटना 
7 छरे ओर दूसरों के दोष प्रकट करे उसे नरक में गिरना पड़ता है; जो 
भा और घर आदि का नाश करे, जो बूढ़ी-अनाथ खियाँ आर लड़कियों को ठगे 

विका सी मित्रता आशा और किसी का घर नष्ट करे तथा जो दूसरों में भेद 
डालता है उसे नरक में गिरना पड़ता है; जो दूसरों के भरोसे निर्वाह करता हो और जो क्तन्न, 
वेद का विरोधी, सञ्जनो से ट्रेष रखनेवाला, नियमहीन, पाप-कमों द्वारा पतित, ठुराचारी, आनु- 
चित जीविका करनेवाला, जुआरी और प्राणियों की हिंसा करनेवोला हा उसे नरक में गिरना 
डता है; जो आशाम्रस्त निदिष्ट लाभाकांक्षी परिश्रमी नोकर को धूर्तता से उसके मालिक द्वारा 
निकलवा देते हैं उन्हें नरक में गिरना पड़ता है; जो विना आहुति दिये आर खी, पोष्यवग तथा 
अतिथि को विना भोजन दिये स्वयं भोजन कर लेता हो उसको नरक में जाना पड़ता है 
देवकार्ये और पिठ्कार्य नहीं करता, जो वेद बेचता है, जो बेदों की निन्दा करता आर वेदां का 
लिखता है, जो चारों आश्रमो से हीन ओर वेदाचारहीन होकर निषिद्ध कर्म द्वारा जीविका करता 
है वह नरकगामी होता है; जो बाल विष और दूध वेचता है, जो गाय ब्राह्मण और कन्या के 
कामों में वित्न डालता है तथा जा शल्य, शखर और धनुष बनाता और वेचता है वह नरकगामी है; 
जे पत्थर या काँटे डालकर और खोद्‌-खादकर रास्ता ख़राब करे, जा बिना किसी अपराध के 
अध्यापक सेवक और भक्त मनुष्यों को त्याग दे, जो बैलें को बधिया करे या उनकी नाक छेदे 
और जो पशुओं को बाँध रक्खे वह नरकगामी है; जो राजा प्रजा का पालन न करके उससे 
ज़बरद्स्ती छठा हिस्सा ले और धनवान होने पर भी दान न करे, जो अपना काम सिद्ध हो 
जाने पर क्षमावान्‌ जितेन्द्रिय समझदार पुराने नौकरों को अलग कर दे और जो बालक-बूढ़े 
तथा सेवकों को भोजन न देकर पहले स्वयं भोजन कर ले वह नरकगामी है। 
हे धर्मराज! जिन कामों के करने से मनुष्यों को नरक में जाना पड़ता है उनका वर्णन 
कर दिया; अब उन कर्मों का सुनो जिनके करने से स्वग की प्राप्ति होती है । देव-कार्य में ब्राह्मणों 
का अपमान करने से पुत्र और पशुओं का नाश हो जाता है, अतएव ब्राह्मणों का कभी अपमान न 
करे। जो जन्म भर ब्राह्मणों का अपमान नहीं करते, जो दान तप और सत्य द्वारा अपने धर्म 
का पालन करते हैं, जो गुरु की सेवा और तपस्या करके विदया प्राप्त करते हैं तथा दान नहीं लेते 
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उनको स्वगल्लाक प्राप्त होता है; जो सब मनुष्यों को भय पाप विन्न दरिद्रता और व्याधि से बचाते 
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हैं; जो क्षमावान्‌, धैर्यवानू, धर्म-कर्म में उत्साही और सदाचारी हैं; जो मदिरा मांस और पर-ख्ो- 
४० गमन में आसक्त नहीं होते; जो कुल, आश्रम और गाँव-नगर आदि की स्थापना करते हैं तथा जो 
अन्न वस्र आभूषण और धन आदि देकर दूसरों के विवाह आदि कामों में सङ 
उनको स्वगलाक प्राप्त होता है; जा हिंसा नहों करते, सहनशील होते और सबको 
जो माता-पिता की सेवा करते और भाइयों से स्नेह करते हैं, जे धनवान बलवान और जवान 
होने पर भी धैर्यवान और जितेन्द्रिय होते हैं, जो अपराधी को भी स्नेह की दृष्टि से देखते हैं 
जिनका स्वभाव मृढु होता है और ऐसे हो मनुष्यों से जो प्रेम करते हैं उनको स्वरले प्राप्त होता 
है; जो सेवा करके दूसरों को सुख देने का यत्न करते हैं, जो अनेक मनुष्यों को भोजन और धन देते 
तथा उनको र्षा करते हैं, जो माँगनेवालो को गाय घोड़ा साना सवारी और विवाह के योग्य 
अलङ्कार वस्ने और दास-दासी देते हैं तथा जो गोशाला, धर्मशाला, बगीचा, कुआँ, सभा, उद- 
१०० पान और प्राचीर बनवाते हैं उन्हें स्वगेलोक मिलता है; जो खेत और घर देते हैं, जे रस बीज 
ओ- ओर अन्न आदि उत्पन्न करके रखते हैं और जो श्रेष्ठ या निक्ृष्ट किसी कुल में उत्पन्न होकर अनेक 
पुत्र पैदा करके दयावान्‌, शान्तस्वभाव और दीर्घायु होते हैं बे शरीर त्याराकर स्वगेलोक को जाते 
हैं। हे धर्मराज, यह मैंने परलोक में कल्याण करनेवाले देव-कार्य और पितृकार्यं का वर्णन किया 
१०३ तथा प्राचीन ऋषियों के बतलाये हुए दान-धर्म का विशेष रूप से निरूपण किया है । 
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चोबीसवाँ अध्याय 
भीष्म का युधिष्ठिर को, हिंसा न करने पर भी, ब्रह्महत्या के कारण- 
३ स्वरूप कर्मों का वर्णन सुनाना 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, ब्राह्मण के प्राण लिये बिना भी किन कामों के करने से 
ब्रह्महत्या का पाप लगता है ? | 
भीष्म कहते हैं कि. धर्मराज, मैंने एक बार महर्षि व्यास को बुलाकर उनसे जो प्रश्‍न किया 
था श्रौर उन्होने मुझे जो उत्तर दिया था वह मैं तुमको सुनाये देता हूँ। मैंने पूछा--भंगवन, 
आप महर्षि वसिष्ठ के प्रपौत्र हैं; आप यह बतलाइए कि ब्राह्मण का वध न करने पर भी किस कर्म 
का के करने से ब्रह्महत्या का. पाप लगता है | . उन्होंने कहा--भीष्म, जो मनुष्य गुणवान्‌ ब्राह्मण के 
- भिचा देने के लिए बुलाकर फिर उसे खाली हौटा देता है और जा दुष्ट मनुष्य विद्वान्‌ ब्राह्मण की 
जीविका नष्ट करता है उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य प्यासे गायःवैलो को पानी 
नहीं पीने देता और जा नराधम बे समके-बूे वेदों और महर्षि-प्रणीत शासन के दूषित करता है उसे 
हाहत्या का पाप लगता है । जो मनुष्य अपनी कन्या का विवाह अलुरूप बर के साथ नहीं करता, 
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और जो अधर्मी मनुष्य ब्राह्मण को अकारण मर्मभेदी दुःख पहुँचाता है उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता 
है। जो मनुष्य न्धे, गूँगे और लूले-लँगड़े आदि का सर्वस्व छीन लेता है और जे नराधम 
वन, आश्रम, नगर और याँब में आग लगा देता है उसको ब्रह्महत्या का पाप लगता है । 


पच्चीसवाँ अध्याय 
तीथों के नाम और उनका माहास्म्य 

ने पिलामह | तीथाँ का दशन करना, उनमें स्नान करना ओर तीथाँ का 

माहात्म्य सुनना श्रेष्ठ बतलाया गया है, अतएव आप तीथाँ का वर्णन कीजिए । 
वि धर्मराज, महषि अङ्गिरा ने तीथाँ के माहात्म्य का वर्णन किया है। 
उसे तुस एकाग्र हकर सुनो । उसके सुनने से तुम्हें बड़ा पुण्य होगा । एक बार महषिं गौतम 
ने अङ्गिरा के आश्रम में जाकर उनसे पूछा--भगवन्‌, तीर्थां की पवित्रता के विषय में मुझे सन्देह 
है। तीर्थ पवित्र हैं या नहीं, और पवित्र हैं तो किन-किन तीथाँ में स्नान करने से परलोक में 

क्या-क्या फल मिलता है, इसका वर्णन कीजिए | 

अङ्गिरा ने कहा--महषि, तीर्थं तो सभी परम पवित्र हैं। मनुष्य उपवास करके चन्द्र- 
भागा और वितस्ता नदी में एक सप्ताह खान करने से सब पापों से छूटकर मुनि के समान 
पवित्र हा जाता है। काश्मीर देश की छोटी और बड़ी जितनी नदियाँ सिन्धु में गिरती हैं उनमें 
ख़ान करने से मनुष्य सच्चरित्र होता और अन्त में स्वर्गलोक को जाता है। पुष्कर, प्रभास, 
नैमिष, सागरोदक, देविका, इन्द्रमागे और स्वणबिन्दु में खान करने से मनुष्य स्वर्गलोक में निवास 
करता है और अप्सराएं स्तुति करके उसे जगाती हैं। हिरण्यबिन्ढु में खान करके पवित्र होकर 
उसको प्रणाम करने तथा कुशेशय और देवन्त तीर्थ में जाने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता 
है। मनुष्य तीन रात्रि उपवास करके गन्धमादन पर्वत के समीप इन्द्रताया, करतोया आर कुरङ्ग 
तीर्थ में खान करके अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हरद्वार, कुशावत, बिल्वक नीलपर्वंत 
र कनखल तीर्थ में ख़ान करने से मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्गलोक को जाता है। ब्रह्मचारी, 
क्रोधहीन, सत्यप्रतिज्ञ और हिंसाहीन होकर सलिलहृद तीर्थ में खान करने से अश्वमेध 
यज्ञ का फल मिलता है। जिस स्थान पर भागीरथी गङ्गा उत्तर दिशा का बहती हैं उस स्थान 
का नाम महादेव का त्रिस्थान है; जो व्यक्ति उस त्रिस्थान पर एक महीना उपवास करके ख़ान 
करता है उसे देवताओं का सात्तात्कार होता है। सप्ताङ्ग, त्रिगङ्ग और इन्द्रमाग में खान करके 
पितरों का तपण करने से मनुष्य फिर संसार में जन्म लेकर अस्त का आस्वादन करता है| जो 
मनुष्य अम्निहोत्र करके, पवित्र होकर, एक महीना उपवासपूर्वक महाश्रम तीथ में खान करता 
है वह सिद्ध हो जाता है। श्रगुतुङ्ग प्रदेश में लोभहीन होकर महाहृद तीथे में जान करके तीन 
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रात्रि उपवास करने से ब्रहमहत्या के पाप से छटकारा मिलता है। कन्या कूप आर बलाका 

२० तीर्थ में तपण करने से देवलेएक में कीति होती है। देविका कुण्ड, सुन्द्रिका कुण्ड ओर अश्विनी तीथ 
में ख़ान करने से मनुष्य परलोक में रूपवान्‌ और तेजस्वी होता है । महागङ्गा और कत्ति माङ्गारक 

तीथ में खान करके एक पक्ष उपवास करने पर मनध्य निष्पाप होकर स्वगलोक : ता है। 
किङ्किणिकाश्रम ओर वैमानिक तीर्थ में स्लान करनेवाला, कामचारी होकर, भ्रप्सरा्ओरो के घरों 

में पूजित होता है। मनुष्य ब्रह्मचारी और क्रोधहीन होकर कालिकाश्रम में जाकर तीन रात तक 
विपाशा ताथ म तपण करने से सांसारिक बन्धन से मुक्त हो जाता है। कृत्तिकाश्रम तीथ में स्नान 

करके पितरां का तर्पण करे और महादेवजी को प्रसन्न करे ता महादेवजी की प्रसन्नता से मनुष्य निष्पाप 

होकर स्वगलोक का जाता है । महापुर तीथ में स्वान और तीन रात्रि उपवास करने से स्थावर- 

जङ्गम किसी प्राणी का भय नहीं रह जाता। देवदारुवन ती में खान आर पितरा का तपण करके 

सात रात्रि निवास करने से खगल्लाक मिलता है। शरस्तम्ब कुशस्तम्ब ओर ट्रोणशमंपद तीथ के भरने 

स खान करने से सेवा क लिए ग्रप्सराएँ मिलती हैं। चित्रकूट, जनस्थान शार मन्दाकिनी तीथ में 
ख्रानपूर्वेक उपवास करने से राजलक्ष्मी प्राप्त हाती हे। श्यामाश्रम तीर्थ में जाकर स्नान, निवास 

शर एक पत्त उपवास करने से गन्धर्वलोक का सुख प्राप्त हाता है। कोशिकी तीर्थ में लोभ- 

३१ हान हाकर इक्कीस दिन केवल वायु का भक्षण करने से स्वर्गलोक मिलता है। मतङ्गवापी, अना- 
लम्ब, अन्धक आर सनातन तीर्थ में स्नान करने से एक रात में सिद्धि प्राप्त होती है । नैमिष 
और स्वगं तीथ में `जितेन्द्रिय होकर स्नान और एक मास पितरां का तर्पण करने से नरमेध यज्ञ 
का फल मिलता है। गङ्गाहृद्‌ और उत्पलावन तीर्थ में स्नान और एक मास पितरों का तपण 
करने से श्रश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है । गङ्गा-यझुना कें सङ्गम और कालञ्जरगिरि तीर्थ में 
स्नान तथा एक महीना पितरा का तर्पण करने से दस ग्रश्वमेधों का फल मिलता है। पष्टिहद 
तीथ में स्नान करने से श्रन्नदान से भी अधिक फल मिलता है। माघी ( अमावस ? ) में प्रयाग 
में तीन करोड़ दस हज़ार तीर्थ एकत्र होते हैं । जो मनुष्य पवित्र होकर माघ महीने भर प्रयाग में 
स्वान करता है वह निष्पाप होकर स्वगलोक को जाता है सरुद्गण तीथ, पितृगण के आश्रम 
आर ववस्वत तीथ में स्नान करने से मनुष्य, तीर्थ के समान, पवित्र हो जाता है। ब्रह्मसर और 
भागीरथी तीथ में स्नान करके पितरों का तर्षण अर एक मास उपवास करने से चन्द्रलोक प्राप्त 
होता है। उत्पातक तीरथ में स्नान और अष्टावक्र तीर्थ में तर्षेण करके बारह दिन निराहार ब्रत 
रने से नरमेध यज्ञ का फल्न मिलता है । अश्मप्रष्ठ ( गयाजी में प्रेतशिल्ला ) में जाने से पहला 
रविन्द पर्वत पर जाने से दूसरी और क्रौच्वपदी में जाने से तीसरी ब्रह्महत्या के पाप से छुटकारा 
लता हैं । कलविङ्क तीथ में स्नान करने से जल-सम्बन्थी बातों की अभिज्ञता हो जाती है। 
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विशाला तोथ में तर्पण करने से तथा देवहद में स्नान करने से ब्रह्मपद मिलता है। आवर्चेनन्दा 
ओर महानन्दा में जाने से नन्दनवन में अरप्सराश्रों कें साथ सुख-सम्भोग प्राप्त होता है । कात्तिक 
की पूणिसा को उशी तीथ में जाने और नियमानुसार लाहित्य तोथ में स्नान करने से पुण्डरीक यज्ञ 
का फल होता है । रामकुण्ड में स्नान ओर विपाशा तीथ में तर्पण करके बारह दिन निराहार रहने 
से सब पाप छुट जाते है} हृदय से महाहृद में स्नान करके एक महीना निराहार रहने से, 

[ट्गति टढुव्रत आर हिंसाहीन होकर विन्ध्याचल में एक मास 


न्देह सिडि मिलती है। नर्मदा और शूर्पारक के जल में स्तान करके एक 
के घर जन्म होता है। सावधानो से संयतचित्त होकर तीन महीने ५० 
A दे 
जस्वूमाग की यात्रा करने से एक ही दिन में सिद्धि मिल्ञती है। काकामुख में स्नान करने, अञ्जलिः 


काश्रम सें जाने आर कोपीन पहनकर शाक भक्षण करने से दस कुमारी तीर्थो का फल मिलता है । 
जो कन्याह्ृद्‌ के किनारे निवास करता है वह निस्सन्देह स्वगलाक को जाता है। जो ग्रमावास्या का 
प्रभास तीर्थ में स्नान करता है उसे सिद्धि और अमरत्व की प्राप्ति होती है। उज्जानक तीथ, 
आष्टिषेण और पिङ्गा के आश्रम में स्नान करने से सब पाप छुट जाते हैं । जो तीन रात्रि उपवास 
करके कुल्या तीथ में स्नान और अघमपंण मन्त्र का जप करता है उसे ग्रश्वमेध यज्ञ का फल मिलता 
है । पिण्डारक तीथे में स्नान करके एक रात्रि निवास करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है । 
जो धर्मारण्य से शोमित ब्राह्म-सरेवर में स्नान करता है उसे पुण्डरीक यज्ञ का फल मिलता है। 
जितेन्द्रिय होकर एक महीने तक मैनाक पर्वत के तीर्थ में स्नान और सन्ध्यापासंन करने से सा 
यज्ञों का फल मिलता है। सौ योजन चलकर कालेदक, नन्दिकुण्ड और उत्तर मानस की यात्रा 
करने से भ्रणहत्या के पाप से छुटकारा मिलता है। एक बार नन्दीश्वर की मूति का दशन करने ६० 
से पाप का लेश नहीं रहता । स्वगमाग तीथे में स्नान करने से ब्रह्मलोक प्राप्त हाता है । हिमालय 
पर्वत अति पवित्र, सब रत्नों की खानि, सिद्ध-चारण-सेवित और भगवान्‌ महादेव का ससुर है । 
जो वेदल्ञ ब्राह्मण शरीर को असार समभकर इस पर्वत पर जाकर, मुनियों और देवताओं की पूजा 
करके, वहीं शरीर का व्याग कर देता है वह सिद्ध होकर ब्रह्मलोक को जाता है । जो काम, क्रोध 
और लोभ का त्याग करके तीर्थस्थान में निवास करता है उसे कोई वस्तु दुलभ नहीं रहती। जो 
तीर्थे बहुत दुर्गम हैं उनका ध्यान मन में करना चाहिए । तीर्थयात्रा से बढ़कर पवित्र और स्वर्ग 
देनेवाला दूसरा कोई काम नहीं है। तीर्थ-यात्रा की कथा ब्राह्मण, साधु, मित्र और शिष्य से कहनी 
चाहिए। यह तीर्थऱयात्रा की कथा महषि काश्यप ने अङ्गिरा से और अङ्गिरा ने गौतम से 
कही थी । यह कथा महषिंयों के पढ़ने योग्य, गोपनीय और परम पवित्र है । प्रतिदिन इसका 
पाठ करने से मनुष्य पवित्र होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य अङ्गिरा की कही हुई 
इस तीर्थ-यात्रा का माहात्म्य सुनता है वह उत्तम कुल में जन्म पाता और जातिस्मर होता हुँ। ७१ ; 
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छब्बीसवाँ अध्याय 
महघि सिद्ध ओर शिलवृत्ति का संवाद-स्वरूप गङ्गा-माहास्म्य 
बैशस्पायन कहते हैं-महाराज ! जिस समय भाइयों समेत धर्मात्मा युधिष्टिर ने ब्रृह- 
स्पति के समान बुद्धिमान्‌, ब्रह्मा के समान क्षमावान्‌, इन्द्र के समान पराक्रमी, सूर्य के समान 


तेजस्वी, शरशय्या पर पड़े हुए महात्मा भीष्म से तीर्थो का माहात्म्य पूछा था उसी समय अचि, 
वसिष्ठ, गु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अङ्गिरा, गौतम, अगस्त्य, सुमति, विश्वामित्र, स्थूलशिरा, संवते, 
प्रमति, दम, बृहस्पति, शुक्राचार्य, व्यास, च्यवन, काश्यप, ध्रुव, दुर्वासा, जमदरिनि, मार्कण्डेय, गालव, 
भरद्वाज, रेभ्य, यवक्रीत, त्रित, स्थूलाच्ष, शवलाच्ष, कण्ब, मेधातिथि, कृश, नारद, पर्वत, बसुधन्वा, 
एकत, नितम्भू, भुवन, धौम्य, शतानन्द, अक्रतत्रण, परशुराम और कच आदि महषिं भीष्म को 
देखने के लिए वहाँ आये थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने और उनके भाइयों ने सब महषियों का 
यथोचित सम्मान किया । फिर महर्षिंगण महात्मा भीष्म से बातें करने लगे। महषियों के मधुर 
वचन सुनकर महात्मा भीष्म ने अपने को मानों स्वगे में विद्यमान समभा । इस कारण प्रसन्नता 
से उनका शरीर पुलकित हा गया । भीष्म से थोड़ी देर बातें करके ओर उनसे तथा पाण्डवो 
से पूछकर महषिंगण अन्तर्धान हो गये । महर्षियों के चले जाने पर पाण्डवो ने बार-बार उनकी 
स्तुति करके उनको प्रणाम किया । उनकी तपस्या के प्रभाव से सब दिशाओं को प्रकाशित देख- 
कर पाण्डवो को बड़ा आश्चर्य हुआ। 

अब भाइयों समेत धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भीष्म को प्रणाम करके पूछा--पितामह ! कान 
राष्ट्र आश्रम, नदियाँ और पर्वत श्रेष्ठ हैं ? 

भीष्म ने कहा- बेटा, में इस विषय में शिलबृत्ति और सिद्ध का इतिहास सुनाता हूँ । एक 
बार एक सिद्ध महषिं पर्यटन करते-करते एक शिलवृत्ति ब्राह्मण के घर पहुँचे । महात्मा शिलबत्ति 
ने महर्षि को अपने घर आया देखकर उनका विधिपूर्वक सत्कार किया । सिद्ध महषि उनके यहां 
बड़े सुख से एक रात ठहरे। महात्मा शिलवृत्ति प्रातःकाल उठकर सन्ध्योपासन आदि नित्य” 


से देश 


) 


क्रिया करके, पवित्र होकर, तत्त्वदर्शी सिद्ध महि के पास गये और उनसे वेद तथा उपनिषद्‌ के 


विषय की बातचीत करने लगे । शिलवृत्ति ने सिद्ध महदपि से पूछा--भगवन्‌ ! कौन से देश, 
राष्ट्र, आश्रम, पर्वत और नदियाँ परम पवित्र हैं ? 
महर्षि ने शिलवृत्ति से कहा--ब्रह्मन्‌ ! भागीरथी गङ्गा जिस देश, राज्य, आश्रम और पेतं 


. में होकर बही हैं वे सब परम पवित्र हैं। भगवती भागीरथी की आराधना करने से मनुष्यों को 
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फिर गङ्गाजी की शरण में आ जाता है वह सब पापों से छूटकर श्रेष्ठ गति पाता है | भागीरथी के ३० 


जल में स्वान करने से जैसा पुण्य हाता है वैसा पुण्य सैकड़ों यज्ञ करने से भी नहीं हो सकता । 
गङ्गाजल में जिसकी हड्डियाँ जितने वष तक पड़ी रहती हैं वह उतने ही हज़ार वषे स्वर्ग में निवास 

र्‌ उदय के समय घोर अन्धकार को दूर करके शोभित होते हैं उसी 
भाव से पापहीन होकर पवित्र हा जाता है। जिस प्रदेश में गङ्गाजी 
के विठा रात, फूल के विना वृत्त, धर्मश्रष्ट वण और आश्रम, सोमरस 
झाश, पर्वतहीन प्थिवी और वायुशून्य आकाश के समान शोभा- 
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हीन रहता है । गङ्गाजल में तर्पण किये जाने से तीनों लोकों के प्राणी सन्तुष्ट होते हैं। सूर्य की 
किरणो से तपा हुआ गङ्गाजल गाय के गोबर से निकले हुए जै से बढ़कर पवित्र है। हज़ार 
गङ्गाजल पीने के समान फल दे सकते हैं या नहीं, इसमें भी सन्देह है । गङ्गाजी में 
एक महीना एक पैर पर खड़े रहने से जञा फल मिलता है वह एक हज़ार युग तक एक पैर पर खड़े 
रहने से भी शायद ही मिले । जो मनुष्य दस हज़ार युग तक वृच्च में उल्टा लटका रहे और जो 
मनुष्य गङ्गा-किनारे इच्छानुसार निवास करे, उन दोनों में गङ्गा-किनारे रहनेवाला मनुष्य पूवोक्त 
कठिन तपस्वी की अपेक्षा अधिक फल पाता है । जैसे आग में रूई डाल देने से जल जाती है वैसे 
ही गङ्गाजी में खान करने से मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं । जो व्यक्ति दुःख और शोक से 
पीड़ित होकर किसी का आश्रय लेना चाहंता है उसके लिए भगवती भागीरथी ही श्रेष्ठ आश्रय 
हैं। जिस तरह पक्षिराज गरुड़ का देखकर साँप विषहीन हो जाता है उसी तरह गङ्गाजी के 
दर्शन करने से मनुष्य के सब पाप झूट जाते हैं। जो मनुष्य महाअधर्मी और मर्यादाहीन है 
उसे गङ्गाजी ही मर्यादा, आश्रय और शुभ फल देनेवाली हैं । जा नराधम अनेक पाप करके नरक 
में गिर रहा हो वह भागीरथी का आश्रय लेने से सब पापों से छूट जाता है। जो महात्मा 
सदा भागीरथी की सेवा करते हैं वे परलोक में इन्द्र आदि देवताओं और महणियों के समान 
होते हैं । जो मनुष्य नम्रता और सदाचार से हीन होकर दुष्कमे करते रहते हैं वे भी भागीरथी 
का आश्रय लेने से सदाचारी हो जाते हैं। जिस प्रकार देवताओं को अग्रत, पितरों का स्वधा 
और नागों को सुधा सन्तुष्ट करती है उसी प्रकार मनुष्यों को गङ्गाजल प्र॑सन्न करता है । बालक 
जैसे भूखा होने पर मा के पास जाता है वैसे ही मनुष्य, कल्याण की इच्छा से, भागीरथी की सेवा 
करता है। जैसे ब्रह्मलोक सब लोकों से श्रेष्ठ है वैसे ही ख़ान करनेवाले मनुष्यों के लिए भागी- 
रथी सब नदियों से श्रेष्ठ हैं । प्रथिवी और गाय जिस प्रकार देवताओं और गन्धवाँ की जीविका 
हैं उसी प्रकार गङ्गाजी संसार के सब प्राणियों का जीवनाधार समकी जाती हैं। जिस वरह 
सूर्य और चन्द्रमा में स्थित अम्रत को देवता पीते हैं उसी तरह मनुष्य गङ्गाजल पीते हैं। रङ्गाजी 
की बालू लेकर शरीर में लगाने से मनुष्य देवता के समान पवित्र हो जाता है । गङ्गाजी की 
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मिट्टी मस्तक में लगाने से शरीर सूर्य के समान निर्मल हो जाता है। गड़ाजी के ऊपर से 
आती हुई हवा जिसके शरीर को स्पश करती है उसके सब पाप दूर हे जाते हैं । मनुष्य दुःख 
से व्याकुल होकर यदि गङ्गाजी के दशेन करे तो उसी दम उसके सब दुःख छूट जावें । 
भागीरथी हंस ओर चकवा आदि पक्षियों के मनोहर शब्दों से गन्धर्वो के गान को! और अपने 
ऊँचे किनारों से पर्वतां को परास्त करती हैं। हंस आदि अनेक पत्तियों और गाये! के झुण्ड 
से परिपूण गङ्गा-तट देखने से स्वग भी विस्मृत हो जाता है। गङ्गा-किनारे निवास करने से 
जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता स्वगलोक में रहकर अनेक सुख भागने पर भी नहीं 
६० होती। मनुष्य मन-वचन-कर्म से कितने ही पाप करने पर भी गङ्गाजी के दशेन करते ही पवित्र 
हो जाता है। जो मनुष्य गङ्गाजी में स्नान और उनके दर्शन करता है उसकी पहले की और 
बाळु. को सात पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य गङ्गाजी का माहात्म्य सुनता, उनके 
द्शेन करता, गङ्गा-स्नान करता तथा गङ्गाजल पीता है, उसके दोनों कुलों को भगवती भागीरथी 
पवित्र करती हैं। गङ्गाजी का दर्शन, गङ्गाजल का स्पर्श और पान तथा गङ्गाजी का नाम स्मरण 
करके सैकड़ों पापी मुक्त हो जाते हैं। जो अपना जीवन, जन्म ओर अपनी विद्या सफल करना 
चाहे उसे गङ्गातट पर जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करना चाहिए। गङ्गाजी की शरण 
में जाने से जेसा फल मिलता है वैसा फल पुत्र, धन और यज्ञ के द्वारा मिल्लना सम्भव नहीँ । 
जा समर्थ होकर भी मङ्गलदायिनी पवित्र जलवाली गङ्गाजी के दशन नहीं करता उसमें और 
अपाहिज, मुर्दे, अन्धे मनुष्यों में कोई भेद नहीं। त्रिकालल्ञ महर्षि भ्रौर इन्द्र आदि देवता 
जिनकी उपासना करते हें; गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी ओर ब्रह्मचारी आदि आश्रमवासी जिनका 
है ह आश्रय लेते हैं; उन भागीरथी का ग्राश्रय कौन न लेगा ? जो मनुष्य मरते समय गङ्गाजी का 
७० स्मरण करता है उसे भिस्सन्देह श्रेष्ठ गति मिलती है । जन्म भर गङ्गाजी का सेवन करने से 
द राजा का, ब्रह्महत्या आदि पापों का और बाघ आदि हिंसक जीवों का भय नहीं रहता। 
पुण्यदायिनी गङ्गाजी के आकाश से गिरने पर महादेवजी ने उन्हें अपने सिर पर धारण किया 


का नाश होने पर भी नहीं मिलता । वन के देखने और पुत्र, धन आदि अभीष्ट विषयों 
म से भी गङ्गाजी के दशन करने के समान प्रसन्नता नहीं होती । गङ्गाजी पूर्ण चन्द्रमा के 


आदि सबके लिए गड्जास्ताव करना अच्छा है। कपिल के क्रोधाग्नि में भस्म हुए सगर 
के पुत्रों को स्वगलोक पहुँचाने [जी की कीति संसार सें विख्यात है। वायु के वेग से 
लहराती हुईं मागीरथी की पवित्र रंगों में जो स्नान करते हँ वे सूर्य के समान तेजस्वी हो जाते 
हैं। जो महात्मा वेगवती गङ्गाजी में शरीर का त्याग करते हैं वे निस्सन्देह स्वगल्लाक को जाते 
हैं। इ ओर, महषियों और अन्यान्य मनुष्यों से सेवित विश्वरूपा गङ्गा अन्धे, 
गूँगे और दरिद्र मनुष्यों की सब कामनाएँ पूरी करती हैं। जिन पुण्यात्माश्रों ने त्रिलोक- 
पावनी, जिप्थगामिनी, कर्भ-फलदायिनी अन्नप्रदा गङ्गाजी का आश्रय लिया वे सब स्वगलेक को 
हैं। जो मनुष्य गङ्गा-किनारे निवास करते, गङ्गाजल पोते आर गङ्गाजी के दशन करते हैं 
अर परलोक में श्रेष्ठ गति देते हं। जो मनुष्य पापियों का 
उद्धार करनेवाली, सब प्राणियों का आश्रय, विष्णु से उत्पन्न भागीरथी के किनारे रहते हैं उनको 
स्वगेलेक प्राप्त होता है। जो गङ्गाजी प्रथिवी, आकाश, पाताल और सब दिशाओं में प्रसिद्ध हैं 
उनके जल का सेवन करने से मनुष्य कृतक्रत्य हो जाता है। जो मनुष्य गङ्गाजी के दशन करते 
और दसराँ को! भी कराते हैं उनको कात्तिकेय की माता, सुवणगर्भा, धर्म अथ-काम देनेवालली 
'गीरथी मोक्षपद्‌ देती हैं । जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल गङ्गा-स्तान करता है उसे धर्म, अथ 
और काम की प्राप्ति होती है । प्रथिवी ओर आकाश की अलङ्कार-स्वरूपा, हिमालय की कन्या 
शिव की पत्नी गङ्गाजी तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। अनेक तरज्गों से अलङ्कगत विश्वदशिनी 
गीरथी पहले स्वगलोक से महादेवजी के सिर पर गिरां, उसके बाद हिमालय पहाड़ पर गई 
अर फिर प्रथिवी पर उतरीं । जो मनुष्य गङ्गाजो में स्नान करते हैं उनके लिए संसार की र्षा 
करनेवाली भागीरथी माग-स्वरूप होती हैं। जो क्षमा, धारण अरर रक्तण के विषय में प्रथिवी 
के समान हैं, जिनका तेज सूर्य और अग्नि के समान है उन जाहुंबी की उपासना ब्राह्मण लोग 
सदा करते हैं। जो मनुष्य विष्णु के पेरों से उत्पन्न, सहषियों की पूज्य, पतितपावनी रङ्गाजी 
की सन से भी शरण लेते हैं वे ब्रह्मलोक प्राप्त करते हें। माता के समान भागीरथी सब 
मनुष्यों को अभीष्ट गति देती हैं। अतएव मोक्ष चाहनेवाले महात्माओं के लिए गङ्गाजी 
की उपासना करना सबसे बढ़कर है। जितेन्द्रिय मनुष्य, सिद्धि पाने के लिए, संसार के 
सब भोग देनेवाली जगन्माता भागीरथी का आश्रय करते हैं। महात्मा भगीरथ घोर तपस्या 
द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके जाहूबी को प्रथिवी पर लाये हैं; उन भागीरथी की शरण लेने 
पर मनुष्य दोनों लोकों से निर्भय हो जाता है। 
यह मैंने, अपनी बुद्धि के अनुसार, भागीरथी के माहात्म्य का थोड़ा सा वर्णन किया है । 
मेरे सश मनुष्य भागीरथो के सम्पूर्ण गुणों का बखान नहीं कर सकता । यदि सुमेरु पर्वत के 
सब रत्न और समुद्र का जल तोला जाय तो वह भी गङ्गा-जल के गुणों के बराबर नहीं हो 
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सकता । अतएव मन-वचन-कर्म से भक्तिपूर्वक भागीरथी के गुणों का आदर करना मनुष्यों का 
कतैव्य है। तुम भागीरथी की आराधना करके तीनों लोकों में यशस्वी होगे और शीघ्र सिद्ध 
१०० होकर अभीष्ट गति पा सकोगे। भागीरथी भक्त महात्माओं को सुख देदी हैं ! मैं प्रार्थना 


हे धर्मराज ! महात्मा शिलब्ृत्ति का इस प्रकार गङ्गाजी का माहाल्य सुनाकर महामति 
सिद्ध स्वग-साग से चले गये । महात्मा शिलवृत्ति ने उन महापुरुष के उपदेशालुसार विधिपूर्वक 
गङ्गाजी की सेवा करके शीघ्र दुलभ गति प्राप्त की थी । अतएव तुम भी अक्ति के साथ गङ्गांजी 
को उपासना करने से उत्तम गति पाथ्रागे । 
बैशस्पायन कहते हैं-महाराज, भाइयों समेत धर्मात्मा युधिष्टिर भीष्म के मुँह से इस 
प्रकार गङ्गाजी का माहात्म्य सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । जो मनुष्य इस पवित्र इतिहास को पढ़ता 
१०६ या सुनता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं । 


सत्ताईसवाँ अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर को त्राह्मणत्व की दुलेभता बतलाते हुए मतङ्ग का उपाख्यान कहना 
धर्मराज युधिष्टिर ने भीष्म से फिर कहा -पितामह | आप वयोवृद्ध, प्रज्ञावान्‌, शाख्ज्ञानी, 
सच्चरित्र और अनेक गुणों से सम्पन्न हैं । इसी से मैं आपसे धर्म का विषय पूछता हुँ । आपके 
सिवा त्रैलोक्य में और कोई धामिक विषयों का उत्तर नहीं दे सकता। मैं जानना चाहता हूँ 
कि चत्रिय, वैश्य और शूद्र किन कर्मों के करने से ब्राह्मण हो सकते हैं । तपस्या, शुभ कर्म और 
शाख्ज्ञान, इनमें कान कर्म क्षत्रिय आदि तीनों वर्णों को ब्राह्मण बनाने के उपयुक्त है ? 
भीष्म ने कहा- धर्मराज, चत्रिय आदि तीनों वर्णो का ब्राह्मण होना बहुत कठिन है। 
्राह्मणत्व से बढ़कर संसार में और कुळ नहीं है। जीव अनेक योनियों में बारम्बार भटकता 
रहता है, अन्त का कहां उसे ब्राह्मण का जन्म मिलता है। मैं इस विषय में मतङ्ग और गर्दभी 
का संवाद सुनाता हूँ । प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी के गर्भ और शद्र के वीर्य से एक पुत्र 
[ पैदा हुआ । उसका नाम मतङ्ग था । जातकर्म आदि संस्कार होने से वह द्विजाति समभा 
॥ गया। एक बार ब्राह्मण ने मतङ्ग से कहा- बेटा | मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, तुम यज्ञ की सामग्री 
इकट्ठी करे । आज्ञा पाकर मतङ्ग रथ में गदहा जोत॑कर यज्ञ की सामग्री लेने के लिए चला । 
किन्तु वह जिधर जाना चाहता था उधर न चलकर गदहा अपनी मा की ओर भागने लगा । यह 
|० . देखकर मतङ्ग उसे चाबुक से पीटने लगा | गदही ने अपने बच्चे की नाक पर चाबुक लगते देख“ 
कर दीन भाव से उससे कहा--बेटा, तुम खेद न करो । इस समय तुमको एक चण्डाल पीट 
। ब्राह्मण कभी इस तरह की निठुरता नहीं करता। वह ते स्वभाव से ही दया 
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होता है। वह सब प्राणियों का पथ-प्रंदशक और शासक है। यह मनुष्य यदि ब्राह्मण होता, 
ता क्या तुमको ऐसी निठुरता से पोटता ? यह दुष्ट महापातकी है, बच्चे पर इसे रत्ती भर भी 
दया नहीं आती । यह निठुर जिसके वीर्य से पैदा हुआ है उसी के अनुरूप काम कर रहा है। 
निठुरता करना तो! इसका जालीय स्वभाव है। 

ये कठे! वचन सुनकर मतङ्ग ने, रथ से उतरकर, उससे पूछा--हे कल्याणी ! मेरी माता 
ने जा पाप किया है, में जिस तरह चण्डाल हुआ हुँ ओर जिस कारण मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट 
हुआ है, वह सब तुम बतलाओ | 

गदही ने कहा--तुम कासातुर ब्राह्मणी में नाई के वीर्य से पैदा हुए हो। इसी से 
तुम्हारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया और तुम चण्डाल हो गये | 

यह सुनकर मतङ्ग, यज्ञ की सामग्री लाने का विचार छोड़कर, घर हाट आया। 
उसको देखकर ब्राह्मण ने पूछा--बेटा, मैंने तो तुम्हें यज्ञ की सामग्री लाने के महान्‌ कार्य में 
नियुक्त किया था । उस काम को किये विना लुम कैसे लोट आये ? कुशल तो हे? 

“पिताजी, जो मजुष्य चण्डाल जाति का है या उससे भी नीच जाति के वीर्य से पैदा हुआ 
है उसकी क्या कुशल हो सकती है ? जिसकी माता दुश्चरित्रा है उसका कल्याण कहाँ? यह 
गदही कहती है कि तुम शूद्र के वीर्य से ब्राह्मण में पैदा हुए हो । इसकी बात झूठ नहीं हा सकती । 
अतएव में अब ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या करूँगा ।? यह कहकर मतङ्ग वन को चला गया 
और वहाँ ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की इच्छा से घार तपस्या करने लगा | उसकी तपस्या से देवताओं का 
आसन भी डोल गया । उन्होंने डर के मारे इन्द्र को उसके पास भेजा। इन्द्र ने आकर कहा 
मतङ्ग, तुम संसार के सब भोगों को छोड़कर तपस्या क्यों कर रहे हो? में तुमको वर देने के लिए 
आया हूँ । जो चाहो, मुझसे माँग लो । मतङ्ग ने कहा--भगवन, मैं त्राहमणत्व पाने के लिए तपस्या 
कर रहा हुँ । ब्राह्मणत्व मिलने पर ही मैं घर लौटूँगा । उसकी यह सङ्गत बात सुनकर दवराज 
ने कहा--मतङ्ग, तुम जो चाहते हो वह बहुत दुर्लभ है । तुम इस अग्राप्य वस्तु के पाने की इच्छा 
करके निस्सन्देह मर मिटोगे । ब्राह्मणत्व सबसे श्रेष्ठ है, वह तपस्या करने से नहीं मिल्न सकता । 
अतएव तुम शीघ्र इस दुराशा को छोड़ दे | तीनों लोकों में परम पवित्र समककर जिसका 
सम्मान होता है उसे तुम, चण्डाल-योनि में उत्पन्न होकर, किस तरह प्राप्त कर सकोगे ? 


अट्टाईसवाँ अध्याय 
मतङ्ग का बामण होने के लिए तप करना । इन्द्र का फिर आकर व्राह्मणस्व की ठुळभत 2 
भीष्म ने कहा कि धर्मराज, इन्द्र के यों कहने से भी त्रतघारी मतङ्ग ने तपस्या करना नहीं 
छोड़ा। वह सौ वर्ष तक एक पैर पर खड़ा रहा। तब इन्द्र ने फिर आकर कहा--बेटा, 


बतलाना 
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ब्राह्मणत्व बहुत दुलभ है । तुम उसके प्राप्त करने की चेष्टा करके अपने प्राण खो बैठोगे । में 

ठुमको बार-बार मना करता हूँ, तुम ब्राह्मणत्व पाने की इच्छा छोड़ दे । लगातार उद्योग करने 

पर भी तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते । जीव तिर्यग्योनि से मनुष्ययोनि प्राप्त करके पहले पुरस 

या चण्डालयोनि में उत्पन्न होता है। हज़ार वष तक उस योनि में रहने के बाद शूद्र होता 

है; फिर तीस हज़ार वर्ष तक शाद्र रहकर वेश्य-जाति में जन्म पाता है । वैश्य होने पर 

उल्लिखित अवधि के साठ गुने वर्ष बाद क्षत्रिय और उसके साठ गुने वर्ष क्षत्रिय रहने पर फिर 

१० पतित ब्राह्मण होता है। फिर वह पतित ब्राह्मण के कुल में इसके दो सौ गुमे वर्प तक भ्रमण 

करके अखजीवी त्राण, फिर इसके तीन सौ शुने वर्ष बीतने पर गायत्री का जप करनेवाले 

ब्राह्मण के कुल में और फिर इस वंश में इसके चार सै गुने वर्ष भ्रमण करके श्रोत्रिय ब्राह्मण के 

घर में जन्म पाता है। श्रोत्रिय-वंश में भ्रमण करते समय हर्ष, शोक, काम, ट्रेष, अभिमान और 

व्यथ के विवाद उस पर आक्रमण करते हैं। उंस समय यदि जीव हर्ष-शोक आदि शत्रुओं को 

परास्त कर सकता है ता उसे सद्गति मिलती है और यदि वह इन शत्रुओं के वशीभूत हो जाता 

; है तो उसकी अधोगति होती है। हे मतङ्ग, मेंने ये जा बातें तुमसे कही हैं इन पर विचार करके 
१६ कोई दूसरा वर माँगा । ब्राह्मणत्व बहुत दुलभ है । 


उनतीसवाँ अध्याय 
इन्द्र के निराश करने पर भी मतङ्ग का तप करते रहना । इन्द्र 
का फिर आकर उसे वर देना 


भीष्म कहते हैं-धर्मराज, इतने पर भी मतङ्ग अपने निश्चय पर दृढ़ बना रहा। वह 
स्थिर-चित्त होकर फिर हज़ार वर्ष तक एक पैर पर खड़ा रहा । हज़ार वषे पूरे हाने पर इन्द्र 
फिर उसके पास आये और बही बातें कहकर उन्होंने मतङ्ग का तपस्या करने से रोका । 
मतङ्ग ने कहा--हे देवराज ! मैं ब्रह्मचारी होकर एकाग्र चित्त से हज़ार वर्ष तक एक पैर 
पर खड़ा रहा, ते भी मुझे त्राह्मणत्व क्यों नहीं मिलता ९ 
इन्द्र ने कहा--बेटा ! तुम चण्डालयोनि में उत्पन्न हुए हो अतएव तुम्हें किसी प्रकार ब्राह्म 
णत्व नहीं मिल सकता । अब वृथा परिश्रम करने से कोई लाभ नहीं । तुम और वर माँग ला । 
यह सुनकर मतङ्ग को बड़ा दु:ख हुआ । फिर वह गया तीथे में जाकर सै वर्ष तक पैर 
खड़ा रहा । ऐसी कठिन तपस्या करने से उसके शरीर में हड्डियाँ हो हड़ियाँ रह 
दिन तपस्या करते-करते वह प्रथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर सब 
दानी इनदर ने मतङ्ग के उठाकर कहा--बेटा, तुम ब्राह्मणत्व के अधिकारी 
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बढ़कर कोई नहीं है। ब्राह्मण का सम्मान करने से अनेक सुख, ओर सम्मान न करने से अनेक 
दुःख, मिलते हैं। ब्राह्मण सब प्राणियों के मङ्गलदाता हैं। त्राह्मणों से ही देवता और पितर 
सन्तुष्ट होते हैं। ब्राह्मण जिस समय जो चाहते हैं वह उसी समय हा जाता है। जीव क्रमश: 
अनेक योनियों में भ्रमण करके अन्त को ब्राह्मण-कुल में जन्म पाता है। अतएव तुम दुलम 
त्राह्मणत्व को! प्राप्त करने की आशा छोड़कर दूसरा कोई वर माँग लो । 

ङ्ग ने कहा--देमराज, आप मरे हुए को क्यों मारते हैं? मैं तपस्या के बल से 
एह्मणरव का अधिकारी हो चुका हूँ, फिर आप मुझे ब्राह्मणत्व क्‍यों नहीं देते? बहुतेरे लोग 
हुलेभ ब्राह्मणत्व प्राप्त करके भी नियमित रूप से उसका पालन नहीं करते । ऐसा मनुष्य पापियों 
से भी अधस है; किन्तु समाज में उस तरह का मनुष्य भी ब्राह्मण कहलाता है। अतएव 
जब अनेक मनुष्य अहिंसा और शम-दम आदि धर्म का पालन न करने पर भी ब्राह्मण कहलाते 
हैं तब मैं अपने आत्मा में ही सन्तुष्ट रहनेवाला, निद्वन्द्र, सब विषयों से मुक्त और अहिंसा आदि 
धर्मीचलम्वी होने पर भी ब्राह्मणत्व क्यों न पा सकू ? हाय, में बड़ा अभागा हूँ । यद्यपि मं 
धर्मज्ञ हूँ ते भी केवल माता के दोष से मेरी यह दुर्दशा हुई है। जब में इतना परिश्रम करके 
ब्राह्मणत्व नहीं पा रहा हूँ तब निःसन्देह दैव के आगे उद्योग कोई चीज़ नहीं। जो हो, अब 
यदि मुझ पर आपकी कुछ कृपा हो अथवा मैंने कुछ पुण्य किये हों तो आप मुझे, मेरी इच्छा 
के अनुसार, दूसरा ही वर दीजिए । हू 

वैशम्पायन कहते हैं कि यह सुनकर इन्द्र ने वर माँगने को कहा। तब मतङ्ग ने कहा 
देवराज ! मैं आपके वरदान से ऐसा आकाशचारी हो जाउँ कि चाहे जैसा रूप wD चाहे 
जहाँ जा सकूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सब बण मेरी पूजा करें आर सेरी भ्रक्तय कीति हो । 

इन्द्र ने मतङ्ग से कहा--बेटा, तुम छन्दादेव नाम से प्रसिद्ध होकर खियों के पूज्य होगे 
शर तीनों लोकों में तुम्हारी ख्याति होगी । 

हे धर्मराज, मतङ्ग को यह वरदान देकर इन्द्र अन्तर्धान हो गये । महात्मा मतङ्ग Ft 
शरीर त्यागकर श्रेष्ठ गति प्राप्त की । अतएव सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणत्व प्राप्त करना बहुत कठिन है। 


तीसवाँ अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से वीतहव्य के ब्राह्मण होने का वृत्तान्त कहना 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, आपने मुझसे यह उपाख्यान कहकर त्राह्मतत्व की दुल भवा 
सिद्ध की है। किन्तु मैंने सुना है कि महर्षि विश्वासित्र और महाराज वीतहव्य क्षत्रियकुल में 
उत्पन्न होकर ब्राह्मण हो गये हैं। महर्षि विश्वामित्र जिस तरह ब्राह्मण हुए हैं, सो तो आप बतला 
ही चुके है । अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि महाराज वीतहव्य किस प्रकार व्राह्मण हुए हैं । 
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भीष्म ने कहा--बेटा, महाराज वीतहव्य के लोक-सम्मानित दुलेभे ब्राह्मणत्व प्राप्त करने 
का वर्णन सुनो । प्राचीन समय में महाराज मनु के वीर्य से शर्याति नाम के एक सहात्मा 
उत्पन्न हुए थे। उन्हीं शर्याति के बंश में महाराज वत्स का जन्म हुआ। उनके हेहय और 
तालजङ्क नाम के दो पुत्र हुए। उन्हीं हैहय को लोग वीतहव्य कहते हैं। महाराज घीतहव्य 
के दस खियाँ थीं। उन ख््ियों के गर्भ से उनके सौ पुत्र पैदा हुए थे। उनकी सूर्‌तं-शकल 
एक सी थी। बे सब राजकुमार धनुविद्या में निपुण और वेद के विद्वान्‌ थे । 

१० उसी समय काशो में हयेश्व नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे । महाराज बोतहुड्य के महा- 
पराक्रमी पुत्रगण, गङ्गा-यमुना के बीच, उनके साथ धोर सङ्गाम करके अन्त के! उन्हें मारकर 
अपनी राजधानी को लोट गये । हर्यश्व के मारे जाने पर उनके पुत्र मूतिमान्‌ धर्मस्वरूप महात्मा 
सुदेव काशो के राजा हुए । वीतहव्य के पुत्रों ने महाराज सुदेव को भी मार डाला । ग्ब 
सुदेव के पुत्र महात्मा दिवोदास ने गङ्गा के उत्तर ओर गोमती के दक्षिण तट पर स्थित, ब्राह्मण 
आदि चारों वशाँ से समाकीर्ण, अमरावती के समान समृद्धिशालिनी वाराणसी के राजसिंहासन 
पर बैठकर पराक्रमी शत्रुओं के आक्रमण से बचने के लिए, इन्द्र की आज्ञा से, अपनी राजधानी 
को सुदृढ़ और अधिक सुशोभित किया । इतने में वीतहव्य के पुत्रों ने फिर वहाँ आकर हमला 
कर दिया। पराक्रमी महाराज दिवोदास ने सङ्गामभूमि में उतरकर दस हज़ार वर्ष तक उनके 

२० सांथ, देवासुर-संमाम के समान, घोर युद्ध किया । अन्त को जब महाराज दिवोदासं के वाहन, 
सैनिक भार उनका कोष नष्ट हो गया तब वे दीन दशा को प्राप्त होकर, राज्य छोड़कर, 
महषि भरद्वाज के पवित्र आश्रम में भाग गये और हाथ जोड़कर उनकी शरण में पहुँचे । बृह- 
स्पति के पुत्र महात्मा भरट्राज ने काशिराज दिवोदास को देखकर उनसे पूछा--बेटा, लुम यहाँ 
किसलिए आये हा ? मैं अवश्य ही तुम्हारा हित करूंगा | 

दिवोदास ने कहा--भगवन्‌, वीतहव्य के पुत्रों ने युद्ध में मेरे वंश का नाश कर दिया 

है। में अकेला इस समय, वंश का विनाश हो जाने के ठुःख से व्याकुल होकर, आपकी शरण 

में आया हूँ । अपना शिष्य समझकर आप मेरी रक्षा कीजिए। उन दुष्टों ने मेरे वंश में मेरे 

सिवा और किसी को जीता नहीं रक्खा । महाप्रतापी भरद्वाज ने दिवोदास के ये दीन वचन 

सुनकर कहा--महाराज, अब तुम डरो मत | मैं यज्ञ करूँगा जिससे तुम फिर पुत्रवान्‌ हा 
ति | जार । तुम्हारा बह पुत्र वीतहव्य के वंश का नाश कर डालेगा । यह कहकर महर्षिं भर- 
द्वाज ने दिवोदास को विदा किया । म्ब दिवोदास के पुत्र उत्पन्न होने के लिए भरद्वाज यज्ञ 
करने लगे । उस यज्ञ के प्रभाव से महाराज दिवोदास के प्रत्न नाम का पुत्र हुआ | प्रतर्दन 
पैदा होते ही तेरह वर्ष के लड़के के समान बड़े हो गये। शीघ्र ही उन्होने सम्पूर्ण वेद और 
चुनेर का अभ्यास कर लिया। फिर महर्षि ने उन्हें योग का उपदेश दिया । योग के प्रभाव 
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से प्रतर्दून के शरीर में तीनों लोकों का सम्पूर्ण तेज प्रविष्ट हो गया । ' तब देवर्षि और वन्दीगण 
उनकी स्तुति करने लगे । वे प्रचण्ड सूर्य के समान तेजस्वी हो गये | इसके बाद महापराक्रमी 
प्रतर्दन धनुष, खड्ग, चर्म और कवच धारण करके रथ पर सवार होकर प्रज्वलित अग्नि के 
समान आपने पिता कै पास गये । अपने पुत्र प्रतदन को देखकर दिवोदास बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्होंने समझ लिया कि भेरा यह पुत्र बीतहव्य के बेटों से बदला लेगा। प्रतर्दन का युबराज 
र्‌ दिवोदास निश्चिन्त हो गये । 
कुछ दिनों बाद महाराज दिवोदास ने युवराज प्रतदन का वीतहव्य क पुत्रों का नाश 
र डालने की आज्ञा दी । आज्ञा पाते ही प्रतदेन अख-शख् लेकर, रथ पर सवार हो, गङ्गा-पार 
कर वीतहव्य के नगर की ओर चले। वीतहव्य के पुत्रों ने प्रतदेन के रथ की घरघराहट 
सुनकर बड़े-बड़े रथों पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयारी कर दी। वे शीघ्र ही प्रतदेन के 
[मने पहुँचकर, हिमालय पर पानी की वर्षा के समान, बाण बरसाने लगे । महापराक्रमी प्रत- 
दन ने वीतहव्य के पुत्रों द्वारा चलाये हुए बाणों के, अपने बाणा से, ढुकड़े-ढकड़ें कर डाले आर 
बज्न के समान तीच्ण बाण मारकर उन सवके सिर काट लिये। वीतहव्य के पुत्र प्रतदन क 
बाणों से कटकर, रुधिर से लथपथ होकर, काटे हुए पलाश-दच् के समान गिर पड़े । 
पुत्रों के मारे जाने पर महाराज 
बीतहव्य नगर छोड़कर भागे और महर्षि 
श्रगु के आश्रम में जाकर उनसे आश्रय साँगने 
लगे । महर्षि ने उनको आश्वासन दिया । 
इतने में प्रतदेन भी उनका पीछा करते हुए 
उस आश्रम में पहुँच गये । उन्होंने पुकार- 
कर कहा कि आश्रम में महषि शशु का कोई 
शिष्य हो ता वह शीघ्र महषिं के पास जाकर 
उनको मेरे आने की ख़बर दे। मैं महषिं 
के दशन करना चाहता हूँ । 
मह्दाबली प्रतदन की आवाज़ सुनकर 
महर्षि भृगु आश्रम के बाहर निकल आये । 
उन्होंने प्रतईन का यथोचित सत्कार करके 
पूछा कि महाराज! कहिए, क्या काम है । ~ 
्रतईन ने कहा--भगवन्‌, आपके आश्रम में वीतहव्य छिपे बैठे हैं । आप उनको आश्रम से निकाल 
दीजिए । उनके पुत्रों ने मेरे बंश का नाश कर दिया हे और मेरे राज्य को तहस-नहस कर डाला 


|| 
न त 
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मैंने SD — ७०० 
E । मैंने वीतहव्य के सौ पत्र को मार डाला है; अब उनको भी मारकर मैं अपने पर्द के छ 
जा हँगा । हर महषि भ्रगु ने वीतहव्य पर दया करके रत्न से कहा--महाराज | मेरे 
आश्रम में कोई क्षत्रिय नहीं है, सब ब्राह्मण ही हैं। महर्षि ननन हनकर प्रत 
उनः के व नव 
को प्रणाम हि प्रसन्नता से कहा-- भगवन्‌, दुरात्मा वीतहव्य क्षत्रिय है; वह डर क्षे रा 
साग =e कः 
| र कर ह शर्ण म आया है। आपने उसे क्षत्रिय से ब्राह्मण बना दिय इसलिए: बह 
हो द ~ च्युत > त |) ज्‌; 
ह वीर्य से जातिच्युत हुआ है। इससे मैं अपने को कृतकार्य समझता हूँ । अब आप 
त SS NN गी ६ । 
मुझे ज _ आज्ञा देकर आशीर्वाद दीजिए ।” महाराज प्रतदेन वीतहव्य के! साँप के विष के 
ससान हक ° ८ a 0 १५4 4276 
हे 4904 वचन कहकर, महषि शशु से अनुमति लेकर, अपने घर चले गये | इस प्रकार 
श्रगु 2: क प्रभाव से महाराज वीतहव्य को ज्राह्मणत्व प्रात वोत 
| सहाष थ्रृणु हा पतह (२ > 
न डिक शशु के वचन से महाराज वीतहव्य नहि और जह्मवादी हो गथे। फिर उनके 
9 का ह उत्र उत्पन्न हुआ। महात्मा ग्रत्समद का रूप इन्द्र के समान था । एक 
६० ब्राह्मण र प सक बहुत सताया था। ऋमेद में उनके गुणों का वर्णन है। 
फो महासा करते हैं। गृत्समद के सुचेता नाम का पुत्र हुआ । सुचेता के पुत्र 
वर्चा हुए । वर्चा के पुत्र विहव्य. विहठ i हु सुचेता के पु 
दव्य, विहव्य के पुत्र वितत्य, वितत्य के त्र सत्य, सत्य के पुत्र 
सन्त के पुत्र श्रवा श्रवा के त तम के | पु , सत्य क पुत्र सन्त, 
के पुत्र प्रमति हुए “क १ पम क पुत्र प्रकाश, प्रकाश के पुत्र वागिन्द्र और वागिन्द्र 
ह । प्रमति के पुत्र रुरु, घृताची के गर्भ से, उत्पन्न हुए। रुरु ने प्रमद्वरा के 
कल नाम का पुत्र पैदा किया। महात्मा शौनक उन्हीं शुनक के पुत्र हैं। ये सब 
ठः ~ 
र र र इस प्रकार महात्मा वीतहव्य ने, क्षत्रिय होने पर भी, महर्षि भृगु की कृपा से 
णद > Fe < 
०० क हाणत प्राप्त किया । यह मैंने वीतहव्य के ब्राह्मणत्व और उनके वंश का वृत्तान्त 
७ कदा। अब क्या सुनना चाहते हो ९ 


| 


श्री 
युधिष्टिर के और नारदजी का संवाद, गुणवान्‌ ब्राह्मणों को पूज्य बतलाना 
हल जा मगर के साथ बतलाइए कि त्रैलोक्य में कौन मनुष्य पूज्य हैं। 
— र्‌ ~ ~ ७ 20 
जि, में इस विषय में श्रीकृष्ण और नारदजी का संवाद सुनाता हूँ । 


नारदजी ने कहा- र 
म करता हूँ जो वरुण पाचन, मैं जिसकी पूजा करता हूँ उसे सुनो । मैं उन ब्राह्मणों को 

त स सूर्य, मेघ, अग्नि, महादेव, कार्तिकेय, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्ण, 
ह fA, ST ? 05 [र सरस्वती को प्रणाम करते हैं; जो वेदपारदशीं, ऋात्म- 
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श्लाघाहोन, सदा सन्तुष्ट ओर क्षमावान हैं तथा जो देवकार्य किये बिना भोजन नहीं करते। में 
उन ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ जो जितेन्द्रिय होकर यज्ञ करते और धन, धान्य, गाय, 
पृथिवी आदि ब्राह्मणों को देते हैं; जो वन में फल-मूल खाकर सञ्चय न करके तपस्या करते हैं; 
जो सेवकों का भरण-पेषण और अतिथियों की सेवा करके देवताओं से बचा हुआ भोजन करते 
हैं ओर जो नियमित रूप से वेद का अध्ययन तथा ब्रह्मचर्य का अवलम्बन करके याजन और 
अध्यापन आदि कार्य करते हैं। में उन ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ जो सब प्राणियों पर दया 
झर दोपहर तक वेद का अध्ययन करते हैं; जो इष्याहीन होकर एकाग्र चित्त से वेद पढ़कर 
RN 


हिंसा तथा शस-दम आदि गुणों से युक्त हैं। मैं उन ब्राह्मणों के प्रणाम करता हूँ जो गृहस्थ 
आश्रम में रहकर, कबूतर के समान, कुछ सञ्चय किये बिना ही निर्वाह करते हैं और देव- 
ताश्रों तथा अतिथियों की सेवा में लगे रहते हैं। उन सदाचारी पुरुषों के कामो से धम, अथ 
और काम की सदा वृद्धि होती रहती है। में उन ब्राह्मणां को प्रणाम करता हुँ जा शास्त्र के 
विद्वान्‌ और लोभहीन होकर धर्म आदि त्रिवर्ग का अनुष्ठान करते हैं; जो वायु का भक्षण या 
यज्ञ का बचा हुआ भोजन करके अथवा जल पीकर अनेक प्रकार के ब्रतों का पालन करते है; 
जो विवाह नहीं करते; जो अग्निहोत्र-ब्रत करते हैं; जो वेद के एकमात्र आधार हैं और सब प्राणी 
जिनका आश्रय लेते हैं । ऐसे ब्राह्मण सब प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। वे सबके अज्ञानान्धकार का 
नाश करते हैं। अतएव तुम भी ब्राह्मणों की पूजा करो। सत्पात्र ब्राह्मणों का सम्मान करने 
से दोनों लोकों में सुख मिलता है। तुम उनका आदर करोगे तो वे तुमको अवश्य सुख देंगे । 
जो मनुष्य हमेशा गाय, ब्राह्मण, सत्य ओर अतिथि की सेवा में लगे रहते हैं; जा शान्ति-गुणाव- 
लम्बी, ईष्याहीन, श्रद्धावान्‌ और जितेन्द्रिय होकर बेद का अवलम्बन करके देवताओं को प्रणाम 
करते हैं और जो ब्रत का पालन करके ब्राह्मणों को प्रणाम करते और दान देते हैं वे सहज ही 
विपत्तियों से छुटकारा पा जाते हैं । जो ब्रह्मचारी होकर तपस्या करके आत्मा को शुद्ध करते 
हैं; जो देवता, अतिथि, पोष्यवर्ग और बड़े-बूढ़ों को भाजन-वख्न देकर ही भोजन करते हैं; जो 
नियमपूर्वक सोमयज्ञ में आहुति देते हैं और जो तुम्हारी तरह पिता, माता तथा गुरुजनों पर श्रद्धा 
रखते हैं वे अनायास सब विपत्तियों से छुटकारा पाते 
हे धर्मराज, देवर्षि नारद ने श्रीकृष्ण से यही कहा था। तुम इसी उपदेश कें अनुसार 
देवताओं, ब्राह्मणों, बड़े-बूढ़ों और अतिथियों का सत्कार किया करो। ऐसा करने से आसानी 
से सद्गति पा सकोगे । 
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भीष्म का शरणागत की रक्षा का माहात्म्य कहते हुए बाज, 
` कबूतर और शिवि क्री कथा कहना 

युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, आप सब शास्रों के जानकार हैं अतएव विस्तार के साथ सुभे 
बताइए कि जो मनुष्य शरण में आये हुए प्राणियों की रक्षा करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है। 

भीष्म ने कहा--बेटा, मैं इस विषय में उके आख्यान सुनाता हूँ। प्राचीन समय में 
उक सुन्दर कबूतर बाज़ की झपट से डर के मारे भागकर महाराज शिवि की शरण में गया। 
महाराज शिवि ने नीले रङ्ग के कबूतर को, डर के मोरे भागकर अपनी शरण में, आया हुआ 
देख दिलासा देकर उससे पछा कबूतर, तुम डरो मत। बतला्रो तुम कहाँ से अर किसके 
डर से भागकर घबराये हुए आये हो | तुम मेरे पास आ गये, अब डरा मत । ये सब 
रक तुम्हारे सामने खड़े हैं, अब तुमको पकड़ने की इच्छा भी कोई नहीं कर सकता । मैं तुम्हारी 


रक्षा के लिए अपना सारा राज्य और जीवन तक दे सकता हूँ । 


महाराज शिवि कबूतर को इस प्रकार दिलासा दे ही रहे थे कि इतने में बाज़ वहाँ आकर 

राजा से बोला-महाराज, यह कबूतर मेरा भाजन है। मैंने इसे बड़े यन्न से प्राप्त किया है। 

१० आप इस भमेले में न पड़ें। इस कबूतर के मांस, रक्त, मज्जा और मेद को खाकर मैं तृप्त हुँगा । 

आप मेरे भोज़न में विन्न न ढालें। मैं भूख और प्यास के मारे बेचैन हो रहा हूँ; कृपा 

करके इस कबूतर को छोड़ दीजिए । मैंने झपट्टा मारकर अपने परों और पञ्ञों से इसे घायल 

कर दिया है। देखिए, यह किस तरह धीरे-धीरे साँस ले रहा है। इसकी रक्षा करना आपको 

उचित नहीं । आप मनुष्यों के ही राजा हैं। आकाशचारी भूखे-प्यासे पक्षियों पर आपका 

पर्व नहीं है। शत्रु, सेवक, कुटुम्बी और इन्द्रियों पर ही आपकी प्रभुता मानी जा सकती है; 

किन्तु पत्तियों पर पराक्रम प्रकट करना आपको उचित नहीं । मुझसे आपकी कोई शत्रुता भी 
नहीं है, अतएव यदि आप मुझे मेरा भाजन न देंगे ता निस्सन्देह आपके पाप लगेगा | . 

भीष्म कहते हैं कि ये बातें सुनकर महाराज शिवि ने, बड़े ग्राश्चय के साथ, सोचकर 

उससे कहा--पच्षी ! मैं तुमको बैल या सुश्रर या मुग या मैंसे का मांस देता हैँ. उसे खाकर 


बाज़ ने कहा--महाराज | मैं बैल, सुअर आदि किसी अन्य जीव का मांस नहीं खाता । 
कि” इसलिए इन जीवों का मांस मेरे किस काम का | इश्वर ने कबूतर आदि पत्तियां को ही मेरा भक्त्य 
Fe निर्दिष्ट कर दिया है । “सभी जामते हैं कि बाज़ पत्ती कबूतर आदि चिड़ियों का मांस खाता है । 
को इस कबूतर पर स्नेह है तो इसके बराबर अपना मांस मुझे दे दीजिए । 
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की, आज तुमने अपना भाव बतलाकर बड़ी कृपा की। मैं अभी इस कबूतर के 
बराबर अपचा भांस तुसको देता हूँ ।” यह कहकर महात्मा शिवि ने तराजू सँगाया। उसमें 
एक ओर कबूतर के! रखकर दूसरी ओर वे अपना मांस रखने लगे । यह ख़बर सुनकर रनिवास 
की झिया हाहाकार करती हुई बाहर निकल आई । उनके और मन्त्रयां तथा सेवकों के रोने 
का शब्द न में भर राया। उस समय राजा के प्रतिज्ञा.पालन के प्रभाव से आकाश में बादल 
महाराज शिवि ने क्रमशः दोनों हाथ, दोनों पैर और 
शश्र का सारा मांस काटकर तराज़ू पर रख दिया, तो भी वह सब उस कबूतर के बराबर न 
हुआ । अन्त को जव उनके शरीर में केवल हड्डियाँ रह गई तब वे स्वयं तराज़ू पर बैठ गये । 
तराजू पर उनके बैठते ही इन्द्र, तीनों लोकां समेत, उनके पास आये । देवताओं ने तुरही 
ग्र नगाड़े बजाकर उनके सिर पर अमृत की और फूलों की वर्षा की। महाराज शिवि को 
प्रसन्न करने के लिए अप्सराओं सहित गन्धर्व नाचने-गाने लगे। इसके बाद महाराज शिवि 
उस शुभ कर्भ के प्रभाव से, मणि और सुवर्ण के तारण तथा बैदूय सणि के खम्भों से शामित, 


` सुवर्णमय विमान पर सवार होकर स्वर्ग को गये । 


हे धर्मराज, तुम भी महाराज शिवि की तरह शरणागत की रचता करो ।- जो मनुष्य 
भक्त, अनुरक्त और आश्रित व्यक्ति की रक्षा करता है बह परलोक में सुख भोगता है। जो राजा 
सदाचारी और सुशील होकर कपट का त्याग कर देता है उसके लिए कोई वस्तु अप्राप्य नहीं है। 
शुद्धात्मा सत्यपराक्रमी काशिराज शिवि इस शुभ कर्म के प्रभाव से तीनों लोकं में विख्यात हो 
गये। जो मनुष्य शरणागत की रक्षा करता है वह निस्सन्देह परलेक में महात्मा शिवि के 
समान सद्गति पाता है। जो मनुष्य महात्मा शिवि की यह कथा प्रतिदिन सुनता या पढ़ता 


है वह पवित्र हो जाता है । 


तंतीसवाँ अध्याय 

ल! भीष्म का युःघष्ठिर को ब्राह्मणों की महिमा बतलाना 

.. युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह ! राजाओं के लिए संसार में कौन सा काम सबसे श्रेष्ठ है 
और किन कर्मों के करने से राजाओं का, इस लेक और परलोक में, कल्याण हा सकवा है? # 
..... भीष्मं कहते हैं--धर्मराज, सुख की इच्छा करनेवाला राजा ब्राह्मणां की सेवा करे। यही 
काम राजाओं के लिए श्रेष्ठ है। बृद्ध श्रोत्रिय ब्राह्मण का प्रतिदिन सम्मान करना राजा का आनः 
श्यक कत्तव्य है | राजा के नगर या देश में जो खाध्यायशील ब्राह्मण रहते हें उनको साजा अनेक 
प्रकार की भाग्य वस्तुएँ दे और उनको प्रतिदिन प्रणाम करे । इस काम को सबसे श्रेष्ठ समझ- 
कर करना राजाओं के लिए श्रेयस्कर है। अपने शरीर और पुत्र के समान ह 
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र रक्खे । ब्राह्मणों के शान्त भाव से निवास करने पर राज्य में कोई विन्न नहीं होता । वे 
अग्त होकर मारण-उच्चाटन आदि अनेक उपायों से और तपस्या के तेज से सब कुछ अस्म कर 
सकते हैं। अतएव पिता के समान उनकी पूजा और उनका सम्मान करना चाहिए} जिस 
तरह बादल पानी बरसाकर अन्न पैदा करके मनुष्यों के जीवन की रक्षा करते हैं उसी तरह 
क की इपा से सबका निर्वाह होता है। ब्राह्मणों की गति कहीं भी नहीं हकती । जैसे 
बन म आग लग जाने से सारा वन जल जाता है वैसे ही ब्राह्मणों के कोप से सब कुछ अस्म हो 
ता है। साहसी मनुष्य भी उनको देखकर डर जाते हैं। उनके गुणों की सीमा नहीं है। 
उनमें कोई-कोई घास से ढके हुए कुएँ के समान छिपे रहते हैं और कोई-कोई विना बादल के 
आकाश के समान खुले रहते हैं । कोई ब्राह्मण ते अत्यन्त तीत्र स्वभाव का, कोई रई के समान 
नरम, कोई दुष्ट और कोई निष्कपट होता है। कोई ब्राह्मण खेती करते, कोई गायें पालते, कोई 
भीख माँगते, कोई चोरी करते, कोई नाचते-गाते, कोई लड़ाई-फगड़ा कराते और कोई लौकिक 
तथा अलौकिक दोनों तरह के कर्म करते हैं । 
यों अनेक प्रकार के स्वभाव के त्राझण देखे जाते हैं। अनेक प्रकार के कामों से जीविका 
करनेवाले, अनेक कर्मों में तत्पर, धर्मज्ञ ब्राह्मणों के गुणों का हमेशा वर्शन किया जाय । ब्राह्मण 
पितरं, देवताओं, मनुष्यों ओर सपो के पूज्य हैं । देवताओं, पितरों, गन्धवा, राक्षसों, असुरों 
र ला में कोई उनको परास्त नहीं कर सकता । वे देव जली अदेव की जत को देव 
कला सकते हैं। जो ब्राह्मणों का प्रिय है वहा राजा हो सकता है और आ ब्राह्मणों का प्रिय नहीं 
है बह कह होता है। जो मूख मनुष्य ब्राह्मणों की बुराई करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। दूसरों 
की निन्दा ओर प्रशंसा करने में समर्थ, कीर्ति और अकीर्चि के कारण ब्राह्मण लाग द्वेष करनेवालों 
पर हमेशा कुपित रहते हैं। ब्राह्मण जिनकी प्रशंसा करते हैं सही उन्नति होती है ओर 
जिनकी निन्दा करते हैं बे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। शक, यवन, काम्बोज, द्राविड़, कलिङ्ग, पुलिन्द, 
उशीनर, कोलिसर्प और माहिषक आदि कितने ही निय हा की का न हम के CH 
शटर हो गये हैं। ब्राहमणो से दवा रहना ही अच्छा है, उनको परास्त करना ठीक नहीं । ब्राह्मण 
2 रा सम प्राणियों के विनाश से बढ़कर पाप है। महर्षियों ने ब्रह्महत्या को महा 
Fe ह ई नाह्मणा की निन्दा कदापि न सुने । जहाँ ब्राह्मणों की निन्दा होती हो वहाँ 
Cee १. EE देना चाहिए । टु ऐसा मनुष्य आज तक संसार में न 
है “नै है । जो ब्राह्मणों से विरोध करके सुख से जीता रहे । सुट्टी में 
केङना) हाथ से चन्द्रमा को छूना और प्रथिवी को उठा लेना जिस प्रकार दुष्कर कार्य 
त्राहमण को परास्त करना कठिन है । 


< 


main.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` rts 


a 
बाबा 


अनुशासनपर्च ] 


है चोंतीसवाँ अध्याय 
आाह्यण। का माहात्म्य बताते हुए पृथिवी और श्रीकृष्ण का संवाद कहना 
भीष्म कहते हैं-धर्मराज, ब्राह्मणों की पूजा सदा करनी चाहिए । सुख-दुःख देना 
श्राह्मणों के हाथ में है। उनको इच्छा के अनुसार विविध भोग्य वस्तुएँ और अलङ्कार देना, 
नमस्कार करना तथा पिता के समान उनका पालन करना राजा का कतव्य है । जिस तरह 
इन्द्र सब जीवों का कल्याण करते हैं उसी तरह ब्राह्मणों द्वारा राजा का मङ्गल होता है। राजा 
अपने राज्य में तेजस्वी और सदाचारी ब्राह्मणों को, तथा शत्रु को दबाने में समर्थ महारथी चत्रियों | 


को, अवश्य रक्खे। अपने घर में कुलीन धर्मज्ञ ब्रतधारी ब्राह्मण को स्थान देने से बढ़कर कोई । 


Fs ° 


काम नहीं है। ब्राह्मणां को दी गई, हवन करने योग्य, वस्तुएँ देवताओं को मिलती है 
अतएव ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ हैं। चन्द्रमा, सूर्य, जल, वायु, प्रथिवी, आकाश भार दिशाएँ ये | 
सब ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट होकर अन्न ग्रहण करते हैं। जिस पापी के घर में ब्राह्मण भोजन | 
नहीं करते उसका अन्न देवता और पितर नहीं महश करते । ब्राह्मणों के तृप्त होने से देवता और | 
पितर सन्तुष्ट होते हैं । जिस यजमान की वस्तुएँ, ब्राह्मण को प्राप्त होतो हैं वह परम सन्तुष्ट । 
रहता और श्रन्त को परम गति पाता है। ब्राह्मणों को जो कुछ दिया जाता है वह देवताओं | 

। 


प्‌? 


शार पितरों को पहुँच जाता है। जिस यज्ञ के द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होती है उसके मूल कारण १० 
ब्राह्मण ही हैं। यह संसार जिससे उत्पन्न हुआ है और जिसमें लीन होगा वह ब्राह्मणों से 
छिपा नहीं है। स्वर्ग और नरक की गति ब्राह्मणों की जानी हुई है। ब्राह्मण अपना धर्म और 
भूत-भविष्य सब कुछ जानते हैं । जो मनुष्य ब्राह्मणों के आचरण को देखकर वैसा ही बर्ताव 
करता है उसे कहीं कष्ट नहीं मिलता। अन्त को उसे परमपद मिलता हे । ब्राह्मणां की आज्ञा 
का पालन करने से परमपद मिलता है। ब्राह्मणों के तेज के सामने क्षत्रियों का तेज और बल॑ 
दब जाता है। देखो, शगु के बंशजों ने तालजङ्घ आदि को, अङ्गिरा के पुत्रों ने नीप लोगों को, 
महर्षि भरद्वाज ने वीतहव्य के पुत्रों को और ऐल आदि को परास्त कर दिया था। जिस तरह 
काठ में आग छिपी रहती है उसी तरह संसार में जो कुछ पढ़ा या सुना जाता है ओर जिस 
किसी विषय में बातचीत की जाती है वह सब गूढ़ भाव से ब्राह्मणों में मौजूद रहता है। 

हे धर्मराज, इस विषय में प्रथिवी और श्रीकृष्ण का संवाद सुनो । एक बार a ने 
प्रथिबी से पूछा--वसुन्धरे, गृहस्थ मनुष्य किस कर्म के करने से सब पापों से छूट स ५५5 

प्रथिवी ने कहा--केशव, मैंने नारदजी के मुँह से सुना है कि इस लोक मे नाला का 
सेवा करना परम पवित्र और श्रेष्ठ धर्म है। ब्राह्मण की सेवा करने से रत्ती भर भी पाप ल सुँ 
जाता | ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय महारथी होते और कीति, बुद्धि तथा सम्पत्ति म र ः 
अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए कुलीन धर्मज्ञानी परम पवित्र ब्राह्मण की सेवा क हे 
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होकर ब्राह्मण की आज्ञा मानना सबका कर्तव्य है । 
हे धर्मराज, प्रथिवी के ये वचन सुनकर महात्मा श्रीकृष्ण ने उनकी बड़ी प्रशंसा की | 
३१ अतएव तुम भी, इस दृष्टान्त के अचुसार, ब्राह्मणों की पूजा करो । इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। 


Ne ७ 
पतासवा अध्याय 
ब्राह्मणों का माहात्म्य बतलाना 

भीष्म ने कहा-हे धर्मराज, त्राण जन्म से ही सबके पूज्य हैं । वे अतिथि-रूप से 
सबसे पहले भोजन करते हैं । वे देवताओं के मुख स्वरूप हैं । उन्हीं से ( धर्मे आदि ) त्रिवर्ग 
उत्पन्न होता है। वे सब प्राणियों के हितैषी हैं | ब्राह्मण लोग सम्मानित होकर हम लोगों कां 
कल्याण और हमारे शत्रुओं द्वारा अपमानित होकर उनका अनिष्ट करें। विधाता ने ब्राह्मणा को 
उत्पन्न करके जो नियम स्थापित कर दिये हैं उनका वर्णन प्राचीन पण्डितो! ने किया है; सुनो । 
अह्माजी ने ब्राह्मणों को उत्पन्न करके उनसे कहा था-हे ब्राह्मणो, तुम लोग सुरक्षित रहकर सबकी 
र्ता करा । यही तुम्हारा प्रधान काम है । इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तुम लोग 
अपने कतव्य का पालन करके त्राह श्री प्राप्त करोगे | तुम लोग सबके आदर्श र नियम के 
बनानेवाले होगे। तुम लोगों को शूद्रो के कर्म करना उचित नहीं । तुम लोग यदि सेवावृत्ति 
करने लगोगे तो निस्सन्देह अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाश्रोगे। अपने धर्म पर दृढ़ रहने से श्री, 
8 बुद्धि, तेज और माहात्म्य बढ़ेगा | होम-हवन करने से तुम लोगों का सौभाग्य बढ़ेगा । अतिथि- 
र रूप से लुम लोग जिस गृहस्थ के घर पहुँचोगे वह अपने बाल-बच्चों को खिलाने के पहले तुम 
लोगों को भोजन करावेगा | तुम लोग अहिसक, श्रद्धावान्‌, जितेन्द्रिय और स्वाध्यायनिरतं 
होकर अपनी सब इच्छाएं' पूरी कर सकोगे । ज्ञान, नियम और तपस्या के द्वारा इस लोक 
रौर खर्गलोक के सब पदार्थ प्राप्त होते हैं । अतएव ज्ञान का उपार्जन, नियम का पालन ग्र 


प्‌ 


ओ तपस्या करना तुम लोगों का कर्तव्य है। 

है धर्मराज, ब्रह्माजी ने ब्राह्मणो पर कृपा करके उनको यही उपदेश दिया था। ब्रह्मबल ज्ञात“ 
है ब्राह्मणों में कोई तपस्वी, कोई जल्दबाञ्ञ, कोई सिंह के समान, कोई बाघ के समान, 
छ टंग क समान, कोई मकर आदि जलजीबों के समान और कोई साँप 
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के समान प्रभावशाली होता तथा किसी का स्वभाव उग्र होता है। कोई ते साँप की तरह क्रोधी 
और कोई बड़े सरल होते हैं; कोई ता शाप देकर ओर कोई आँखों से देखते ही भस्म कर 
सकते हैं। ब्राह्मणों में अनेक प्रकार की प्रकृति के व्यक्ति होते हैं; किन्तु उन सबका सम्मान 
करना चाहिए। मेकल, द्राविड, लाट, पौण्ड्र, काम्वशिर, शाण्डिक, दरद, दावे, चौर, शबर, 


ly 7 
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व्रातं थर यद 


क्षत्रिय-जातियाँ ब्राह्मणों के कोप से शूद्र हो गई हैं। ब्राह्मणों का 
अपमान करने के कारण देत्यगण जल में और ब्राह्मणां की कृपा से देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। 
जिस तरह आकाश को छूया, हिमालय पर्वत को हिला देना और पुल बाँधकर गङ्गा की धारा 

रेसा असस्सव है उसी तरह ब्राह्मणां को परास्त करना बहुत कठिन है। ब्राह्मणों से विरोध २० 
करके केई राजा टिक नहीं सकता । ब्राह्मण लोग देवताओं से मी श्रेष्ठ हैं। हे धर्मराज, तुम 
यदि सम्पूणं भूमण्डल का शासन करना चाहते हो ता हमेशा सम्मान और दान द्वारा ब्राह्मणों को 
सन्तुष्ट रखना । दान लेने से ब्राह्मणों का तेज नष्ट हा जाता है। जो ब्राह्मण दान न लेते हों 

. उनसे, हमेशा सावधान रहकर, अपने कुल की रक्षा करते रहना । २३ 


छत्तीसवाँ अध्याय 
ब्राह्मणों की महिमा बतळाते हुए इन्द्र ओर शम्त्रर का संवाद कहना 

| भीष्म कहते हैं कि हे धर्मराज, अब मैं इन्द्र और शस्बर का संवाद सुनाता हूँ। एक 
घार इन्द्र ने शरीर में भस्म लगाकर जटाएँ धारण कर लां अरर कपट-वेश से विरूप रथ पर सवार 
होकर शम्बर दैत्य के पास जाकर पूछा-देत्यराज, तुम किस प्रकार के व्यवहार से अपने सजा- 

तीयों के मुखिया हो गये हो और तुम्हारे किस व्यवहार से वे लोग तुमको श्रेष्ठ मानते हैं ? 
शम्बर ने.कहा--महात्मन्‌, मैं कभी ब्राह्मणों से द्वेष नहीं करता । ब्राह्मण लोग मुझे जो 
उपदेश देते हैं उसी पर मैं चलता हूँ । वे लोग जब मुझे कोई शाख्न सुनाते हैं तब मैं मन लगाकर 
सुनता हूँ । मैं हमेशा ब्राह्मणों का आदर करता और उनको प्रणाम करता हूँ। वे भी मेरा 
विश्वास करते, मुझसे कुशल पूछते और मेरी बातों का उत्तर देते हैं। उनके असावधान होने 
पर भी मैं सावधान और उनके सो जाने पर भी मैं जागता रहता हूँ। मै ब्राह्मणों के पास बैठ- 
कर उनसे शास्र का मर्म समभता हूँ, इसी से वे सुझे अमृत के समान विद्यारस से उसी तरह तर 
कर देते हैं जिस तरह शहद की मक्खी अपने छत्ते को शहद से भर देती है। वे प्रसन्न होकर 
मुझे जा उपदेश देते हैं उसे मैं अपनी बुद्धि से ग्रहण करता हूँ और एकाग्रचित्त होकर उनकी 
| श्रेष्ठता के विषय में विचार करता हूँ । मैं ब्राह्मणों का उपदेशास्त पीता हूँ, इसी से तारागण में 
स्थित चन्द्रमा के समान मैं अपने सजातीयो का मुखिया हूँ । मेरै पिता भली भाँति जानते थे कि 
जो मनुष्य ब्राह्मण के मुँह से निकले हुए अम्रतमय ज्ञान-स्वरूप शास्त्र सुनकर युद्ध आदि करते हैं 
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११ वे आसानी से विजय पाते हैं । उन्होने देवासुर-संग्राम में ब्राह्मणों की महिमा देखकर, बड़े प्रसन्न 
और विस्मित होकर, चन्द्रमा से पूछा था--भगवन्‌, ब्राह्मणों ने किस प्रकार सिद्धि प्राप्त की है? 


A ८ ० ~ NS £ we 
चन्द्रमा ने उत्तर दिया-दैत्यराज, ब्राह्मण तपोबल से सिद्धि पाते हैं । ऋत्नियों का बाहुः 
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थोड़ा सा वेद पढ्ने और क्रोघहीन होने से मोच्तपद पा सकता है। अपने घर सें रहकर पिता से 
सम्पूण वेद पढ़ लेने पर भी लोंग उसे गँवार कहते हैं। जिस तरह साँप चूहों को निगल 
जाता है उसी तरह युद्ध से भागे हुए क्षत्रिय ओर विदेश न जानेवाले ब्राह्मण को प्रथिवी खा 
लेती है। मूख का अभिमान उसे ले इबता है। विदेश न जाने से ब्राह्मण का सम्मान 
_ नहीं होता और गरभेवंती हो जाने से कन्या दूषित हो जाती है। महात्मन, पिताजी ने 
चन्द्रमा से यह उपदेश सुनकर ब्राह्मणों की पूजा की थी। मैं भी, अपने प्च की तरह 
ब्राह्मणों का सम्मान करता रहता हूँ । ` [ 
भीष्म ने कहा--धर्मराज ! इन्द्र ने इस प्रकार शम्बर के मुँह से ब्राह्मणां का माहात्म्य 

र्र सुनकर, उनको पूजा करके, स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया था । 


सेती ७ 
सवाँ अध्याय 
._ सुपात्र ब्राह्मणं के लक्षण वतळाना 
क युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह ! अपरिचित, सुपरिचित और दूर से आये हुए, इन तीन 
प्रकार क ब्राह्मणों में कौन ब्राह्मण दान का अधिकारी है ? 
हि र भीष्म ने कहा--बेटा, ये तीनों सत्पात्र हैं। उनमें कोई तो गृहस्थ और कोई संन्यास- 
ध i आश्रय लेते हैं। उनके माँगने के अचुसार दान करना आवश्यक है। किन्तु कुटुम्ब 
के लोगों को कष्ट देकर दान करना उचित नहीं | 
हि युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! बिना किसी को दुःख दिये श्रोर बिना धर्म पर आधात 
किये किसको दान देने से श्रेष्ठ फल होता हे? 
भीष्म है ; ० ९. 
हि?” हे कहते हैं कि वेटा | ऋत्विक्‌, पुरोहित, आचार्य, शिष्य, सम्बन्धी और भाई-बन्धु-- 
5 हल्का हँ ` ज्ञानवान्न्‌ हाने से--सम्मान तथा दान के योग्य पात्र होते हैं। किन्तु जा 
४ क है ह र इषया हैं उनका सम्मान करना या उन्हें दान देना उचित नहीं । अतएव दान 
डे के पह सावधानी से उनकी परीक्षा कर ले। जो जितेन्द्रिय मनुष्य क्रोध, हिंसा और द्रोह 
EUG । सत्यवादी) तपस्वी, सरल, लज्जावान्‌, शान्त और सहनशील होता है वही 
रिचित, अपरिचित अथवा अभ्यागत चाहे जो हो, जिस मनुष्य मे 
४ '। वेद को अप्रामाणिक कहनेवाला, शाख्न का उल्लंघन 
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कह CNS 
अबुशासनप् ] ८ ` हिरी महाभारत _ 


करयेवाला और सामाजिक नियमे का तोड्नेवाला मनुष्य सत्पात्र नहीं गिना जाता । जो ब्राह्मण 
पाण्डियाभिमानी, वेदचिन्दक, वेद के विरोधी, कुतर्की, निन्दक, वकवादी, सब पर सन्देह करनेवाले, 
मूढ़, अव्यवस्थितचिच और कटआषी हौँ उनका स्पर्श भी न करे। पण्डितों ने इस प्रकार के 
हाणों को कुत्तों के समान अतल्ाया है। जिस तरह कुत्ते चिल्लाया करते और काट खाने को 


२ करे ~ [NT ०७ CEN ० ~ 
ते हैं उसी तरह इस प्रकार के ब्राह्मण भी व्यथ की बातें करते ओर शाख्ों को नष्ट कर देने 
` राह्मण सद्व्यवहार करते अर शम-दम आदि गुणों से युक्त होते हैँ वे 


में रहते हैं। जो यज्ञ द्वारा देव-ऋण, वेदाध्ययन द्वारा ऋषि-ऋण, 


पुत्रोत्पादन द्वारा पिदऋण, ब्राह्मण-सोजन द्वारा विप्रःऋण और अतिथि-सत्कार द्वारा अतिथि-ऋण 
से उऋण होकर शुभ कर्म करते रहते हैं वे कभी धमं से भ्रष्ट नहीं होते। 
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अड़तीसवाँ अध्याय 
E20 8 > भीष्म का स्टियों का स्वभाव बतलाते हुए नारद ओर पञ्चुचूड़ा का संवाद कहना 
युधिष्ठिर ने कहा--पितासह, खियों का स्वभाव चञ्चल होता है; वे सब दोषों की खानि 

हैं। अतएव आप ख्ियों के स्वभाव का वर्णन कीजिए । 

भीष्म कहते हैं कि धर्मराज, मैं इस विषय में नारद ओर पञ्चचूडा का संवाद सुनाता हूँ । 
प्राचोन समय में देवर्षि नारद सब लोकों में विचरते रहते थे। उन्होने एक बार घूमते-घूमते 
ब्रह्मतोक की अप्सरा पञ्चचूड़ा को देखकर उससे कहा- सुन्दरी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता 
हूँ । तुम उसका उत्तर देना। 

पन्चचूड़ा ने कहा--महषिं, यदि आपके प्रश्न का उत्तर देने की योग्यता मुझमें होगी तो 
मैं अवश्य उत्तर दूँगी । हे 

नारदजी ने कहा--सुन्दरी, जे बात तुम नहीं जानती हो वह में नहीं पूछूँगा। में 
तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि खियोँ का स्वभाव कैसा होता है। 

भीष्म कहते हैं कि धर्मराज, पूछे जाने पर, पञ्चचूड़ा ने कहा--महर्षि, मैं खरी होकर 
भला ख्री-जाति की निन्दा क्यों करूंगी ? खिया का स्वभाव आपसे छिपा नहीं है अतएव 
आप मुझे क्षमा कीजिए । 

नारदजी ने कहा- सुन्दरी, तुम ठोक कहती हे।। खी होकर स्त्रियों की निन्दा करना 
उचित नहीं है; किन्तु मेरी राय में कूठ बोलना ही बुरा है। सत्य कहने में डर ही काहे का ? 
अतएव तुम निःशङ्क होकर ख्री-जाति का स्वभाव बेतलाओ । 

पञ्चचूडा ने झुसकुराकर कहा--महषिं, यदि आप मेरे ही मुँह से ख्री-जाति की निन्दा 


सुनना चाहते हैं ता सुनिए । खियाँ.अच्छे कुल में उत्पन्न, सुन्दरी और » परभी १० 
- जल 026: 
मुगु 0040 9 
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पातिश्रत से डिग जाती हैं। वे सब दोषों की खानि हैं। मौका मिल जाय ते! वे धनवान्‌, 
रूपवान्‌, आज्ञाकारी पति की भी परवा नहीं करतीं । उनको अधर्म का दनि भी डर नहीं 
होता । वे सहज ही लज्जा छोड़कर पर-पुरुष का संसर्ग कर सकती हैं। झे! पर-खी की 
.खुशामद करता और उसके पास आता-जाता है, उस पर वह आसक्त हो जाती है। खियो 


0 


को किसी भी पुरुष के साथ भोग करने में पसोपेश नहीं है। 


कुल के डर से, दयावश या धन के लोभ से पति के अधीन नहीं रह सकती । अच्छे घराने 

की युत्रतियाँ भी उन वेश्याओं का सा व्यवहार करना पसन्द करती हैं जे कि वञ्चामूषण से सजी 

रहती हैं। पति द्वारा अनेक उपायों से सुरक्षित रक्खी जाने पर भी खियाँ कुबड़े, अन्धे, बौने 

और पँगुले आदि निन्दित पुरुषों पर आसक्त हो जाती हैं। उनके समान कामान्ध कोई नहीं 

२१ है। पुरुष नहीं मिलता तो खियाँ कृत्रिम उपायों द्वारा परस्पर भोग कर लेती हैं। वे केवल 

परपुरुष के न मिलने, कुटुम्वियों के भय और मारपीट के डर से अपने धर्म की रक्षा करती हैं । 

वे बड़ी चःचल होती हैं। स्त्रियों को उनके धर्म में स्थिर रखना श्रौर उनके मन का भाव 

जानना बहुत कठिन है। जिस तरह लकड़ियों के ढेर से आग. की, असंख्य -नदियों से समुद्र 

की और सब प्राणियों का संहार करने से मृत्यु को तृप्ति नहां होती उसी तरह अनेक पुरुषों का 

संसर्ग करने पर भी खियाँ सन्तुष्ट नहीं होतां । सुन्दर पुरुष को देखते ही वे काभोन्मत्त हो 

जाती हैं । पति द्वारा सब इच्छाएँ पूरी होने, प्रिय काम किये जाने और बड़े यन्न से सुरक्षित. 

र रकखी जाने पर भी खियाँ उनको छोड़ देती हैं । उन्हें पुरुष का संसर्ग जितना प्रिय है उतना अनेक 

` प्रकार की भोग्य वस्तुएँ, दिव्य आभूषण श्रौर सुन्दर घर आदि प्रिय नहीं है । यदि. तराजू में एक 

ओ ओर यम, वायु, मत्यु, पाताल, बड़वानल, छुरे की धार, विष, साँप और आग को तथा दूसरी 

हः ओर खयो को रखकर तोला जाय तो खियाँ उनसे कम भयङ्कर न ठहरेंगी । विधाता ने जिस 

समय सृष्टि का काम आरम्भ करके सब महाभूतों और ख्री-पुरुषो की सृष्टि की है उसी समय 
३० खियोँ,के दोष भी उत्पन्न कर दिये हैं । . rir झी 


उनतालीसत्राँ अ्रध्याय 
ल ; 7 भीष्म का युधिष्ठिर से स्त्रियों के दुश्चरित्र का वर्गन करना 
 (युविधिर ने कहा-पितामह, संसार में पुरुष खिया पर और खियाँ पुरुषों पर आसक्त 
यह देखकर झे सन्देह होता है कि जब खियाँ अनेक दोषों की खानि हैं तब पुरुष 
है। समक में नहों राता कि खियाँ किस पुरुष से प्रेम करती हैं और 
[RF [व-भाव से पुरुषा को मोहित कर लेती हूं गः उनक हाथ में 
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उड़ जाने पर कोई पुरुष अपनी रक्षा नहीं कर सकता । जैसे गायें नई-नई घास चरना पसन्द 
करती हैं वैसे ही खियाँ सदा नये-तये पुरुषों का संसग चाहती हैं । शम्बर, नमुचि, बलि और 
कुम्भीनसि आदि देत्य जिस माया का विस्तार कर गये हैं वह सारी माया स्त्रियाँ जानती हैं। पुरुष 
के रोपे पर वे बनावटी शेमा रोने लगती हैं और हँसने पर उसी तरह हँसती हैं। आवश्यकता 
[डने पर मीठी-मीठी वासो से वे जिसे चाहती हैं उसे वश में कर लेती हैं। नीति-शाख्न के रचयिता 
शुक्राचार्य और बृहस्पति की बुद्धि भी स्तियों की बुद्धि के आगे कुछ नहीं है। मचुष्य है ही किस 


= 


७) देती बह £) ww 
र सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध कर देती हैं। मैं समझता हूँ कि बृह- 
० ~ ए ~ A जा 
से खिया की चातुरी ओर उनके कामों को देखकर अ्रथ-शाख् को रचना का हागा । 
एक पुरुष उभका सम्मान करता है श्रोर दूसरा निरादर, किन्तु बे उन दोनों पर हाथ साफ़ करती 


क 


डं । इस समय की खिया के आचार-व्यवहार देखकर प्राचीन समय की धर्मपरायणा स्त्रियों के 
पातित्रत धर्म के विषय में भी मुझे सन्देह होता है। जो हो, मुझे जान पड़ता है कि ल्लियों को 
पर-पुरुष के संसर्ग से बचाना बड़ा कठिन है। अतएव बतलाइए कि खिया के पर-पुरुष 
संसर्ग से किस तरह बचाया जाय अथवा यदि किसी ने पहले किसी स्त्री को पर-पुरुष के संसग 
से निवृत्त किया हो ता उदाहरण दीजिए । 


चालोसवाँ अध्याय 
दुश्वरित्राओं की रचा करने की कठिनता के विषय में महात्मा विपुल का उपाख्यान 

भीषम कहते हैं--बेटा, तुमने खियों के विषय में जो बातें कही हैं वे सच हैं । प्राचीन 
समय में महात्मा विपुल ने जिस तरह गुरुपल्ली को पर-पुरुष के संसर्ग से बचाया था श्रार a 
ने जिस निमित्त सम्पूर्ण ज्ञान को आच्छन्न कर देनेवाली ख्री-जाति को उत्पन्न किया है वह 
सुना । संसार में खियोँ से बढ़कर कोई पापी नहीं है । ज्वलित अग्नि, सय दानव की pe 
छुरे की धार, विष, साँप और मात, इन सबके साथ सिया की कुल्ला की जा क 
सुना है कि पहले प्रजा अत्यन्त धार्मिक थी । बह अपने पुण्य से स्वय देवत्व प्राप्त कर 
थी । यह देखकर देवता डर के मारे ब्रह्माजी की शरण में जाकर चुपचाप, सिर्‌ 0 
बैठ गये। ब्रह्माजी ने देवताओं का भाव समभाकर, मलुष्यों को मोहित करने bs 
ख्री-जाति की सूष्टि कर दी । प्राचीन समय में खियाँ पतित्रता थँ; जब से प्रजापति ने इस 
प्रकार की ज्ञीःजाति उत्पन्न कर दी तब से खियाँ व्यभिचार करने लगी । 

ब्रह्माजी ने इस प्रकार की ख़ियों को पैदा करके उनमें विषय-भोग की इच्छा उ सु 
दी। वे विषय-वासना के लिए पुरुषों को मोहित करने लगीं। इसके बाद ब्रह्माजी ने कास 
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१० सहायक क्रोध को उत्पन्न कर दिया। फिर तो पुरुष काम-क्रोध के वश होकर सिये पृ आसक्त 
होने लगे। खियों का न तो कोई धर्म हो निश्चित है और न कोई कर्म ही । डे वीय-हीन, 
शास्रज्ञानशून्य ओर मिश्या की मूर्ति होती हैं । उनको शय्या, श्रलङ्कार, अन्न, पान, अनार्यता 
्रौर गालौ-गलौज से प्रीति होती है; कामुकता तो उन्हें विधाता ने दी है। इस दशा में उन्हें 
पर-पुरुष क संसर्गे से कौन बचा सकता है ? ब्रह्माजी भी स्त्रियों को उनके धर्म में हृढ़ नहीं 
रख सकते | हे धर्मराज, मैंने खी-जाति की उत्पत्ति का विषय तुमको बतल! दिया। अब 
महात्मा विपुल का, गुरुपत्नी को पर-पुरुष के संसर्ग से बचाने का , उपाख्यान सुने! । 

पूर्व समय में देवशर्मा नाम के एक ऋषि थे । उनकी स्री का नाम रुचिजा । 
परम सुन्दरी थी । देव, दानव और गन्धर्व उसका अलैकिक सौन्दर्य देखकर मोहित हो जाते 
थे। इन्द्र उस कामिनी के सौन्दर्य पर मोहित होकर उससे मिलने के लिए उपाय सोचा करता 


२० अपनी स्री पर कड़ी नज़र रखते थे | 

। एक बार महषि देवशर्मा को कहीं यज्ञ कराने जाना था । वे यह सोच रहे थे कि खी 
को रक्षा का क्या प्रबन्ध करें। अन्त को उन्होंने अपने प्रिय शिष्य विपुल से कहा--बेटा, में 
यज्ञ कराने जाऊँगा । इन्द्र हमेशा मेरी जली की धात में रहता है। वह पापी, माया के बल से, 

अनेक रूप धारण कर सकता है । अतएव तुम सावधानी से इसकी देख-भाल करना । 
द सुनकर, अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी, जितेन्द्रिय महातपस्वी विपुल ने पूछा-- 
१ भगवन्‌ ! इन्द्र कोन-कोन से रूप धारण कर सकता है ? उसका शरीर और तेज किस प्रकार का है ? 
देवशमा ने कहा--बेटा, मैं तुमको इन्द्र की माया का हाल विस्तार के साथ बतलाता हूँ । 
वह दुष्ट क्षण-क्षण में अनेक वेश बदल सकता है। वह कभी किरीट, कभी वज्र, कभी धनुष, 
द कभी मुकुट और कभी कुण्डल धारण कर लेता है। वह दम भर में चण्डाल के समान हो 
३० जाता है। वह पापी कभी शिखा, कभी जटा और कौपीन धारण करता तथा कभी स्थूल और 
क कभ सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। वह कभी लम्ब तड़ङ्ग हा जाता हे। कभी गोरा, कभी 
रे काला, कभी साँवला, कभी रूपवानु, कभी कुरूप, कभी वायुरूपी, कभी जवान, कभी बूढ़ा, कभी 
ब्राह्मण, कभी चत्रिय, कभी वैश्य, कभी शूद्र, कभी प्रतिलाम जाति और कभी अनुलोम जाति बन 
जाता है। वह कभी तोता, कभी कौग्रा, कभी हंस, कभी कोयल, कभी बाघ, कभी सिंह, कभी 
..._ हाथी, कभी देवता, कभी दैत्य, कभी राजा, कभी पच्चो, कभी चौपाया, कभी मक्खी और कभी 
नर को रूप धारण कर लेता है। दूसरों की कौन कहे, जिन्होंने इस संसार की सृष्टि 
उस पापी के रूपों का निश्चय नहीं कर सकते । वह दुष्ट जब दूसरा रूप धारण 
चल्नु द्वारा पहचाना ज्ञा सकता है। अतएव तुम मेरी खी की रक्षा 
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बड़ी बुद्धिमानी से करना। जिस तरह कुत्ता यज्ञ की वस्तुएँ जूठी कर डालता है उसी 
तरह इन्द्र मेरी शली का दूषित न करने पावे । 


+ आल आर A ०. OE ~ > 
यों कहकर महषि देवशर्मा ने वहाँ से प्रस्थान किया। इसके बाद महात्मा विपुल ४० 
सोचने लगे झि अब सं किस तरह इन्द्र से गुरु की स्त्री की रक्षा करूँ। इन्द्र बड़ा मायावी और 


` ३ | झैं आश्रम या कुटी का द्वार बन्द करके अथवा पौरुष दिखाकर उसका आना 
सकता । वह वायु का रूप धारण करके भी आसानी से शुरु-पत्नी के पास पहुँच 
सकता दै! आएब में योग के बल से गुरु-पत्नी के शरीर में प्रविष्ट हा जाऊं तभी उनकी सत्ता 
। यदि आज इन्द्र शुरु-पत्नी के साथ भोग कर जायगा तो गुरुजी का यह बात 
अवश्य मालूम हो जायगा ओर वे कुपित होकर मुझे शाप दे देंगे । इसलिए इन्द्र से उनकी र्षा 
अवश्य करनी चाहिए । गुरु की आज्ञा का पालन करना भी मेरा कतव्य है। यदि आज 
मैं योग के बल से गुरु-पत्नी के शरीर में प्रविष्ट होकर उनकी रक्षा कर सकू ता बड़ा अद्भुत काम 
सिद्ध होगा । कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूँद जिस तरह पत्ते के साथ निलिप्त रहती ५० 
है उसी तरह सैं बेलाग रहकर गुरु-पत्नी के शरीर में प्रवेश करूँगा ता मुझे दोष न लगेगा। 
अलएव आज मैं इस तरह से उनके शरीर में निवास करू गा । 

हे धर्मराज ! महात्मा विपुल ने गुरु-पत्नी की रक्षा के विषय में इस प्रकार विचार करके 
धर्म, वेद-शा और अपने तथा गुरु के तपोबल का ध्यान करके गुरु-पत्नी की सत्ता के लिए तैयारी 
की । उनके पास बैठकर उनको अनेक प्रकार की कथाओं में विपुल ने सोहित कर लिया | फिर 
वे योग के बल से उनकी आँखें ढककर-जिस तरह वायु आकाश में प्रविष्ट होता है उसी 
तरह--उनके शरीर में प्रविष्ट हो गये रोर अपने अवयवों द्वारा उनके शरीर को शिथिल करके, 
छाया के समान, उनके शरीर में ठहर गये । ६० 


नहीँ रोक 


कर सकता हू 


> 


इकतालीसवाँ अध्याय 
गुरुपत्नी के शरीर में योग-बळ से महात्मा विपुल के प्रविष्ट हो जाने पर इन्द्र॑ का 
आना । विपुल के डाँटने पर इन्द्र का भाग जाना ओर गुरु के आने 
पर सब हाल कहकर विपुछ का तप के लिए चळा जाना 

भीष्म कहते हैं--हे धर्मराज, इन्द्र मौका पाकर ख़ियों को मोहित करनेवाला मनोहर वेश ड 

धारण करके महर्षि देवशर्मा के आश्रम में आया । उसने देखा कि महातपस्वी विपुल, पुतली के : 
समान, निश्चेष्ट भाव से बैठे हैं और चन्द्रमुखी कमलनयनी रुचि उनके पास बैठी हुई है। 
इन्द्र का सौन्दर्य देखकर परम सुन्दरी रुचि विस्मित हो गई । उसने उठकर इन्द्र का परिचय पू 
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४०३२ 
चाहा; किन्तु महात्मा विपुल के प्रभाव से वह ऐसा न कर सकी । तब इन्द्र ने रुचि से मधुर 
वचनों में कहा--सुन्दरी, झैं इन्द्र हूँ । काम के बाण से पीड़ित होकर तुम्हार पास आया हूँ ।' 
दनु टु, 77 र म शीघ्र मेरी इच्छा पूरी करा। ये बातें 
HH २ “mas 
सुनकर रुचि, अपने शारीर में स्थित विपुल : 
) 4१ के प्रभाव से, न ते उठ सकी आर न इन्द्र 
हे की बातों का कुछ उत्तर ही दे सकी | 


महात्मा विपुल शुरुपल्ली के असिप्राय का 


= 


को पहले की अपेक्षा ढ़ रूप से रोककर 


मनोरथ सफल करो । इन्द्र के यों कहने 


करना चाहा; किन्तु उनके शरीर में स्थित 
विपुल के प्रभाव से उनके मुँह से यह 
वाक्य निकला--देवराज, तुम यहाँ क्यों 

आये ? अकस्मात्‌ अपने मुँह से यह कड़वी बात निकल पड़ने पर रुचि बहुत लज्जित हुई । - 
रूखा उत्तर पाकर इन्द्र उदास हो गया । अन्त को उसने दिव्य चकु द्वारा, दर्पण में 
प्रतिबिम्ब के समान, रुचि के शारीर में अतुल तेजस्वी महातपस्वी विपुल को देखा । उनको देखते 

ही शाप के डर से इन्द्र काँपने लगा । 

अब महातपस्वी विपुल गुरुपत्नी कें शरीर से निकलकर अपने शरीर में आ गये और इन्द्र 
से कहने लगे_-श्ररे पापी, मूर्ख | तेरी लम्पटता की बदौलत शीघ्र ही देवता और मनुष्य तेरी 
२० पूजा करना छोड़ देंगे। एक बार इसी दोष के कारण महर्षि गौतम के शाप से तेरे शरीर भर 
में योनि-चिह हो गये थे; क्या तू उस बात को भूल गया ? तेरे समान मूख, दुराचारी और 
नीच कोई नहों है। मैं गुरुपत्नी की रक्षा कर रहा हूँ । अतएव तू शीघ्र यहाँ से चला जा । 
यदि मैं दया न करूँ ते तू इसी दम मेरे तेज से जलकर भस्म हो जाय। श्ररे नीच, यदि तू 
जीवित रहना चाहता है तो भाग जा, नहीं ता महातपस्वी मेरे गुरु देवशर्मा के श्रां जाने पर ठ 
उनकी क्रोधपूर्ण दृष्टि से भस्म हो जायगा। तुभे सदा ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए । 


प । क्र पे साथ अत्याचार 
एब कभी ऐसा तिवत काम, करने कावा, तला, के 


समभकर योग के बन्धों? से उनकी इन्द्रियां _ 
इन्द्र की बातै सुनने लगे। देवराज ने. 
रुचि को निश्चेष्ट देखकर लब्जित भाव '' 


से फिर कहा- सुन्दरी, तुम शीघ्र मेरा ' 


पर रुचि ने मधुर वचन से उसका स्वागत _ 


नु a 
अबुशासनपवं | न 
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करके उनके तेज से, पुत्र और मन्त्रियाँ समेत, नष्ट हो जावेगा | तू यह न समझना कि अमर होने 
से तेरा अनिष्ट कोई नहीं कर सकता । याद रख, तपोबल के आगे कोई काम असाध्य नहीं है । 

यों फटकारे जाने पर इन्द्र लज्जा के मारे उन्हें कुछ उत्तर न दे सका ओर वहाँ अन्तर्धान 
हो गया। इसके दो घड़ी बाद महातपश्वी देवशर्मा यज्ञ समाप्त करके अपने आश्रम में आये। 
प्रिय शिष्य महातपस्वी विपुल गुरु को प्रणाम करके और उन्हें उनकी खरी सोंपकर पहले की 
तरह उनके सामने वेखटके खड़े हो गये। अपनी खी के साथ एक आसन पर बैठकर जब ३० 
गुरुजी विश्राम कर चुके तब विपुल ने उन्हें इन्द्र की करतूत कह सुनाई। मद्दातपस्वी देवशर्मा 
ने सब हाल सुनकर विपुल की सुशीलता, सत्खभाव, तपस्या, नियम, दृढ़ गुरुभक्ति और धर्म- 
निष्ठा के कारण उनके काम की प्रशंसा करके उनको छाती से लगाकर कहा कि बेटा, वरदान 
"माँग ले । तब विपुल ने धर्म में बुद्धि दृढ़ रहने का वरदान साँगा । देवशर्मा से वरदान पाकर 
रौर उनकी आज्ञा लेकर महात्मा विपुल अनेक स्थानों में बिचरने लगे | महातपस्वी देवशर्मा 
भी, इन्द्र से निभय होकर, खरी समेत उस निर्जन वन में सुख से रहने लगे । ३६ 


बयालीसवाँ अध्याय 
विपुल का गुरु की आज्ञा से दिव्य पुष्पों के लिए वन को जाने पर, दो व्यक्तियों | 
द्वारा अपनी हुर्गति का हाल सुनकर, अपने दुष्कर्म का स्मरण करना है 
भीष्म कहते हैं--हे धर्मराज, इसके बाद महात्मा विपुल घोर तपस्या करके भें सिद्ध हो 
गया हूँ और मैंने दोनों लोकों को जीत लिया है? यह समझकर बड़ी हेकड़ी क ai बिचरने 
लगे । कुछ दिनों बाद रुचि की बड़ी बहन, अङ्गराज चित्ररथ की पत्नी, प्रभावती क घर एक 
उत्सव हुआ। प्रभावती ने उस॑में अपनी बहन रुचि को [ह्य ड । इसके पहले 
स्वर्ग की एक अप्सरा सोलहाँ टज्ञार किये आकाश-माग से जा रही छ । उसके अङ्ग से सहसा 
कुछ दिव्य सुगन्धित पुष्प, देवशर्मा के आश्रम के पास, वन में गिर पड़े । अपने स्वामी के साथ 
घूमते समय रुचि ने उन फूलों को देखकर उठा लिया। वह बहन का लता पक उन फूलों 
को चोटी में गूँथकर अङ्गराज के यहाँ गई। अङ्गराज की खी ने उन फूलों का देखकर रुचि 
[कर मेरे लिए इसी तरह के फूल भेज देना, भूल न जाना। १० 


से कहा--बहन ! तुम अपने आश्रम मेंज 0007 [ त 
आश्रम में आकर रुचि ने महषि देवशर्मा को अपनी बहन का मांग कह सुनाई। उन्होंने 


शिष्य विपुल को बुलवाकर कहा-वेटा, तुम झटपट इल तरह के फूल तो जे आओ । कि 
पुल उस स्थान पर गये जहाँ वे फूल मिले थे । उन्होंने र्‌ 


आज्ञा पाकर महातपस्वी वि न 0 मै 
~ nS 0 > ~ एः रभा या नहीं नहु 
कि वहाँ उसी तरह के बहुत से फूल पड़े हुए है। उने एक फूल झु हठ 


090 0 ८ ८ से युक्त [स्पा च 
उन दिव्य पुष्पां का लेकर महात्मा विपुल बड़ी प्रसन्नता से, चम्पक वन सं युक्त 
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की ओर चले। थोड़ी दूर चलकर उन्होंने देखा कि निर्जन वन में एक स्त्री और पुरुष, एक दूसरे 
का हाथ पकड़े, चक्र के समान घूम रहे हैं । उनमें से एक कुछ तेज़ी से घूसने लगा । यह देखकर 
¬ द्वितीय ने कहा-तुम जरदी क्ये! करते हे 
उसने उत्तर दिया--मैं अ 
सार चल रहा हूँ, जल्दी नहीं चल्लता । इस 
तरह वे दोनों उत्तर-प्रत्युत्तर देते-देते अ 
में झगड़ पड़े। तब उन देना ने आपस में 
ह कुसम खाई कि हम देएनों में जा झूठ 
बोलता हो उसकी, परलोक में, महात्मा 
विषुल की सी दुगति हो । 
उनकी यह श नकर महात्मा 
विपुल दुखी होकर सोचने लगे कि मैंने 
इतनी कठोर तपस्या की है, किन्तु इन दोनों 
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क an की बातों से मालूम होता है कि परलोक में 
TEE 52 


ड मेरी बड़ी डुगेति होगी। इन मनुष्यों ने 
““ 7] मुझे पापी क्यों ठहराया है? मैंने कौन 
सा दुष्कर्म किया है? महात्मा विपुल इस प्रकार चिन्तित होकर बड़े दुःख के साथ अपने 
दुष्कर्म के विषय में सोचने लगे । थोड़ी देर बाद और छः मनुष्य उनको देख पड़े। वे 
प्रसन्नता से, लोभ के मारे, सोने-चाँदी के पाँसों से जुश्रा खेल रहे थे। खेलते-खेलते उन लोगों 
ने कसम खाकर कहा कि हम लोगों में जा मनुष्य लोभ के वश होकर अन्याय करेगा उसकी, 
परलोक में, महात्मा विपुल की सीं दुगति होगी । | 

इन छहों की बातें सुनकर महात्मा विपुल को निश्चय हो गया कि मैं सचमुच पापी हैँ; 
किन्तु बहुत सोचने पर भी उन्हें अपना कोई पाप स्मरण न आया । अन्त के बहुत दिनों बाद 
उनको स्मरण हो आया कि मैंने इन्द्र से शुरुपन्नी रुचि को बचाने के लिए उनके शारीर में प्रवेश 
किया था, परन्तु गुरुजी को यह हाल नहीं बतलाया । यही घोर पाप मुझसे हुआ है । 

महात्मा विपुल ने यह निश्चय करके चम्पा नगरी में गुरु के पास पहुँचकर, फूल देकर, 
उनकी यथोचित पूजा की । 


ह” FOR 
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तेंतालीसवाँ अध्याय 


गुरु का ।चेछुल क दुष्कमे का स्मरण दिलाना ओर अपने प्रिय शिष्य विपुल तथा 
अपनी स्री समेत स्त्ररा को जाना 


मंराज, इसके बाद महात्मा देवशर्मा ने प्रिय शिष्य विपुल से कहा-- 
[ है बह सब में जानता हुँ । तुमने जिस तरह रुचि की रच्षा 
, रोर तुमने वन में जिन मनुष्यों को देखा है उनको मालूम 
पृळा--थयवन, मने वन मं जिन दो व्यक्तियों को और दूसरे जिन छः पुरुषों 
शान हे आर उनको किस तरह मेरे काम मालूम हो गये ? 

ने कहा वेटा, तुमने वन मं जिस स्री-पुरुष के जोड़े को देखा है वे दिन-राते हैं 
अर चक्र के समान सदा सवत्र घूसा करते हैं तथा जिन छः पुरुषां को पाँसे खेलते देखा है 
वे छः ऋतुएं हैं। तुम्हारा पाप उनसे छिपा नहीं है। निर्जन स्थान में पाप करके किसी 
को यह न समभना चाहिए कि मिरा यह दुष्कर्म किसी को न मालूम हो सकेगा |? 
निर्जन श्थान में पापी जो दुष्कर्म करता है उसे दिन, रात और छह ऋतुएँ देखती रहती हैं। 
डर के मारे तुमने सुझे नहीं बतलाया कि रुचि की रक्षा किस प्रकार की थी, इसी से परलोक में 
तुम्हारी दुर्गति होगी । 'इसे कोई नहीं जान सकता? यह समझकर तुम निश्चिन्त थे, इसी से 
नर-रूपधारी दिन-रात और ऋतुओं ने बन में तुमको तुम्हारे दुष्कर्म का स्मरण दिला दिया | 
मनुष्य शुभ या अशुभ जो कर्म करता है वह दिन, रात और ऋतुओं से छिपा नहीं रहता | 
रुचि की रचा करने में असमर्थ होकर तुमने निर्विकार चित्त से उसके शरीर में प्रवेश किया था, 
इसी से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। यदि तुम्हारा कोई दोष होता तों मैं क्रोध करके तुम्हें शाप दे 
देता । खियाँ पुरुष पर और पुरुष खियाँ पर आसक्त हो जाते हैं, अतएव रुचि की रक्षा करते 
समय यदि तुम्हारे मन में कोई विकार उत्पन्न होता तो मैं निस्सन्देह तुमका शाप दे देता। जो 
हो, तुमने जिस तरह मेरी खरी की रक्षा की थी वह तुम मुभे साफ-साफू पहले ही बतला देते । 
अब तुम मेरे वरदान से स्वर्ग को जाओगे । बेस, महपि देवशर्मा विपुल को और अपनी खी 
रुचि को साथ लेकर स्वर्ग को चले गये। 


जज धर्मराज, महर्षि मार्कण्डेय ने भागीरथी-तट पर बैठकर, कथा के प्रसङ्ग में, मुझे यह ि 


उपाख्यान सुनाया था। ख्त्रियों की रक्षा हमेशा सावधानी से करनी चाहिए | संसार में भली 
और बुरी दोनों तरह की खियाँ होती हैं। भली खियाँ संसार की माता हैं। वे इस भूमण्डल 
में सुख-शान्ति रखती हैं। कुल्लघातिनी दुश्चरित्रा खियाँ लक्षणों से पहचान ली जाती हैं। 
महात्मा विपुल की भाँति उपाय किये विना दुश्चरित्राओं की रक्षा नहीं की जा सकती । उनका 
स्वभाव तीत्र होता है। वे जो चाहे कर गुज़रती हैं । जो पुरुष उनके साथ काम-क्रीड़ा करता 
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है उसी को वे अपना प्रिय समझती हैं; और कोई उनको प्रिय नहीं होता । एक पुरुष से उनको 

तृप्ति नहीं होती । वे दूसरे को सङ्कट में तक डाल देती हैं । उनके साथ न किसी को ष्या 

करनी चाहिए न प्रीति। केवल धर्म की रक्षा के लिए, अनासक्त चित्त से, उनके साथ संसर्ग 

रक्‍खे । जो पुरुष उनके साथ ऐसा व्यवहार नही करता वह कहीं का नहीं रह जाता । 

महात्मा विपुल ने ही योग के बल से गुरुपत्नी की रक्षा की थी । उनके सिवा जैलेक्य में दूसरा 
२७ कोई किसी स्त्री की रचा नहीं कर सका। 


= 


चवालीसवाँ अध्याय 
भीष्म का युधिष्ठिर से कन्यादान का विषय पूछना 

युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! योग्य बर के साथ कन्या का विवाह करने से ही देवताओं 
की पूजा, पितरों का तर्पण, अतिथि का सत्कार श्र अपने कुटुम्ब का पालन आदि काम होते 

हैं। अतएव आप मुझे बतलाइए कि किस प्रकार के पात्र को कन्या देनी चाहिए । 
भीष्म कहते हैं--बेटा ! वर का स्वभाव, उसकी विद्या, कुल-मर्यादा और उसके कार्यों 
की परीक्षा करके तब उसे कन्यादान करे । ऐसे विवाह को ब्राह्मविवाह कहते हैं । 
ब्राह्मविवाह त्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ है । वर को घन आदि द्वारा अपने अनुकूल करके जो कन्या- 
दान किया जाता है बह्‌ विवाह प्राजापत्य कहलाता है। प्राजापत्य विवाह ब्राह्मण और क्षत्रिय 
दानं वर्णों के लिए श्रेष्ठ है। वर और कन्या की पसन्द से जा विवाह होता है उसे गान्धर्व- 
विवाह कहते हैं। वर बहुत सा धन देकर कन्या को मोल लेकर या कन्यापत्ष के पालन 
करने का लोभ देकर जो विवाह करता है वह विवाह आसुर है और ' क्न्यापक्ष के लोगों के 
मार-पीटकर राती हुई कन्या को बलपूर्वक छीनकर जो विवाह किया जाता है वह राक्षस विवार्द 
है। कन्यापन्च की असावधानी में कन्या को हरण करने से जो विवाह होता है वह पैशाच है | 
इन पाँच प्रकार के विवाहों में ब्राह्म, प्राजापत्य और गान्धर्व, ये तीन धर्म-सड्भत हैं तथा राक्षस 
१० और पैशाच दोनों ही निन्द्नीय,हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय शरीर वैश्य की कन्या के साथ त्राण, 
त्रिय और वैश्य की कन्या के साथ क्षत्रिय तथा केवल वैश्य की कन्या के साथ वैश्य विवाद 
कर सकता है। द्विजों में ग्रपनी जाति की स्त्री ही प्रधान है । किसी-किसी की सम्मति है कि 
ब्राह्मण आदि तीनों वर्ण, केबल भाग करने के लिए, शूद्र की कन्या भी ले सकते हैं; किन्छु इसकी 
निषेध भी किया गया है। सारांश यह कि ब्राह्मण आदि तीनों वो का शूटर के गर्भ सै सन्तान 
उत्पन्न करना, सबके मत से, निन्दनीय है। ब्राह्मण यदि शद्रा के गर्भ से सन्तान उत्पन्न करें थै 
उसे प्रायश्चित्त करना चाहिए। तीस वर्ष की आयु के पुरुष के साथ दस वर्ष की और इकीत 
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वष के युवक से सात बष की कन्या का विवाह करना चाहिए। जिस कन्या का पिता और 


भाई दोनों न हा, उसके साथ विवाह न करे; क्योंकि उप्त पर यह सन्देह रहता है कि इसके 
पिता ने इसे पुत्र के स्थान में ते! नहीं मान लिया है। रजछला हो जाने पर कन्या तीन वर्ष तक 
अपने कुडुस्बियों द्वारा विवाह होने की प्रतीक्षा करे, उसके बाद वह स्त्रयं अपनी पसन्द का पति 
चुन ले। जो कन्या ऐसा करती है उसका पति पर अटल प्रेम होता है और सन्तान की वृद्धि 


हावी है। जो कन्या इसकी विरुद्ध आचरण करती है वह निन्दनीय है। मनु के मत से नाना 
के गोत्र में कन्या का विवाह न होना चाहिए। 
झहा--पितामह | यदि किसी कन्या का विवाह करने के लिए एक पुरुष ने 
लक दिया हो, फिर दूसरे ने उसी कन्या के भाइ-बन्धुओं का राज़ी करके उसके 
| ह्‌ पक्षा करा लिया हो, इसके बाद तीसरा कोइ पुरुष उसी कन्या को ज़बरदस्ती 
छीन लेना चाहता हो ओर चोथे पुरुष ने अधिक धन देने का लोभ दिखाकर कन्यापत्ष के लोगों 
के! राज़ी कर लिया हो तथा उसके बाद किसी ओर पुरुष के साथ विधिपूर्वक उप्त कन्या का 
बिवाह कर दिया जाय तो धर्म के अनुसार वह किसकी भार्या है? 

भीष्म कहते हैं--बेटा, मनुष्य सलाह करके जिसके साथ कन्या का विवाह पका कर लें 
उसके विरुद्ध करने से उनको पाप लगता है। अतएव जिसे क्या देने का निश्चय कर लिया 
हो उसी के साथ विवाह करे । ऐसा न करने से पाप लगता किन्तु जिसके साथ विवाह 
करना निश्चित. किया गया है वह कन्या का पति नहीं हो जाता। यदि पहले किसी पुरुष 
के साथ विवाह करने की बातचीत हुई है ओर फिर पसन्द न आते के कारण उसके साथ विवाह 
न किया जाय ते उस कन्या का प्रायश्चित्त करना चाहिए। किसी-किसी का मत है कि ऐसे 
अवसर पर कन्या का प्रायश्चित्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। मनु ने कहा है कि जो 
पुरुष कन्या को पसन्द नहीं होता उससे सहवास करने से यश और धर्म की हानि होती है। 
अतएव इस तरह का विवाह करना उचित नहों। कन्या के भाई-बन्घुओं के सिवा यदि और 
कोई मनुष्य वर ठहरा दे ते भाई-बन्धुओं का अधिक्रार है कि यदि वह नापधन्द्‌ हो ते उप्तके 
साथ विवाह न करके दूसरे पुरुष के साथ कर दें। कन्यापत्तवाज्ञों ने यदि कन्यादान करने 
के लिए किसी पुरुष से कन्या का शुल्क भी ले लिया हो तो भी उसक साथ विवाह न करके 
दूसरे के साथ कर देने पर भी कोई दोष नहाँ है। सारांश यह कि जब मन्त्र पढ़कर कन्या- 
दान किया जाता है और बर मन्त्रपाठ-पूर्वक्ष पाणिग्रहण करता है तभी विवाह सिद्ध होता 
है। विवाह के समय वर कन्या और ॑ कुटुम्वी लोग मन्त्र पढ़कर जो प्रतिज्ञा करते हैं वही 
प्रतिज्ञा सबसे श्रेष्ठ है। पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार खो मिज्ञती है, अतएव जिस कन्या के 
बन्धु-बान्धव पहले दूसरे किसी के साथ विवाह करने का निश्चय करके या कन्या का झुरके 
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लेकर फिर जित अन्य पुरुष के साथ विवाह कर देते हैं, उसकी न ते निन्दा होती और न 
उसे कोई पाप लगता है। 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, यदि कन्या के पिता आदि ने कन्यादान करने का वादा 
करके किसी पुरुष से शुल्क ले लिया है आर उसक बाद उसी कन्या के लिए उन्हें पहले की 
अपेक्षा कोई अच्छा वर मिल रहा है ता पहले जिससे शुल्क लिया है उसके साथ विवाह करने 
से इन्कार कर सकते हैं या नहीं ? ऐसे अवसर पर क्या करना चाहिए, जिससे कन्या के 
३० पिता आदि का कल्याण हो । 
भीष्म कहते हैं-धर्मराज, शुल्क देने से कुछ कन्या का ब्याह पक्का महा हा जाता आर 
न शुल्क देने से विवाह हा जाने का कोई दृढ़ विश्वास ही करता है। श्रतएव किसा अछुष्य से 
शुल्क लेने पर उसके साथ विवाह कर देने की कोई पाबन्दी नही है। यदि वरं को बुलाकर उससे 
यह कहा जाय कि तुम मेरी कन्या का गहने पहनाकर अपने साथ विवाह कर ला आर एसा 
कहने पर वह वर अलङ्कार आदि देकर विवाह कर ले ता वह कन्यादान शाल-स है । इसके 
साथ कन्या का विवाह करूँगा, इसके साथ न करूँगा, इसके साथ अवश्य करू गा, एस इरादे 
करने से विवाह सिद्ध नहीं हा जाता। जब तक कन्या का पाणिग्रहण नहीं हा जाता तब तक 
एक मनुष्य से कन्या का शुल्क लेकर दूसरे के साथ विवाह कर देने से कन्यापहरण दाष नहें 
लगता । देवता भी कन्यादान के सम्बन्ध में ऐसा ही व्यवहार करते हैं। महषियाँ का मत 
है कि नापसन्द मनुष्य को कन्यादान न दे; क्योंकि ऐसे पुरुष के वीर्य से अच्छी सन्तान नहीं 
उत्पन्न होती । कन्या के खरीदने और बेचने में अनेक विन्न उत्पन्न हो जाते हैं, अतएव शुल्क 
देने पर विवाह हो जाने का पूरा विश्वास न कर ले । 
में मगध, काशी और कोसल देशवालों को परास्त करके विचित्रवीर्य के लिए दा कन्याए 
ले आया था । विचित्रवीर्य ने उनमें से एक के साथ ते विवाह कर लिया और दूसरी को छान" 
कर लाई हुई कहकर, बिना विवाह के ही, पत्नी बनाना चाहा । तब चाचा वाह्नीक ने कहा हि 
विवाह किये बिना पत्नी बना लेना उचित नहीं होता, अतएव इस कन्या का विवाह न करना 
४० हो तो इसे त्याग दा । यह सुनकर मैंने बड़े सन्देह के साथ उनसे पूछा कि महाराज, म इस 
विषय को विशेष रूप से सुनना चाहता हूँ । धर्मात्मा वाह्ीक ने मेरे अ्रभिप्राय के समभे 
कहा- बेटा, यदि तुम लोग पाणिप्रहण को पत्नीव-सिद्धि का कारण न मानकर शुल्क के 
पत्नील:सिद्धि का कारण मानते हो ते यह व्यवस्था शाख्न के विरुद्ध हो रही है। शाख है 
आज्ञा है कि पाणिग्रहण किये बिना पत्नीत्व सिद्ध नहीं होता । धर्मज्ञ विद्वानों का कहना है कि 
जो पाणिप्रहए के बिना शुल्क देने को ही विवाह दो जाने की सिद्धि मानते हैं उनकी बा 
विश्वास के योग्य नहीं है। इसके सिवा कन्यादान होने.पर ही विवाह माना जाता है; क्या 
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खरीदने और बेचने से ही विवाह का हो जाना सुना भी नहीं गया । अतएव जो मनुष्य खरीदने 
श्रौर बेचने को ही विवाह होना मानते हैं उनको धार्मिक नहीं कहा जा सकता । जिनका इस 
प्रकार का सिद्धान्त है उन्हें कन्यादान न दे आर जो कन्या धन आदि देकर मोल ली गई है उसकां 
पाण्मिहण करना झी उचित नहीं । कन्या का बेचना और मोल लेना निषिद्ध है। जो लोभी 
र बेचता है वही कन्या को मोल लेता और वेचता है। 
महाराज सत्यवान्‌ के पास जाकर पूछा- महाराज, यदि कोई 
(से देकर मर जाय तो उस कन्या का विवाह दूसरे के साथ करना चाहिए या नहीं ? 
धर्मात्मा सत्यवान्‌ ने उत्तर दिया--सज्जना, कन्या का दाम देनेवाले मनष्य के जीवित 
रहने पर भी यदि कोई उससे योग्य पुरुष मिल जाय तो उसके साथ कन्या का विवाह कर देना 
चाहिए ! जब शुल्क देनेवाले की जीवित अवस्था मं ही एसा कर देना उचित है तब उसके मर 
जाने पर दूसरे पुरुष के साथ उस कन्या का विवाह कर देने में क्या सन्देह है ? किसी के साथ 
कन्या का विवाह निश्चित करके और पाणिग्रहण के लिए कन्यादान के पहले के सब काम हो 
चुकने पर भी यदि दूसरे बर के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया जाय तो कन्यादान देने- 
वाले को कोई पाप नहीं लगता, केवल झूठ बोलने का दोष होता है। सारांश यह कि सात भाँवरें 
हो जाने पर ही विवाह का होना माना जाता है । जल लेकर जिसे कन्यादान दिया जाता है और 
जो विधिपूर्वक कन्या का पाणिग्रहण करता है, कन्या उसी की भार्या होती है.। ब्राह्मण अपनी 
बराबरी के वंश में उत्पन्न, अनुकूल, कन्या के साथ सात परिक्रमाएँ, अग्नि के समीप, करते हैं । 


~ [a ७, 
प्तालासवा अध्याय 
विवाह के नियम और दायभाग का वर्णन 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, कोई मनुष्य विवाह के लिए किसी कन्या का शुल्क देकर 
विदेश को चला जाय और बहुत दिनों तक विदेश में रहे ता कन्या के पिता को क्या करना चाहिए? 
भीष्म कहते हैं--बेठा, जिसने शुल्क दिया है वही उस कन्या का अधिकारी है। ऐसे 
मौके पर वह कन्या शुल्क देनेवाले के भले के लिए, न्याय के अनुसार, अन्य पुरुष द्वारा सन्तान 
उत्पन्न करा सकती है; किन्तु दूसरा कोई पुरुष विधिपूर्वक उसका पाणिग्रहण नहीं कर सकता। 
जिन कन्याश्रों के लिए किसी ने शुल्क न दिया हो उनका विवाह यदि किसी कारण बहुत दिनों 
तक न हो तो वे, पिता की आज्ञा से, अपनी पसन्द का पति चुन सकती हैं। किन्तु बहुत से 
लाग इस काम का ठीक नहीं समझते । महात्मा जनक के नाती सुक्रतु ने कहा है कि कन्या 
को वर ढूँढने की श्राज्ञा देना पिता का अति निन्दितं और शास्र-विरुद्ध काम है। सज्जन ऐसा 
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काम कभी नहीं करते। दूसरों के संरत्षण में रहने के ख्रियोँ के धम को नष्ट करना आसुर-घस 
Ss, 2 cs 

है। यह बहुत निन्दित है । पहले विवाह-कार्य में इस तरह का काम कोई नहा करता था। 
! दर ७. _ च हि = उप्त? के fo ए [oe 
पत्ति और पत्नी का सम्बन्ध धमानुकूल होना चाहिए, कवल भाग विलास के लिए विवाह क्रे 
देना तो साधारण कामं है। अतंएव केवल भोग-विलास के लिए स्वच्छन्द जी के साथ 
विवाह करना उचित नहीं । 2 | 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामंह, जिसके पुत्र नही है उसक कन्या ह 

है ७०५७ 09५ ~ ee 

“एव कन्या के होने पर उसके धन का अधिकारी दूसरा कोई हो सकता हैं या लह | | 

| भीष्म कहते हैं-वेटा, पुत्र ्रात्मा-स्वरूप है ओर कन्या भी पुत्र से भिन्न लहीं हैं। अत- 

~ 0, NM Me 
एव कन्या के होने पर पुत्रदीन के धन का अधिकारी दूसरा काई नहीं दा सक्दा । साता के 


पिण्डदान दे सकता है, इसी से पुत्रहीन मनुष्य के धन पर नाती का अधिकार माना जा 
है। धर्म-शात्र के अनुसार पुत्र और नाती देनें बराबर हैं। कन्या को पुत्र-रूप मान लेने 
पर यदि उस मनुष्य के पुत्र उत्पन्न हो तो उसके घन के पाँच भागों में से दे भाग कन्या को 
रार तीन भाग पुत्र का मिलने चाहिएँ | यदि कोई मनुष्य कन्या को पुत्र-रूप से स्वीकार कर 
लेने के बाद दत्तक पुत्र आदि ले तो उसके धन के पाँच भागों में से तीन भाग कन्या को और 
.ा भाग पुत्र को मिलते हैं; क्योंकि दत्तक पुत्र आदि की अपेक्षा उसकी सगी बेटी श्रेष्ठ समभी 
जादो है। जो कन्या बेच दी जाती है उसके गर्भ से ईरष्यावान्‌, अधर्मी, दूसरों का धन हरने- 
बाला कुपुत्र पैदा हाता है; अतएब वह नाती अपने नाना के धन का अधिकारी नहीं दाहाल 
केवल पिता के घन पर हो उसका अधिकार है। धर्म-शाख्कार महर्षि यम कह गये हैं कि जो 
मनुष्य घन के लोभ से अपना पुत्र बेचता है अथवा धन लेकर कन्यादान करता है वह कालसूत्र 
नामक नरक में गिरकर मल, मूत्र और पसीना खाता-पीता है। वर से शुल्क-रूप एक गाय 
और एक वैल लेकर उसे कन्यादान करना और फिर वह गाय-बैल भी उसे दे देना आष (Re 
का नियम है। कोई-कोई ता इस तरह गाय-बैल लेने को शुल्क कहते हौ नहीं और कोई 
कहते हैं कि कन्या का पिता बर से थोड़ा या बहुत जा कुळ धन लेता है वह कन्या को बेचना 
ही है। कुछ लोग ऐसा कर गये हैं सही, किन्तु इसे सनातन धर्म नहीं कहा जा सकता 
सन्तान बेचने की बात तो दूर रही, पशु तक का बेचना उचित नहीं। धर्म से प्राप्त थं 

निन्दनीय है । जबरदस्ती कन्या छीनकर जो विवाह किया जाता है वह राक्सस विवाह है। ऐसा 


बिवाह करने से भ्रन्धतमस नरक में गिरना पड़ता है। 


er 
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छियालीसवाँ अध्याय 


भीष्म का युधिष्टिर से खियों की प्रशंसा करना 


जष्स कहते ह-धमराज, पण्डितों का कहना है कि यदि वर कन्या को आभूषण आदि 
देकर विवाह कर ले ता कन्या के पिता को कन्या बेचने का पाप नहों लगता । यह दक्ष की 
रय इ ¦ गहने आदि पहनाकर कन्या को अलङ्कत करना पिता. भा ससुर और देवर आदि 


का कर्तव्य है । यदि पति-पत्नी में प्रेम नहों रहता ते सन्तान उतपन्न हेने की सम्भावना नहों 
रहती । अतएव हमेशा खियाँ को प्रसन्न रखना और उनका पालन करना चाहिए। जहाँ 
खिया का आदर होता है वहाँ देवताओं का वास रहता है और जहाँ खिया का अनादर होता है 
वहाँ कोइ कार्म सफल नहीं होता । खियाँ का दुःख देने से कुल का नाश हो जाता है। खियाँ 
दुःख पाकर जिन घरों में कोसती रहती हैं वे उजड़ जाते हैं। महात्मा मनु ने देवलोक को 
जाते समय पुरुषों के हाथ में स्त्रियों को सांपफर कहा--मनुष्या | खियाँ सत्यपरायणा और 
प्रियकारिणों होती हैं। बहुत सी खियाँ इष्यालु, मान चाहनेवाली, प्रचण्ड स्वभाव की, विचार- 
होन ओर अप्रिय करनेवाली होतो हैं। थोड़ा सा उद्योग करने पर उनका धर्म भ्रष्ट किया जा 
सकता है । अतएव तुम लोग यत्न से उनकी रक्षा करना । खियाँ हमेशा सम्मान चाहती हैं, 
इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए । ख्री-जाति ही धर्म की प्राप्ति का कारण है। सांसारिक 
सुख भी उन्हीं से मिलता है। अतएव खियाँ का सम्मान और उनकी रचा करे। सन्तान 
उत्पन्न करना, सन्तान उत्पन्न होने पर उसका पालन करना और गृहस्थी का काम खियोँ पर ही 
निर्भर है। ख्ियोँ का सम्मान करने से सब काम सिद्ध होते हैं। एक बार विदेहराज की 

कन्या ने कहा था कि बियों को यज्ञ, श्राद्ध और उपवास कुळ भी न करना चाहिए; पति की 
सेवा करना ही उनका परम धर्म है। वे इसी धर्म के प्रभाव से स्वग को जा सकती हैं । 
इन वचनें से खयां के लिए पति की सेवा करना विशेष रूप से प्रमाणित होता है। खयां की 
कुंमारिका अवस्था में पिता, युवती होने पर पति भ्रौर बुढ़ापे में पुत्र र्ता करते हैं। वे सदा 
संरक्षण में रहें। जो अपना भला चाहता हो वह खियों का सम्मान करे | वे लच्तमी-स्वरूप 
हैं अतएव उनका पालन करना लक्ष्मी का पालन और उनको सताना लक्ष्मी को सताना है । 


संतालीसवाँ अध्याय 
ब्राह्मण आदि वरणा के दायभाग की विधि 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, आप धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ हैं; राजनीति के तो आप आचार्य 
हो हैं। सन्देह को मिटाने में आप सिद्धहस्त हैं। मुझे एक शङ्का है; उसका समाधान कर 
दीजिए। उसे मैं आप पर ही प्रकट कर रहा हूँ। ब्राह्मण के लिए चार स्त्रियों का विधान 
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है--ब्राह्मणी, चत्रिया, वैश्या और शूद्रा । उन सब खियों के गभ से उत्पन्न हुए ब्राह्मण के पुत्रों 
में से किसे पैठक धन का अधिकार प्राप्त है ! 
भीष्म ने कहा--धर्मराज ! ब्राह्मणों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं तीन वर्णों की 
कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। वे चित्त के श्रान्त होने अथवा लोभ या सम्भोग की 
इच्छा से शूद्रा का पाणिग्रहण करते हैं; किन्तु यह शास्न-सङ्गत नहीं है। शाख की आज्ञा है कि 
शृद्वा के साथ समागम करने से ब्राह्मण की अधोगति होती है। अतएव ऐसे अवसर पर, पाप 
शान्त करने के लिए, विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करना चाहिए । यदि शूद्रा के श से पुत्र पैदा 
हो जाय ते वह ब्राह्मण उससे दूना प्रायश्चित्त करे। ब्राह्मणी, चत्रिया, वैश्या ओर शृद्वा के गभ 
से पैदा हुए पुत्रों को ब्राह्मण के धन में किसे कितना हिस्सा मिलना चाहिए, सो छुने । 
ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र पिता के धन में से सुलच्तण बैल और वाहन आदि अच्छी 
वस्तुएँ, सबसे पहले श्रेष्ठाश स्वरूप, ले ले। उसके बाद जा धन बचे उसके दस हिस्से किये 
जावें । उन दस हिस्सों में से चार हिस्से ब्राह्मणी के पुत्र को, तीन चत्रिया के पुत्र को, दो 
वैश्या के पुत्र को श्रौर एक हिस्सा शूद्रा के पुत्र को मिलना चाहिए । यद्यपि ब्राह्मण के वीथ 
और शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न पुत्र पैक धन पाने योग्य नहीं होता तो भी, दया करके, उसे 
थोड़ा सा धन दे देना चाहिए | हे धर्मराज, ब्राहमण का धन दस हिस्सों में बाँटकर- सवर्णा 
और अ्रसवर्णा--सब खियों से उत्पन्न पुत्रों को इस प्रकार लेने का अधिकार है। जहाँ सब पुत्र 
सवर्णा खी से पैदा हुए हें वहाँ पैठक धन में सबका बराबर हिस्सा है। शूद्रा का पुत्र शम- 
द्म आदि सद्गुणों से हीन होने के कारण ब्राह्मण नहीं हें सकता । ब्राह्मण के वीर्य से तीनों 
वणो की खिया के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण गिने जाते हैं । शाख में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर 
शूर यही चार वर्ण बतलाये गये हैं; पाँचवाँ वर्श नहीं है। इन चारों में शूद्र नीच वणे है । 
इसी से शूद्रा का पुत्र ब्राह्मण के धन का केवल दसवाँ हिस्सा पा सकता है। वह भी उसे तभी 
मिल सकता है जब कि पिता श्रपनी इच्छा से दे। शूद्रा के पुत्र को कुछ दे देना पिता का 
कर्चाव्य है । दया परम धर्म है; जहाँ दया होती है वहाँ वह अनेक गुण उत्पन्न कर देती है । 
दया पात्र-अपात्र का विचार नहीं करतो । ब्राह्मण के वीर्य से अन्य वर्ण की खरी में पुत्र उत्पन्न 
हो या न हो, किन्तु शूद्रा के पुत्र का दसवें हिस्से से अधिक धन न दे। ब्राह्मण के पास र 
वर्ष के भजन से अधिक कुछ भी धन हो ते वह उस अधिक धन से यज्ञ कर दे। जोड-जोड- 
कर न रक्खे। पत्नी को तीन हत्तार रुपये से ्रधिक न दे। उस धन को खी अपने उ 
बुसार खर्च कर सकती है। पति के मरने पर खरी उसके धन की उत्तराधिकारिणी होकर केवल 
उसका उपभोग कर सकती है, बेचने का उसे श्रधिकार नहीं । पति से प्राप्त खो की सम्पत्ति को 
बेटे न चुरावें। पिता से मिला हुआ ब्राह्मणी का धन, उसके मरने पर, कन्या का मिलना 
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चाहिए। हे धर्मराज, यह मैंने धन का विभाग करने का धर्म बतलाया । इस धर्म को ध्यान 
में रखकर धन का व्यथ व्यय करना उचित न 

युधिष्ठिर ने कहा- -पितामह, जब ब्राह्मण के वीर्य और शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न पुत्र का 
ने में अधिकार नहीं है तब उसे दसवाँ हिस्सा देने का क्या प्रयोजन है और जब ब्राह्मणी 
स्रिया आर वैश्या के गर्भ से पैदा हुए सब पुत्र ब्राह्मण कहलाते हैं तब उन सबको पैतृक धन 
में सभाव धिकार क्यों नहीं है ? 


नाह्मणी को ही सबसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। ब्राह्मण यदि पहले क्षत्रिया आदि ख्ियों के साथ 
विवाह करके उसके बाद ब्राहमणी के साथ विवाह करे ते भी ब्राह्मणो ही सबसे श्रेष्ठ है। 
ब्राह्मणी आर्या के रहते हुए अन्य किसी वर्ण की भार्या को घर में पति के स्नान करने का सामान, 
केश सँवारने की वस्तुएँ, दतोन, अञ्जन और हव्य-कव्य आदि रखने का अधिकार नहीं है 
ब्राह्मणी भार्या ही पति को वस्त्र, आभूषण, माला, अन्न और जल दे। मनु ने भी अपने शाख्न में 
इसी का अहुमोदन किया है। यदि काइ ब्राह्मण जान-बूझकर इसके विरुद्ध आचरण करता 
है ता बह, मतङ्ग के समान, चण्डाल समभा जाता है। यद्यपि क्षत्रिया के गभ से उत्पन्न पुत्र 
भी ब्राह्मणी के गभे से उत्पन्न पुत्र के समान बतलाया गया है तो भी ब्राह्मणी का श्रेष्ठ वर्ण होने 
के कारण उसके गम से उत्पन्न पुत्र को श्रेष्ठ मानना चाहिए । इसी से वह पेढ़क धन की सबै 
अच्छी वस्तुएँ पहले लेकर फिर बाकी के दस हिस्सों में से चार हिस्से ले सकता है। जैसे 
क्षत्रिया ब्राह्मणी के समान नहीं है वैसे ही वैश्या भी चत्रिया के समान आदरणीय नहीं हो 
सकती । राज्य, कोष और सम्पूर्ण प्रथिवी पर क्षत्रियं का अधिकार है। क्षत्रिय राजा होकर 
धर्म के अनुसार महान्‌ ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। चत्रिय के सिवा दूसरा कोई प्रजा की र्षा 
नहीं कर सकता क्षत्रिय, ऋषियों के बतलाये हुए सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त करके, ब्राह्मशों का 
सम्मान करें। जो अपने धर्म से भ्रष्ट होने लगता है उसको क्षत्रिय ही सभालता है। प्रजा के 
धन, पुत्र और खी आदि की रक्षा क्षत्रियों के सिवा कोई नहीं कर सकता। अतएव वेश्या के 
गर्भ से उत्पन्न पुत्र की अपेक्षा क्षत्रिया के गभ से उत्पन्न पुत्र के श्रेष्ठ होने में क्या सन्देह है ? इस- 
लिए क्षत्निया का पुत्र वैश्या के पुत्र की अपेक्षा पैठक धन में अधिक भाग पाने का अधिकारी है। 

युधिष्ठिर ने कहा--पित।मह ! आपने ब्राह्मण के नियम तो विधिपूर्वक बतला दिये, अब 
क्षत्रिय आदि तीनों वर्णो के नियम भी बतला दीजिए 

भीष्म ने कहा --बेटा ! ज्षत्रियों को क्षत्रिय और वैश्य, इन दो वशाँ की कन्योओं के 
साथ विवाह करना चाहिए । वे शूद्रा खरो को भी पत्नी बना लेते हैं; किन्तु यह काम शास्र 
सम्मत नहीं है। जो क्षत्रिय सवर्णा, वैश्या और शुद्रा, इन तीनों पत्नियों के गम से पुत्र पैदा करे 
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उसका धन आउ हिस्सों में बँटना चाहिए । उन आठ हिस्सों में से ज्ञत्रिया का पुत्र चार हिस्से, 
वैश्या का पुत्र तीन हिस्से और शूद्रा का पुत्र एक हिस्सा ले। किन्तु पिता के देने से ही. शूद्रा 

का पुत्र पैठक धन पा सकता है अन्यथा उसका कुछ अधिकार नहां है। पिता मे जीतकर जो 

५० धन प्राप्त किया हा उस धन पर क्षत्रिया के गभे से उत्पन्न पुत्र का ही अधिकार है | 
- वैश्यों को केवल वैश्य की कन्या के साथ विवाह करने का अधिकार है | 
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भी शूद्रा के साथ विवाह करना शास्त्र-सम्मत नहीं । जो वैश्य वैश्या और शुद्रा, दोनों खियों 
१ 


€ \ 


से पुत्र उत्पन्न करे उसके धनं के पाँच भाग किये जाये । उनमें चार भाग वैश्या के पुच्न को और 
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एक भाग शूद्रा के पुत्र को मिलना चाहिए । पिता की आज्ञा के बिना शूद्रा हः पुत्र एक भाग 


भी नहीं ले सकता। जो हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण यदि शूद्रा के गभे से पुत्र 
उत्पन्न करें तो उनको पैक धन में कुछ हिस्सा अवश्य दे दें।  शूट्र-जाति अपने वण की ही ख्री 
के साथ-विवाह कर सकती है। शूद्रां के सौ पुत्र हाने पर भी वे अपने पिता का धन बराबर- 
बराबर बाँट लें । ब्राह्मण आदि तीनों वणा में भी सवर्णा खरी के गभ से उत्पन्न पुत्रों का पेटू धन 
में समान अधिकार है। हाँ, ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्टांश-स्वरूप एक भाग अधिक ले सकता है। ब्रह्माजी 
ने दायभाग की विधि का ऐसा ही निणय किया है। मरीचि के पुत्र महात्मा कश्यप ने कहा है 
कि यदि ब्राह्मण आदि चारों वर्ण क्रमश: अनेक सवर्णा छियों के साथ विवाह करें, ता पहले 
प्रथम स्त्री के गभं से उत्पन्न पुत्र को य्येष्ठांशा, मध्यम स्त्री के पुत्र का मध्यमांशा और कनिष्ठ स्त्री 
के पुत्र को कनिष्ठांश लेकर अन्त को बाको धन बराबर हिस्सों में बाँट लेना चाहिए। सारांश 
६१ यह कि सवणा खी के पुत्र असवर्णा के पुत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं । 


~ 


2 अड़तालीसताँ अध्यास 
भीषम का युधिष्टिर का सङ्कर जातियों की उप्पत्ति बतळाना § 
` ` युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! धन के लोभ, काम ओर वर्ण की अ्रनभिज्ञता के कारण 
मित्र वर्ण के स्री-पुरुष संसग करने लगते हैं । उनसे वर्ण-सङ्कर सन्तान उत्पन्न होती है।- उन 
वर्श-सङ्कर मनुष्यों का धर्म-कर्म बतलाइए | 
` भीष्म कहते हँ- बेटा, प्रजापति ने यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण आदि चार वाँ को उत्पन्न 
करके उनके कर्म निर्दिष्ट कर दिये हैं । ब्राह्मण चारों वर्णों की कन्याओ्रें का पाणिग्रहण कर सकते 
हैं।. ब्राह्मण की इन चारों खिया में बराह्मणी और चत्रिया के गर्भ से जो सन्तान उत्पन्न हैती 
` है वह ब्राह्मण, वैश्या के गर्भ से जिसका जन्म होता है वह अम्बष्ठ और शूद्वा के गर्भ से उत्पन्न 


हि । 


“ सन्तान पारशव (.निष्राद ) कहलाती दै। द्रा के पुत्र का श्रपने बंशवालें की” सेवा करनी 
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चाहिए। शूद्रा का पुत्र ज्येष्ठ होने पर भी हमेशा ब्राह्मणी आदि के पुत्रों की सेवा, खोई हुई 
वस्तुओं की अनेक उपायों से खोज और उन्हें धन आदि दान करता रहे । 
... क्षत्रिय आदि तीन वश की कन्याश्रों का पाणिग्रहण क्षत्रिय कर सकता है। क्षत्रिया 
के गर्भ से उत्पन्न सन्तान क्षत्रिय, [ वैश्या के गर्भ से उत्पन्न माहिष्य ] और शूद्रा के गर्भ से 
म सन्तति उम्र कहलाती है । 
वैश्य वैश्या और शूद्रा से विवाह कर सकता है। वैश्या के गम से जो सन्तान उत्पन्न 
य| और शूद्रा के गर्भ से जो उत्पन्न होती है बह करण ] कहलाती है। शूद्र 
णा खी के सिवा ओर किसी खी के साथ विवाह नहा कर सकता। उसका पुत्र शूद्र ही 
। श्रेष्ठ वर्ण की खली के गर्भ और नीच वर्ण के पुरुप के वीर्य से उत्पन्न सन्तान चारों 
| वं? में लिम्दनीय होती है। ब्राह्मणी के गभे से उत्पन्न ज्षत्रिय का पुत्र सूत कहलाता है। राजा 
| आदि की स्तुति करना उसका प्रधान काम है । वैश्य के वीर्य से उत्पन्न ब्राह्मणी का पुत्र वैदेहक 
और मैट्र्ल्य कहलाता है। उसके उपनयन आदि संस्कार नहीं होते। अन्तःपुर की रक्षा १० 
करना उसका प्रधान काम है। शूद्र के वीये और ब्राह्मणी के गर से उत्पन्न पुत्र चण्डाल कह- 
लाता है। वह कुल का कलङ्क है। उसे नगर से बाहर बसाना चाहिए। वध करने योग्य 
व्यक्तियों के प्राण लेना उसका पेशा है। जो वैश्य के वीर्य और चत्रिया के गर्भ से उत्पन्न होता 
है उसे वाक्यजीवी बन्दी और जे शूद्र के वीर्य से पैदा होता है उसे मछली पकड्नेवाला निषाद 
कहते हैं । शूद्र के वीर्य और वैश्या के गभ से जो उत्पन्न होता है वह ( आयोगव = तक्षा ) बढ़ई 
कहलाता है। ब्राह्मण का उसका दान न लेना चाहिए । 
अस्बष्ठ आदि वर्ण-सङ्कर अपनी जाति की भार्या से जो पुत्र उत्पन्न करते हैं वे उनकी जाति 
में गिने जाते हैं और अपने से नीच जाति की खी से जो सन्तान पैदा करते हैं वह अपनी माता 
की जाति की होती हैं। इस प्रकार के पुरुष अपनी जाति की ख्री से जो पुत्र उत्पन्न करते हैं वे 
सजातीय होते हैं और दूसरी जाति की खो से जो सन्तान पैदा करते हैं वह विजातीय कहलाती 
है। जैसे शूद्र पुरुष ब्राह्मणी के गर्भ से चण्डाल नामक अति नीच बाह्य जाति उत्पन्न करता है 
वैसे ही उस बाह्य जाति के पुरुष ब्राह्मण आदि चारों वशाँ की खियोँ का संसग करके उनके गभ 
से चण्डाल की अपेक्षा निकृष्ट जाति पैदा करते हैं । 
इसी तरह क्रमश: हीन जातियों से अति निकृष्ट पन्द्रह जातियाँ उत्पन्न होती हैं । त 
` देश की सैरन्ध्री के गर्भ और बाह्य ( उक्त निकृष्ट पन्द्रह जातियों ) के वीर्य से जो सन्तान पदा 
होती है उसे आयोगव कहते हैं। इस जाति के ख्री-पुरुष राजाओं के यहाँ वख-आमभूषण आदि 
पहनाने और स्तुति करने का काम करते हैं। सैरन्ध्री के गर्भ और वैदेह के वीर्य से जो पुत्र 
पैदा होते हैं वे मदिरा बनानेवाले मैरेयक कहलाते हैं । निषाद के वीर्य से (नौकाजीवी) मल्लाह २० 


मगध 


<०७ 


अब 


४०४६ [ अनुशासनपर्व 


र चण्डाल के वीर्य से मरघट की र्षा करनेवाला चण्डाल पैदा होता है। आयोगव के वीर्य 
और सागधी के गभं से मांस-विक्रेता, मांस पकानेवाले रसोइया ओर सौगन्द्‌ उत्पन्न होते हैं । आयो- 
रावी के गर्भ और वैदेह के वीर्य से सायाजीवी, निषाद के वीर्य से मद्रनाभ और चण्डाल के वीर्य से 
पुल्कस जाति पैदा होती है। सायाजीवी बड़े क्र होते हैं, मद्रनाभ गधे की सवारी करते हैं और 
पुल्कस मुदाँ के कपड़े (कफून) पहनते, टूटे-फूटे बनो को काम में लाते तथा घोड़े, गधे और हाथी 
का मांस खाते हैं । निषादी वैदेह के वीर्य से जङ्गली पशुओं को मारनेवाली जल 
कार के वीर्य से कारावर और चण्डाल के वीर्य से पाण्डु सोपाक जाति पैदा करती है । पाण्डुसौ- 
पाक जाति का पेशा बाँस की डलिया आदि बनाना है । वैदेही के गर्भ से निषाद | का पुरुष 
आहिण्डक और चण्डाल पुरुष सापाक जाति पैदा करता है । सौपाक जाति का काम चण्डालों का 
सा है। निषादी सौपाक के वीर्य से जो पुत्र पैदा करती है उसे अन्तेबसायी कहते हैं । अन्ते- 
वसायी हमेशा श्मशान में रहते हैं । चण्डाल आदि नीच जातियाँ भी उनको अछूत मानती हैं । 
हे धर्मराज, पिता ओर माता के वर्ण-व्यतिक्रम द्वारा इस प्रकार की वर्णसङ्कर जातियाँ उत्पन्न 
होती हैं । ये जातियाँ प्रकट ्रौर गुप्त रूप से रहती हैं | इनके कामों से ही इनकी पहचान होती 
है। चार वाँ के सिवा आर किसी जाति का धर्म शास्त्र में नहीं बतलाया गया । वर्ण-सङ्कर 
३० जातियों की संख्या बताना बहुत कठिन है। सञ्जनों से बहिष्कृत, यज्ञहीन, चण्डाल आदि बाह्य 
जातियाँ अपनी जाति के नियमों को त्यागकर विजातीय ख्यो का संसर्ग करती हैं, इसी से अनेक 
बाह्य जातियों की उत्पत्ति हो जाती है वे सब जातियाँ अपने-अपने कामों के अनुसार बन जाती 
हैं। ये लोग चौराहों पर, शमशान में, पहाड़ों पर और पेड़ों के नीचे रहते हैं; लोहे के गहने 
पहनते और भिन्न-भिन्न कामों द्वारा जीविका करते हैं । इन लोगों को कभी-कभी दूसरे प्रकार के 
आभूषण पहने भी देखा जाता है। गो-ब्राह्मणां की सहायता, दया, सत्य, क्षमा और--अपने 
शरीर की ममता दयाड़कर-दूसरों की रचा करने से ही इनका जीवन सफल हो सकता है ।' 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य सवर्शा स्त्री से ही पुत्र उत्पन्न करे । असवर्णा खी से पुत्र पैदा करना 
च्छा नहीं । असवर्णा के गभ से उत्पन्न पुत्र पिता को बहुत सताता है । स्त्रियाँ विद्वान रर 
मूख सभी को काम-क्रोध के वशीभूत करके कुमाग में ले जाती हैं । पुरुषों को बिगाड़ देना स्त्रियों 

का खभाव है । अतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्य इन बातें को समझकर स्त्रियों पर आसक्त नहीं होते । 
युधिष्ठिर ने कहा-पितामह, जा मनुष्य श्रेष्ठ वर्ण की स्त्री के गर्भ से नोच वर्ण के पुरुष 
द्वारा उत्पन्न होकर आये व्यक्ति के समान श्रपना वेश और रूप बनाये हो उसे हम लोग 

किस प्रकार वे-सङ्कर पहचान सकते हैं ? 

भीष्म कहते है--धर्मराज, वणे-सङ्कर के कामों से उसकी असलियत मालूम ही सकती 
४० है । अनार्यता, अनाचार, क्रूरता शर यज्ञहीनता से पुरुषों की नीच जाति का परिचय मिलता है । 


र अन्ध्र, चर्म- 
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बणे-सङ्कर व्यक्ति में पिता या माता अथवा दोनों का स्वभाव पाया जाता है। वह किसी तरह 
अपनी असलियत को नहीं छिपा सकता । उसका रूप-रङ्ग पिता या माता का सा होता है। 
जिस तरह बाघ आदि पशु अपनी जाति का गुण नहा छोड़ते उसी तरह वर्ण-सङ्कर व्यक्ति अपने 
पिता या माता का स्वभाव नहीं छोड़ता । किसी की वर्णसङ्करता कितनो ही गुप्त क्यों न हो, किन्तु 

भाव कुळ न कुछ अवश्य पाया जायगा | नोच जाति से उत्पन्न व्यक्ति आर्य के 
ए आचरण करने पर भी अपनी जाति के स्वभाव को नहीं छिपा सकता । अनेक प्रकार के 
' करनेवाले अनेक जाति के मनुष्यों का स्वभाव और व्यवहार परस्पर विरुद्ध होता है। कभी 
१ जाति के मनुष्य अच्छा व्यवहार और कभी ऊँची जाति के लोग नीच व्यवहार करते देखे 
जाते हैं। शास्त्र का ज्ञान नीच मनुष्य की नीचता को नहीं इटा सकता ओर नीच मनुष्य अपने 
अनुरूप काम करके लज्जित नहीं होता । अच्छी जाति में उत्पन्न मनुष्य यदि दुराचारी हो ते। 
उसका सम्मान न करना चाहिए रर शूद्र भी यदि धर्मात्मा सदाचारी हो तो उसका आदर करना 
उचित है । मनुष्य कुल-शील द्वारा अपना परिचय दे देता है और यदि किसी कारण उसके कुल 
की हीन दशा हो गई है ते बह अपनी करनी से उसे उज्ज्वल कर देता है । अतएव जहाँ तक 
हो सके, बुद्धिमान्‌ मनुष्य नीच जाति की स्त्री से सन्तान न उत्पन्न करे । 


उनचासवाँ अध्याय 
रस आदि पुत्रों का निरूपण 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! किस प्रकार की स्त्रियों से कैसे-कैसे पुत्र पैदा होते हैं ? 
पुत्र कितने प्रकार के होते हैं और दूसरे की स्त्री से उत्पन्न किये हुए पुत्र पर किसका अधिकार 
होता है ? पुत्र के लिए मनुष्यों में हमेशा झगड़ा होता रहता है। आप इस विषय का वर्शन 
करके मेरा सन्देह दूर कीजिए । 
भीष्म कहते हैं धर्मराज, अपने वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र आत्मा-स्वरूप ( औरस ) है। 
जो स्री अपने पति की आज्ञा से अन्य पुरुष द्वारा पुत्र उत्पन्न करती है वह पुत्र निरुक्तज और जो 
स्री स्वामी की अलुमति विना जार द्वारा पुत्र पैदा कर लेतो है वह पुत्र प्रसृतज कहलाता हे। 
पतित पुरुष अपनी स्त्री के गभ से जो पुत्र पैदा करता है वह पतितज कहलाता है। जो पुत्र 
बिना मूल्य के दूसरे से लिया जाता है उसे दत्तक पुत्र कहते हैं और मूल्य देकर ख़रीदा हुआ पुत्र 
क्रीते कहलाता है। यदि कोई पुरुष गर्भवती खरी के साथ विवाह कर लेता है ते उस ख्री कां 
पुत्र अध्यूढ़ कहलाता है। अविवाहिता खी के गभ से पैदा हुए pe कहते हैं । 
इनके सिवा छ: प्रकार के अपध्वंसज पुत्र और छः प्रकार के अपसद पुत्र होते हैं। 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, अपध्वंसज और अपसद किस प्रकार के पुत्र हैं ? 
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भीष्म ने कहा--ब्रेटा | क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा इन तीन खियो के गर्भे से ब्राह्मा तीन 
प्रकार के पुत्र पैदा करते हैं; वैश्या और शूद्रा इन दे खियो से कषत्रिय दो प्रकार के पुत्र पैदा 
करते हैं; और शाद्रा के गर्भ से वैश्य एक प्रकार का पुत्र उत्पन्न करता है। इन छः प्रकार के 
पुत्रों को पण्डितो ने अपध्वंसज कहा है। शूट ब्राह्मणी के गभ से जो पुत्र पैदा करता है उसे 
चण्डाल, त्रिया के गर्भ से जो पुत्र पैदा करता है उसे ब्रात्य और वैश्या के गर्भ से 
पैदा करता है उसे वैद्य कहते हैं। वैश्य के वीर्य से त्राह्मशी में उत्पन्न छुआ पुत्र सागध और 
क्षत्रिया के गर्भ से उत्पन्न पुत्र वामक कहलाता है। क्षत्रिय के वीर्ये से ब्राह्मणी! जो पुत्र पैदा 
करती है उसको सूत कहते हैं । पण्डितों ने इन छ: प्रकार के पुत्रों को अपसद कहा है। यह 
११ मैंने छः प्रकार के अपध्वंसज और छ: प्रकार के ही अपसद पुत्रों का वर्णन कर दिय 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, यदि कोई पुरुष पर-स्त्री से पुत्र पैदा करता है ता उस पुत्र 
का अधिकारी कान होता है; माता या पिता? 
भीष्म ने कहा--बेटा, यदि कोई पर-स्त्री से पुत्र पैदा करे तो बह पुत्र उत्पन्न करनेवाले 
का ही होता है। किन्तु यदि उत्पन्न करनेवाला पुरुष उस पुत्र को त्याग दे ता वह पुत्र उस 
पुरुष का हा जायगा जिसकी कि वह व्याहता है और यदि किसी ने किसी गर्भवती खी के साथ 
विवाह किया है तो उसके गभ से उत्पन्न पुत्र, उत्पन्न करनेवाले के त्यागे बिना भी, जिसने 
उस खरी के साथ विवाह किया है उसी का होगा । 
युधिष्टिर ने कहा--पितामह ! मैं यही जानता हूँ कि अपनी स्त्री से हो अथवा पर-स्ली से, 
जिस पुरुष के वीर्य से पुत्र पैदा होता है उस पुत्र पर उसी पुरुष का श्रधिकार है। किन्तु आप 
कह रहे हैं कि पर-ल्री के गर्भ से पुत्र पैदा करके उसे त्याग देने पर वह पुत्र अपनी माता के 
विवाहित पति का. होता है और यदि कोई गर्भवती खरो के साथ विवाह कर लेता है तो वह पुत्र 
उसी का हो जाता है जिसकी कि वह ब्याहता है; इसका क्या कारण है ? 
भीष्म ने कहा--धर्मराज, यदि कोई मनुष्य पर-ख्री में पुत्र उत्पन्न करके किसी कारण उस 
पुत्र को त्याग दे तो उस त्यागे हुए पुत्र पर उस पुरुष का क्या अधिकार है? और यदि कोई 
पुत्र की इच्छा से गर्भवती खरी का पाणिग्रहण करे ता उस खा के गर्भ से उत्पन्न पुत्र उसका क्यों न 
हो ? इस गर्भ से उत्पन्न पुत्र यद्यपि अपने उत्पन्न करनेवाले के लक्षणों से युक्त होता है ता भी 
वह पुत्र अपनी माता के विवाहित पति का ही है। इस प्रकार के पुत्र को अध्यूढ़ कहते हे । 
कृतक पुत्र पर, उत्पन्न करनेवाले या माता का कुछ भी अधिकार नहीं है; जा मनुष्य उसे लेकर 
उसका पालन-पोषण करता है उसी का वह होता है । 
युधिष्ठिर ने कहा कि पितामह, कतक पुत्र किस प्रकार का होता है। भीष्म ने कहा 
धर्मराज, जिस पुत्र को उत्पन्न करनेवाला या उसकी माता गुप्त रूप से त्याग दे उस पुत्र को लेकर 


&, 
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दयाभाव से जो उसका पालन करे और उस समय ढूँढ़ने पर भी उस लड़क के पिता-माता का | 
पता न लग सके ता वह लड़का पालन करनेवाले का कृतक पुत्र होता है। २१ | 
FI ह पूछा--पितामह | कृतक पुत्र का नामकरण, विवाह और अन्य संस्कार किस 
प्रकार किया जाता हे? 
| भीष्म ने कहा--धर्म राज, [ यदि नामकरण आदि संस्कार के पहले उस पुत्र की माता 
| का पता लग जाय ते! उसके नामकरण आदि संस्कार उसकी माता के गोत्र के अनुसार होने 
चाहिएँ ओर उसका विवाह भी माता के वर्श की कन्या के साथ हो और यदि उसकी माता का 
| पता न लगा हो ता ] उसका पालन करनेवाला मनुष्य अपने गोत्र के अनुसार उसके संस्कार करे 
और अपने ही वर्श की कन्या से उसका विवाह कर दे। अध्यूढ़ और कानीन, ये दोनों प्रकार 
| के पुत्र अति निक्कष्ट हैं । ब्राह्मण आदि चारों वर्ण इन दोनों प्रकार के पुत्रों का ओर क्षेत्रज तथा 
। अपसद पुत्र का नामकरण आदि संस्कार अपने गोत्र के अनुसार करें । हे धर्मराज, यही तुम्हारे 
प्रश्न का उत्तर है। अब ओर कुछ पूछना हो तो पूछा । स्प 


पचास्तताँ अध्याय 
महर्षि च्यवन का जल में निवास करना और धीवरों द्वारा मछलियों के साथ 
जाल में फंसाकर जल के बाहर लाया जाना 

युधिष्ठिर ने कहा-पितामह ! दूसरों का दुःख देखकर दया किस प्रकार उत्पन्न होती 

है, जिसके साथ निवास किया जाता है उस पर किस तरह स्नेह पैदा हो जाता है और गो- 
माहात्म्य कैसा हे? 

भीष्म कहते हैं- धर्मराज, में इस विषय में नहुष और च्यवन का संवाद सुनाता हूँ। 

उसके सुनने से तुम इन सब बातों को समझ जाओगे । प्राचीन समय में महिं च्यवन ने मान, 

क्रोध, हषं और शोक का त्याग करके बारह वर्षे तक प्रयाग तीर्थ में, गङ्गा-यसुना के जल (सङ्गम) 

में, निवास किया था | ये महात्मा गङ्गा-यसुना की धारा के प्रबल वेग को सहते थे। गङ्गा, 

यमुना और अन्य नदियाँ महर्षि च्यवन को पीड़ित नहीं करती थीं, बल्कि उनकी प्रदक्षिणा करकं 

उनका सम्मान करती थीं । महर्षि च्यवन, काठ की तरह, कभी जल में बैठे रहते और कभी लेटे 

हते थे | जलचर जीव उनको हमेशा जल में निवास करते देखकर उनका सत्कार करने 

लगे । मछलियाँ उनके पास आकर, विश्वास करके, प्रसन्नता से उनका शरीर सूबने लगीं । 

इस प्रकार महात्मा च्यवन को जल में निवास करते-करते बहुत दिन हो गये । १० १ 

एक बार मछुवों ने मछली पकड़ने के लिए उसी स्थान पर नये सूत से बना हुआ मज़बूत 

जाल डाल दिया जहाँ महर्षि च्यवन रहते थे और थोड़ी देर के बाद उस जाल में भारी बोझ देः 


| 
| 
$ 
॥। 
। 
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कर, प्रसन्नता से जल में पेठकर, मछली आदि जल-जीवों के साथ महपि च्यवन को भी पकड़कर 
पानी के किनारे ला रक्खा। पानी के बाहर आकर मल्ुवों ने दाढ़ीवाले और जटा-जूट से 
शोभित महर्षि च्यवन को देखा । इन महात्मा का शरीर सेवार से ढका हुश्रा ओर शङ्ख-सीपी 
२० आदि जल-जीवों से युक्त था। मछुवों ने उनके! जलजन्तु्रों के साथ जाल में फँसा हुआ देख- 
कर, डर के मारे हाथ जोड़कर, बार-बार उनको प्रणाम किया। उस समय मछलियाँ जाल 
द्वारा पानी से खींची जाने, पीड़ित होने और पानी के बाहर होने कं कारण डरकर मरने लगी । 
उनकी यह दुर्दशा देखकर दयालु महर्षि च्यवन बार-बार साँस लेने लगे । 
मछुवों ने मछलियों के मरने के कारण महर्षि को दुखी देखकर विनीत भाव से कहा-- 
भगवन्‌, हम लागों ने सूखता से जो अपराध किया है उसे आप क्षमा कीजिए यर बतलाइए 
कि अब हम लोग आपकी क्या सेवा करें। मछुवों की नम्रता देखकर महपि ने कहा-- 
धीवरो, इस समय मेरी यही इच्छा है कि इन मछलियों के साथ में भी अपने प्राण त्याग दूँ 
या इन्हीं के साथ बच जाऊँ। में बहुत दिनों से इनके साथ रहता हूँ इसलिए मैं अब इनका 
साथ नहीं छोड़ सकता। महर्षि के यों कहने पर डर के मारे मछुवों का मुँह सूख गया । 
२७ उन लोगो ने महाराज नहुष के पास जाकर यह सब हाल कहा । 


इक्यावनवाँ अध्याय 
महर्षि की आज्ञा से नहु का महुवों को मछलियों समेत महभि का मूल्य देना 
ओर महि की कृपा से मछलियों के साथ मछुवों का स्वरां को जाना | 

भीष्म कहते हैं--हे धर्मराज ! महाराज नहुष ने मल्नुवोँ के मुँह से महषि च्यवन का 
बृत्तान्त सुनकर, मन्त्रियों और पुरोहित के साथ, शीघ्र उनके पास जाकर हाथ जोड़े ओर उनको 
अपना परिचय दिया। पुरोहित ने भी सत्यव्रती देवतुल्य महात्मा च्यवन का सम्मान किया । 

महाराज नहुष ने सहषि से कहा--भगवन्‌, में आपकी क्या सेवा करूँ ? आप मुझे जो 
आज्ञा देंगे मै उसका पालन करूँगा । 

च्यवन ने कहा-महाराज, मल्नुवो ने बड़ा परिश्रम किया है। आप इन लोगों को 
मछलियों के दाम के साथ मेरा मूल्य भी दे दीजिए। 


नहुष ने कहा--महात्मन्‌, आज्ञा हो ते आपका मूल्य एक हज़ार मुद्रा मछुवों को 


दे दिया जाय । 
च्यवन ने कहा--महाराज, हज़ार मुद्रा मेरे उपयुक्त मूल्य नहीं है। आप साच-समर्भा” 
कर इनको मेरा उचित मूल्य दे दीजिए | 


हा ५ ४ य। 
नहुष ने कहा--भगवन्‌, आप कहें ता आपका मूल्य इनका एक लाख सुद्रा दे दिया जा 
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च्यवन ने लाह्या एक लाख मुद्रा भी मेरे योग्य मूल्य नहीं है। आप मन्त्रयां 
के साथ सलाह करके मेरे योग्य जा मूल्य हो बह दे दीजिए | 
नहुप ने कहा--भगबन्‌, ते फिर. । 
इनको! एक करेड़ मुद्राएँ दी जायँ; और | 
यदि यह भी आपके योग्य मूल्य न हो ते | 
: दूँ । १० | 
ने कहा--शजन्‌, एक कराड़ । 
या इससे सी अधिक सुद्रा मेरे योग्य मूल्य । 
नहीं है । अतएव ब्राह्मणों के साथ सलाह 
करके मेरा उचित मूल्य इनको दीजिए । 
नहुष ने कहा--भगवन्‌, संछुओं | 
के! आपके मूल्य-स्वलप आधा राज्य या | 
पूरा राज्य दे दूँ ? मेरी राय में यही | 
आपके योग्य मूल्य है। आप अपना 0. i 
अभिप्राय बतलाइए । न 
च्यवन ने कहा-- महाराज, आपका I पछ 
आधा राज्य ओर पूरा राज्य भी मेरे योग्य : म 
मूल्य नहीं है । आप ऋषियों के साथ सलाह करके मेरे योग्य जो मूल्य हो वही इनको दीजिए. 
भीष्म ने कहा--हे धर्मराज, महर्षि च्यवन के यों कहने पर महाराज नहुष उनका | 
यथार्थ मूल्य निरूपण करने में असमर्थ हो गये । वे मन्त्रियाँ तथा पुरोहितों समेत बड़े दुखी 
होकर सोचने लगे कि मछाुवों को क्या देने से महषि र यथार्थ मूल्य होगा । उसी समय 
गाय के गर्भ से उत्पन्न, फल-मूलाहारी, एक तपस्वी सहसा उनके पास आकर कहने लगे 
महाराज, आप उदास क्यों हैं? आप अपनी चिन्ता का कारण बतलाइए । में आपकी 
चिन्ता दूर करके आपको प्रसन्न करूंगा । मैं हँसी में भी झूठ नहीं बोलता । अतएव आपसे 
जा कहता हूँ वही करूँगा । 
महाराज नहुष ने उनसे कहा- भगवन, आप सुझे महर्षि च्यवन का मूल्य बतलाकर 
मेरे वंश की रक्षा कीजिए | मैं केवल बाहुबल रखता हूँ, तपस्या का बल झुकमें नहीं है। इस- 
लिए महर्षि च्यवन कुपित होकर, मेरी ता बात ही क्या है, सारे संसार को नष्ट कर सकते हैं । 
आज मैं महर्षि च्यवन का मूल्य निश्चित न कर सकने के कारण, मन्त्रियों और पुरोहित समत, 
० 


चिन्ता-रूपी अथाह समुद्र में इवा हुआ हूँ; आप इनका मूल्य बतत्ताकर मेरा उद्धार कीजिए |. 


न 
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गाय के गर्भ से उत्पन्न महघि ने, मन्त्रियाँ समेत, राजा को. प्रसन्न करते हुए कहा 
महाराज, ब्राह्मण सब वर्णो से श्रेष्ठ हैं । उनका यथार्थ मूल्य केवल गाये' हे! सकती दें । अत- 
एव आप महर्षि के बदले में गाय दीजिए। तब राजा नहुप ने प्रसन्न होकर, मन्त्रयां और 
पुराहित समेत, श्रगुनन्दन च्यवन से कहा--महपिं, आप उठिए । में समझता हुँ कि आपका 
यथार्थ मूल्य गाय है । अतएव अब मैंने गाय देकर आपके मोल ले लिया | 

महर्षि च्यवन ने कहा--राजन्‌, लीजिए, मैं उठता हूँ । आपने यथार्थे मूल्य देकर सुझे | 
खरीदा है। संसार में गो-धन के समान दूसरा धन नहीं है। गो-साहात्म्य पढ़ने, गे 


गोा-माहात्म्य 
सुनने, गोदान देने और गाय का दशन करने से सब पापों का नाश होकर कल्याण हे 


थक 


7) 


ना 


2 


ता है। 
गायें परम पवित्र हैं। श्री, अन्न, देवताओं का हव्य, स्वाहाकार, वषट्कार ओर सब यज्ञ गायों 
से हो उत्पन्न होते हैं । गायें बढ़िया दूध देतो हैं। गायें मनुष्यों की पूज्य और अशत का 

३० आधार-स्वरूप हैं। उनके शरीर की कान्ति और उनका तेज अग्नि के समान है। गायों से 
मनुष्यों को अत्यन्त सुख मिलता है । गारे जिस स्थान पर रहकर निडर होकर श्वास छोड़ती हैं 
वह स्थान परम पवित्र और शोभायुक्त हो जाता है। गायें स्वर्ग की सीढ़ी हैं। स्वर्ग में देवता 
भी इनकी पूजा करते हैं। गायों से जो प्राथना की जाती है वह उसी दम सफल होती है। 
गायों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। हे महाराज, गायों की पूरी महिमा कहने को मैं समर्थे नहीं हूँ । 
मैंने इस समय जो कहा है वह उनके गुणों का थोड़ा सा अंश है । 

[ महषिं च्यवन के चुप हो जाने पर महाराज नहुष ने मछुवें को महर्षि के मूल्य- 
स्वरूप एक गाय दी । तब ] मछुबों ने च्यवन से कहा--महषिं, जितनी देर में सात कृदम 
चला जाता है उतनी ही देर सज्जनों की सङ्गति करने से उनके साथ मित्रता हो जाती है । 
आपके ता हम लोगों ने बड़ी देर तक दशन किये श्रार आपसे बातें कीं । अतएव आप हम 
लोगों पर प्रसन्न हा । आप परम पवित्र और तेजस्वी हैं । अव हम लोग प्रार्थना करते हैं कि 
आप कृपा करके यह गाय ले लीजिए | > 

च्यवन ने कहा--हे धीवरो ! सांप, मुनि और दरिद्र के क्रोध से मनुष्य वैसे ही नष्ट हैं 
जाता है जैसे आग में घास-फूसं जल जाता है। तुम लोग दरिद्र हो, इससे मैं तुम्हारी प्राथना 
निष्फल न करूँगा । मैं तुम्हारी गाय लिये लेता हूँ । तुम लोग सब पापों से छूठकर, ३१ 

३४ मछलियों समेत, स्वर्ग को जाओ | द 
. अव महर्षि च्यवन ने मछुवों से गाय ले ली । मछलियों समेत वे मझुवे स्वर्ग को चरे 

गये । उन सबको खर्ग जाते देखकर महाराज नहुष को बड़ा विस्मय हुआ । इसके बाद गा. 

के गर्भ से उत्पन्न महर्षि और श्रशुनन्दन च्यवन ने नहुष से घर माँगने को कहा । उन्होंने 
बडी असन्नवा से कहा: कि भगवन्‌, धर्म में मेरी अटल भक्ति हो। नहुष को वरदान देकर और 
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नपरी जित चने ~ ०७, 5. टर 
उनके द्वारा पूजित होकर दोनों महर्षि अपने-अपने आश्रम को चले गये। महाराज नहुष भी 
वर पाकर बड़ी प्रसन्नता से अपने घर गये । 
> शीर शक्र मेंस 4 टार 
है धमराज, यह मैंने दूसरों का दुःख देखकर क्लेश होने, साथ रहने से स्नेह उत्पन्न होने 
त्म्य १ सा ० ` बु 
[[हास्स्य का वणन कर दिया। अब और जो कुछ पूछना हो वह पूछा । 


बावनवाँ अध्याय 


कुशिक और च्यवन का उपाख्यान 


Nt 


युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, जमदि के पुत्र परशुराम का वृत्तान्त सुनने को मेरी बड़ी 
इच्छा है । उनका जन्म किस प्रकार हुआ आर वे ब्राह्मण के बंश में उत्पन्न होकर क्ञात्रय-्धम 
के अनुसार क्यों चलने लगे ? राज कैशिक क्षत्रिय थे। उनके वंश में जन्म लेकर विश्वा- 
मित्र किस प्रकार ब्राह्मण हो गये ? इसके सिवा दो बातों में और भी मुझे सन्द है। महि 
ऋचीक झर महाराज कुशिक अपने-अपने बंश के अधिष्ठाता थे, किन्तु महषिं ऋचीक के पुत्र 
जमदस्ि तो क्षत्रिय न हुए फिर उनके पुत्र परशुराम क्यों चत्रिय-धमावलन्वा हा गये और कुशिक 
के पुत्र गाधि ते ब्राह्मण न हुए पर कुशिक के पोत्र विश्वामित्र क्योंकर ब्राह्मण हां गय ? आप 
यह सब बतलाकर मेरा सन्देह दूर कीजिए । 
भीष्म ने कहा--धर्मराज, में तुम्हारा सन्देह दूर करने के लिए कुशिक आर 
संवाद सुनाता हूँ । एक बार महषि च्यवन ने कुशिक-वंश से अपने बंश सं क्षत्रिय-्धर्म का 
सञ्चार होने की बात समभकर ओर क्षत्रिय आ जाने पर अपने वंश में जा गुण-दोष आर बल्ा- 
ल आ जायेगे उनका अनुमान करके कुशिक-वश को नष्ट कर देने की इच्छा से महाराज कुशिक 
के पास जाकर कहा--महाराज, मैं आपके साथ रहना चाहता हू । 


“भगवन्‌, कन्यादान कर देने के वाद यही नियम है कि कन्या हमेशा अपने पति के साथ 


रहे। सारांश यह कि पति और पत्नी के सिवा दूसरा काई | एक साथ नहीं रह सकता | 
धर्म के अनुसार नहीं है; किन्तु जब आप 


अतएव आप जा बात इस समय कह रह है कक 
मेरे साथ रहना चाहते हैं तब मुझे अवश्य हो साकार है ।” यह कहकर महाराज कुशिक 
महर्षि को आसन दिया और गडुए के जल से पर धाकर विधिपूर्वक उन्हें कारक. 
फिर पटरानी समेत, सावधानी से, विधिवत्‌ उनको पूजा करक कहा--भगवन्‌ ! रानी आर के 
दोनों ही, आपके अधीन हैं । अब हमें क्या आज्ञा है? मेरा राज्य, घन आर कोल 
जे। कुछ आप लेना चाहें, वह मैं आपको दे सकता हूँ । यह राज-भवन, राज्य ४43 क 
आपका ही है। अब आप ही राजा होकर शासन कीजिए । मैं आपके आश्रित रहे 

५०८ र 2० सितल 


च्यवन का 
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महाराज कुशिक के ये विनीत बचन सुनकर महर्षि च्यवन ने प्रसन्नता के साथ कहा-- 
महाराज | में राज्य, धन, गाये' देश और यज्ञ की सामग्री अथवा स्त्रियाँ आदि 
२० चाहता। ध्यान देकर मेरी बात सुनिए। यदि आप ओर आपको महाराः 
ते मैं एक ब्रत करूं । जब तक मैं इस ब्रत को करता रहूँ तब तक आप अपनी अहार 
निश्छल भाव से मेरी सेवा कीजिएगा । महषि के यों कहने पर महाराज छुशिक 
रानी ने प्रसन्न होकर कहा--भगवन्‌, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे । अब कुशिक ने 
महषि को एक अच्छे घर में ले जाकर, वहाँ व्यवहार के योग्य सब वस्तुएँ दिखल्ाकः 
आपके लिए यह शय्या प्रस्तुत है; इस पर बैठिए। हम दोनों यथासाध्य आपकी से 
इस तरह बाते होते-होते शाम हाँ गई । तब महषि च्यवन ने भोजन की इच्छा प्रकट 
को । आज्ञा पाकर महाराज कुशिक ने विनीत भाव से कहा--तपोधन, आप क्या - भोजन 
करेंगे ? आप जो कुछ खाना चाहते हों वही ला दूँ। महषि च्यवन ने कंहा-महाराज, 
इस समय आपके यहाँ जो कुछ तैयार हो बही लाइए | घर में जा भाजन तैयार था बह 
लाकर महाराज कुशिक ने महषि को दिया। महर्षि ने इच्छानुसार भाजन करके [जल पीकर] 
राजा से कहा--अब मेरे सोने का समय हो गया। : तब महारानी समेत महाराज कुशिक . 
३० उनको शयनागार में ले गये। वहाँ सुन्दर शय्या पर लेटकर महषि ने राजा से कहा-- 
देखो, में सोता हूँ । मुझे जगाना मत और रात भर जागते रहकर मेरे पैर दबाते रहना । 
कुशिक ने बिना सोचे-विचारे उनकी बात स्वीकार कर ली । श्रब महृषि सो गये। रात बीत ` 
गई, सबेरा होने पर भी महर्षि की नींद न खुली । राजा और रानी ने उन्हें नहीं जगाया । 
वे खाना-पीना-सोना छोड़कर उनकी सेबा करने लगे । “= 
महषि एक करवट पर इक्कीस दिन तक सोते रहे। बाईसवें दिन वे शय्या से उठे आर | 
राजा से विना कुछ कहे-सुने, शयनगृह से चल्न दिये । भूखे-प्यासे राजा-रानी महषि की सेवा | 
से थके होने पर भी उनके पीछे-पीछे चलने लगे किन्तु महर्षि ने एक बार उनकी श्रोर देखा ' 
तक नहीं । चलते-चलते कुळ देर बाद महघि अन्तर्धान हो गये | यह देखकर महाराज कुशिक 
३६ दुःख क मारे प्राथवी पर गिर पड़े महारानी उनको ढाढ़स बँधाती हुई समझाने लगी । 


तिरपनवाँ अध्याय 
र द कुशिक का वंश नष्ट कर देने की इच्छा से च्यदन का अनेक 
उपाया से उन्हें कुपित करने का उद्योग करना 
क ने पूछा--पितामह, महात्मा च्यवनः के अन्तर्धान हो जाने पर राजा कुशिक 
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` ले ग्रो । आज्ञा पाते ही राजा और रानी ||| 


` राजाओं तथा गृहस्थो के खाने योग्य फल- | 

८ ° 

' फल लाकर उनके सामने रक्खे। महषि 
०५ 
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ढूँढा किन्तु कहीं पता न लगा. 


हाट दने 2९ _« ~ 

लाट आय छार मही सों ते-विचारते ह मा गाये = 

a उ खु हा । के कामों पर सोचते-विचारते हुए शयनगृह का गये । वहाँ जाकर देखा 

“व नदति च्यवन उसी शय्या पर पहले की तरह सो रहे हैं। उनकी यह अद्भुत लीला देख- 
~ 


करते, तलिका विश्वास करने के बाद, वे दोनों फिर उनके पैर दाबने लगे । 
दूसरी करवट से इक्कीस दिन तक सोकर महर्षि अपने आप जागे; किन्तु बहुत दिनों बाद 


ण SN 227 RN ज्या ह Fe 
` भहा के जाथने पर्‌ भी राजा ओर रानी के मन में किसी प्रकार का विकार नहीं हुआ । [वे 


इतने दिशे शक उपवास करके महर्षि की सेवा करते रहे । ] महर्षि ने शय्या से उठकर कहा-- 
मैं स्नान करना चाहता हूँ, अतएव मालिश कर दो। राजा-रानी दोनों भूख से व्याकुल थे; 
फिर भी वे आज्ञा मानकर, सो बार पकाकर शुद्ध किया हुआ, बहुमूल्य तेल लाकर उनके शरीर 
में मलने लगे । इसी तरह देर तक राजा और रानी तेल मलते रहे; वे अपने काम से ऊवे नहीं । 
राजा-रानी को इतने पर भी जब खीभते न देखा तब चुपचाप उठकर महिं स्नानगृह में चले 
गये । वहाँ राजाओं के स्नान करने योग्य सब वस्तुएँ रक्खी थीं। महषि ने उनमें से 


बैठे हैं । | 
से उनसे पूछा--भगवन्‌, आज्ञा हो ता आपके | 
लिए भोजन ले आउँ । महषिं ने कहा कि 


Pr 


7 
प्र 
i 4 


किसी वस्तु को छुआ तक नहों। वे राजा | गा पि न 
के देखते ही देखते अन्तर्घान हो गये । | ॥ 2 ॥ | i METS 
`` यह देखकर भी राजा और रानी उनसे || | | | ॒ ु 
अप्रसन्न नहों हुए। थोड़ी देर में देखा कि. ||| | | § 
महर्षि च्यवन स्नान किये हुए सिंहासन पर || || 2 (0) 
राजा ने प्रसन्न होकर शुद्ध हृदय | । (CE 6 


नक 


कम 


NM 


ने अनेक प्रकार के मांस, शाक, जूसदार चीज़ें, 
पुआ, लड़, तरह-तरह के रस और सुनियों, 


च्यवन ने शय्या, आसन और बहुत से कीमती र 5 
कपड़े इकट्ठा करके और उन- भोज्य वस्तुओं का भी उन्हीं के साथ रखकर उनमें आग ल 
राजा-राना यह सब देखते रहे; किन्तु उनको रत्ती भर भी क्रोध न आया | अब सहि 
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महाराज कुशिक के ये विनीत बचन सुनकर महर्षि च्यवन ने प्रसन्नता के साथ कहा 
महाराज | मैं राज्य, धन, गाये', देश और यज्ञ की सामग्री अथवा स्त्रियो आदि 


२० चाहता। ध्यान देकर मेरी बात सुनिए । यदि आप और आपकी महारानी देमों राज्ञी हो 
तो मैं एक ब्रत करूँ । जब तक मैं इस ब्रत को करता रहूँ तब तक आप अपनी महारानी समेत ' 
निश्छल भाव से मेरी सेवा कीजिएगा । महषि के यों कहने पर महाराज छुशिक और उनकी 


रानी ने प्रसन्न होकर कहा--भगवन्‌, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे । अब कुशिक ने 
सहषि को एक अच्छे घर में ले जाकर, वहाँ व्यवहार के योग्य सब वस्तुएँ दिखलाकर, कहा-- 
आपके लिए यह शयया प्रस्तुत है; इस पर बैठिए। हम दोनों यथासाध्य आपकी सेवा करेंगे । 
इस तरह बाते होते-होते शाम हो गई । तब महषि च्यवन ने भोजन की इच्छा प्रेकट | 
को । आज्ञा पाकर महाराज कुशिक ने विनीत भाव से कहा--तपोधन, आप क्या - भोजन | 
करेंगे? आप जो कुछ खाना चाहते हें बही ला दूँ । महर्षि च्यवन ने. कहा-महाराज, 
इस समंय आपके यहाँ जो कुछ तैयार हो वही लाइए |. घर में जा भोजन तैयार था वह ' 
लाकर महाराज कुशिक ने महषि को दिया। महष ने इच्छानुसार भाजन करके [जल पीकर] 
राजा से कहा--श्रब मेरे सोने का समय हो! गया | - तब महारानी समेत महाराज कुशिक 
३० उनको शयनागार में ले गये। वहाँ सन्दर शय्या पर लेटकर महषि ने राजा से कहा-- 
देखा, स साता हूं । मुझे जगाना मत और रात भर जागते रहकर मेरे पैर दबाते रहना। 
कुशिक ने विना सोचे-विचारे उनकी बात स्वीकार कर ली । अब महषि सो गये। रात बात | 
गइ, सबेरा होने पर भी महषि की नींद न खुली। राजा ओर रानी ने उन्हें नहीं जगाया। | 
वे खाना-पीना-सोना छोड़कर उनकी सेवा करने लगे । = 
महषि एक करवट पर इक्कीस दिन तक सोते र बाईसवें दिन वे शय्या से उठे और, 
राजा से बिना कुछ कहे-सुने, शयनगृह से चल दिये। भूखे-प्यासे राजा-रानी महर्षि की सेवा, 
से थक होने पर भी उनके पीछे-पोछे चलने लगे; किन्तु महर्षि ने एक बार उनकी ओर देखा ' 
तक नहा । चलते-चलते कुछ देर बाद महर्षि अन्तर्धान हो गये । ह देखकर महाराज कुशिक | 
३४ दुःख के मारे प्राथवी पर गिर पड़े | हारानी उनको ढाढ़स बँधाती हुई समझाने लगीं ।' 


न्ड 


तिरपनवाँ अध्याय | 
कुशिक का वंश नष्ट कर देने की इच्छा से च्यवन का श्रनेक 
RN 'से उन्हें कुपित करने का उद्योग करना 


यांधधिर ने पूछा--पितामह, महात्मा च्यवन के अन्तर्धान हो जाने पर राजा कुशि 
रौर उनकी रानी ने क्या किया था ? ह 
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दूसरी करवट से इकीस दिन तक सोकर महर्षि अपने आप जागे; किन्तु बहुत दिनों बाद 

महरि के जाशने पर भी राजा और रानी के मन में किसी प्रकार का विकार नहीं हुआ। [वे 
इतने ढिने इक उपवास करके महर्षि की सेवा करते रहे । ] महर्षि ने शय्या से उठकर कहा-- 
मैं स्नान करना चाहता हूँ, अतएव मालिश कर दो। राजा-रानी दोनों भूख से व्याकुल थे; 
फिर भी वे आज्ञा मानकर, सौ बार पकाकर शुद्ध किया हुआ, बहुमूल्य तेल लाकर उनके शरीर 
में मलने लगे । इसी तरह देर तक राजा और रानी तेल मलते रहे; वे अपने काम से ऊवे नहीं । 
राजा-रानी को इतने पर भी जब खीझते न देखा तब चुपचाप उठकर महपिं स्वानगृह में चले 
गये । वहाँ राजाओं के स्नान करने योग्य सब वस्तुएँ रक्खी थीं। महषि ने उनमें से ११ Ge | 
किसी क को कु व वि शा ` 
के देखते ही देखते अन्तर्धान हो गये। |||... |. | 
। 


+ 


| नद 
| ८ 
` यह देखकर भी राजा और रानी उनसे | 
अप्रसन्न नहों हुए । थोड़ी देर में देखा कि. || || || (| 5) 
0 AA | MLN ELE 
महषि च्यवन स्नान किये हुए सिंहासन पर || || १ ह | DN 


EO 


बैठे हैं। राजाने प्रसन्न होकर शुद्ध हृदय ||||||| र 
से उनसे पूछा-भगवन्‌, आज्ञा हो ता आपके ||||||| 
लिए भोजन ले आऊँ। महषि ने कहा कि 
ले आम्रो । आज्ञा पाते ही राजा और रानी || 
ने अनेक प्रकार के मांस, शाक, जूसदार चीज़ें, 555 € 
पुआ, लड्डू, तरह-तरह के रस और झुनियों, त्‌ 
राजाओं तथा गृहस्था के खाने योग्य फल- | 
, फल लाकर उनके सामने रक्खे | महषिं 
च्यवन ने शय्या, आसन और बहुत से कीमती आ 
कपड़े इकट्ठा करके और उन भोज्य वस्तुओं को भी उन्हीं के साथ रखकर उनमें आग 
राजा-राना यह सब देखते रहे; किन्तु उनको रत्ती भर भी क्रोध न आया । i महर्षि 
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उन्ही के सामने, फिर अन्तर्धान हा गये। इससे भी राजा-रानी को कुछ क्रोः 
उन्होंने प्रसन्नता से वह रात बिता दी । दूसरे दिन सबेरै महषि फिर राजा के पार 
[ महर्षि की आज्ञा से ] उसी स्थान पर॑ स्नान का सामान, खाने की वस्तु 
आदि एकत्र किये गये। [इस तरह उनचास दिन बीते, ] किन्तु महषि 
राजा का कोई दोष न पा सके। | 
[ पचासवें दिन ] महषि च्यवन ने कुशिक से कहा--राजन्‌, मुझे रथ में बेडाइए और | 
आप, रानी समेत, उसे खींचिए । में जहाँ जाना चाहूँ वहीं रथ का ले चलिए ; | 


महाराज कुशिक ने उनकी बात मानकर पूछा--भगवन्‌, कौन सा रथ ले आउँ; क्रीड़ा 
रथ या संग्राम करने का रथ ? 

च्यवन ने कहा--“महाराज ! अनेक अ्ख-शख्रों से युक्त, तोरण और सोने की ध्वजा से | 
३१ शासित, किंकिणी-जाल-जटित साग्रामिक रथ ले आइए |” अ्रब महाराज कुशिक अपना साग्रामिक | 
रथ ले आये ओर रथ के वाई ओर अपनी रानी को लगाकर स्वयं दाहिनी ओर लग गये । | 
रानी समेतं महाराज कुशिक के जुत जाने पर महात्मा च्यवन रथ पर सवार हुए । 

वे त्रिदण्डयुक्त नुकीला चाबुक लेकर बैठ गये । राजा ने पूछा--भगवन्‌, रथ को कहाँ ले चलू ! 

आप जहाँ चलना चाहते हें वहीं रथ को पहुँचाऊँ। च्यवन ने कहा--महाराज! आप 

धीरे-धीरे मनुष्यां के सामने से मेरा रंथ ले चलिए, जिसमें मुझे किसी तरह का कष्ट न हो। 
| माग में जाते समय मुझे जो मनुष्य मिलेंगे श्रौर जो ब्राह्मण मुझसे धन माँगेंगो, उनको में | 
अपरिमित धन-रत्न दूँगा। ऐसा प्रबन्ध कीजिए जिसमें मेरी यह इच्छा पूरी हो। महाराज | 
कुशिक ने नौकरों के बुलाकर कहा--ये महषि जिस समय जो कुछ माँगें, वह उसी समय इन्हें 
देना । आज्ञा पाकर नौकर लोग असंख्य रत्न, खियाँ वाहन, बकरे-मेडे आदि पशु, सोने के 
४० गहने, सोने की मुद्रा और ऊँचे-ऊँचे हाथी लेकर महर्षि के पीछे चले। मन्त्री भी पीळे-पीछे | 
चलने लगे । अब महपि च्यवन ने नुकीले चाबुक से राजा और रानी पर प्रहार करके उनकी | 

पीठ शर गले में घाव कर दिये। यह देखकर नगर के लोग दीन स्वर से चिल्लाने लगे । इतने 

पर भी राजा और रानी के मन में ज़रा भी क्रोध नहीं आया । वे पचास दिन के भूखे होने पर 
भी महषि की मार सहकर, कापते हुए, बड़ी कठिनाई से रथ खींचने लगे। इसके बाद महपि | 
च्यवन ने फिर उसी कोड़ें से उनके शरीर भर में घाव करं दिये । राजा और रानी के शरीर | 
रक्त से सरावोर होकर फूले हुए ढाक के पेड़ की तरह दीखने लगे; किन्तु इतने पर भी उनके | 
मन में विकार न श्राया। उनकी यह दशा देखकर नगर-निवासी दुःख के मारे घबरा गये 
परन्तु महर्षि के डर से कुछ बोल न सकते थे। बे आपस में कहने लगे कि महात्मा च्यवन का 
तपोबल ग्रलौकिक है । ' लोग कुपित होकर भी उनकी श्रोर नज़र नहीं उठा सकते। राजी 
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और रानी का धेय भी साथा र हीं है। वे इतने पीड़ित होने पर भी महषिं का रथ खींच रहे 

हैं; उछके सम भें रत्ती भर भी मेल नहीं आया । 

षि ~ 

पि च्यवन ने राजा और रानी 


६ धन देना आरम्भ किया । इससे 
राज्ञ का सन न डिगा। वे महर्षि 
इसार रथ खींचते रहे | तत्र महघि 
। प्रसन्न होकर रथ से उतर पड़े और 
रानी समेत राजा को रथ से अलग करके 
मधुर वचन बोले-महाराज, में आपका 
और आपकी पत्नी का काम देखकर बहुत 
प्रसन्न हूँ । आप जो बर माँगेंगे, वह मैं 
अवश्य दूँगा । अब महिं ने राजा-रानी 
के पीड़ित कोमल शरीर पर स्नेह से, अमृत 
के समान, हाथ फेरा । 
राजा ने कहा--महपषिं | आपकी 
कृपा से हमारी थक्रावट दूर हो गई, अब 
हमको कोई क्लेश नहीं है । यह सुनकर महर्षि ने प्रसन्नता से कहा-महाराज, गङ्गा-किनारे यह 
परम पवित्र और रमणीय स्थान है। मैं त्रत करके यहाँ कुछ दिनों तक रहूँगा। अब आप, रानी 
समेत, विश्राम करने के लिए घर जाइए । कल यहाँ आइएगा, मैं यहीं मिलूँगा। आप दुःखित न 
हँ । अब आपके सौभाग्य का समय आ गया है। आप जो-जो इच्छाएँ करेंगे वे सब पूरी होगी । 
महर्षि च्यवन के यों कहने पर महाराज कुशिक ने प्रसन्न होकर कहा--भगवन, सुभे 
कोई दुःख नहीं हुआ । आपकी कृपा से मैंने दिव्य देह, असाधारण शक्ति और पवित्रता प्राप्त 
की है। कोड़े लगने से शरीर में जे घाव हो गये थे, उनका इस समय चिह्न भी नहीं देख ६० 
पड़ता । मैं बिलकुल्ल चङ्गा हो गया हूँ । मैं महारानी को पहले जिस तरह अप्सरा के समान 
सुन्दरी देखता था उसी तरह की इस समय भी देखता हूँ । यह सब आपकी कृपा से हुख्रा है। 
आपकी अनुकूलता होने पर सब कुछ हो सकता है। 
महर्षि ने कहा--राजन्‌ ! इस समय आप घर जाइए। कल यहा आइएगा | र 
महाराज कुशिक ने महर्षि को प्रणाम करके मन्त्री, पुरोहित, सैनिक, वन्दी, वेश्या अ 
प्रजा के साथ अपने नगर में इन्द्र के समान प्रवेश किया। कुछ देर विश्राम करने के बाद 
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की क्रिया और भोजन करके वे रात में, महारानी समेत, शय्या पर लेटे | उस ससय अपने 

को अजर-अमर के समान, श्रीमान और नवयुवक देखकर उनके आनन्द की सीसा न रही । 

इधर शुकुल की कीति बढ़ानेवाले महर्षि च्यवन ने तपोवन को, अनेक रल्नों से शोसित कारके, 
६८ इन्द्र-भवन से भी बढ़कर समृद्धिशाली कर दिया | 


चोवनवाँ अध्याय 
कुशिक का कोई दोष न पाने पर महषि का प्रउन्न होना; योग के प्रभाव से 
कुशिक को स्वगे के दर्शन कराना और वर मांगने को कहना 
भीष्म ने कहा-धर्मराज, सवेरा होने पर महाराज कुशिक शाय्या से उठक्षर नित्य-क्रिया 
करके महारानी समेतं च्यवन के पास गये | वहाँ पहुँचकर उन्हेंने देखा कि कहीं पर मणियों । 
से जड़े हुए सोने के खम्भों से शोभित गन्धर्व-नगर के से सुन्दर भनन, कहीं चाँदी के शिखर से 
शोभित पर्वत, कहीं कमलों से शोभित तालाब, कहीं बन्दनवार से सुसज्जित अनेक प्रकार के घर, 
कहीं हरी घास और कहीं सुन्दर फूल शोभा दे रहे हैं; कहीं पर बैरे हुए आम, केतक, 
उद्दालक, धव, अशोक, कुन्द, फूले हुए अतिमुक्त, चम्पक, तिलक, कटह्ञ, वञ्जुल, आंवला, 
कनेर, श्याम, ठाक और अष्टप आदि वृक्ष शोभित हैं; कहीं कमल खिले हैं; कहीं शीतल जल, 
कहीं गरम जल और कहाँ सुनहले जड़ाऊ पढँग हैं जिन पर बिद्लौने विळे हुए हैं; कहीं विचित्र 
| आसन और शाय्याएँ हैं और कहीं अनेक प्रकार के भोजन रक्ले हुए हैं। कहीं तोता मैना भौंरा 
) कायल शतपत्र कोयष्टिक कुक्कुभ मोर मुगा दात्यूह जीव-जीवंक चकोर हंस सारस ओर चकवा 
आदि पक्षी उस वन की शोभा बढ़ा रहे हैं। किसी स्थान पर बन्दर कूद रहे हैं। कहाँ अप्स- | 
१२ राएँ और गन्धे क्रीड़ा कर रहे हैं। महाराज झुशिक को कभी ये वस्तुएँ देख पड़ती हैं और 
कभी सब की सब गायब हो जाती हैं। उनको कभी हंस सारस आदि जलचर पक्तियों का 
कोलाहल, गाने की ध्वनि और कभी पढ़ने की ध्वनि सुनाई देती है । | 
हिन कुशिक को यह अद्भुत दृश्य देखने से बड़ा विस्मय हुआ । वे सोचने लगे 
कि में खप्न देख रहा हूँ या मुझे चित्त-भ्रम हा गया है ्रथवा यह सब सच है। इसी 
शरीर से मुझे परमगति मिल गई है या मैं उत्तर कुरु अथवा अमरावतो में आ गया हुँ | जो । 
हो, मैं इस समय जो अद्भुत और रमणीय वस्तुएँ देख रहा हूँ ये सब क्या हैं? महाराज 
कुशिक इसी तरह सोचते हुए इधर-उधर देखने लगे कि इतने में मणियो के खम्भों से शामित 
सुवर्णमय घर में महामूल्य शय्या पर सोये हुए महर्षि च्यवन देख पड़े। उनको देखकर 
महाराज कुशिक बड़ी प्रसन्नता से, रानी समेत, उनके पास गये। राजा और रानी के | 
पहुँचते ही उस रमणीय शाय्या समेत महर्षि च्यवन अन्तर्घान हो गये। इसके बाद महाराज 
र 
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कुशिक ने एक दूसरे वन में महषि च्यवन को कुशासन पर बैठे ध्यान करते देखा । क्षण भर २० 
बाद अप्सरा, गन्धव, बृत्त, लता आदि सब अद्भुत वस्तुओं का लोप हा गया। गङ्गा-किनारे 
फिर सम्लाटा छा गया और पहले की तरह कुश, वल्मीक आदि देख पड़ने लगा । 
महाराज कुशिक, महर्षि के योगबल से, पूर्वोक्त अद्भुत लीला देखकर बड़े विस्मय के साथ 
रानी झे वोले--प्रिये ! महषिं की कृपा से ये सब वस्तुएँ, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा था, 
तुमने देख जों | मालूम होता है कि तपोबल से बढ़कर और कुछ नहीं है। जिन बातों की 
कह्पंना २ हा का जाता वे तपाबल द्वारा प्राप्त की जा सकती हं। तपाबल का प्राप्ति संसार 
भर कै दाज्य से भी बढ़कर है। तपस्या सिद्ध होने पर आसानी से मोच प्राप्त होता है। महिं 
च्यवन का प्रभाव अद्भुत है। ये चाहें ता तपाबल से अन्य लोक उत्पन्न कर सकते हैं। इनके 
सिवा कोई ये अद्भत काम नहीं दिखा सकता । इस प्रथिवी पर ब्राह्मण ही पवित्रत्राक्‌, पवित्र- 
बुद्धि ओर पवित्रकर्मा होते संसार में राज्य ता सुलभ है, किन्तु ब्राह्मणत्व की प्राप्ति बहुत 
कठिन है। देखा, हम-तुमको बाह्मण के प्रभाव से घोड़े की तरह रथ म जुतना पड़ा। ३० 
महाराज कुशिक ने इस प्रकार रानी से जो बातें कहा उनका महा च्यवन, योग के 
बल से, जान गये। [ इसके बाद महाराज कुशिक क समाप हां महषि च्यवन देख पड़े। ] 
उन्होने राजा और रानी की आर देखकर कहा कि आप शीघ्र मर पाल आइए । कुशिक ने, 


A ७. AQ = 
रानी समेत उनके पास जाकर, उनको प्रणाम किया | षि ने उनको अआशीवोद देकर, पास 
बैठाकर, कहा--महाराज ! आपने पाँच कर्मान्द्रया, पांच ज्ञानेन्द्रियां ग्रेर मन को वश में कर 
~ 
लिया है। इसी से आपकी कोइ दुरवस्था नहा हुई । आपने मन लगाकर मेरी सेवा की हैं। 


उसमें आपने किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने दी। अब में अपने स्थान को जाऊँगा । सैं 
आपकी सेवा से बहत प्रसन्न हुआ हूँ इसलिए आपको वरदान दूंगा। आफ जो चाहें, श लं । 

महाराज कुशिक ने कहा-तपोधन ! मैं आग में पड़कर जल नहा गया यही सुभे बड़ा 
ल्लाभ है। आप मेरी सेवा से जो प्रसन्न हुए आर आपके क्राधानल में जो मेरा वंश भस्म नहीं 
हो गया, यही मेरे लिए श्रेष्ठ वर है आर यही मेरे जीवन, राज्य-शासन तथा तप का फल 
यदि इस समय आप मुझ पर प्रसन्न हैं ता मेरा एक सन्द दूर क. दाजिए | 


पचपनवो अध्याय 
। उनके घर अनि का प्रयोजन बतलाना । कुशिक की ब्राह्मणत्व 
के पात्र आदि को ब्राह्मणत्व प्राप्त होने का वर देना 
गिए। आपको जो सन्देह उत्पन्न 


कुशिक के पूछने पर महपिं क 

प्राप्त करने की इच्छा जानकर उन 

महर्षि च्यवन ने कहा--राजन्‌, आप अभीष्ट वर सां 

हुआ है उसे भी प्रकट कोजिए। में उसको दूर कर दा | 


“क्यै क 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotiGyaankosha __ ननननिनम््नि Gyaan Kosha 


8०६० [ अनुशासनपद । 


घर आये, इक्कोस दिन एक करवट सोये, बिना कुछ कहे बाहर चले गये, अकस्मात्‌ अन्वर्धा 
गये, थोड़ी देर बाद आकर फिर इक्कीस दिन सोये, मालिश कराकर--स्नान किये बिना ही-... 
फिर गायब हो गये, फिर आकर भेजन की सामग्री और शय्या आसन कपड़े आदि आग में 


जला दिये, हम लोगों को रथ में जातकर उस पर सवार होकर चले, बहुत सा घन दान किया, 
तपोवन में हम लोगों को अनेक प्रकार के महल और अन्यान्य अद्भुत पदार्थ दिलायो और फिर । 
उन सबका लोप कर दिया, इन सब बातों का क्या कारण है? इन बालों को सेत्चकर मैं 


चकित हो जाता हूँ। मेरी समक में कुछ नहीं आता । 

च्यवन ने कहा--महाराज | मैंने जिस कारण ये सब काम किये हैं उसे आद्योपान्त कहता 
१० हूँ, सुनिए । एक बार देवसभा में ब्रह्माजी से मैंने सुना था कि आपके बंश से मेरे वंश में ज्षत्रिय- 
धर्स का सश्चार होगा और आपका पोत्र ब्राह्मणल प्राप्त करेगा । ब्रह्माजी से यह बात सुनकर 
आपके वंश का नाश कर देने की इच्छा से मैं आपके घर आया था। मैंने आपके पास आकर 
यही कहा था कि में एक ब्रत करूँगा, आप मेरी सेवा करें । उसका मतलब यही था कि बहुत 
दिनों तक आपके साथ रहने से आपका कोई न कोई दोष अवश्य सिल्लेगा। किन्तु श्रापके 
भाग्य से, आपके घर ग्राने से लेकर अभी तक, आपका कोई दोष मुझे नहीं मिला । इसी से 
आप आज जीवित हैं | में इक्कीस दिन तक इसी लिए सोता रहा कि आप लोगों में से कोई मुभे 
जगा दे और में आपको शाप दे दूँ । किन्तु भाग्य से न न तो आपने और न आपकी खी ने ही 
) मुझै जगाया। उसके बाद मैं यह सोचकर घर से निकल गया कि आप लोगों में से ज्योंही 
कोई मुझसे पूछेगा कि “आप कहाँ गये थे त्योंही मैं शाप दे दूँगा । किन्तु आप लोगों ने मुझसे 
कुछ भी नहीं पूछा। तब मैं फिर अन्तर्धान होकर और उसी दम फिर आपके घर आ गया और 
यही सोचकर योग का अवज्लम्बन करके इक्कोस दिन तक साता रहा कि आप लोग मेरी सेवा 
से थककर श्रार भूख से व्याकुल होकर मुझसे ऊब जायँँगे । तब सुभे शाप देने का मोका 
२० मिलेगा। किन्तु मैंने देखा कि ्रापक्रो इससे भी कुछ क्लेश नहीं हुआ । फिर मैंने यह सोचकर 
भाजन की सामग्री ्ाग में जला दी कि मेरा अहङ्कार देखकर आपको क्रोध आवेगा; किन्तु आपने 
बसे भी सह लिया । फिर आपको और आपकी रानी को रथ में जोतकर मैं उस पर सवार 
हुश्रा। रथ पर सवार होकर आपको कुपित करने के लिए मैंने आपका बहुत सा धन दान 

'देकर नष्ट कर दिया; किन्तु इससे भी ्रापमें क्रोध का सञ्चार नहीं हुआ । 
महाराज, इस तरह जब मैंने देखा कि आप और आपकी रानी किसी उपाय से कुपितं 
नहीं होते रौर न आप लोगों का मन उबता है तब मैं आप लोगों पर बहुत प्रसन्न हुआ आर 
आप लोगों को, प्रसन्न करने के लिए, तपोबन में स्वग का दर्शन कराया । आप लोगों ने तपा 
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उठाया है वह सब मेरी तपस्य! के प्रभाव से ही हुआ है। मैंने आप लोगों को तपस्या और घर्म 


2. 


का बल जताने में लिए ही ये पदार्थ दिखलाये हँ । इनको देखते समय आपने जो इन्द्र का पद 


भी टण के समान ससफकर ब्राह्मणत्वं पाने की इच्छा की है वह भी सुभे मालूम है। आपका 
ब्राह्मणत्व॒ को बहुत ठुले समझना ठोक ही है। पहले ब्राह्मण होना, ब्राह्मण होने पर ऋषि 
होला और ऋषि होकर तपस्या करना बहुत कठिन काम है। जो हो, आपकी इच्छा अवश्य 
आप स्वयं तो ब्राह्मण न हो सकेंगे किन्तु मेरे वंशजों के प्रभाव से आपका पौत्र 
प्राप्त करेगा । आपका पौत्र तपस्वी ओर अग्नि के समान तेजस्वी होकर अपने तेज से 
को चकित कर देगा। अब आप जो चाहें वह अभीष्ट वर झटपट माँग लें । 
आपको वर देकर मैं तीथ-यात्रा को जाऊँगा । 

हाराज कुशिक ने कहा--भगवन्‌, में यही माँगता हूँ कि आपका वचन सत्य हो जिसमें 
मेरे वंशज ब्राह्मणत्व प्राप्त करें। विस्तार से बतलाइए कि मेरे वंश में ब्राह्मणत्व किस प्रकार आवेगा। 


A क़ SS 
में जा अनंक प्रकर के 


छप्पनवाँ श्रध्याय 


महपिं ऋचीक की कृपा से विश्वामित्र और परशुराम के जन्म होने का 
वृत्तान्त कुशिक का बतलाया जाना 


च्यवन ने कहा--महाराज, आपके वंश में ब्राह्मणत्व आने की बात सुनकर ही मैंने आपके 

बंश का नाश कर देने का उद्योग किया था । अब जिस प्रकार आपके वंश में ब्राह्मणत्व आवेगा, 
सो सुनिए । क्षत्रिय भ्रगुवंशीय ब्राह्मणों के यजमान हैं, यह बात प्रसिद्ध है। किन्तु किसी 
कारण क्षत्रिय लोग श्रशुवंशीय ब्राह्मणों के साथ झगडा करके उनका नाश कर देने पर उतारू होंगे । 
वे भ्रगुवंश की स्त्रियों के गर्भ तक को न छोड़ेंगे । [ उस समय श्रृगुवंश की एक गर्भवती खी, 
चत्रियों से अपने गर्भ की रक्षा करने के लिए, पर्वत में छिप रहेगी ।] उसके गर्भ से हम लोगों 
का वंशधर, सूर्य और अभ्नि के समान तेजस्वी, ऊर्व नाम का पुत्र पैदा होगा । ऊर्व कुपित होकर 
तानें लोकों का नाश कर डालने के लिए, पर्वत और वन समेत, प्रथिवी को भस्म कर देने पर 
उतारू होंगे। यह देखकर संसार घबरा जायगा और क्रोध शान्त करने के लिए उनसे प्रार्थना 
करेगा । तब वे उस क्रोधानल को समुद्र में, बड्वामुख में, फेक देंगे । ऊर्व के पुत्र ऋचीक 
होंगे। च्षत्रियों का नाश करने के लिए ऋचीक, अलोकिक उपाय से, सम्पूर्ण धबुर्वेद सौखेंगे । 
बे आपके बंश की रक्षा के लिए आपके पुत्र गाधि की कन्या से विवाह करेंगे । उस समय 
आपके पुत्र गाधि, अपना बंशधर पुत्र न उत्पन्न होने के कारण, बड़े दुखी होंगे। कुछ दिनि 
बाद ऋचीक अपनी स्त्री और अपनी सास के पुत्रवती होने के लिए, त्राह्म और चात्र, के 
०३ 
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प्रकार के चरु तैयार करेंगे । किन्तु गाधि की स्त्री, श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की लालसा से, अपनी | 
कन्या से चरु बदलकर त्रा चरु खा लेगी । ल जानकर ऋचीक बदा देंगे कि इन दोनों | 
चरुओं के प्रभाव से किस प्रकार के पुत्र उत्पन्न होंगे। यह सुनकर ऋचीक की स्त्री अपने पति | 
से यह वर साँगेगी कि सेरा पुत्र क्षत्रिय न हो, मेरा पैत्र क्षत्रिय हो। यह बात ऋचीक मान 
लेगे। फिर उस चरु के प्रभाव से ऋचीक की स्त्री के जमदग्नि नाम का पुत्रं. उत्पन्न होगा । 


जमदग्नि अपने पिता से सम्पूर्ण धनुर्वेद सीखेंगे । जमदग्नि के वीर्य से राम का झन्स हे!गा। अपनी 
पितामही के वर माँगने के अनुसार परशुराम क्षत्रिय-धर्मावलम्बी होकर सम्पू धलुवेद के जानकार | 


हो जायँगे । इधर गाधि की स्त्री के, ब्राह्म चरु के प्रभाव से, विश्वामित्र नाझ का धर्मात्मा पुन्न | ' 
उत्पन्न होगा । विश्वामित्र घार तपस्या करके ब्राह्मण हो जायँगे । राज, विधाता के अभि- 


प्राय के अनुसार ख्यां के कारण आपके वंश में ब्राह्मणत्व ओर मेरे बंश में क्षत्रियत्व आ जायगा । 
विधाता की इच्छा के विरुद्ध कुळ नहीं हा सकता । इस प्रकार आपका पोता ब्राह्मण हो जायगा | | 
र इसी घटना के कारण भृगुवंशवालों के साथ आपका सम्बन्ध जुड़ जायगा । 
: यह भविष्य वृत्तान्त सुनकर महाराज कुशिक ने प्रसन्न होकर महर्षि से कहा कि भगवन्‌, 
आपकी कृपा से सेरे बंश में ब्राह्मणत्व आ जावे। महर्षि च्यवन ने उनसे कहा--आप झुभसे 
बर माँगिए। में अभीष्ट वर दूँगा। कुशिक ने कहा--ब्रह्मन्‌, आपकी कृपा से मेरे बंश में. | 
सदा धर्म की दृढ़ता बनी रहे । महर्षि च्यवन ने 'तथास्तुः कहकर कुशिक को वरदान दिया । 
राजा से बिदा होकर महषि तीर्थ-यात्रा को चले गये । हे धर्मराज, भृगुवंशी ब्राह्मणों 
क साथ कुशिक-वंश का जिस प्रकार सम्बन्ध हुआ और जिस तरह कुशिक के पौत्र ब्राह्मणं तथा 
२१ ऋचीक के पैत्र क्षत्रिय हुए बह वृत्तान्त मैंने तुमको सुना दिया । 


सत्तावनवाँ अध्याय 

भीष्म का युधिष्टिर को अनेक प्रकार के शुभ कर्मों के फल बतलाना 
युधिष्ठिर ने पूछा पितामह | महापराक्रमी राजाओं के मर जाने से यह प्रथिवी दीन भाव | 
चारण कर रहा हैं, इस बात का स्मरण करके मैं घबरा जाता हूँ। असंख्य प्राणियों का संदी | 
करके राज्य पाने पर सन्ताप ही मेरे हाथ लगा । जिन स्त्रियों के पति, पुत्र, मामा और भाई संग्राम | 
में मारे गये ह उनकी आज क्या गति होगी ? जब हम.लोगों ने राज्य के लोभ से भाई-बन्धुओं | 
को युद्ध में मार डाला है रि :णगिए निस्सन्देह हमें नरक में गिरना पड़ेगा। यह सोचकर में तपस्या 

करना चाहता हुँ । श्राप कृपा करके मुझे इस समय के अनुकूल उपदेश दीजिए । 
वैशम्पायन कहते हैं कि महाराज, धर्मराज के यों कहने पर मनस्वी भीष्म ने कहो 
बेटा, जिन कर्मो से परलोक में जो गति मिलती है उनको सुनो । मनुष्य तपस्या द्वारा यश, 


अनुशासनपर्व ] 
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ऋण से छुटकारा मिलता है। जो ब्राह्मण कभी क्राध नहीं करते, जिन्हें एक तिनका लेने का भी 


लाअ हु हा है आर जा हमशा प्रिय वचन बोलते हैं वही हम लोगों के पूजनीय हँ । जो निःस्प 
हती क कारण दाता को परवा नहीं करते उनका पालन, पुत्र के समान, करना चाहिए । में उन 
कली का प्रणाम करता आर उनसे अभय माँगता हूँ। ब्राह्मण पर क्षत्रिय के तेज का कुछ 
प्रभाव नहा पड़ता । अतएव तुस अपने का धनवान्‌, राजा और महापराक्रमी समझकर ब्राह्मणों 
का अनादर न करने लगना । तुम्हारा बल और गौरव बढ़ाने के लिए जितना धन है उस धन 
से, अपने धर्मे का पालन करते हुए, ब्राह्मणों का सत्कार करना । वे पुत्र के समान, अपनी इच्छा 
के ्रडुसार, तुम्हारे आश्रय में सुख से रहें। नित्य प्रसन्न, लोक-हितैपी, थोड़े लाभ में सन्तुष्ट 
ब्राह्मणों की जीविका का प्रबन्ध करने में तुम्हारे सिवा और कोई समर्थ नहीं है। जेसे पति की 
सेवा करना खिया का परम धर्म है भ्रौर पति की सेवा ही उनकी परम गति है वैसे ही ब्राह्मणां 
की सेवा हम लोगों का परम धर्म है और ब्राह्मण ही हम लोगों की परम गति हैं। यदि ब्राह्मण 
क्षत्रियों के निठुर व्यवहार से असन्तुष्ट औरं उनसे अपमानित होकर उनका त्याग कर दें तो बेद 
और यज्ञ से हीन तथा श्रेष्ठ लोक पाने से वञ्चित रहकर क्षत्रियां को जीवित रहने का क्या 
प्रयोजन है ? हे धर्मराज, चत्ियों ने धर्म के अनुसार ब्राह्मणों के साथ पहले जैसा व्यवहार ३१ 
किया है उसको सुने । प्राचीन समय में वैश्य क्षत्रियों की और शूद्र वैश्यों की सेवा करते थे । 
शूद्र लोग तेजस्वी ब्राह्मणों को छूकर उनकी सेवा नहीं कर सकते थे । तुम सत्यशील, झरुढु- 
स्वभाव, सत्यधर्म-परायण, कुपित साँप के समान भयङ्कर ब्राह्मणों की सेवा करना। ज्षत्रियों 
का तेज और उनकी तपस्या ब्राह्मणों के सामने दब जाती है। मुझे पिता, पितामह अर अपने 
जीवन की भी अपेक्षा ब्राह्मण ही प्रिय हैं। मैं संसार में सबसे अधिक तुम्हें प्यार करता हूँ, 
किन्तु ब्राह्मण मुझे तुमसे भी प्रिय हँ । मेरी बात में सत्ती भर भी सन्देह न करना । महाराज 
शान्तनु जिन लोकों का गये हैं उन्हीं लोकों का में भी, सत्य के प्रभाव से, जाऊँगा । में इस 
विप्र-भक्ति के प्रभाव से सञ्जनों के पाने योग्य लोकों का सदा के लिए प्राप्त करूगा । इन लोकों 
को मैं ज्ञान-चन्ु के प्रभाव से इस समय प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । इनके प्रत्यक्ष हो जाने से, मैंने 
ब्राह्मणों के उद्देश्य से पहले जा काम किये हैं उनसे मैं अति सन्तुष्ट हो रहा हूँ। ४१ 


साठवाँ अध्याय 
भीष्म का ब्राह्मणों की प्रशंसा करना 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! आचरण, कुल और विद्या में एक समान दो ब्राह्मणों 
में से यदि एक याचक और दसरा ग्रयाचक हो ते उन दोनों में से किसे दान करने से श्रेष्ठ 
फल मिलता है ? | 
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प्रकार के चरु तैयार करेंगे । किन्तु गाधि की स्त्री, श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की लालसा से, अपनी 
कन्या से चरु बदलकर ब्रा चरु खा लेगी। यह हाल जानकर ऋचीक बता देंगे कि इन दोनों 
चरुओं के प्रभाव से किस प्रकार के पुत्र उत्पन्न होंगे। यह सुनकर ऋचीक की स्त्री अपने पति 
से यह वर माँगेगी कि मेरा पुत्र क्षत्रिय न हो, मेरा पौत्र क्षत्रिय हो। यह बात ऋचीक मान 
लेगे। फिर उस चरु के प्रभाव से ऋचीक की स्त्री के जमदग्नि नाम का पुत्र उत्पन्न होगा । 
जमदग्नि अपने पिता से सम्पूर्ण धनुर्वेद सीखेंगे । जमदग्नि के वीर्य से राम का ज्ञन्स होगा। अपनी 
पितामही के वर मांगने के अनुसार परशुराम क्षत्रिय-धर्मावलम्बी होकर सम्पू धलुर्वेद वे 


के जानकार 
हो जायँगे । इधर गाधि की स्त्री के, ब्राह्म चर के प्रभाव से, विश्वामित्र नाझ का धर्मात्मा पुत्र 
उत्पन्न होगा । विश्वामित्र घार तपस्या करके ब्राह्मण हो जायँगे। महाराज, विधात के अभि- 
प्राय के अनुसार छियों के कारण आपके बंश में ब्राह्मणत्व ओर मेरे बंश में क्षत्रियत्व आ जायगा | 
विधाता की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता । इस प्रकार आपका पोता ब्राह्मण हो जायगा 
र इसी घटना के कारण श्रगुवंशवालों के साथ आपका सम्बन्ध जुड़ जायगा । 

यह भविष्य वृत्तान्त सुनकर महाराज कुशिक ने प्रसन्न होकर महर्षि से कहा कि भगवन, 
आपकी कृपा से मेरे बंश में ब्राह्मणत्व आ जावे। महर्षि च्यवन ने उनसे कहा--आाप मुझसे 
वर साँगिए। मैं अभीष्ट वर दूँगा। कुशिक ने कहा--ब्रह्म, आपकी कृपा से मेरे वंश में 
सदा धर्म की दृढ़ता बनी रहे । महर्षि च्यवन ने 'तथास्तुः कहकर कुशिक को वरदान दिया । 
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राजा से बिदा होकर महषि तीर्थ-यात्रा को चले गये । हे धर्मराज, श्चयुबंशी ब्राह्मणों 


के साथ कुशिक-वंश का जिस प्रकार सम्बन्ध हुआ और जिस तरह कुशिक के पौत्र ब्राह्मणं॑ तथा 
ऋचीक के पौत्र क्षत्रिय हुए बह वृत्तान्त मैंने तुमको सुना दिया । 


ee} 


सत्तावनवाँ अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर को अनेक प्रकार के शुभ कमों के फल बतलाना 

` युधिष्ठिर ने पूछा-पितामह! महापराक्रमी राजाओं के मर जाने से यह पृथिवी दीन भाव 
धारण कर रही है, इस बात का स्मरण करके मैं घबरा जाता हूँ । असंख्य प्राणियों का संहार 
करके राज्य पाने पर सन्ताप ही मेरे हाथ लगा । जिन खियो के | पुत्र, मामा और भाई संग्राम 
में मारे गये हैं उनकी आज क्या गति होगी ? जब हम.लोगौ ने राज्य के लोभ से भाई-बन्धुओरं 
को युद्ध में मार डाला है तब निस्सन्देह हमें नरक में गिरना पड़ेगा । यह सोचकर मैं तपस्या 

करना चाहता हूँ । श्राप कृपा करके मुझे इस समय के अनुकूल उपदेश दीजिए । 
वैशम्पायन कहते हैं कि महाराज, धर्मराज के यों कहने पर मनस्वी भीष्म ने कर्द 
बेटा, जिन कर्मी से परलोक में जो गति मिलती है उनको सुना । मलुष्य तपस्या द्वारा यश, 
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ऋग से छुटकारा मिलता है। जो ब्राह्मण कभी क्राध नहीं करते, जिन्हें एक तिनका लेने का भी 
लोभ नहीं हे आर जो हमेशा प्रिय वचन बोलते हैं वही हम लोगों के पूजनीय हैं । जो निःस्पृ- 
हता कै abe की वा करते उनका पालन, पुत्र के समान, करना चाहिए | मैं उन 
र का प्रणाम करता आर उनसे अभय माँगता हूँ । ब्राह्मण पर क्षत्रिय के तेज का कुछ 
अभाव नहीं पड़ता । अतएव तुम अपने का धनवान्‌, राजा और महापराक्रमी समझकर ब्राह्मणों 
का अनाइर न करने लगना । तुम्हारा बल और गौरव बढ़ाने के लिए जितना धन है उस धन 
से, अपने धर्म का पालन करते हुए, ब्राह्मणों का सत्कार करना । वे पुत्र के समान, अ्रपनी इच्छा 
के अनुसार, तुम्हारे आश्रय में सुख से रहें। नित्य प्रसन्न, लोक-हितेषी, थोड़े लाभ में सन्तुष्ट 
ब्राह्मणों की जीविका का प्रबन्ध करने में तुम्हारे सिवा और कोई समर्थ नहीं है । जैसे पति की 
सेवा करना स्थियों का परम धर्म है और पति की सेवा ही उनकी परम गति है वैसे ही ब्राह्मणां 
की सेवा हम लोगों का परम धर्म है और ब्राह्मण ही हम लोगों की परम गति हैं। यदि ब्राह्मण 
क्षत्रियों के निठुर व्यवहार से असन्तुष्ट और उनसे अपमानित होकर उनका त्याग कर दें तो बेद 
और यज्ञ से हीन तथा श्रेष्ठ लोक पाने से वञ्चित रहकर क्षत्रियां को जीवित रहने का क्या 
प्रयोजन है ? हे धर्मराज, क्षत्रियों ने धर्म के अनुसार ब्राह्मणों के साथ पहले जैसा व्यवहार ३१ 
किया है उसको सुना । प्राचीन समय में वैश्य क्षत्रियां की और शूद्र वैश्यो की सेवा करते थे | 
शूद्र लोग तेजस्वी ब्राह्मणों को छूकर उनकी सेवा नहीं कर सकते थे । तुम सत्यशील, खढु- 
स्वभाव, सत्यधर्म-परायण, कुपित साँप के समान भयङ्कर ब्राह्मणों की सेवा करना । त क्षत्रियों 
का तेज और उनकी तपस्या ब्राह्मणों के सामने दब जाती है। सुभे पिता, पितामह आर अपने 
जीवन की भी अपेक्षा ब्राह्मण ही प्रिय हैं। में संसार में सबसे अधिक तुम्हें प्यार करता हे 
किन्तु ब्राह्मण मुझे तुमसे भी प्रिय हें। मेरी बात में रत्ती भर भी सन्देह न करना । महाराज 
शान्तनु जिन लोकों को गये हैं उन्हीं लोकों को मैं भी, सत्य के प्रभाव से, जाऊँगा । में इस 
विप्र-भक्ति के प्रभाव से सज्जनों के पाने योग्य लोकों का सदा के लिए प्राप्त करूंगा । इन लोकों 
को मैं ज्ञान-चन्नु के प्रभाव से इस समय प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । इनके प्रत्यच् हो जाने से, मैंने 
ब्राह्मणों के उद्देश्य से पहले जा काम किये हैं उनसे मैं अति सन्तुष्ट हो रहा हूँ। ४१ 


साठवाँ अध्याय 
भीष्म का ब्राह्मणों की प्रशंसा करना 
युधिष्टिर ने कहा--पितामह ! आचरण, कुल और विद्या में एक समान दो राहों 
में से यदि एक याचक और दूसरा अयाचक हो ते उन दोनों में से किसे दान करने से श्रेष्ठ 
फल मिलता है ९ 
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भीष्म कहते हैं--बेटा, याचक ब्राह्मण की अपेक्षा अयाचक ब्राह्मण का दान करने से श्रेष्ठ 


खे 
फल होता है। रक्षा करना चत्रियों का ओर अयाचक वृत्ति ब्राह्मणों का कच्ेञ्य है । घेयेवान्‌ 
विद्वान्‌ ब्राह्मण सन्तुष्ट होकर देवताओं को प्रसन्न कर सकता है। याचक ब्राह्मण, डाकुओं की 


तरह, लोगों को सङ्कट में डालते हैं। इसी से पण्डितों ने माँगने को चोरी के ससान बतलाया 
है। माँगनेवाले मनुष्य मुर्दे के समान समभे जाते हैं। दानशील मनुष्य ते अमर है; क्योंकि 
वह पहले पराई जीविका का प्रबन्ध करके तब अपनी फिक्र करता है। मलुष्य दया के वश 
होकर माँगनेवाले ब्राह्मणों को धन देते हैं; किन्तु जो ब्राह्मण सङ्कट में पड़कर भी किसी के आगे 


हाथ नहीं पसारते उन्हं को दान देना चाहिए। यदि तुम्हारे राज्य में अ्रयाचक दरिट् ब्राह्माण 
रहते हों ता तुम उनको, राख में छिपो हुई आग के समान, ढूँढ़ना । वे तपस्वी महात्मा पृथिवी 
के भी भस्म कर सकते हैं, अतएव उनका सत्कार करना । तुम हमेशा ज्ञान, विज्ञान, तपस्या 
१० ओर योगबल से सम्पन्न ब्राह्मणों की पूजा और अयाचक महात्माश्रों को दान करना । प्रातः 
और सन्ध्याकाल में हवन करने से जा फल होता है वही फल विद्वान्‌ ब्राह्मण को दान देने से 
मिलता है। अतएव जा ब्राह्मण, विधि के अनुसार, विद्या का उपार्जन करके नियम का पालन 
ओर किसी के आश्रित न रहकर अपना निर्वाह करते हैं तथा जो ब्राह्मण प्रशंसा के लिए तपस्या 
नहीं करते उनको तुम घर देकर, नोकर देकर, वस्न और भोग की वस्तुएँ देकर सन्तुष्ट करना । 
वे धन आदि जो कुछ ले लेंगे उससे बड़ा पुण्य होगा । जिन ब्राह्मणों के पुत्र और स्ती आदि 
बरसात की प्रतीचा करनेवाले किसानों की तरह, भोज्य वस्तुओं की प्रतीक्षा करे उन्हें भोजन 
देना तुम्हारा कत्तव्य है । ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय ब्राह्मण प्रातःकाल जिनके घर में भोजन करते हैं 
उन पर अगिन देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य दोपहर के ज इस प्रकार के ब्राह्मणों 
को गाय, वस्न और सोने का दान करता है उस पर इन्द्र बहुत प्रसन्न होते हैं । जो मनुष्य तीसरे 
पहर अन्न आदि देकर देवता्रों, पितरों और ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करता है उससे विश्वेदेवा प्रसन्न 
होते हैं। अतएव तुम सब प्राणियों के साथ अहिंसा न्यायानुसार पोष्यवग का पालन जिते 
न्द्रियता, घैये और सत्य गुण का अवलम्बन करके अवश्रथ-स्नान का फल प्राप्त करो । यही 
२० सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। तुम श्रद्धा के साथ सदा इसे किया करे । 


इकसठवा अध्याय 
ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए प्रजा और ब्राह्मणों की रक्षा करने 
को राजा का कर्तव्य बतळाना 


. दझुधिष्टिर ने कहा--पितामह, दान और यज्ञ के द्वारा इस लोक में महाफल मिलता है यां | 
पर्क में इनका फल प्राप्त होता है ? इन दोनों कामों में किसका फल श्रेष्ठ है ? दान का पात्र 
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कौन है, यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए, यज्ञ और दान करने के लिए कान सा समय श्रेष्ठ है 
तथा जो मनुष्य यज्ञ करके दान करे श्रौर जो यज्ञ किये विना दान करे उन दोनों में कौन मनुष्य 
श्रेष्ठ फल पा सकता है ? 
भीष्म कहते है- धर्मराज, क्षत्रिय जाति सदा हिंसाजनक कामों में लगी रहती है । 
ससे, हिंसा आदि पापाचार करनेवाले चत्रियाँ का दान लेना सत्पात्र ब्राह्मण स्वीकार नहीं 
इसस, 
करते । अतएव यज्ञ करके सज्जन ब्राह्मणां को दान देना उनका कतव्य है। यदि सज्जन 
मनुष्य यज्ञ के बिना भी क्षत्रियां का दान लेना स्वीकार करें ता बड़ी श्रद्धा के साथ उनको दान 
देता रहे । इससे बढ़कर क्षत्रयों को पवित्र करनेबाला दूसरा काम नहीं है। जो वेदन्ञ, सच- 
रित्र, तपस्वी और सब प्राणियों के हितकारी होते हैं वही ब्राह्मण दान के पात्र हैं। यदि इस 
प्रकार के ब्राह्मण तुम्हारा दान न लें ता तुम्हें पुण्य नहीं मिल सकता, अ्तएब तुम पुण्य सञ्चय 
करने के लिए यज्ञ करके अनेक प्रकार के भोजन ओऔर धन आदि ब्राह्मणों को दान करो | यज्ञशील 
ब्राह्मण दाता से धन लेकर यज्ञ करते हैं, अतएव यदि तुम ऐसे ब्राह्मणां को धन दोगे तो निस्सन्देह 
यज्ञ का फल पाग्रोगे । जो पुत्र-पोत्र आदि से युक्त ब्राह्मणों का भरण-पाषण करता है उसके बहुत 
~ x ८ 
से होते हैं। जो सज्जन श्रेष्ठ धर्मों की बि सदा परा- १० 
से पुत्र-पौत्र उत्पन्न होते हैं। जो सञ्जन भु † की वृद्धि करते है और जो सद र १ 
पकार करते रहते हैं उनका भरण-पेषण, सर्वस्व दान करके भी, करना चाहिए। है थमस 
५ ~ ०, 
तुम अतुल धन के स्वामी हो, अतएव ब्राह्मणां का गाय, बेल, अन, छाता, कपड़ा, जूता, ०4 
१ ` समेत रथ, घर और शय्या का दान करा | यज्ञ करनेवालों को घी आदि यज्ञ की we 
९ ~ ७०७ 27 
हैं र ब -पोपण में बिल्कुल असमथ हे 
रहना। जो ब्राह्मण सदाचारी है अर परिवार का भरण पोष करने में विलत ES 
हे रू काम र 
का पे ब से हो या प्रकट रूप से, अवश्य करा। यह का 
उनका भरण-पोषण, गुप्त भाव से हो स पी 
अश्वमेध से भी बढ़कर है। इस प्रकार के कामों द्वारा तुम पाप से छद 
ह गी हे र धन का सञ्चय 
रे न तम्हारा खज़ाना खाली हो जाय तो तुस फि 
कक कु”. रप & ँ रे न में तुम ब्राह्मण होगे और अतुल धन प्राप्त करोगे । 
करके प्रजा का पालन करा | इससे दूसरे जन्म म छु हे Me 
र त्रार दसराँ की जीविका की रक्षा क 
तुम सदा सावधान रहकर अपनी आर दूसरा का EER की चत pe 
प्रजा तथा सेवकों का पालन करो । ब्राह्मणों की जीविका कि प्रजा ॥ घन है a 
की रक्षा करो । तुम्हारा जीवन ब्राह्मणों की सेवा में ह | ् हा का गल कक स 
आपत्ति का घर है । धन की बदौलत उनके अहङ्कारी और आनको होने की आशङ्क 
>> ताप हे है। धर्म कालोप हो जाने पर ` 
B. ७ हे । ब्राह्मणों के अविवेकी होने पर घर्म का लोप हा जाता है | 
है प्राणी क्षण भर भी जीवित नहों रह सकते। न ., कि 
जो राजा एक बार राज्य से धन लेकर खजाने म ९ बक अर 
ता ता उस धन से किया हुआ यज्ञ प्रशंसनीय नहीं ड 
` प्रजा को सताकर धन का सञ्चय करता है तो 
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हाता । प्रजा पीड़ित न होकर प्रेम के साथ जा धत देती है उसी धन से राजा को यज्ञ करना 
चाहिए । प्रजा को सताकर यज्ञ करना उचित नहीं। जब राजा प्रजा को प्रसन्न कर ले 
तब बहुत सा दान दे और यज्ञ करे। राजा वृद्ध, बालक, अन्धे और दीन मलुष्य के धन की 
रक्ता करे | पानी न बरसने पर प्रजा यदि किसी तरह सिंचाई करके फसल पैदा करे ता राजा 
उससे कर न ले। जो खियाँ राजा को कर देने में असमर्थ हों उनसे राजा कर नले। दीन 
मनुष्य के थोड़े से धन में से कर लेने पर राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। सज्जनों को 
- भाजन देकर राजा उनको तृप्त करे। जिस राजा के राज्य में बालक स्वादिष्ठ भोजन के लिए . 

तरसते रहते हा उससे बढ़कर पापी कौन होगा ? यदि तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण भूखे रहेंगे ते 
निस्सन्देह तुमको भ्रूणहत्या लगेगी । महाराज शिबि ने कहा था कि जिस राजा के राज्य में 
प्रजा भूखा मरती है उस राजा को धिक्कार है। जिस राजा के राज्य में स्नातक ब्राह्मण भूखों 

३० मर रहे हा उस राजा का राज्य शत्रुओं के हाथ में चला जायगा । जिस राजा के राज्य में दुष्ट 
लोग रोती हुई खरी का, उसके पति और पुत्र के चिल्लाते रहने पर भी, हर ले जाते हैं वह राजा 
मुर्दै के समान है। जो राजा प्रजा की रचा करने में असमथ है, जा केवल प्रजा को सता- 
कर धन बटोरना जानता है और जिसके मन्त्री बुद्धिमान्‌ नहीं हैं उस अधर्मी, निर्दय राज- 
कुलाङ्गार का प्रजा मिलकर मार डाले। जो राजा रक्षा करने का भार ग्रहण करके उस विषय 
में उदासीनता दिखलाता है उसे, एकत्र होकर, पागल कुत्ते की तरह मार डालना चाहिए। 
नियमानुसार प्रजा का पालन न करने से प्रजा जा पाप करती है उसका चौथाई पाप राजा के 
लगता है। कोई-कोई कहते हैं कि प्रजा की रचा न करनेवाला राजा प्रजा के सम्पूर्ण पाप का 
उत्तरदाता है रौर कोई-कोई कहते हैं कि पालन न करनेवाले राजा को क के पाप का आधा 
भाग मिलता है । किन्तु धर्मशास्त्र के प्रणेता महात्मा मनु के सत से प्रजा के पाप का चौथाई 
भाग, पालन न करनेवाले, राजा को मिलता है। हमारा भी यही मत है । नियमानुसार पालित 
होकर प्रजा जो पुण्य करती है उसका चौथाई भाग राजा को मिलता है। हे धर्मराज ! जिस 
तरह प्रजा क्षत्रिय का, पत्तो वृत्त का, यक्ष कुबेर का श्रौर देवता इन्द्र का आश्रय करते हैं उसी 

३८ तरह तुम्हारी प्रजा, जाति श्रौर तुम्हारे सुहृद्गण तुम्हारा आश्रय करे । 


= 


वासठवाँ अध्याय 
भीष्म का युधिष्ठिर से भूमिदान का माहात्म्य कहना 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, धर्म-शाख्न में राजाग्रों के लिए जो अनेक प्रकार के दान 
करने का नियम है उनमें कौन सा दान श्रेष्ठ है ? 
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औष्म कहते हैं--बेटा, भूमिदान सबसे श्रेष्ठ है। भूमि अक्षय और अचल है; वह 
मनुष्यों की सब कामनाएँ पूरी करती है। भूमि से वलन, रन्न, पशु और अनेक प्रकार के अन्न 
उत्पन्न होते हैं। भूमिदान करनेवाला मनुष्य बहुत दिनों तक समृद्धिशाली रहकर सुख भोगता है । 
जब तक भूमि रहेगी तब तक दाता फलतो-फूलता रहेगा। अपने कर्मों का फल मनुष्य दोनों लोकों में 
पाता है। महादेवी प्रथिवी भूमिदान करनेवाले को पति-रूप से स्वीकार करती है। अतएव 
जो मनुष्य इस जन्म में भूमिदान करता है वह दूसरे जन्म में प्रथिवी का अधीश्वर होता है। 
सारांश यह कि मनुष्य इस जन्म में जो कुछ दान करता है, उसी के अनुरूप फत पर-जन्म में 
भोगता है। पण्डितां का कहना है कि सम्मुख युद्ध करके शरीर त्यागना और भूमिदान करना 
च्तत्रियां का परम धर्म है। ब्रह्महत्यारा मिथ्यावादी पापी मनुष्य भी यदि भूमिदान करे ता वह 
भूमि उसे सब पापों से मुक्त करके पवित्र कर देती है। पापी राजाओं से सोना श्रादि लेने से 
धर्मात्मा ब्राह्मण पाप के भागी होते हैं; किन्तु भूमिदान लेने से उन्हें काई पाप नहीं लगता। प्रथिवी 
भूमिदाता और भूमिम्रहीता दोनों का प्रिय करती है इसी से उसका नाम प्रियदत्ता है। जो राजा 
विद्वान्‌ ब्राह्मण के भूमिदान करता है वह इस जन्म में मनमाना राज्य भागता और पर-जन्म में 
सार्वमैमत्व प्राप्त करता है । अतख राजा भूमि का दान अवश्य करे । राजा के सिवा और किसी 
को भूमिदान करने का अधिकार नहीँ । अयोग्य पात्र को भूमिदान लेने का अधिकार नहीं है। 
दूसरे दान की तरह भूमिदान करके गुप्त रखने का कोई प्रयोजन नहीं । प्रथिवी पाने की इच्छा 
करनेवाले राजा को भूमिदान अवश्य करना चाहिए। जो राजा बलपूर्वक सञ्जनों की भूमि छीन 
लेता है वह दूसरे जन्म में राजा नहीं हो सकता । जो धर्मात्मा राजा सञ्जनों को भूमिदान करता 
है बह इस जन्म में और दूसरे जन्म में श्रेष्ठ भूमि तथा यश पाता है। ब्राह्मण जिस राजा के राज्य 
की प्रशंसा करते हैं उसके राज्य पर शत्रु आक्रमण नहीं कर सकते। थन न होने के कारण 
मनुष्य जा कुछ पाप करता है वह इक्कीस सो हाथ भूमि का दान करने से नष्ट 'हो जाता है। 
भूमिदान करने से अति घृणित अधर्मी राजा भी पवित्र हो सकता है। प्राचीन पण्डितो का 
वचन है कि अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है वही फल धर्मात्माओं को भूमि का दान 
करने से हाता है। पण्डित लोग अन्य शुभ कर्म के फत के विषय में चाहे सन्देह भी करें, 
किन्तु श्रेष्ठ भूमिदान के फल के विषय में उन्हें कोई सन्देह नहीं है। भूमि का दान करने से 
तपस्या, यज्ञ, विद्या, सुशोलता, निर्लोभ, सयवादिता, देवाचना और गुरु-शशरूपा का तथा सोना, 
चाँदी, वख, मणि, मोती आदि अनेक प्रकार के धन दान करने का फल मिलता है। जो अपने 
स्वामी का हित करने के लिए सम्मुख युद्ध में प्राण त्यागकर ब्रह्मलोक को जाता है वह भी छु भूमि- 
दाता की बराबरी नहीं कर सकता । जिस तरह माता दूध पिलाकर बालक को पालती र 
तरह प्रथिवी सब प्रकार के रस देकर भूमिदाता राजा का पालन करती है। सत्यु, काल, दण्ड, 
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तसोशुण, दारुण अग्नि और भयङ्कर पाश भूमिदाता को स्पर्श भी नहीं कर सकते। शाग्तस्वभाव 

होकर भूमिदान करने से देवताओं और पितरों को सन्तुष्ट किया जा सकता है । उदुर्व्न, दरिद्र 

और भूखों मर रहे ब्राह्मण का भूमिदान करने से यज्ञ का फल मिलता है। जेसे गाय, भरे हुए 

नों से, पास जाकर बछड़े को दूध पिलाती है वैसे ही एथिवी भूमिदाता राजा को दोनों लोकों में 

३० विविध भोग देती है। जो मनुष्य इस जन्म में ब्राह्मण को जोती-वाई हुई पृथिवी अथवा श्रेष्ठ | 

घर देता है उसकी सब कामनाएँ , दूसरे जन्म में, पूरी होती हैं। जो राजा ग्राहिताशि, ब्रत- | 

परायण, सच्चरित्र ब्राह्मण को भूमिदान करता है उसे कभी विपद्ग्रस नहीं होना पड़ता। जिस | 

तरह शुङ्पत्त में चन्द्रमा प्रतिदिन बढ़ता है उसी तरह भूमिदान का फल, दान की हुई प्रथिवी में 
जितने बार फसल होती है उतने ही गुना, बढ़ता रहता है । 

पुराण कें ससज्ञ पण्डित इस विषय में कह गये हैं कि प्रथिवी ने स्वयं कहा है--'मेरा दान 

करे ओर मेरा दान लो । मेरा दान करने से दूसरे जन्म में मुझे फिर पाग्रागे; क्योंकि मनुष्य 

इस जन्म में जा कुछ दान करता है वही उसे दूसरे जन्म में मिलता है । महात्मा परशुराम ने 

यही प्रथिवी की उक्ति सुनकर मह कश्यप का सारी प्रथिवी दान कर दी थी। जो ब्राह्मण 

प्रथिवी के इस कथन को वेदतुल्य जानते हैं अथवा जो श्राद्ध के समय इसका पाठ करते हैं उन्हे ब्रह्म- 

लो प्राप्त हाता दै । बलवती (मारण आदि) तान्त्रिक क्रिया द्वारा जा अनिष्ट होता है उसकी शान्ति 

भूमिदान सं हा सकती है । जो मनुष्य प्रथिवी का दान करता है उसकी आगे-पीछे की दस पीढ़ियाँ 

पवित्र हो जाती हैं । प्रथिवी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है । अग्नि उसका अधिष्ठाता देवता 

है। राजाओं का राज्य में अभिषेक करकं उन्हें भूमिगीता ( प्रथिवी की उक्ति) अवश्य सुनानी 

चाहिए; क्योंकि इसकं सुनने से वे सदाचारी ब्राह्मणों को भूमिदान करेंगे और उनकी माफी 

४० छीन लेने की इच्छा न करेंगे । राजा का सम्पूर्ण धन ब्राह्मणों के ही निमित्त सञ्चित रहता है । 

राजा कं धार्मिक होने से प्रजा का ऐश्वर्य बढ़ता है और ्रधर्मी या नास्तिक होने से प्रजा को सेते" 

जागते, हर हालत में, कष्ट बना रहता है। राजा के अत्याचार से प्रजा का कष्ट मिलता रहता है । 

ऐसा राजा कभी छूलता-फलता नहा है। धार्मिक और बुद्धिमान्‌ राजा की प्रजा सुख से सोती है । 

हा शुभ कमं से प्रजा सुखी रहती और फलती-फूलती है । जो राजा पृथिवी का दान करतां 

है वही कुलीन, बन्धु, पुरुप, पुण्यात्मा, दानी और पराक्रमी है । वेदज्ञ ब्राह्मण को भूमिदान करने- 

वाला राजा सूर्य कं समान महातंजस्वी होता है | जैसे बीज बाने से अन्न उत्पन्न होता है वैसे ही 

मूमिदान करने से सब कामनाए सफल होती हैं । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चन्द्रमा, सूर्य, अशि रर 

वरुण, सब देवता भूमिदाता की प्रशंसा करते हैं । मनुष्य प्रथिवी से ही उत्पन्न होता झर उसी में 

लीन हो जाता है। जरायुज Ei. | चारों प्रकार के जीव प्रथिवी से ही उत्पन्न होते हैं । प्रथिवी 

५० सम्पूर्ण जगत्‌ की पिता-माता है। प्रथिवी के समान श्रेष्ठ पदार्थे दूसरा नहों है। 
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हे धर्मराज, मैं इस विषय में इन्द्र और बृहस्पति का संवाद सुनाता हूँ । इन्द्र ने सै यज्ञ 
करने के बाद बृहस्पति से पूछा--भगवन्‌, किस वस्तु का दान करना सबसे श्रेष्ठ है और किस दान 
के प्रभाव से स्वर्ग में निवास करके सुख भागा जा सकता है ? 

देवगुरु बृहस्पति ने कहा--देवराज | सोना, गाय और भूमि का दान करने से सब पापों से 
छुटकारा मिलता है; किन्तु विद्वानों के कहने के अनुसार मुझे जान पड़ता है कि भूमिदान से बढ़- 
कर दूसरा दान नहीं है। जो वीर पुरुष युद्ध-भूमि में प्राण त्यागकर स्वर्गलोक को जाते हैं वे भी 
भूमिदाता की बराबरी नहीं कर सकते । भूमिदाता पाँच पीढ़ियों तक के पितरों को और छ: पीढ़ियों 
की सन्तानों को पवित्र करता है। जो रत्नों से अलंकृत भूमि का दान करता है वह सब पापों से छूटकर 
सुख से स्वर्ग में निवास करता है। इस जन्म में अच्छी उपजाऊ बहुत सी भूमि का दान करने- 
वाला मनुष्य दूसरे जन्म में राजाधिराज होता है । जो राजा अन्न से परिपूर्ण पृथ्वी का दान 
करता है उसे सब वस्तुओं के दान का फल मिलता है। शहद, घी, दूध और दही की नदियाँ 
परलोक में भूमिदाता को तृप्त करती हैं। भूमिदान करने से राजा सब पापों से मुक्त हो जाता है । 
सारांश यह कि भूमिदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। जो राजा अपने बाहुबल से जीतकर 
सम्पूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर देता है उसकी प्रशंसा मनुष्य तब तक करते हैं जब र 
पृथ्वी रहती है। बसुन्धरा का दान करनेवाले राजा को अत्षय स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो 
राजा राज्य-सुख पाने को इच्छा करे उसे भूमिदान अवश्य करना हर | सा मनुष्य अ कां 
` दान करके सब पापों को, केंचुलि को साँप की तरह, त्याग देता है। कॅनल भूमिदान कस से 
हज़ारों नदियों, पर्वतों, बनों, तालाब आदि जलाशयों, अनेक प्रकार के रसां, भरा ओर फले- 
फले वृच्षों के दान करने का फल मिलता है। बहुत सी दक्षिणा देकर अभि आदि यज्ञ 
करने से भी भूमिदान के तुल्य फल नहीं मिल सकता । भूमि का दान न. उसे छोन लेने 
से वह स्वयं नरक में जाता और अपनी दस पीढ़ियों का भी नरक में ढकलता है। जो मनुष्य 
प्रतिज्ञा करके दान नहीं करता और जो दान करके उसे छीन लेता है वे दोनों, मृत्यु के समय, 
बरुण-पाश में बाँधे जाते हैं। जो मनुष्य अतिथि-प्रिय, अग्निहोत्री, यज्ञणील ब्राह्मण की सेवा 
करते हैं उन्हें यमराज के घर नहों जाना पड़ता । ब्राह्मणों का ऋण डु क और द 
मनुष्यों की रच्षा करना राजा का कतैव्य है । माफ़ी की जमीन जनत न 0 उस ) 
के हर लेने से दुखी होकर व्राह्मण आँसू बहावेगा ता हरनेवाले की तीन पीढ़ियों का 

ज्यच्युत राजा को फिर राज्य दिल्लाता है उसे अनन्त काल तक 
हो जायगा। जो मनुष्य राज्यच गह चि त न उठी हि 
स्वर्ग-सुख मिलता है। ई, जो, गेहूँ, अनेक खस्न न पण्डो 
जीती हई. प्रथ्वी का दान करने से अक्षय लोक को प्राप्ति होती है। प 

Um क के द्वारा सब्जनों में सम्मान होता है। सम्मुख 
ने इस दान को भूमियज्ञ कहा है। भूमिदान के दा 
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युद्ध में प्राण यागकर ब्रह्मताक को गये हुए महापराक्रमी राजा की तरह भूमि का दाता दिव्य 
मालाएँ पहन रही, नाचने-गाने में चतुर, भ्रप्सरा्रों से सेवित और देवताओं तथा गन्धर्वो से 
पूजित होता है। भूमि का दान करने से दूसरे जन्म में सिंहासन, श्वेत छत्र, शङ्क, घेड़े आदि 
अच्छे वाहन, फूल, अन्न, कुश, वन और सोना प्राप्त होता है। भूमिदाता की आज्ञा टाली 
नहीं जाती और सर्वत्र उसकी प्रशंसा होती है। सारांश यह कि भूमिदान के समान दान, 
माता के समान गुरु, सत्य के समान धर्म ओर दान के समान खज़ाना नहीं है । 

हे धर्मराज, इन्द्र ने बृहस्पति के मुँह से इस प्रकार भूमिदान का फल सुनकर उसी समय 
उनको धन-रत्न से परिपूर्ण प्रथिवी का दान किया था। श्राद्ध के समय भूमिदान का माहात्म्य 
सुनाने से राक्षस या असुरगण श्राद्ध में विन्न नहों डाल सकते ओर पितरों के उद्देश से उस श्राद्ध 
में जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। अतएव श्राद्ध में ब्राह्मणों का, भोजन कराते 
समय, भूमिदान का माहात्म्य सुनाना चाहिए। यह मैंने सब दानों से श्रेष्ठ भूमिदान का वर्गन 


चद कर दिया। अब ओर क्या सुनना चाहते हो ? 


१० 


तिरसठवाँ अध्याय 
अन्नदान की प्रशंसा ओर उसका फल 

युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, दानशोल राजा गुणवान्‌ ब्राह्मणों का कान-कान वस्तुएँ दान 
करे ) किस प्रकार का दान करने से ब्राह्मण सन्तुष्ट होते हैं और किस प्रकार का दान दोनों 

लोकों में फलप्रद होता है ? 
भीष्म कहते हैं--बेटा, देवषि नारद ने इस + में मुझसे जो बाते कही थीं उनको 
सुनो। देवता और ऋषिगण अन्नदान की ही विशेष प्रशंसा करते हैं। अन्न ही मनुष्यों का 
जीवन है श्रोर उसी से बुद्धि को स्फति मिलतो है। ग्रन्नदान के समान दूसरा दान नहीं है। 
इसी से मनुष्य ग्रन्नदान करने की इच्छा करते हैं। अन्न से तेज बढ़ता है। अन्न के बिना कोई 
जीवित नहीं रह सकता। अन्न ही सम्पूर्णे संसार को धारण करता है। गृहस्थ, संन्यासी रौर 
तपस्वी, सब ग्रन्न से जीवित रहते हैं। श्रतएव अन्न को ही प्राणों का आधार समभना चाहिए । 
जो मनुष्य अपना भला चाहता हो वह भ्रपने परिवार को कष्ट देकर भी भिन्नुक ब्राह्मण को अन्न 
दे । जो मनुष्य सत्पात्र दानार्थी ब्राह्मण को अन्न देता है वह परलोक में अपने लिए खजाना 
इकट्ठा करता है। मागे का थका हुआ बूढ़ा मनुष्य अपने घर आ जाय ते कल्याण चाहनेवाले 
गृहस्थ को उसका यथोचित सत्कार करना चाहिए। जो सुशील मनुष्य ईष्याहीन होकर, क्रोध 
का त्याग करके, अन्नदान करता है वह दोनों लोकों में सुख भोगता है। अपने घर राये हुए 
कढ्वापि न करे। चण्डाल या कुत्ते को भी दिया हुआ भन्न निष्फल नहीं 
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जाता । जो मनुष्य अपरिचित थके हुए पथिक को भोजन देता है उसे बड़ा पुण्य होता है। 
देवता, पितर, ऋषि, ब्राह्मण और अतिथि को जो अन्न द्वारा दप्र करता है उसे बड़ा पुण्य मिलता 
है। यदि कोई भारी पाप करकें भी याचक्र को--ख़ासकर ब्राह्मण का--अन्न देता है तो उसका 
पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को अन्नदान देने से अक्षय फल और शूद्र को अन्न देने से 
महाफल होता है। यदि कोई ब्राह्मण अपने घर आकर भोजन माँगे तो देश. गोत्र, वेद, शाखा 
और अध्ययन के विषय में कुछ पूछे बिना ही उसे भोजन देना चाहिए । यदि राजा इस जन्म 
में अन्नदान करता है तो परलोक में वह अन्न कल्पतरु के समान फल देता है। पिठगण, अच्छी 
वर्षा की प्रतीक्षा करनेवाले किसानों की तरह, अपने पुत्र-पात्र से हमेशा अन्न पाने की आशा करते 
हैं। ब्राह्मण के माँगने पर जो मनुष्य उसे भोजन देता है, वह फल पाने की इच्छा करे यान २० 
करे, उसे फल अवश्य मिलेगा। अतिथि ब्राह्मण को सबसे पहले भोजन कराना चाहिए। 
जिसके घर में हमेशा अतिथि ब्राह्मणों का सम्मान होता है वह इस जन्म में ऐश्रयैबान होकर 
सुख से रहता और दूसरे जन्म में अच्छे कुल में जन्म पाकर सुख भोगता है। ग्रन्नदाता पर- 
लोक में उत्तम गति पाता है। मिष्टान्नदाता बहुत दिनों तक स्वग में निवास करता है। अन्न 
सब प्राणियों का प्राण-खरूप है। अन्न में ही सब कुछ स्थित है। जो श्रद्धा के साथ अन्नदान 
करता है वह पशु, पुत्र, बल और रूप से सम्पन्न होकर सुख से जीवन बिताता है। अन्नदाता 
को प्राणदाता और सर्वदाता कहते हैं। जो मनुष्य अतिथि ब्राह्मण को अन्नदान करता है वह 
इस लेक में परम सुख पाता और परलोक में देवताओं से सम्मानित होता है। ब्राह्मण उपजाऊ 
खेत के समान हैं; जा मनुष्य इस प्रकार के खेत में धर्मरूप बीज वोता है वह पुण्यरूप फल पाता 
है। अन्न का दान दाता और भोक्ता दोनों को प्रसन्न करता है। अन्य दानें का फल तो परोच 
है; किन्तु अन्नदान का फल प्रत्यक्ष है। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न ही धर्म, 
अर्भ और काम का उत्पन्न करनेवाला तथा रोग का नाशक है। ब्रह्माजी ने अन्न को अम्रत-स्वरूप ३० 
बतलाया है। प्रथिवी, खग और आकाश सब अन्न में स्थित हैं। अन्न न्‌ मिलने से शरीर में 
स्थित पश्चभूत नष्ट हो जाते हैं। अन्न के बिना बलवान मनुष्य क बज क्षीण हो स 
अन्न के बिना आहार, विहार और यज्ञ आदि कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता । अन्न न मिल 
पर वेदों तंक का लोप हा जाता 3 । तीनों लोकों में धर्म, अर्थ ओर स्थावर-जङ्गम आदि सब 


हे । 
पदार्थ अन्नमय हैं । अतएव मनुष्य अन्न का दान अवश्य करे । जो मनुष्य अन्नदान करता है 
` ३ वृद्धि होती है 
उसके बल, तेज, यश और कीर्ति की उद्धि होती है। कि 
सूर्यदेव किरणों से प्रथिवी का रस खींच लेते हैं। वह रस बादल बन ऽ 
प्रथिवी पर पानी बरसाते हें। पानी बरसने 


इन्द्र वायु द्वारा उस बादल को उड़ाकर प्र हर तक त 
प्रथिवी गोली दो जाती है तब प्रथिवी से संसार के जीवन-स्वरूप अन्न आदि उत्पन्न होते हैं मे जी 


+ 
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अन्न से ही मांस, सेद, अस्थि और शुक्र पैदा होता है। शुक्र से प्राणियों की उत्पत्ति होती 
है। शरीर में स्थित अग्नि और चन्द्रमा शुक्र का उत्पन्न करके उसका पालन करते हैं। 
इस प्रकार अन्न द्वारा शुक्र उत्पन्न होकर, शरीर में स्थित अग्नि और वायु से मिलकर, 
प्राणियों का उत्पन्न करता है। जो मनुष्य घर आये हुए अतिथि को अन्नदान करता है वह 
तेज और प्राणदान का फल पाता है। 

हे धर्मराज, देवषि नारद से इस प्रकार अन्नदान का फल सुनकर उस समय से लेकर 
में सदा श्रन्नदान करता रहा । तुम भी इष्याहीन होकर विधिपूर्वक अन्नदान करो । ब्राह्मणों 
को विधिपूर्वक अन्नदान करने से तुमको निस्सन्देह स्वग की प्राप्ति होगी । जो महात्मा इस 
जन्म में अन्नदान करता है वह परलोक में तारागण के समान चमकीले, अनेक खम्भों से युक्त, 
चन्द्रमण्डल के समान श्वेतवणे, किंकिणी-जाल-जटित, प्रातःकाल के सूर्य के समान, अचल 
र सचल घर; वैदूय और सूर्यकान्त मणि के समान चमकीले सोने और चाँदी के असंख्य 
जलगृह; कल्पदृत्ष, हज़ारों बावलियाँ, सभाएँ, कुएँ, वाहनयुक्त यान, अच्य-भाज्य पदार्थों के 
पर्वत के समान ऊँचे ढेर, वस्न, आभरण, दूध की नदियाँ, अन्न के पहाड़, पीले और नीले रङ्ग 
के महल और सफेद शय्याएँ प्राप्त करता है। अतएव तुम अन्नदान करा । मनुष्यों को इस 


५२ लोक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए । 


चोसठवाँ अध्याय 
देवकी और नारदजी के संवाद-स्वरूप अश्विनी आदि नक्षत्रों में 
अज्ञदान का माइात्म्य 
युधिष्टिर ने कहा--पितामह, मैंने आपके मुह से अन्नदान का फल सुना । अब बत- 
लाइए कि किस नचत्र में कौन वस्तु दान करने से किस प्रकार का फल मिलता है । 
भीष्म कहते हैं कि धर्मराज, इस सम्बन्ध में नारदजी और देवकी का संवाद सुने । 
एक बार देवकी ने द्वारका में आये हुए देवर्षि नारद से यही प्रश्न किया था । तब नारदजी ने 
कहा- देवी, कृत्तिका नचत्र में ब्राह्मणों को घी-खीर खिलाने से श्रेष्ठ लोक मिलता है। रोहिणी 
नच्तत्र में ब्राह्मणों को मृग का मांस, अन्न, घी, दृध श्रौर अनेक प्रकार की पीने की वस्तुएँ देने से 
मनुष्य पर ऋण नहीं रहता । मृगशिरा नचत्र में बछड़े समेत दुधार गाय का दान करने से सवग- 
लोक प्राप्त होता है। द्री नचत्र में उपवास करके तिल मिली खिचड़ी देने से शरीर त्यागने पर 
अति ढुगम, छुरे की धार के समान, पर्वत आसानी से पार किया जाता है। पुनर्वसु नचात्र में 
मालपुवा श्रादि श्रच्छे भोजन देने से मनुष्य दूसरे जन्म में रूपवान्‌ और EE | होकर सद्धिशाली 
कुल में उत्पन्न होता है। पुष्य नचत्र में सुवर्ण-दान करने से दाता स्वयंप्रकाश लोकों में चन्द्रमा 
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पती 
अनुशासनपत्र 
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के समान विराजता है। आश्लेषा नक्षत्र में चाँदी या बैल का दान करने से सब डर छूट जाता १० 
है और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मधा नचत्र में तिल से भरा हुआ सकोरा देने से इस चः में पुत्र 
और पशु तथा परलोक में परम सुख मिलता 
है । पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उपवास करके 
ब्राझणों को गोरस-विकार ( रबड़ी ? ) 
साथ भोजन कराने से मनुष्य भाग्यवान्‌ 
होता है । उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घो और 
[थ साँठी के चावल देने से खग- FF 
सम्मान होता है। शाख का वचन |: 
कि इस नचत्र में जे कोई वस्तु दो जाती : 
उसका अक्षय फल होता है । हस्त नक्षत्र | 
में हाथी और रथ देने से पवित्र और अभीष्ट < / 252 के | 
फल देनेवाले लोक मिलते हैं । चित्रा नक्षत्र 5 क्र 
में बैल और गन्ध-द्र्य देने से मनुष्य |: 
गप्सराओं के लोक में रहता और नन्दन वन 
की सैर करता है। स्वाती नचत्र में अपनी 
प्रिय वस्तु का दान करने से इस लोक में 
प्रसिद्धि और परलोक में शुभ लोकों की प्राप्ति होती 
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विशाखा नचत्र में वैल और दूध देती 
NN NN 925 ~ a 
हुई गाय का दान करने से तथा अन्न, वख और बैलों समेत छकड़ा देने से दवता हर पि 
सन्तुष्ट होते हैं तथा मरने के बाद सब नरकों को लाँघकर अक्षय फल र देवलोक प्राप्त होता है। 
ट्टा और अन्न देने से सौ युग तक देवलोक में निवास 


४०). 
~ 


अनराधा नक्षत्र में उपवास करके धोती, ठुप हर a 
होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में ब्राह्मणों को जड़ समेत कालशाक देने से इस लोक में अभीष्ट फल 


~ EN 
में ब्राह्मणों को फल- ही ?) देने से पितर सन्तुष्ट होते हैं और 

सूल नक्षत्र में ब्राह्मणी का फल-मूल (मूली ! 

_ रित्र, वेदःवेदाङ्ग क 


अभीष्ट गति मिलती है । पूर्वाषाढ़ नचत्र में उपवास करके कुलीन, सच्चरि ब 
पारङ्गत ब्राह्मण का दही से भरा हुआ पात्र देने से दूसरे जन्म में गो-धन प्राप्त हाता है । उत्तराषाढ़ 


RA Se 
नचान्र में घी. कच्ची खाँड, जलकुम्म और सत्तू का दान करन अभीष्ट फल मिलता ८ gs 
7 घी और शहद मिला हु दूध देने से देवलोक में स 


जित्‌ नचत्र में विद्वान्‌ ब्राह्मणों के & 
होता 93, श्रवण नक्षत्र में कम्बल और वख देने से मामला विमान पर खु हि 
को जाता है। धनिष्ठा नचत्र में बैलों से युक्त रथ, वल्ल आर धन का ह करने क 
में राज्य मिलता है। . शतभिषा नक्षत्र में अगुरु चन्दन आदि सुगन्धित वस्तुएं 
| ४१३ 
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[ अनुशासनपर्व 


अन्न से ही मांस, सेद्‌, अस्थि और शुक्र पैदा होता है। शुक्र से प्राणियों की उत्पत्ति होती 
है। शरीर में स्थित अग्नि और चन्द्रमा शुक्र का उत्पन्न करके उसका पालन करते हैं । 
इस प्रकार अन्न द्वारा शुक्र उत्पन्न होकर, शरीर में स्थित अप्नि ओर वायु से मिलकर, 
प्राणियों का उत्पन्न करता है। जो मनुष्य घर आये हुए अतिथि को ्रन्नदान करता है वह 
तेज और प्राणदान का फल पाता है। 
हे धर्मराज, देवषि नारद से इस प्रकार अन्नदान का फल सुनकर उस समय से लेकर 
में सदा अन्नदान करता रहा । तुम भी इ्याहीन होकर विधिपूर्वक अन्नदान करो । ब्राह्मणों 
को विधिपूर्वक अन्नदान करने से तुमको निस्सन्देह खग की प्राप्ति होगी । जो महात्मा इस 
जन्म में अन्नदान करता है वह परलोक में तारागण के समान चमकीले, अनेक खम्भों से युक्त, 
चन्द्रमण्डल के समान श्वेतवर्ण, किकिणी-जाल-जटित, प्रातःकाल के सूर्य के समान, अचल 
र सचल घर; वैदूर्य और सूर्यकान्त मणि के समान चमकीले सोने और चाँदी के असंख्य 
जलगृह; कल्पवृत्त, हज़ारों वावलियाँ, सभाएँ, कुएँ, वाहनयुक्त यान, अच्य-भोज्य पदार्थों के 
पर्वत के समान ऊँचे ढेर, वख्न, आभरण, दूध की नदियाँ, अन्न के पहाड़, पीले और नीले रङ्ग 
के महल और सफ़ेद शय्याएं प्राप्त करता है। अतएव तुम अन्नदान करा । मनुष्यां का इस 


५२ लोक में भ्रन्नदान अवश्य करना चाहिए । 


चोसठवाँ अध्याय 
देवकी और नारदजी के संवाद-स्वरूप अश्वनी आदि नक्षत्रों में 
अन्नडान का माहात्म्प 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, मैंने आपके मुँह से अन्नदान का फल सुना। अब बत- 
लाइए कि किस नचत्र में कोन वस्तु दान करने से किस प्रकार का फल मिलता है । 
भीष्म कहते हैं कि धर्मराज, इस सम्बन्ध में नारदजी और देवकी का संवाद सुनो । 
एक वार देवकी ने द्वारका में आये हुए देवर्षि नारद से यही प्रश्न किया था। तब नारदजी ने 
कहा- दैवी, कृत्तिका नचात्र में ब्राह्ययों को घी-खीर खिलाने से श्रेष्ठ लोक मिलता है। रोहिणी 
नचत्र में ब्राह्मणों को मृग का मांस, अन्न, घी, दूध और अनेक प्रकार की पीने की बस्तु देने से 
मनुष्य पर ऋण नहीं रहता। मृगशिरा नक्षत्र में बछड़े समेत दुधार गाय का दान करने से खग- 
लोक प्राप्त होता है। आर्द्रा नक्षत्र में उपवास करके तिल मिली खिचड़ी देने से शरीर त्यागने पर 
अति ढुगम, छुरे की धार के समान, पर्वत आसानी से पार किया जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र में 
मालपुवा श्रादि श्रच्छे भोजन देने से मनुष्य दूसरे जन्म में रूपवान्‌ और यशस्वी ह | समृद्धिशाली 
कुल में उत्पन्न होता है । पुष्य नक्षत्र में सुवर्-दान करने से दाता स्वयंप्रकाश लाको में चन्द्रमा 
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के समान विराजता है 


|| 


। आश्लेषा नक्षत्र में चाँदी या बैल का दान करने से सब डर छूट जाता १० 
है और ऐश्वयै प्राप्त होता है। मघा नचत्र में तिल से भरा हुआ सकोरा देने से इस लोक में पुत्र 
और पशु तथा परलोक में परम सुख मिलता 
है । पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उपवास करके 
ब्राह्मणों को गोरस-विकार ( रबड़ी ? ) 
के साथ साजन कराने से मनुष्य भाग्यवान्‌ 
होता है । उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घो और 
के साथ साँठी के चावल देने से खग- 
[क में सम्मान होता है। शाख का वचन 
कि इस नचत्र में जो कोई वस्तु दो जाती (2 
उसका अक्षय फल होता है । हस्त नक्षत्र | 
हाथो और रथ देने से पवित्र और अभीष्ट ङ, 
फल देनेवाले लोक मिलते हैं । चित्रा नचत्र 
में बैल और गन्ध-द्रव्य देने से मलुष्य 
अप्सरा्रों के लोक में रहता और नन्दन वन 
की सैर करता है। स्वाती नचत्र में अपनी 
न करने से इस लोक में A i 
pa में शुभ लोकों की प्राप्ति होती छ विशाखा नक्षत्र में बैल हु be 
हुई गाय का दान करने से तथा अन्न, वख श्रर बैलों समेत छकड़ा जा छि से रा 
सन्तुष्ट होते हैं तथा सर्ने के बाद सब नरको को लाँघकर अस र gs क र Re , 
अनराधा नक्षत्र में उपवास करके धोती, ठुपट्टा और अन्त देने से सा युग तक Sh र 
होता है । ज्येष्ठा नचत्र में ब्राह्मणों को स समेत रार क होते हैं और 
मिलता है। मूल नक्षत्र में ब्राह्मणों को be Me अर 


~ (९ ०७ 
अभीष्ट गति मित्तती दै । पूर्वाषाढ़ नचत्र म उपव 


== ड 
देने टर = -धन प्राप्त हाता है। उत्तराषाढ़ 
पारङ्गत ब्राह्मण का दही से भरा हुआ पात्र देने से दूसर जन्म में गो-धन प्राप्त होता है 


रे । भिः 
Res > एन करने से अभीष्ट फल मिलता है 
नचत्र में घी, कची खाँड) जलकुम्भ हे लि मिला हु दूध देने से देवलोक में सम्मान 
गे i प्री आर LS 
जित्‌ नचत्र में विद्वान्‌ ब्राह्मणा को घी र MR ता 
होता है। श्रवण नचत्र में कम्बल और वख देने से मनुष्य सफेद विमान पर चग 


को घनिष्ठ तों से युक्त रंथ वस्न ओर धन का दान करने से दूसरे जन्म 
हा जाता हे | धनिष्ठा नक्षत्र में बैल्लों यु 9 


सुगन्धि एँ देने से शरीर 
मे. राज्य मिलता है । . शतभिषा नचत्र में अशुर चतदन आदि सुगन्धित वस्तुपँ देने 
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त्यागने पर अप्सराओं के साथ रहकर दिव्य सुगन्धों की प्राप्ति हाती है। पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में 
राजमाष देने से मनुष्य दूसरे जन्म में सब प्रकार के भाजन पाता श्रौर सुखी रहता है । उत्तरा- 
भाद्रपद नचत्र में ब्राह्मण को भेड़ का मांस देने से पितर सन्तुष्ट होते हैं और दूसरे जन्म में दाता 
को परम सुख मिलता है। रेवती नचत्र में, दुहुने के लिए, काँसे के बतेन समेत गाय का दान 
करने से दूसरे जन्म में वह गाय उसे प्राप्त होकर उसके सब मनोरथ पूर्ण करती है। अश्विनी 


२७७ 
प्रो 


नचत्र में घोड़ों समेत रथ देने से मनुष्य दूसरे जन्म में तेजस्वी होकर हाथी, धोड़े ओर रथ से 


होता और अनेक गाये पाता है। हे धर्मराज, जिस नचत्र में जो बस्तु देने से जैसा फ़ल मिलता 
है वह सब नारदजी के मुँह से सुनकर देवकी ने अपनी पतोहुश्रों को सुनाया था । 


3५ ७, 
पसठवा अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर का जल आदि दान करने का फल बतलाना 
भीष्म ने कहा- धर्मराज, ब्रह्माजी के पुत्र भगवान्‌ अत्रि ने कहा था कि जिसने सुवर्ण दान 
किया बह मानों सब कुछ दान कर चुका । महाराज हरिश्चन्द्र ने कहा है कि सोने का दान करने 
से आयु की बृद्धि, पवित्रता और पितरों को अक्षयलेकक की प्राप्ति होती है। महषि मबु ने कहा 
है कि जल-दान सब दानों से बढ़कर है, अतएव मनुष्य छुरा, बाबली और तालाब आदि जलाशय 
खुदवावे । कुआँ खुदवानेवाले का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिसके जलाशय में ब्राह्म ओर 
भाय आदि प्राणी जल पीते हैं उसका बंश पाप से मुक्त हो जाता है। गरमी के दिनों में जिसके 
जलाशय में बिना रोक-टोक सब लोग पानी पीते हैं उस पर कभी विपत्ति नहीं आती | 
धी के द्वारा भगवान्‌ बृहस्पति, पूषा, भग, अश्विनीकुमार और अग्नि प्रसन्न होते हैं । थी 
श्रेष्ठ औषध है, यज्ञ की श्रेष्ठ वस्तु है, रसे में श्रेष्ठ रस है और श्रेष्ठ फल देनेवाली वस्तुओं में श्रेष्ठ है । 
जो मनुष्य कल्याण, यश और शरीर की पुष्टि चाहता हो वह ब्राह्मणों को घी का दान करे। कुवार 
के महीने में जो मनुष्य ब्राह्मणों को धी का दान करता है उसे अश्विनीकुमार, प्रसन्न होकर, सुन्दर 
रूप देते हैं। जो ब्राह्मणों को घी मिली हुई खीर देता है उसके घर में राक्षस उपद्रव नहीं कर सकते। 
जो मनुष्य पवित्र होकर श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों को करक ( करवा ?) दान करता है उसे 
न ते कभी प्यास से पीड़ित होना पड़ता है, न कभी भोजन का कष्ट होता है और न उस पर 
विपत्ति ही आती है। रसोई' बनाने या तापने के लिए ब्राह्मणों का जो लकड़ियाँ देता है वह 
संग्राम में विजयी होता, सब कामों में सिद्धि पाता, उसके शरीर का तेज मन | और अझ्नि देवता 
उस पर प्रसन्न होते हैं। जो ब्राह्मणों को छाता देता है उसे पुत्र, सम्पत्ति और यज्ञ का भाग 
मिलता है; उसे कभी नेत्ररोग नहीं होता । जो मनुष्य गरमी या वर्षा के दिनों में ब्राह्मणों के 
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छाता दता है उसे कभी मानसिक पीड़ा नहां होती और वह शीघ्र ही बड़े से बड़े सङ्कट से छुट- ` 
कारा पा जाता है। भगवान्‌ शाण्डिल्य ने कहा है कि छकड़े का दान सब दानों की अपेक्षा 
श्रष्ठ हैं, अतएव राजा ब्राह्मणों को छकड़े का दान अवश्य करे | १६ 


छाछठवाँ अध्याय 
सीष्म का युधिष्टिर से जल, तिल, भूमि, अन्न और गाय के दान आदि का फल कहना 
युधिष्ठिर ने पूछा--पितामह, जो मनुष्य गरमियों में ब्राह्मणों का जूते ( या खड़ाऊँ ) 
ता है उसे क्या फल मिलता है ९ ; 
सष्म ने कहा--बेटा, जो मनुष्य ब्राह्मणों को जूते ( या खड़ाऊँ ) पहनाता है उसके सब 
दुःख दूर हो जाते हैं। उसे दो वेलां समेत बैलगाड़ी के दान करने का फल मिलता है। उस 
नुष्य पर कभी विपत्ति नहीं आती, शत्र उसे परास्त नहीं कर सकते और उसे शीघ्र खच्चरियों 
से युक्त, चाँदी ओर सोने से अलङ्कत, रथ प्राप्त होता है। 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, आपने भूमिदान आदि का जो माहात्म्य बतलाया है अबे 
उस भूमिदान, गोदान, अन्नदान और तिलदान का फल विशेष रूप से सुनने की मेरी इच्छा है । ` 
भीष्म कहते हैं-धर्मराज! मैं पहले तिलदान का फल बंतलाता हूँ, इसे सुनकर तुम शास्त्र 
के अनुसार तिलों का दान करना । ब्रह्माजी ने तिलों को पितरों के मुख्य आहार के रूप में उत्पन्न 
किया है ।  तिल-दान करने से पितर सन्तुष्ट होते हैं। जो मनुष्य माघ के महीने में ब्राह्मणों को 
तिल-दान करता है उसे कभी हिंसक जीवों से भरा हुआ घोर नस्क नहीं देखना पड़ता । तिल 
द्वारा पितरों को तृप्त करने से सम्पूर्ण यज्ञां के करने का फल मिलता है। श्रद्धा के साथ तिल का 
दान करे | महषि कश्यप के शरीर से तिल उत्पन्न हुए हे, इसी से तिला क दान का इतना महच 
है । तिल पुष्टिकर, रूपवर्धक और पापनाशक हैं । बुद्धिमान्‌ महषि आपस्तम्ब, शङ्क, लिखित और १० 
शौतम तिल द्वारा हाम और तिल का दान करके स्वर्गलाक को गये हैं। जितने दान उनमें 
तिल-दान श्रेष्ठ और अक्षय है। प्राचीन समय में हाम करने को सब वस्तुए नष्ट होने पर महर्षि 
कुशिक ने गाह॑पत्य आदि तीनों अग्नियों में तिलों की आहुति देकर श्रेष्ठ गति प्राप्त को था । है 
धर्मराज, यह मैंने तिलदान का माहात्म्य तुमको बतलाया। अब अन्य दानों का बणन छुना । 
एक बार देवताओं ने यज्ञ करने की इच्छा से ब्रह्माजी कें पास जाकर कहा अगन 
हम यज्ञ करना चाहते हैं। आप चराचर विश्व के अधीश्वर हैं, आपसे भूमि साँगे बिना यज्ञ ११ 
करने का कोई फल नहीं हो सकता । अतएव आप हमका यज्ञ करन के उपयुक्त भूमि 0. बट न. 
ब्रह्माजी ने कहा कि देवताओं, तुम जिस स्थान पर यज्ञ करना चाहा वहीं नम १ 
देता हूँ । यह सुनकर देवताओं ने कहा--भगवनू, हमारा कोख स 
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" दान-दक्तिणा समेत यज्ञ करेंगे | आपकी कृपा से मुनि लोग हमेशा हमारी यज्ञभूमि में निवास करे'। 
अब देवताओं ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ का अनुष्ठान किया । अगस्त्य, कण्व, भगु, अत्रि, वृषाकपि और 
असितदेवल आदि महषि उस यज्ञ में आये। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं ने उस यज्ञ-भूमि का 
छठा भाग ब्राह्मणां को दान कर दिया। हे धर्मराज, प्रादेशमात्र' भी भूमि का इ 
विपत्ति में नहीं इवना पड़ता । जो मनुष्य गरमी, सरदी आर हवा के क्लेशा २ 
दान करता है वह पुण्य का क्षय होने पर भी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता । रहने के 
से मनुष्य सम्मान के साथ स्वर्गलोक में निवास करता है। अध्यापक-बंश में उत्पन्न ओजि 
न्द्रिय ब्राह्मण जिसके दिये हुए घर में प्रसन्नता से रहता है उसे श्रेष्ठ लोक प्राप्त होत दें। जो 
मनुष्य गायों के रहने के लिए--शीत और वर्षा से बचानेवाला--मज्ञबूत धर बनवा देता है 
उसकी सात पीढ़ियाँ श्रेष्ठ गति पाती हैं । खेत का दान करने से सम्पत्ति मिलती है ओर इंल्रगर्भा 
प्रथिवी का दान करने से बंश की वृद्धि होती है। ऊसर, जली हुई, श्मशानभूमि के पास की और 
जहाँ पापी मनुष्य रहते हौ वह भूमि ब्राह्मणां को न दे | दूसरे की भूमि पर श्राद्ध करना या दूसरे 
की भूमि का दान करना निष्फल है | अतएव थोड़ी सी पृथिवी मोल लेकर उसी स्थान पर पितरों 
का श्राद्ध करे आर वह भूमि दान में दे दे | मोल ली हुई प्रथिवी पर पिण्डदान करने से बह पिण्ड 
भक्षय हा जाता है | बन, पर्वत, नद, नदी और तीर्थ-स्थान का स्वामी कोई नहीं है; अतएव इन 
स्थानों पर पिण्डदान करने के लिए मूल्य देकर स्थान खरीदने की आवश्यकता नहीं । 

हे धर्मराज ! यह मैंने भूमिदान का विशेष फल कहा; अब गोदान का फल सुने | 

गायें तपखियो से भी श्रेष्ठ हैं, इसी लिए महादेवजी ने गायों के साथ तपस्या की थी । जिस 
ब्रह्मताक को जाने की इच्छा सिद्ध ब्रह्मपिंगण करते हैं उस ब्रह्मलोक में गायें चन्द्रमा के साथ 
निवास करती हैं। गायें दही, दूध, घी, गोबर, चमड़ा, हड्डी, सींगों और बालों द्वारा मनुष्यों 
का उपकार करती हैं। जाड़ा, गरमी श्रौर बरसात से गाय-बैलों को क्लेश नहीं होता । गायें 
ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मलोक को जाती हैं, इसलिए पण्डितां ने इन दोनों में कुछ भेद नहीं माना | 
श्राच्ीन समय म राजा रन्तिदेव ने गोमेध यज्ञ किये थे। वहाँ पर एकत्र गा | के ढेर से 
चर्मण्वती नदी निकली है। रब गाये' यज्ञ-पशु नहीं मानी जातीं। अब ते उनका दान ही 
होता है। जो मनुष्य ब्राह्मणों को गोदान करता है वह विपद्ग्रस्त हाने पर भी साफ बच जाता 
है । हज़ार गोदान करने से शरीर त्यागने के बाद नरक में नहीं जाना पड़ता और सर्वत्र विजय 
होती है। इन्द्र ने गाथ के दूध को अमृत-तुल्य कहा है अतएव गोदान करने से अग्रत दान करने 
का फल होता है। पण्डितों ने गव्य को श्रेष्ठ हवनीय पदार्थे बतलाया हे अतएव गोदान करन से 
हवनीय द्रन्यदान का फल मिलता है। साँड़ मूतिमान्‌ रबर है । जे मनुष्य गुणवान ब्राह्मण का 
साँड़ (बैल?) का दान करता है उसे खर्गलेक प्राप्त होता है। गाये प्राणियों के लिए प्राण-स्व॑सूत 


र 
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गोदान प्राशदान करने के समान है। गाये' सब जीवों के लिय मज र 
करये से आश ७, कु 


ड देने का कक होता दै। नास्तिक, पशुधाती और गोजीवी को गाय ५० 
£ को गोदान देने स काल तक नरक में रहना पड़ता हे। ब्राह्मण 
छठ, रास लत गाय देनी चाहिए । दस हज़ार गोदान करने 
र्ठ गोदान करने से अक्षय लोक प्राप्त होता है। टु 
रह मैंने गे।दान, तिलदान और भूमिदान का वर्णन किया । अब अन्नदान 
न अति श्रेष्ठ दान है। अन्नदान करके महात्मा रन्तिदेव स्वर्ग को 
के मनुष्य का अन्न देता है उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। अन्न- 
ह फल सोना, वस्न या और कोई वस्तु देने से नहीं मिल्ला । 
है। अन्न द्वारा आयु, तेज और वीर्य की बृद्धि होती है। 
महात्मा पराशर ने कहा है कि जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर सत्पात्र ब्राह्मण को अन्नदान करता है 
उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती । मनुष्य जिस तरह का भोजन करे उसे, विधि के अनुसार, ६० 
देवताओं को निवेदन कर दे । जो मनुष्य कार्तिक के शुङ्टपच्त में अन्नदान करता है उसे कोई क्लेश 
हीं उठाना पड़ता और वह परलोक में अनन्त काल तक सुख भोगता है। जो मनुष्य स्वयं 
भूखा रहकर अपना भोजन अतिथि को दे देता है वह ब्रह्मलोक को जाता है। घोर विपत्ति 
पड़ने पर भी वह उससे युक्त हो जाता है और सब पापों से छूटकर पुण्य का सञ्चय करता है। 
हे धर्मराज ! अन्नदान, तिलदान, भूमिदान और गोदान का यही फल है। _ ६५ 
Pro 
सड़सठवाँ अध्याय 
औष्स का युधिष्टिर से जलदान का माहात्म्य कहना र ४ 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, आपके सुं ह से भूमि आदि के दान का फल और सर्वश्रेष्ठ 


अन्नदान का फल मैंने सुना। अब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ कि जलदान करने से 


इस लोक में किस प्रकार का महाफल मिलता है ह 
भीष्म ने कहा--धमेराज, अन्नदान और जलदान करने से जिस प्रकार ना मिलता है 

वह में शार के अनुसार बतलाता हूँ । मेरे मत में अन्नदान से बढ़कर दूसरा दान छ 

से ही सब मनुष्य प्राण धारण करते हैं । अन्न से ही सबका बल और तेज बढ्ता है र र 

जह्याजी ने अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ बतलाया है। देवी सावित्री ने अन्नदान के विषय ८ ke है 

है उसे तो तुमने सुना ही है। अन्नदान करने से प्राणदान दिया जाता द म 

दान नहा हा सकता । महर्षि लोमश ने कहा Me अल ने से मनुष्य पा सकता है। १० 


FR न गति को अन्नदान कर 
को प्राणदान करके जा गति पाई-है वही गति नाहल 
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दान कर बजे न ने? एटा Hr 
दान करने सं जा फंल मल 


४०८२ दिदी महाभारत [ अनुशासनपवे 
a 


अन्न जल से पैदा होता है। जल के बिना कोई वस्तु नहीं पैदा हो सकती। नक्षत्र- 
पति चन्द्रमा, अमृत, सुधा, स्वधा, ओषधि और वृक्ष-लता आदि जल से ही उत्पन्न हुए हैं। 
अम्रत आदि सभी पदार्थे प्राणियों का भोजन है। देवताओं का अमृत, नागों कः सुधा, पितरों 
का स्वधा, पशुओं का बृक्ष-लता आदि और मनुष्यों का अन्न आदि भोजन है। ये सभी पदार्थ 
जल से उत्पन्न हुए हैं अतएव जलदान से बढ़कर कौन दान हा सकता है? कए्याश चाइनेवाले 
को जलदान अवश्य करना चाहिए । जलदान करने से मनुष्य यशस्वी, दीषजीवी और कताथ 
हाता है। जलदाता मनुष्य शत्रुओं का परास्त करता, पापों से मुक्त होता र अपनी सब 
इच्छाएँ पूरी कर सकता है। परलोक में उसे परम सुख मिलता दै । सनु का वचन 

१६ है कि जलदान करने से भ्रक्षय स्वगे प्राप्त होता है। 


अड़सठवा अध्याय 
भीष्म का तिळ जळ दीप श्रादि के दान की प्रशंसा करते 
हुए यम ओर ब्राह्मण का संवाद कहना 


युधिष्ठिर ने कहा--पितामहः। आप तिल, दीपक, अन्न ओर वस्त्र के दान का वणन 
विस्तार के. साथ कीजिए । 

2 सष्म ने कहा-वेटा, मैं इस विषय में यम ओर ब्राह्मण का संवाद सुनाता हुँ । प्राचीन 
सम्मय में गङ्गा और यमुना के बीच, यामुनगिरि के समीप, पर्णशाला नाम का एक अति रमणीय 
प्रसिद्ध गाँव था । उस गाँव में बहुत से विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे। एक बार: यमराज ने एक 
पुरुष को आज्ञा दी कि तुम पर्णशाला गाँव में जाकर अगस्त्यगात्री शान्त स्वभाववाले अध्यापक 
शमी को ले ग्राश्रो । में उनका यथोचित सत्कार करूँगा । उनके घर के पास उन्हीं के समान 
बुद्धि, विद्या, रूप, गुण, गोत्र, चरित्र, सन्तान श्रोर युवाले एक और ब्राह्मण रहते हैं; देखो, 
भूल से शमी के बदले उन्हें न ले आना। 

यमराज ने जिस पुरुष को आज्ञा दी थी उसकी ग्राँखे' लाल, नाक काए की चोच 
के समान लम्बी और उसके रोएँ खड़े थे। वह काले कपड़े पहने था । वह यमदूत, यम की 
आज्ञा पाकर, उस गाँव का गया श्रौर यमराज ने जिस ब्राह्मण को लाने को मना किया था उसी 
१० को वह भूल से ले आया। उस ब्राह्मण का देखकर यमराज खड़े हा गये। उसका यथोचितं 
सत्कार करके उन्होंने दूत से कहा--तुमने बही काम किया जिसके लिए मैंने मना किया था । 
अब शीघ्र इन्हें इनके घर पहुँचाकर उन्हें ले ग्राश्रो जिन्हें लाने को मैंने कहा है । 

यह सुनकर, ज़िन्दगी से उबे हुए, उस ब्राह्मण ने कहा--धर्मराज, यहाँ से जाने की मेरी 

इच्छा नहीं है। जब तक मेरा समय पूरा न हा तब तक मुभे यहीं रहने दीजिए । 
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सस ने कहा-हे ब्राह्मण, जिस प्राणी की आयु पूरी नहीं हुई है उसको मैं अपने यहाँ 
खा ह द्‌ ल ॥। में तो काल के प्रभाव से क्षीण आयुवाले प्राणी के धर्म-ग्रधर्म का 
विचार आर उसको गति का विधान कर सकता हुँ । इसलिए मैं यमलोक में रहने के लिए 
आपको आज्ञा नहीं दे सकता । आज ही आपको अपने घर चला जाना होगा। यहाँ रहने 
की बात छोड़कर यदि आप और कुछ प्राथना करें तो मैं पूरी कर सकता हूँ । 
यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा-धर्मराज, आप तीनों लोकों के साची-स्वरूप हैं अतएव मुझे 
बतंशाइए कि मर्त्यलोक सें किन कामों के करने से पुण्य होता है । 
यमराज ने कहा--भगवन्‌, मैं आपको दान की विधि वतलाता हूँ । तिल का दान परम दान 
है । तिलदान करने से अक्षय पुण्य होता है अतएव यथाशक्ति तिलदान अवश्य करे | जो मनुष्य 
प्रतिदिन तिलदान करता है उसकी सब कामनाएँ पूरी होती हैं । श्राद्ध में तिलदान से बढ़कर कोई 
दान नहीं है अतएव आप ब्राह्मणों को विधिपूर्वक तिलदान कीजिए । वैशाख की पूर्णिमा को तिल- 
दान करे, तिल खावे और तिल का ही उबटन करे । उन्नति चाहनेवाला हमेशा जल पिलाया करे । 
तालाब, बावली और कुआँ आदि बनवाना मनुष्य का श्रेष्ठ धर्म है। सदा जलदान करने से पुण्य 
होता है अतएव आप पौशाला बैठाइए और भाजन कराने के बाद मनुष्यों को जल पिलाइए । 
भीष्म कहते हैं— धर्मराज, इसके बाद प्रभु की आज्ञा पाकर यमदूत उस ब्राह्मण को उसके 
घर पहुँचाकर महात्मा शर्मी का यमराज के पास ले आया। महाप्रतापी यमराज ने धर्मात्मा 
शर्मी का सम्मान करके सलाह की, उपदेश दिया और फिर दूत के द्वारा उनको उनके घर पहुँ- 
चवा दिया। महात्मा शर्मी अपने घर आकर यम के उपदेशानुसार काम करने लगे। 
दीपदान करने से पितर सन्तुष्ट होते हैं, इसी से यमराज ने दीपदान की प्रशंसा की है । 
जो मनुष्य प्रतिदिन दीपदान करता है उसके पितर निस्सन्देह सद्गति पाते हैं। हमेशा दीपदान 
करने से देवता-पितर सन्तुष्ट होते हैं और अपनी आँखों का तेज बढ़ता है अतएव दीपदान नित्य 
करना चाहिए। रत्नदान करने से बड़ा पुण्य होता है। जो ब्राह्मण दान में रत्न लेकर फिर 
उसे बेचकर यज्ञ करता है उस दान के लेनेवाले और देनेवाले दोनों को अचय पुण्य होता दै । 
धर्मज्ञ मनु ने कहा है कि कोई ब्राह्मण यदि दाता से धन लेकर वह सब धन किसी सुपात्र ब्राह्मण 
को दान कर दे ते वह ब्राह्मण और दाता दोनों अक्षय पुण्य के भागी होते हैं । जितेन्द्रिय होकर 
वस्न का दान करनेवाला मनुष्य सुन्दर रूप और वेश पाता है। 
_ हे धर्मराज, तुम्हारे पूछने से मैंने वेद के प्रमाणानुसार गाय, सुवर्ण र तिल आंदि के 
दान का बर्णन अनेक बार किया । संसार में पुत्र से बढ़कर श्रेष्ठ लाभ नहीं है, अतएव विवाह 


करके पुत्र उत्पन्न करना मनुष्य का कर्तव्य है । 


8 
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[ अनुशासनपर्व 


उनहत्तरवाँ अध्याय 


भीष्म का युधिष्टिर से गोदान, भूमिदान ओर विद्यादान की प्रशंसा करना 


CN] 


युधिष्ठिर ने कहा--पितामह ! भूमि का दान करने के अधिकारी क्षत्रिय ही हैं, ओर उसे 
लेने का अधिकार यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणां को ही है; अब उस दान का वणन कोजिए जो सब वणां 
के करने योग्य हा ओर जिसकी विधि वेद में बतलाई गइ हो । 
भीष्म कहते है वेटा ! गोदान, भूमिदान और विद्यादान, ये तीनों तुल्य झल देनेवाले 
हैं। इन तीनों का दान अवश्य करे। जो मनुष्य शिष्य को धमार्थयुक्त वेद-वाक््य का उपदेश 
देता है उसे भूमिदान और गोदान के समान फल होता है । गोदान प्रशंसनीय है, उससे श्रेष्ठ दान 
कोई नहीं है । गोदान का फल शीघ्र मिल जाता है। गायें सब प्राणियों की भाता हैं, गायों 
से सबको अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं। कल्याण चाहनेवाले को प्रतिदिन गाय की प्रदक्तिणा 
करनी चाहिए । गाय को कभी लात न मारे; उनके बीच से निकलना भी उचित नहाँ । गाये 
सब प्रकार के कल्याण का स्थान हैं । ्रतएव भक्ति के साथ गाय की पूजा करे। देवताओं ने 
यज्ञभूमि जोतते समय वैलों को कोड़े लगाये थे, इसलिए यज्ञभूमि जोतने के समय वैलों को 
पीटने से पाप नहीं लगता; किन्तु खेती के काम के लिए उनको पीटना पाप है । गायों के चलने 
और सोने में विन्न न करे । प्यासी गाये' यदि गृहस्वामी की ओर देखती हैं ता उसके वंश का 
नाश हो जाता है। जिनके गोबर से श्राद्धभूमि ओर देवता का स्थान पवित्र होता है उनसे बंढ़- 
कर पवित्र और क्या हा सकता है ? जो मनुष्य एक वर्ष तक प्रतिदिन भाजन के पहले दूसरे की 
गाय को एक सुट्टी घास देता है उसे पुत्र, यश, धन-सम्पत्ति आदि सब ग्रभीष्ट बस्तुएँ मिलती 
और उसके सब श्रमङ्गल, तथा दु:स्वप्न देखने से उत्पन्न दोष, नष्ट हो जाते है 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, कैसी गाय का दान करना चाहिए ओर किस प्रकार की 
गाय का नहीं ? कौन मनुष्य गोदान का पात्र है और कौन मनुष्य अपात्र ? 
भीष्म ने कहा- बेटा | देवतांश्रों और पितरों की पूजा न करनेवाले, ठुराचारी, मिथ्या- 
वादी, लोभी और पापी मनुष्य को गोदान करना उचित नहीं । अनेक पुत्रोंवाले अ्रम्निहोत्री श्रोत्रिय 
ब्राह्मण को दस गाये देने से दाता को भ्रष्ठ लोक प्राप्त होते हैं। दान लेकर उस धन सेजो धर्म 
किया जाता है उस धर्म के फल का है अंश धन के दाता को मिलता है। जो मनुष्य जन्म 
देता है, जा भय से रक्ता करता है और जा जीविका देता है, वे तीनों पिता-स्वरूप हैं। गुरु की 
सेवा करने से पाप, अहङ्कार उत्पन्न होने से यश, तीन पुत्र पैदा होने से अ्रपुत्रता और दस गाये 


peu 


छ. 


होने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। जो ब्राह्मण वेदान्तनिष्ठ, शाख्र॒ का = | ज्ञानवान्‌, 


..; जितेन्द्रिय, शिष्ट, अतिथि-प्रिय, प्रियवादी और ख्री-पुत्र आदि परिवार से सम्पन्न है और जा भूख से 


पीड़ित होने पर भी अनुचित काम नहीं करता, उसकी जीविका का प्रबन्ध अवश्य करना 
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~ 
न्द्‌ 


। जिस तरह सुपात्र को गोदान करने से श्रेष्ठ फल मिलता है उसी तरह ब्राह्मण का धन 
= सो से गी हा A हँ 
हेर लग से भारा पाप लगता हु | ब्राह्मण के धन ओर उसकी स्त्री का हरण कदापि न करे । 


सत्तरंवा अ्रध्याय 
ब्राह्मण का धन हर लेने से होनेवाले अनिष्ट के सम्ब्रन्ध सें नुग का उपाख्यान 
भीष्म कहते हैं--धर्मराज, महाराज नृग को ब्राह्मण का धन हर लेने से जिस प्रकार के 


कष्ट उठाने पड़े हैं वह प्राचीन इतिहास सुनो । एक बार द्रारकानिवासी यढुकुल के लड़के, पानी 
ढेँढ़ने के लिए, इधर-उधर धूमते-घूसते एक कुएँ के पास पहुँचे। वह कुआँ घास-फूस ओर 
लताओं से ढका हुआ था। लड़कों ने घास-फूस हटाकर देखा ते उनको, कुएँ के भीतर, 


बड़ा भारी गिरगिट देख पड़ा। चट्टान के समान भारी गिरगिट को देखकर लड़कों ने रस्सी 
र चमड़े की पट्टियों में बाँधकर उसको बाहर निकालने की कोशिश की किन्तु बह किसी तरह 
उनके हिलाये न हिला । तब सब लड़के महात्मा कृष्णचन्द्र के पास जाकर कहने लगे-वासु- 
देवजी, एक महाकूप को ढके हुए बड़ा भारी गिरगिट बैठा है । उसे निकालने का हम लोगों ने 
बहुत यत्न किया, किन्तु बह न निकल सका । इसी से हम लोग आपके पास आये हैं। 

ह सुनकर श्रीकृष्ण ने उस कुएँ पर जाकर गिरगिट को बाहर निकाला श्र उससे उसके 
पूर्वजन्म का हाल पूछा । गिरगिट ने कहा--भगवन्‌, में पूर्वजन्म में नुग नामका राजा था। 
उस समय मैंने एक हज़ार यज्ञ किये थे। यह सुनकर श्रीकृष्ण ने पूछा- महाराज ! आपने 
कोई पाप नहीं किया है, शुभ कर्म ही किये हैं। आपने ब्राह्मणों को हज़ारों गोदान किये हैं, 
फिर आपकी यह ढुगेति कैसे हुई ? 

गिरगिट-रूपी राजा नृग ने कहा--भगवन्‌, एक अझिहोत्री ब्राह्मण विदेश को चला गया था। 
उसकी गाय मेरी गायों के झुण्ड में चली आई । मेरे पशुरक्षक ने हज़ार गायों में उसे भी गिन 
दिया और मैंने, पारलौकिक फल पाने के लिए, वह गाय भी एक ब्राह्मण को दान कर दा। उछ 
दिनों बाद वह अरिनहोए्री विदेश से घर लौट आया और अपनी गाय को खेजने लगा । उसने 
अपनी गाय उस ब्राह्मण के घर देखी जिसे मैंने दान कर दी थी। उस ब्राह्मण से अम्निहोत्री ने 
कहा--यह गाय तो मेरी है, में इसे ले जाऊँगा । ब्राह्मण ने उत्तर दिया--सुझे युता है 
नुग ने दी है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। तब दोनों ब्राह्मण झगड़ते हुए मेरे ह | 
जिस ब्राह्मण को मैंने वह गाय दी थी उसने कहा--महाराज, क्या आप दान दा ईई से 
छीन लेंगे ? मैंने कहा--भगवन्‌, मैं आपको इस गाय के बदले दस हज़ार गदा कप 

0, 00: उदास हो गया । उसने कहा 

यह गाय इस ब्राह्मण को दे दीजिए। यह सुनकर वह जहा 56 बचे का पालन 
महाराज, यह सुलक्षणा गो प्रतिदिन स्वादिष्ठ दूध देकर मेरे दुधमुँहै कमज़ोर ; 
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करती है । सें यह गाय नहीं दे सकता । बस, वह ब्राह्मण मेरे पास से उठकर अपने घर चला 


गया । तब मैंने विदेश से लोटे हुए ब्राह्मण से कहा--भगवन्‌, में आपका इस खाद के बदले एक 
लाख गाये' दूँगा, आप कृपा करके ले लीजिए। उस ब्राह्मण ने उत्तर द्या--महाराज, मे 
राजाओं का दान नहीं लेना चाहता, में अपनी जीविका स्वयं कर लता हू | 
दे दीजिए। मैंने उसे बहुत सा सोना, चाँदी, अनेक घोड़े आर रथ देने का यन्न कन्तु बह 
ब्राह्मण कुछ भी लेने को राज्ञी न न हुआ । वह उदास हकर अपने घर चला गया । इश! वीच मे 
शरीर त्यागकर पिठ्लेक को गया । वहाँ मैं धर्मराज के सामने उपस्थित हुआ। यमराज ने 
सत्कार करके मुझसे कहा- महाराज, आपके पुण्य की ता थाह नहं हे; "हन्छ आपने भूल से 
एक ब्राह्मण की गाय छीनकर पाप किया हे। उस ब्राह्मण का उसका गाय वापस न करने से 
आपकी वह प्रतिज्ञा नष्ट हा गई जो आपने प्रजा का पालन करने के लिए की थी। आपको ब्राह्मण 
के धन हरने का पाप लगा । अब आप पहले चाहे पाप भाग लीजिए चाह पुण्य । यह सुनकर 
मैंने पहले पाप का और पीछे पुण्य का फल भोगने की प्राथना की । पहले पाप का फल भागने 
की प्रार्थना करते ही मैं पृथिवी पर गिर पड़ा । तब यमराज ने मुझसे कहा-महाराज, हना 
वष बीतने पर आपके इस पाप का नाश होगा और श्रीकृष्ण आपका उद्धार करेंगे तब आप अपने 
शुभ कर्म के प्रभाव से सनातन लोक प्राप्त करेंगे। तभी से मैं, गिरगिट होकर, इस कुई न पड़ा 
हुआ हुँ; किन्तु मुझे अपने पूर्व-बृत्तान्त का स्मरण है । आज आपने कृपा करके मेरा उद्धार कर 
दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए, सैं आपकी कृपा से स्वग को जाता हूँ। महाराज नग शारा 
को प्रणाम करके, दिव्य विमान पर वेठकर, स्वगलोक का चल गय । 

हे युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण ने संसार के हित के लिए यह कहा हे कि ब्राह्मण को गाय छोन लेने 
से महाराज नृग की बड़ी दुर्दशा हुई थो । अतएव ब्राह्मण का धन हर लेना किसी का उचित 
नहीं । देखा, सज्जन का समागम होने से महाराज नृग का नरक से उद्धार हुआ था सञ्जन 
का संसर्ग कभी निष्फल नहीं होता । दान करने से जिस तरह फल होता है उसी तरह दे 
लेने से पाप भी होता है। किसी की गाय छीन लेना उचित नहीं । 


इकहत्तरवाँ अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से गोदान का फल कहते हुए नाचिकेत का उपाएयान कहना 
युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, गोदान का फल सुनकर मुझे अभी सन्तोष नहीं 
आँप गोदान का फल विस्तार के साथ कहिए । 


| 
भीष्म कहते हैं--धर्मराज, अब मैं उद्दालकि और नाचिकेत का संवाद खुनात र 


हुआ | 
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नहेंनने अपने पुत्र नाचिकेत के पास जाकर क उठा | स्नान आर वेद-पाठ में सेरा ध्यान लगा 
[था इस कारण में लकड़ी, कुश, फूल, कलश और भोजन की सामग्री नदी के किनारे भूल 
या हूं । तुम शीघ्र जाकर उठा लाओ। आज्ञा पाकर नाचिकत ने नदी-किनारे जाकर देखा कि 
उनके पिता जो वस्तुएँ वहाँ भूल गये थे वे सव नदी की धारा में वह गई हें । नाचिकेत ने आकर 
कहा पिताजी, आपने झुक्के जिन वस्तुओं के लाने के लिए भेजा घा वे वहाँ नहों मिल्ला । 
सहषि उद्दालके उस समय बहुत थके 
ञ्याङुल थे | पुत्र की ` 
झल! पड़े | उन्हाने पुत्र लि pd 
शाप दे दिया--“तू अभी यमलोक को - 
चलः जा ।” उद्दालकि का यह कठार वचन | 
सुनते ही लड़का हाथ जोड़कर 'मुझ पर करपा 
कीजिए? कहता हुआ मरकर गिर पड़ा। 
पुत्र को मरा देखकर महषि उद्दालकि “हाय 
मेने यह क्या किया? कहकर दुःख के मारे 
गिर पड़े और व्याकुल होकर अनेक प्रकार | 
से विललाप करने लगे। वह दिन और रात £ 
इसी तरह बीत गई । नाचिकेत इतने समय | 
तक कुशासन पर मरा पड़ा रहा । दूसरे दिन | 
प्रातःकाल, जिस तरह पानी पड़ने से धान के ' 
पौदे हरे हो जाते हैं उसी तरह, पिता के आँसुओं ह म 
की धारा से अभिषिक्त होकर नाचिकेत हाथ-पैर हिलाने लगा और शीघ्र जीवित होकर, सोये हुए 
मनुष्य को तरह, उठ बैठा । उस समय वह बहुत दुबल हो गया था। उसके शरीर से दिव्य गन्ध 
निकल रही थी। महर्षि उद्दालकि ने पुत्र को जीवित देख प्रसन्न होकर कहा- बेटा, तुमने 
` अपनी करनी से शुभ लोकों का जीत लिया है। तुम्हारा यह शरीर मनुष्य का ब ER 
` यह सुनकर नाचिकेत, अन्य महषिंयों के सामने, उनसे कहने लगा--पिता सोने की प्रभा 
आज्ञा का पालन करके मैं यमलोक को गया। वहाँ मैंने हज़ार योजन विस्ती, कर पक 
` के समान, एक सभा देखी । मैं उस सभा के भीतर चल्ला गया । मुझे देखकर Re 
बैठने के लिए आसन मँगा दिया और आपके प्रति भक्ति दिखाते हुए उखु 
` किया। मैंने आसन पर बैठकर यमराज से कहा--धर्मराज, में आपके बु 
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यमराज ने कहा--भगवन्‌, आपकी मत्यु नहीं हुई है। आपके तेजस्वी पिता ने क्रोध में आकर 
आपसे कहा है कि तू शीघ्र यम का दर्शन कर! । में उनकी वात नहीं टाल सकता; इसी से 
आपका यहाँ ले आया हूँ । आपने मुझे देख लिया, अब आप लाट जाइए। शापक पता) आपक 
वियोग से, बड़े दुखी हैं और विलाप कर रहे हैं। आप मेरे माननीय अतिशि ए 
जञा इच्छा हो वह मुझसे कहिए, मैं उसे पूर्ण करूँगा । मैंने कहा--धर्मराज, + ३ ह 
अधिकार में हूँ । यहाँ आकर कोई वापस नहीं जा सकता। यदि बु मेरी इच्छ 
२० करना चाहते हैं ता मुझे, पुण्य से प्राप्त होने योग्य, श्रेष्ठ लोकों क दशन करा दी 
यह सुनकर यमराज, घोड़ों से युक्त चमकीले रथ पर बैठाकर, मुझे शुभ र रो 
चले । वहाँ पहुँचकर उन्होंने मुझे दिखलाया कि पुण्यवान्‌ पुरुषों के लिए मा लस 
सफेद, सब रत्नों से परिपूर्ण, बैदूय मणि ओर सूर्य के समान तेजवाले, कई मंडिज़ल ऊँचे, सोने और 
चाँदी के अनेक प्रकार के भवन तैयार हैं । उनमें कुछ भवन तो एक ही स्थान पर खड़े हैं श्रौर 
कुळ जल तथा स्थल में समान रूप से चल रहे हैं । उन भवनों में अनेक प्रकार के वस्न, शय्या, 
भोज्य सामग्री के ढेर और सब इच्छाएँ पूरी करनेवाले इच्त मौजूद हैं। वहाँ ह 
रार नदी, सभा, बावली, सवारियाँ, दूध की नदी, घी के कुण्ड आदि अनेक अद्भत अर हम 
पदार्थे देखकर मैंने यमराज से पूछा--धर्मराज, मैं जिन वस्तुओं को देख रहा हूँ ये. रे (00. 
लिए? यमराज ने कहा-तपोधन, जो मनुष्य दूध आदि का दान करता है उसके लिए ये दश 
आदि के कुण्ड हैं; जो गोदान करता है उसे ये शाकहीन सनातन लोक प्राप्त होते हैं। हे तप 
धन, साधारणतया गोदान कर देने से इन शुभ लोकों की प्राप्ति नहीं होती । गोदान करने को 
विशेष विधि है । पात्र, काल, गाय और गादान की विधि विशेष रूप से जानकर गादान करना 
चाहिए। ऐसे विद्वान्‌ ब्राह्मण ही गोदान के श्रेष्ठ पात्र हैं जा तपस्वी और यज्ञशील हौ तथा 
३० जिनके घर में गायों को धूप र गरमी का क्लेश न भोगना पड़े । नीरोग र हृष्टपुष्ट 
गायों का ही दान करे। तीन रात प्रथिवी पर सोकर श्रौर केवल जल पीकर, ब्राह्मणों को 
सन्तुष्ट करते हुए, बछड़े समेत गोदान करना चाहिए । गोदान करने के बाद वीन दिन तक कल 
दूध पीकर रहे। दुहुने के लिए काँसे का बर्तैन और बछड़े समेत सुलक्षणा गाय का दान विधि के 
अनुसार करने से, उस गाय कं शरीर में जितने रोएँ होते हैं उतने वर्ष तक स्वगे का भोग म 
है। ब्राह्मणों को काम में मँजा हुआ, बोझा ढोने में समरथ, हृष-पुष्ट सीधा बैल देने से गाण ट 
दान करने के समान फल होता है। उसी ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए जा गायों क | 
पकार करने पर उसे सह सके, जो हमेशा उनका पालन करता रहे और जो कृतज्ञ, ह 
हीन, बृद्ध रौर रोगी हे।। यज्ञ, खेती आदि काम, होमं और बालक का पालन करने र 
ब्राह्मण को गायें दे।. ढुभिंच पड़ने पर गोदान अवश्य करे | शुभ कार्यों की सिद्धि के नि 
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पुत्र उत्पन्न होने पर उसके कल्याण के लिए गोदान करना चाहिए । दूध देनेवाली, मोल ली हुई 

विद्या से प्राप्त, भेड़ आदि पशुओं से बदली हुई और दद्देज में प्राप्त गायों का दान करना श्रेष्ठ है 
इस प्रकार गोदान का माहात्म्य सुनकर मैंने उनसे पूछा--धर्मराज, गायों के न होने 

मनुष्य किस वस्तु का दान करने से गोदान का फल पा सकता है ? यमराज ने कहा--भगवन्‌ 
गाय न हो ता मनुष्य गाय की मूति का दान करके गोदान का फल पा सकता है । गाय न रहने 
र्‌ ज्ञ गाय का दान करता है, परलोक में वह घी की गाय.उसी तरह दाता को 
रस तरह ब्याई हुई गाय दूध देती है। घी के अभाव में जा मनष्य तिलधेन का 
पुण्य के प्रभाव से इस लोक में घोर विपत्ति से मुक्त होता भ्रौर परलोक 
नन्द करता है। तिल के अभाव में जो जलधेन का दान करता है उसको 

र देनेवाली शीतल नदी मिलती हे 

पिताजी, धर्मराज ने प्रसन्न होकर सुभे पवित्र लोकों का दर्शन कराया था। उनको 
देखकर में बहुत प्रसन्न हुआ । यमराज की कृपा से मुझे गोदान-रूप महायज्ञ का फल मालूम हो 
गया है। अब मैं इस यज्ञ को करके इसका फल भोगूंगा। शाप देकर आपने झु पर बड़ी 
कृपा की है। यदि आप मुझे शाप न देते ते मैं यम के दरशन न पा सकता। मैंने दान का 
फल अपनी आँखों देख लिया है इसलिए अबे बिना किसी सन्देह के दान करूँगा । धर्मराज ने 
मुझसे बार-बार यही कहा है कि मनुष्य को हमेशा अभीष्ट वस्तु का दान, विशेषकर गोदान, 
करना चाहिए । दान-धर्म अति पवित्र है। उसे करते रहिएगा । गोदान का फल मिलने में 
सन्देह न करके सत्पात्र के! गोदान करते रहना । शान्तस्वभाव के दानशील महात्मा पुरुष, फल 
मिलने के विषय में सन्देह न करके, यथाशक्ति गोदान करते हैं। पुण्यात्मा श्रद्धावान्‌ मनुष्य ईर्ष्या- 
हीन होकर यथाशक्ति गोदान करने से इन सब लोकों को प्राप्त करके सुरलोक में पहुँचता है। पात्र 
की विशेष रूप से परीक्षा करके गोपाष्टमी को, न्याय से उपाजित, गाय का दान करे। गोदान करने 
के बाद दस दिन तक गाय का दूध या गोमूत्र पिये या गोबर खावे । बैल का दान करने से देव- 
तशओं के ब्रत का फल मिलता है। दो वैलों का दान करने से वेद का और दो बैलों समेत गाड़ी 
का दान करने से तीर्थयात्रा का फल प्राप्त होता है। कपिला गाय का दान करने से सब पाप 


नष्ट हो जाते हैं । पीने की कोई वस्तु दूध से श्रेष्ठ नहीं है, इस कारण दूध देती हुई गाय का ५० 


दान सर्वश्रेष्ठ है । गाये' दध देकर मनुष्यों का पालन और सब जीवों के लिए भोजन उत्पन्न 
करती जा मनष्य गायों के ये सब गुण जानकर भी उन पर दया नहीं करता उस पापी का 


नरक में जाना पड़ता है । ब्राह्मण को हज़ार, सौ या दस-पाँच याये' देने की बात तो दूर रही, एक 


गाय देने से भी वह गाय परलोक में दाता को पवित्र नदी के समान फल देती गाय मनुष्यो को 


पुष्ट करने और उनका पालन के कारण सूर्य की किरणों के समान हैं। इसके सिवा सूर्य की किरणां 
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का नाम गो" है और गाय को भी गे" कहते हैं । गाय का दान करनेवाले मनुष्य का वंश सूर्य 
के समान विस्ती और अविनाशी हो जाता है। श्रतएव गोदाता की उपमा सू ; 
जा सकती है। गोदान करते समय शिष्य शुरु का पूजन करे । ऐसा करने से वह निस्सन्देह 
स्वर्गलाक को जाता है। गुरु का वरण करना प्रधान धर्म है। यही श्रेष्ठ विधि है। दूसरे 
विधान इसी के अन्तर्गत हैं। हे नाचिकेतं, देवता और मनुष्य सभी अपने दान का फल चाह 
हैं। अतएव आप गोदान करें । पिताजी ! इस प्रकार धर्मराज का उपदेश सुनकर, उनको 
५७ प्रणाम करके, उनकी आज्ञा से में आपके पास आया हूँ । 


2 बहुत्तरवाँ अध्याय 
भीष्म का युधिष्टिर से गोलोक का वर्णन करना 

युधिष्ठिर ने कहा--पितामह, आपने नाचिकेत का उपाख्यान कहकर गे“माहात्स्य का 
वर्णन किया और बतलाया कि भूल से एक अपराध हो जाने के कारण महाराज नुग को घोर दुःख 
मिला था, वे गिरगिट होकर द्वारका नगरी के कुएं में पड़े थे और कृष्ण भगवान्‌ ने उनका उद्धार 
किया था । अब यह बतलाइए कि गोदाता किन गोलोकों को जाते हैं । 

भीष्म ने कहा कि बेटा, में इस विषय में तुमको ब्रह्म और इन्द्र का संवाद सुनाता हूँ । 
एक बार इन्द्र ने ब्रह्माजी से पूछा--भगवन्‌ ! गोलोक-निवासी पुरुष अपने तेज से स्वर्गवासियों कें 
' श्यै का निरादर करते हैं, इसका क्या कारण है ? गोदाता जिन लोकों को जाते हैं वे लोक 
किस प्रकार के हैं, उन लोकों में क्या फल मिलता है, उन लोकों का श्रेष्ठ गुंण क्या है, गोदाता 
इन लोकों का किस प्रकार जाते हैं ्रौर कितने दिनों तक गोदान का फल ओगते हैं ? बहुत से 
गोदान करने का फैल क्या हे शर थोडी गाये' देने का फल क्या ह्ठै १ बिना ही गोदान किये 
किस प्रकार गोदान के समान फल मिलता है? थोड़ा दान करनेवाला बहुत दान करनेवाले के 
समान और बहुत दान करनेवाला थोड़ा दान करनेवाले के समान क्यांकर हो जाता है ! गोदान 
१२ करके दक्षिणा में कया देनी चाहिए ९ 


तिहत्तरवाँ अध्याय 
ह ब्रह्माजी का इन्द्र को गोदान का फल बतलाना र 
ब्रह्माजी ने कहा--देवराज, तुमने गोदान के विषय में बड़े महत्त्व के प्रश्न किये हैं; मै स 
... प्रश्नों का उत्तर देता हुँ । गोललोक अनेक प्रकार के हैं। तुम उन लोकों को नहीं देख संकर्त | है 
रा लोकों र के दर्शन ॥ । मैं कर सकता हूँ या पतित्रता .खियाँ कर सकती हैं। त्रतपरायण का छ 
वाले ब्रह्मश अपने पुण्य के बल से सदेह उन लेएकों को जाते हैं। जो महर्षि ब्रतपराण रै 
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समाधि द्वारा चित्त का निर्मल कर सकते हैं वे उन लोकों में जाकर, खप्न की तरह उनको देखते 

उन लोकों में गत | पाप, राग आर शोक नहीं होता। मैने प्रत्यक्ष देखा है कि वहाँ- 
वालो की इ की पूति कामधेनुएँ कर देती उन लोकों में मनोहर बावली, तालाब, नदी 
बन, पदत, घर आर सार आवश्यक वस्तुएँ मौजूद हैं । गोलोक सब लोकों से श्रेष्ठ हैं । सहनशील 
चतसावान, स्नहवाद, शुहुभक्त, अहङ्कारहीन, मांस न खानेवाले, योगी, धर्मात्मा, माता-पिता की 
सेवा करनेवाले ए के सेवक, अनिन्दित, गो-ब्राह्मणों पर क्रोध न करनेवाले, जन्म भर सत्य 
वोलनेवाले, दानी, अपराधी को क्षमा करनेवाले, मदस्वभात्र, जितेन्द्रिय देवभक्त, अतिथिभक्त और 
दयावान्‌ ही इन सनातन लोकों को जा सकते हैं । परल्लीगामी, गुरुघातक, मिथ्यावादी, 
बातून, ब्राह्मणद्रोही, मित्रद्रोही, ठग, कृतन्न, शठ, क्रर धर्मद्रोही और ब्रह्महत्यारा दुरात्मा मन 
मं भी उन पवित्र लोकों के दशन नहीं कर सकता | 

यह मैने गोलोकों का वर्णन विशेष रूप से किया । अब गोदान का फल विस्तार के साथ 
जा मनुष्य धर्म से उपाजित या पैतृक धन द्वारा गायें मोल लेकर ब्राह्मणों का दान करता 
उस अक्षय लोक प्राप्त होता है । जो मनुष्य जुए में जीते हुए धन से गायें ख़रीदकर दान करता 
वह देवताओं के दस हज़ार वर्ष तक स्वर्ग का सुख भोगता है। जो मनुष्य न्यायानुसार उपाजित 
पटुक सम्पत्ति पर अधिकार करके ब्राह्मणों को गोदान करता है उसे सनातन ्रक्तय लोक प्राप्त होते 
हैं। जो मनुष्य गोदान लेकर शुद्ध चित्त से वह गाय ब्राह्मण को देता है उसे भी अक्षय लोक 
प्राप्त होता है। जो मनुष्य जन्म भर जितेन्द्रिय, क्षमावान्‌ आर सत्यवादी रहकर ब्राह्मण और 
शुरु का अपराध चमा करता है वह पवित्र गोलोक को जाता है । ब्राह्मणों को कटु वचन कहना 
र मन से गायों का अनिष्ट चेतना कदापि उचित नहीं । हमेशा गायों की सेवा और रच्चा 
करे | ब्राह्मण यदि सत्य और धर्म का पालन करता हो ते केवल एक गोदान करने से हज़ार 
गोदानों का फल और क्षत्रिय में इसी प्रकार के गुण हें ता वह एक गोदान करने से ब्राह्मण के 
समान ही फल पाता है। वैश्य में ये ही गुण हों ता एक गोंदान करने से वह पाँच सो गोदानों 
का फल और शूद्र विनीत होकर एक गोदान करने से एक सौ पच्चीस गोदानों का फल पाता है। 
जो सत्यवादी, गुरुभक्त, दत्त, क्षमावान्‌, देवभक्त, शान्तस्वभाव, अहङ्कारहीन और धर्मवान्‌ होकर 
विधिपूर्वक, ब्राह्मण को दूध देती हुई गाय देता है उसे महाफल मिलता है। गोदान करना गुरुभक्त 
सत्यवादी महात्माओरों का कर्तव्य है। महर्षि और सिद्धगण कहते हैं कि जो मनुष्य वेदाध्ययन- 
निरत और गोभक्तिपरायण होकर हमेशा गायों का दशन करके प्रसन्न होता और जन्म भर गायों 
को प्रणाम करता है बह राजसूय यज्ञ और सुवर्णदान के समान फल पाता है। जो र 
महात्मा गोत्रतपरायण, सत्यवादी, शान्तस्वभाव और निलोभि होकर एक वष तक प्रतिदिन भाजन 
से पहले गोम्रास देता रहूता है उसे हज़ार गादानों का फल मिलता है। जो सव्र 
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